हिन्दी-सच)-संसाएर 


समस्त हिन्दी जगत के कार्य-कल्लाप का परिचयात्मक संदर्भ ग्रंथ 
जिसमें देशी - विदेशी हिंदी लेखक - लेखिकाओं, सरकारी- 
गेरसरकारी संस्थाओं, प्रकाशकों, पत्र - पत्रिकाओ्रो, 
पुरस्कार पदकों, अ्रनुसंधानकर्ताश्रो, विदेश में 
हिंदी-प्रचारकों आदि की गतिविधि का 
आवश्यक विवरण संकलित है 


संस्थापऋ--श्री कालिदास कप्र, एम, ए., एल, टी, 


संपादक 
अमनारायण टंडन, एम० ए०, सा० रत्न, एम० आर० ए० एस« 
रिंसचे और मोदी स्कालर लखनऊ 'िश्वविद्यालय 
संपादक अजभाषा सूरकोश' 


48 १६५१ & 
द्वितीय संशोधित-परिवद्धित संस्करण 


ब्रजभाषा सूर-कोश 


यह कोश लखज़ऊ विश्वविद्यालय के हिंदी - विभाग के तत्वावधान 
मे प्रकाशित हो रहा है | इसमे सूर-साहित्य में प्रयुक्त प्रायः समस्त शब्दों 
ओर उनके रूपों की व्युत्पत्ति और उदाहरण-सहित अर्थ दिये गये हैं। 
'सूर के अतिरिक्त त्रजमाषा के अन्य असिद्ध कवियों के भी प्रचलित 
प्रयोग इसमे सम्मित्षित कर लिये गये हैं जिससे हिन्दी की प्राचीन 
कविता को समझने में यह कोश विशेष रूप से सहायक होगा। 
इसमें लगभग ५०,००० शब्द होगे जिनमे तीन चार हजार शब्द-रूप 
तो ऐसे है जो हिन्दी के अन्य कोशों में भी नहीं मिलेंगे | 


इस कोश के निर्देशक ओर निरीक्षक हैं त्रजभाषा-विशेषतया 
अधष्टछाप-साहित्य के मंश तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
तथा हिंदी विभाग के अध्यक्ष ढा० दौनदयालु”गुप्त एम. ए,, एल-एल, 
बी., डी. लिटू, | 


इस कोश के लिए शब्दों के संकलनकर्ता ओर संपादक हैं हिंदी के 
उद्दीयमान थ्राज्नेचक ओर “हिदी-सेवी-संसारः के ख्यातिप्रात्त संपादक 
तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के रिसच और मोदी स्कालर, साह्वित्वरल 
श्री प्रेमनारायण टंडन एम. ए., एम, आर, ए. एस. | 

इस कीश में २०५८३० १८८ साइज के लगभग २००० प्रृष्ठ होने की 
संभावना है। पूरे कोश का मूल्य ४ जिल्दों में, डाकव्यय सहित 
०) होगा । 


प्रकाशक 


विद्यामन्दिर, रानीकटरा, लखनऊ 


क करे 
प्रथम संस्करण : अप्रेल् १६४४ 
ट्वितीय संस्करण : अग्रेल १६४९ 
मूल्य + साढ़े सात रुपये 


मुद्रक 
नवभारत प्रेस, नादानमहल रोड, लखनऊ 


निवेदन 


प्रस्तुत संस्करण 


हिंदी-सेवी-संसार का द्वितीय संशोधित-परिवर्द्धित संस्करण छापने 
का प्रस्ताव १६४७ में पत्र - पत्रिकाओं मे प्रकाशित कराया गया था। 
आवश्यक सामग्री हमें प्राप्त भी हो गयी थी, परंतु कागज पर कंट्रोल था 
ओर अधिकारियो तक दौड़-धूप करना हमारे बस की बात नहीं थी। 
अतएव निरंतर तीन वष तक इसका प्रकाशन टलता रहा | पिछले वर्ष 
कागज मिलने की सुविधा होने पर इसका काम फिर हाथ में लिया गया 
अर आज सात महीने बाद प्रस्तुत प्रंथ आपके सामने है | 


इस प्रकार के एक ग्र'थ की आवश्यकता थी और इसीलिए, कई 
प्रकाशकों और व्यक्तियों ने इसे तैयार करने का श्रयत्न भी पिछले वर्षो 
में किया था। परंतु इसके प्रकाशन में हमें ही जो थोडी बहुत सफलता 
मिल सको, उसका सभी श्रेय हमारे उन कृपालु सहायका ओर हिदी- 
सेवियो को है जिन्होंने समय-समय पर सामग्री भेजकर हमारी सहायता 
की | इस क्ृपापू्ण सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत कझतश्ञ हैं । 

इस ग्रंथ के संपादन-प्रकाशन में आनेबाली क्रठिनाइयो की च्चों 
यहाँ करने की जरूरत नहीं जान पडती | निवेदन केबल इतना करना 
है कि बीस विज्ञप्तियां प्रकाशित कराने और लगमग तेरह हजार पत्र 
लिखने पर भारत के भिन्‍न-भिन्‍न प्रातो की हिंदी - प्रचारिणी समितियों 
की पचासों रिपोर्टी' और तरह-तरह के हस्तलेखो मे विविध शैलियों और 
ढंगो से लिखे, निजी ओर पारिवारिक बातो से आदि से अ्रत तक भरे 
सेकडो परिचयो, पन्न-पत्रिकाओं की अनेक फुटकर प्रतियों और प्रकाशकों 


( खत ) 


के तमाम छोटे-बड़े सूचीपत्रों का जो विशाल ढेर सामने इकट्ठा ही गया, 
उसे देखकर बारबार मन मे विचार आता था कि यह श्रम-साध्य, समय- 
साध्य ओ्रोर व्यय-साध्य काम दो एक व्यक्तियों का नहीं, उत्साही सदस्यों 
पाली किसी उन्नत सस्था का है | पर॑तु अनेकानेक हिंदीप्रेमियों के शुभा- 
शीर्वाद ओर उत्साहवधक संदेशो ने म'नसिक दुबलता की ऐसी स्थिति में 
बारबार हमारा साहस बढाया । इसके लिए. भी हम सभी महानुभावों के 
अ्रत्यंत अनुगहीत हैं । 


पुस्तक का सबसे अधिक भाग साहित्यसेवियों के परिचयों से भरा 
है| छोटे-बड़े १६८१ परिचय इसमे 'प्रकाशित हैं | इस संबंध मे हम कुछ 
गये के साथ कहना चाहते हैं कि सभी परिचयो को हमने पक्ष॒पातरहित 
होकर लिखा है, किसी की घटाने बढ़ाने का कोई प्रयत्न अपनी ओर से 
नही किया। जो परिचय छोटे या अ्रपूर्ण प्रकाशित हैं वे सामग्री के 
अभाव में अधिकतर ऐसे ही महानुभावों के हैं जिन तक हमारी पहुँच 
नहीं हो सकी अथवा जिन्होंने हमारे चार-चार, पाँच-पॉच पत्रों को 
ठोकरी में डाल दिया। 


प्रथम संस्करण में प्राय: प्रत्येक लेखक के संबन्ध में उसकी हिंदौ- 
सेवा का ध्यान रखते हुए, हमने कुछ प्रशंसात्मक शब्द ज्ञिख दिये थे, 
प्रस्तुत संस्करण में उन्हे भी निकाल दिया है। दूसरी बात यह कि इस बार 
लगभग अस्सी प्रतिशत परिचय लेखकों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही 
तेयार किये गये हैं जिससे अंथ की प्रामाणिकता श्रपेज्ञाकृत बढ़ 
गयी है। इस बार एक-दो प्रतिशत को छोड़वर शेष सभी लेखक- 
लेखिकाओं के पते भी देने का प्रयन्ष हमने किया है जिससे प्रस्तुत्न 
संस्करणकी उपयोगिता निस्संदेह अधिक हो गयी है। 


(व? खंड में ३१३ सरकारी ओर गेरसरकारी संस्थाओ के परिचय 
छपे हैं। कुछ सरकारी संस्थाओं के परिचय कई बार लिखने पर भी 


( ग) 
-आप्त नहीं हो सके और कुछ की कार्यवाही गुप्त रखी जाती हे। गे 
सरकारी संस्थाओं में कदाचित्‌ कोई मुख्य संस्था नहीं छूटी है। , 


इस खंड में देशी-विदेशी उन डिग्री कालेजों ओर विश्वविद्यात्ञेयों का 
परिचय ओर जोड़ दिया गया है जिनमें उच्च कक्षाओं के लिए. स्वीकृत 
विषयों में हिंदी भी है ।यज्यपि ऐसे समस्त देशी-विदेशी विद्याज्ञयोके परिचय 
इस बार हम प्रयज्ञ करने पर भी प्राप्त नही कर सके हैं, तथापि “संसार'में 
इस विषय की उपयुक्तता सभी को मान्य होगी और आगामी पूरक खंड 
में हम तत्संबन्धी पूर्ण सामग्री पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर सकेंगे, 
ऐसा हमारा विश्वास है। 

छोटे-छोटे कुछ पुस्तकालयो के परिचय भी इसी खंड में दिये गये 
हैं। वस्तुतः हम देना चाहते थे उन पुस्तकालयो' का विवरण जिनमें 
हिंदी की उच्च कोटि की पुस्तकों का अच्छा संग्रह हो अथवा जिनमें 
हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित अंथ संग्रहीत हो'। पूरक खंड में यह 
विवरण भी अपेक्ञाक्त पूर्ण रूप मे दिया जा सकेगा | 


कालेजोी' और विश्वविद्यालयो' को छोड़कर कदाचित्‌ किसी सर- 
कारी या गेरसरकारी संस्था के धाथ हमने उसके पदाधिकारियों की सूची 
नही दी है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रायः सभी संस्थाओं" 
के कार्यकर्ताओं का चुनाव एक वर्ष के लिए होता है और जो सामग्री 
हमारे पास थी वह या तो पिछले वर्ष आयी थी या उसके भी पहले । 
अतएव हमने निश्चय किया है कि सभी संस्थाओ' के वर्तमान पदाधि- 
कारियों की सूची पूरक खंड में प्रकाशित की जाय। आशा है, सभी 
इस विचार से सहमत होंगे। 
“४? खड में २८३ प्रकाशकों के और 'घ” में ५६० प्रमुख पत्रों के 
“नाम हैं। अधिक परिश्रम हमें इन विभागो' की सामग्री के लिए इस 
कारण करना पड़ा कि इस वर्ग से संबन्धित ब्यक्तियो' ने सामग्री भेजने 


५ मा: .) 


की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ प्रकाशफ़रो' और संपादको' की 
निश्चित नीति ही नहीं है। संभव है, इससे भी उन्हे परिचय भेजने में 
संकोच हुआ हो | 


(< ) खंड में हिंदी के प्रमुख पुरस्कारों ओर पदको" का परिचय 
है। प्रथम संस्करण मे दी हुई सामग्री से यद्यपि इस बार यह अंश 
अधिक पूर्ण है, तथापि कुछ विवरण अपूर्ण हैं। स्वदेश के विभिन्‍न 
प्रांतीं में कुछ राजकीय पुरस्कार दिये जाने लगे हैं, उनका विवरण 
भी हम प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


अंतिम दोनो खंड -- हिंदी में अनुसंधान-कार्य और विदेश में हिदी--- 

नये हैं ओर इनकी विशेष उपयोगिता है । प्रथम से हिंदी-साहित्य के 
भावी स्नातकों को अपने लिए, अनुसंधान का विषय चुनने में सहायता 
के साथ स्फूर्ति$॥ीयी प्रेरणा मिलेगी । यही नही, विभिन्न विश्वविद्यालय 
यदि चाहेगे तो पारस्परिक सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाने का 
अवसर प्राप्त कर सकेगे | तात्पयय॑ यह है कि एक ही विषय पर कई 
स्नातको के काम करने से यह कहीं श्रधिक श्रेयल्कर है कि एक विश्व- 
विद्यालय में स्वीकृत विषय से मिलता-जुल्लता नवीन विषय दूसरे विश्व- 
विद्यालयो में स्वीकृत किया जाय | इसी प्रकार “संसार! के अंतिम खंड 
से हमारे स्नातकों को अपने कायक्षेत्र तथा दृष्टिकोण को विस्तृत बनाने 
की आवश्यकता का ज्ञान होगा | 


परिशिष्टों में अवशिष्ट परिचय हैं । इनमें एफ्राघ पहले ही आरा गये 
थे ; भूल से इधर उधर हो जाने के कारण यथास्थान न दिये जा सके |. 
इस असावघानी के लिए उनके प्रेषको के प्रति हम क्षमा प्रार्थी हैं | 


अपने इस रूप में “ससार! एक संदर्भ अन्थ का काम दे, ऐसा 
हमारा प्रयत्न रह्य है | इसमे सफलता कितनी मिज्न सकी है, इसका, 
निरंय पाठक ही करें | 


( छः ) 


अन्त में हम अपने सभी कृपालु सहायकों को एक बार पुनः धन्य- 
वाद देते हैं। उनकी नामावली हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, क्योकि 
अनेकानेक महानुभावों ने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता 
की है ओर कुछ के नाम देने का अर्थ होगा शेप की सह।यता का 
मूल घटाना | इसलिए, हम सभी के प्रति हृदय से कृतश हैं ओर सभी 
के प्रति क्षमा प्रार्थी मी। 


भावी योजना 


संसार? का प्रथम सत्करण सात वर्ष पूर्व पाठकों के सामने आया 
था | ग्न्थ प्रकाशित करके हम निश्चित हो गये और उसे प्राप्त करके 
हिंदी के साहित्य-सेवी | फल यह हुआ्रा कि नये संस्करण के प्रकाशन मे 
इतना विलम्ब हुआ और शक्ति भर प्रयत्न करने पर भी वह पूर्णतया 
संतोषजनक रूप में प्रस्तुत न किया जा सका | इसके लिए. यतद्रपि दोपी 
हमी हैं तथापि यदि हमे उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त होता तो अंथ को 
अधिक उपयोगी रूप सरलता से दिया जा सकता था | जो हो, भविष्य 
में यह सम्बन्ध बना रहे, इस उद्देश्य से हमने निश्चय किया है कि प्रति 
वर्ष तक 'सिसार” के पूरक ( सप्लीमेटरीः? ) खंड प्रकाशित किये 
जायें, जिनमें विभिन्न परिचयो के सम्बन्ध मे आवश्यक संशोधन 
आर परिवद्ध न दिये जाते रहे और उसके बाद “हिदी-सेवी-संसार” का 
नया खंड प्रकाशित हो जिसमें सभी आवश्यक बातों का समावेश 
करके उसे नत्रीन रूप दे दिया जाय | 


प्रत्येक पूरक खंड के लिए आवश्यक सामग्री हमें श्रति वर्ण श्रक्टबर 
तक मिल जानी चाहिए जिसको यथायोग्य सपादित करके नये 
बप के नये महीने मे हम प्रकाशित करा देंगे। आशा है, दस योजना 
से सभी महानुभावों को सुविधा होगी | 


( च॑) 


प्रथम पूरक खंड 
प्रथम पूरक खंड के लिए सामग्री हमारे पास अक्टूबर १६५१ के 
अन्त तक अवश्य आ जानी चाहिए | प्रस्तुत संस्करण में जो चुटियाँ रह 
'गयी हो, जो आव्रश्यक बाते जोडनी हो, या जो परिवतेन करने हों, वे 
'सभी सूचनाएँ उक्त महीने तक हमारे पास अवश्य भेज दी जायें जिससे 
इस पूरक खंड के प्रकाशित होने पर तो ग्रन्थ ' को पूर्णतः प्रामाणिक 


माना जा सके | 
दो बातों की प्राथना 

हम जानते हैं कि संसार? में अनेक त्रुटियाँ होगी। अ्रतए॒व समस्त 
देशी-विदेशी हिन्दी - साहित्य-पेवियों से दो बातो की प्रार्थना है। एक 
तो यह $ि संसार” के प्रस्तुत संस्करण के सम्बन्ध में अपनी सम्मति, 
विषय, तत्संबन्धी प्रतिपादन प्रणात्षी आदि के सम्बन्ध में आ्रावश्यक 
सुझाव, ओर त्रुटियों के सम्बन्ध में स्पष्ठ सूचना शीघ्र से शीघ्र भिजवाने 
की कृपा करें । दूसरी बात यह फ़ि अक्टूबर १६६१ तक इस ग्रन्थ के 
पूरक खंड के लिए अपने और अपने परिचित अथवा सहयोगी साहित्य- 
सेवियो के सम्बन्ध में आवश्यक सशोधन - परिवद्धन अवश्य दी 
भिजवा दें। 

विभिन्न भारतीय प्रातो में स्थित लेखक-लेखिकाओ, संस्थाओं, प्रका- 
शकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि के ध्येय की एकता का पता तो संसार? के 
प्रत्येक प्रृष्ट से चलता ही है, साथ-साथ यह भी ज्ञात होता है कि हमारा 
परिवार ब्रितना विस्तृत है। और यदि इस परिवारके सभी प्रतिश्ति व्यक्तियों 
ने हमारी उक्त प्राथनाओ को स्वीकार करके अपना कृपापूर्ण सहयोग 
इसे प्रदान किया हो “संसार? के द्वारा हमारे उदीयमान साहित्व-सेवी 
सहज ही ज्ञान सकेंगे कि हमारा पथ कितना प्रशस्त है ओर हमारा 
'कमंन्षेत्र कितना विस्तृत है। 

--प्रे० ना० टंडन 
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अग्रवाल प्रेस, मथुरा । भारतीय ग्रंथमाला, प्रयाग | 
अपर इंडिया पब्लिशिग हाउस, 23.8 गोरव ग्रंथमाला, लखनऊ । 
; बे हि 
आदश पुस्तक मदिर, इलाहाबाद | (रांजपरामकुमार बुकडिपो लखनऊ 
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नीलाम प्रकाशन गह, प्रयाग । स्टूडटूस फ्रेंड, इलाहाबाद, बनारस | 
न्यू लिटरेचर, प्रयाग .| हिंदी विश्वभारती लखनऊ । 
' प्रकाश ग्रह, प्रयाग । हिदुस्तानों पब्लिकेशंत, इलाहाबाद । 


बी० एस० गुप्ता ऐड ब्रदसं, प्रयाग । | हिंदुस्तानी बुकंडिपो, लखनऊ | 








बच्चों का एकमात्र पाज्षिक्र पत्र 


हा 0 
वार्षि ३) ) हो के हा ₹ | एकप्रति:2 
सरल सुबोधभाषा में रोचक कद्दानियाँ ओर कविताएँ छुपती हैं। “हिंदी सची 
. संसार के आहकों के लिए नमूना मुफ्त ओर वार्षिक मूल्य ३) के बजाय २) 
पता--व्यवस्थापक 'होनहार', रानीकटरा, लखनऊ 


हमारे नए प्रकाशन 

सुदामा चा त--कविवर नरोत्तमदास के प्रसिद् खंड काव्य का सुसं- 
पादित संस्करण । विस्तृत भूमिका,पाठमेद ओर शब्दार्थ सहित । मू० ॥) 

साहित्य-परिचय-- श्री प्रेमनारायण टंडन एम० ए० द्वारा लिखे 
गए आलोचनात्मक ओर खोजपूर्ण लेखों का नया सग्नह। दूसरा 
संस्करण छपा है। मू० ३॥।) 

चित्रा- हिंदी की उच्च परीक्षाओं के लिए १२ श्रेष्ठ -कहानियों का 
संकलन । संपादक श्री हरिशंकर साहित्यरत्न | सू० १) 


विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ । 








व्याकरण और निबंध की एक महत्वपूर्र पुस्तक 


#" ५५ #. ७] किक $ 
हृदा रचना आर उस+भे अग 
(ले०--श्री प्रेभनारायणश टंडब, एम० ए०, साहित्यरत्न ) 

इममें हिंदी रचना ज्ञान, व्याकरण सार, निबंध लेखन कला, नमूने 
के ४० लेख, साठ नित्ंधों को विघ्लूर रूर रेजाएँ, सुहावरे-ऋद्वावर्ते, 
अपडित के अभ्यास, अनुवाद, पत्र लेखनकल्ा, काव्य रचना, छुद, 
अलंकार, रस काव्य शक्तियाँ आदि सभी आवश्यक ओर महत्वपूर्ण 
बातों का उल्लेख है। चोथा संशोधित संस्करण समाप्त हो रहा है । 
भारतीय विद्यापीठ, बंबई विदयापीठ, दक्षिएभारत हिन्दी प्रचार सभा 
मद्रात, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा आदि अहिन्दी ग्रातों की 
परीक्षात्रों के लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं है । 
प्रत्येक हिंदी अध्यापक ओर हिंदी प्रचारक से हमारा 
अनुरोध हे कि इसे अवश्य मंगाएँ और अपने विद्यार्थियों 


के लिए स्वीकृत करें ! 


मूल्य २॥|) 


हमारे अन्य प्रकाशन 


रहस्यवाद * हिंदी कवित्रा_ १॥) 
भंवरगीत (नंददास कल 7) ॥।) 
प्रेमचंद : कृतियाँ ओर कला २।) 
काव्य रचना(छुंद,अलंकार,रस))-) 


रचना बोध (व्याकरण) १) 
निबंधों की रूप रेखाएँ ।>) 
सरल हिंदी-व्याकुरण 52) 


सरल कहानी लेखन 52) 


भेंबर गीत (सूर कृत) सटीक १।') 
उत्तरकांड (भूसिका सहित) १॥॥) 
दिदीसाहित्यका सरल इतिद्वास १।) 


सूर रामायण ,१।) 
हिंदी अपठित 2) 
पत्र लेखन 5%) 
सरल हिंदी रचना (5) 


सरल हिंदी शिक्षा ४2) 


पता--विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


6 त्ड्‌ 0७० ऊ 
| 


न) 


ण्ड 
पहला खय 


रिचिय 
सेवियों का प 
हिन्‍्दी- 


( 

अजनीनंदनशरणा, ( शीतला 
सहाय )--“मानस” के टीकाकार; 
शि.--बी, ए., एल-एल, बी, ; 
प्रका.-मानस-पीयूप, विजय-पीयूप; 
बि.-भरीरूपकला जी के शिष्य, 
आजकल अयोध्या में ज्षेत्र-संन्यास 
लिया है ; प.--पीयूष-कार्यालय, 
नादुरा, बरार | 

अंबाप्रसाद 'सुमन!-ज०-मार्च 
१९१६: शि०-प्रारम्मिक मिडिल 
स्कूल में, मेंद्रिक ओर इंटर-घम 
समाज कालेज, अलीगढ, एम० ए० 
( हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
प्र०--महात्मा गाँधी; सा०-'शिक्षा 
सुधा? पनत्न का संपा०,ब्रज सा०मंडल 
की स्थायी समिति के सद०; अमग्न० 
--हि० सा० के अंग, अन्तर्दाह 
(कवि ०) ; बतें०--अध्यापक,प ०- 
काव्य-कुटी, सासनी, अलीगढ | 

अंबिकादत जिपाठी---ज०--- 
श्य्६्ड आजमगढ़ ; , प्रका०--- 
चर्खा, सीय-स्वयंबर नाटक, भंग में 
रंग, कष्णकुमारी, बाल-गीतावली, 
सत्संग-महिमा,. स्वराज्यसीढी ; 
वि०--स्था०-साहित्यसागर ; श्री- 
मद्भगवद्गीता का हिंदी अनुवाद 
किया है; प०--5० रामनारायण 


) 


मिश्र, शेखपुरी, पो० सुरापुर, 
सुलतानपुर | 
अंबिकाप्रसाद उपाध्याय आचाये 


सा०--हिन्दू वि० वि० काशी के 
संसक्ष। कालेज के पाम्यक्रम में 
९ + 
हिदी के सगर्थक; वि०--संस्क्त, 
पाली, प्राकृति के विद्वान्‌ू, प०-- 


प्रोफेसर, संस्कृत कालेज, काशी- 


विश्वविद्यालय, बनारस | 
अंबिका प्रसाद वर्मा (द्व्य!-- 
ज०---१६ माच, १६०७ आजमगढ़; 
शि०-एम० ए.० ; प्रका०-- 
दिव्य दोहाबली, मनोवेदना खोत- 
स्विनी,निर्मियों निज, उमरखेयाम 
को रूबाइयॉ-प्रनु ००: वि०--सफल 
चित्रकार ; प०--प्रो, सवाई महेंद्र 
इंटर कालेज, टीःमगढ़ । 
अंबिकाप्रसाद_ वाजपेयी-- 
जे9०---३० दिसम्बर, रप्द० ; 
शि०--कान पुर, अंगरेजी, संस्कृत, 
प्राइत, उदू ; सा०--संपा० हिन्दी 
बंगवासीः कलकत्ता, “नसिद', 
'भारत-मित्र! कलकत्ता ( १६११- 
१६ ); स्वतंथा काशी ( १६२०- 
३० ); प्रका०--हिंदी-कौमुंदी,हिंदी 
पर फारसी का प्रभाव, अभिनव 
हिंदी-व्याकरण, शिक्षा ( अनु० ), 


( 


हिंदुओं की राजवल्पना, भारतीय 
शासन-पद्धति ; अप्र०--अनेक 
आलोचनात्मकः और सामयिक 
निबन्ध-संग्रह ; वि०--काशी में 
२६ वे अखिल मारतीय हि० सा० 
सम्मेलन के सभापति ; प०-- 
कलकत्ता | 

अंबिकालाज् श्रीवास्तव--- 
ज०--१६ ०७; शि०--एम० ए०, 
सा» रन, आगरा ; सा०-- 
नागरी-प्रचारिणी समा, हरदोई के 
साहित्य-मंत्री ; प०--अश्रध्यापक, 
बी० के० इंटर कालेज, हरदोई । 


अंबिकासिह दत्त--प्रका०-- 
सिदूर और स्वदेश तरंग; अप्र०-- 
कई पुस्तक ; प०--छाप सुदशन 
पत्रालय, मशरक, सारन | 


अंशुभान शर्मा-ज०-- 
मई १६२४ ; शि०--शास्त्री, सा० 
रत्न, सा० लं०, काशी वि० वि० 
ओर विद्यापीठ देवधर ; सा०--- 
संस्था० साहित्य-मन्दिर, राष्ट्रीय 
महाविद्यालय, सेवती ; प्रका०--- 
साहित्य-दिग्दशन, भारतीय साहित्य 
ओर साहित्य-सष्टा, चिक्रित्सा-तत्व 
दशन, प्रात्य और पाश्चात्य 


) 


चिकित्सा विज्ञान ; 
मखदुभपुर, गया, जिहार | 
अक्षयलाल मा--श्ाटबेंद 
संबंधी लेखक ; प्रका०--ओपधि 
के उपयुक्त फलो के प्रयोग, सूर्भे 
फलो के प्रयोग, त्रिफला के प्रयोग, 
ताजे फलो के प्रयाग, व्यंजनों के 
प्रयोग, पूलों के चुटकुले ; प० -- 
जागढ, मुजफ्फरपुर | 
अखिलानंद शर्मा--शि०-- 
पंजाब, सा०-युक्कप्रात के वहिष्क्रृत 
प्रदेश'जोनसार बाबर'मे दिदी प्रचार: 
प्रका०-सफुट कहानियाँ तथा लेख: 
धग्र०-मानवता का कद्क, प्रगति 
पथ पर, पद चिन्ह; बतृ०-देदात' 
साप्ताहिक के प्रकाशन को व्यारथा 
कर रहे हैं; १०--सारस्वत सदन, 
पिलानी, जयपुर | 
अखिलेशशर्मा-ज०-१६०८ : 
शि०--उदू आर मसंस्क्वत: प्र7]०७- 
स्फुट ; अगश्न०--महपि दय,नंद, 
मधुबन; प०-अध्यापक, महरहदा, 
सीतापुर | 
अगरचंदनाहटा-ज०-१६१०; 
प्र०- विधवा-कर्तव्य; प्रका०--- 
ऐतिहासिक जेन-काब्य संग्रह, जिन- 
चंद सूरि, तथा भिन्न पत्र-पत्रिकाओं 


प८५--- 


( 


में प्रकाशित प्राचीन साहि- 
त्यिकी से संबंधित अनुसंधान-विष- 
यक लेख, राजस्थान में हस्तलिखित 
हिंदी ग्ंथो वी खोज (दूसरा भाग), 
विधवा-ब तंव्य, जिनदत्त सूरि, जस- 
बंत-उदोत; अ्रप्र०--हिदी ग्रंथों 
की खोज का तीसरा माग, ज्ञानसार- 
पदावली ; ब्०-आपके पास लग- 
भग १० हजार हरतलिखित और 
८ हजार मुद्रित पुस्तकों का संकलन 
है ; सा०-- अपने स्वर्गीय पिता 
को स्मृति में श्रेष्ठ राजस्थानी ग्रथ पर 
१००) का पुरस्कार स्थापित किया 
है, राजस्थान भारती के सह० 
संपा० है, अभय जेन ग्रंथमाला वी 
स्थापना, बीकागेर के जेन ग्रंथों करी 
खोज झोर »नेक के पुनस्डार का 
काय कर एक अभाव दी पूर्ति की 
है; प०--नाहटो की गवाड, 
बीकानेर | 

अन्युतानंद परमः स, स्वामी, 
सरस्वत्ती ज्ञ०-श्टू७० ० शिब्- 
वाशी ; सा«“-परित्रजव-मंडल? 
काशी, जो आ्राज 'नीति-बधक सभए 
है ओर धबनिता-शआ्राश्रम! ; 
प्रका० -- शाति - साधन, 
, सृत्यु-प्थ-प्रदशंक, उपकार-महत्त्व, 


डे 


2 


भक्तियोग-रसामृत ; अप्र०--कम- 
रहस्य, दिनचर्या, अच्युतज्ञान-अमृत 
सागर ; प०--आनंदाश्रम, नमदा 
तीर, बडवाहा, मध्यमारत | 
अच्युतानंद सिह--ज०-- 
१६१४, साहित्य-प्रेस के स्वामी 
आर संचालक ; प्रका०--गगा! 
इत्यादि विविध पत्रिकाश्रो में सफुट 
लेख +. प०--सहित्य-सेवक- 
कार्यालय, छुपरा, बिहार | 
अद्भुत शास्त्री, आचाये-- 
सा०--आज के हिदी-सेवी” 
नामक बृहत्‌ ग्रंथ के संपादन में 
लगे है ; प्रका०--स्फुट ; प०-- 
हिंदो-सेवी-कार्यालय,. रतनगढ़, 
राजस्थान । 
अनंतप्रसादविद्यार्थी--ज9-- 
१६१२, प्रयाग ; शि०--एम०७ 
ए० ; सा०--भूत ० संपा० न्यू 
आडर? १६३६, “अ्रभ्युदय! , जीवन 
ज्योतिग, 'दिशवृतः, “बालसखा?, 
गह-लद्मी?, 'हल!;  प्रकौ०-- 
लगभग ४०, मुख्य हैं-....अन्तर्नाद 
(कवि); उप०--अतृप्त, ऊर्धद्त, 
जीवित समाधि, हृदय का कोना, 
निरपराधी ; कहा०--जिकोण , 
जीवन के सपने, भल्कियाँ, आमीण 


( ४५४. 


जीवन के चित्र, चुम्बन, चंद्रग्रहण; 
अनु ०---धरती माता, कजाक्, 
टालूसटाय की कहानियाँ, इंदीवर, 
धूप-छोंह, तख्ती, महिलाओ से, 
अमृत या विष; जी०---च्यागकाई- 
शेक, महात्मा गॉधी, मिस्टर चचिल, 
कमालपाशा ; प०--संपादक “नया 
युग, प्रयाग । 

अनंतवामन वाकशकर--ज्ञ ० 
--१८६४ ; शि०--धार, इन्दौर, 
बी० ए० प्रयाग वि० वि०, बी० 
टी०; सा०-- सभासद हिदी- 
साहित्य-सगिति धार, भूत० मंत्री 
विक्टोरिया जेनरल लाइब्र री धार, 
भद०-- भारत इतिहास - संशोधक 
मडल पूना, महाराष्ट्र ब्राह्मण सभा 
घार, मत्री विक्रम मेमोरियल 
कमेटी, असोसिएटेड मेम्बर इण्डि- 
यन हिस्टारिकल रेकाडस: ग्रका० 
--कालिदास और विक्रमादित्य- 
काल, मोजदेव की साहित्य - सेवा, 
धार व माडव ; प०--लेक्चरर, 
आनद इंटर कालेज, धार । 

आनरुद्ध ह्िवेदी--ज०--- 
१६२१, महुली, बस्ती ; शि०--- 
व्या० शास्त्री, सा० र०, सा० आ०; 
प्रका०-- संस्कृत साहित्यकी महिमा, 


) 


जाति-उद्धार ; प०--अध्यापक 
राधाकृष्ण सावजनिक संस्कृत पाठ- 
शाला, गोला गोकरननाथ, खीरी। 
अनिरुद्ध शास्त्री (दुर्गाप्रसाद 
अग्रवाल)-ज०-- १६११, भाँसी ; 
शि०--साहित्य शास्त्री ( प्रथम ) 
काशी, एम० ए० कानपुर, भूत० 
रिसर्च स्काल्लर बम्बई वि० वि०; 
प्रका०-- वीणापारणि, ज्योतिर्मयी; 
सा०--अभिनव मेघ, अभिनव 
शफन्‍्तला नाठक: सा०--देशरत्न 
बिडलाजी के निकट सम्पक मे रहे 
भूत, संपा० “सिह? मासिक, १६४५ 
के मासी मे होनेवाले बुन्देदाखलण्ड 
हि सा» सके प्रधानमत्री; विक्रम- 
विद्यालय की स्थापना में सहयोग ; 
बतं०--हिन्दुस्तान टेक्सटाइल्स 
पब्लिकेशंशस लि० वलदवनता के 
डाइरेबटर; प०-- ३२ महर्पि देवेन्द्र 
रोड, कलकत्ता अथवा सदर बाजार, 
भोंसी | 
अनिलकुमार--ज ०-२ दिस-- 
स्वर, १६२४; शि० सा० रत्न; 
प्रका०--सफट ; वतं०--नागपूर 
रेडियो के हिन्दी विभाग मे कमे- 
चारी ; प०--भीसीकर निवास, 
इतवारी, नागपूर | 


( 


अनुसूयाप्रसाद बहुगुणा-- 
शि ०-नत्री० एस-सी ० लिन एत० 
बी० ; सा०्--शुम,एल,ए, १६३३ 
से, गढ़वाल में काग्रेस-आन्दोलन 
के जन्मदाता, असहयोग-आन्‍्दोलन 
में अनेक बार जेल-यात्रा ; स्थानीय 
डिस्ट्रिक्ट बोड के सभापति (१६३१ 
-१५) ; “उत्तर भारत! नामक 
मासिक पतन्निका के संचा०; प०--- 
नंदप्रयाग, गढ़वाल । 

अनूपलाल संडल--ज०-- 
१६००; शि०-सा० रत्न; 
सा०--सर्वप्रथम बिहारो कथाकार 
जिनके उपन्यास (मीमासा ) का 
फिल्म “बहू-रानी” बनाया गया ; 
सेठिया कालेज बीकानेर के भृतपून 
अध्यापक , अब युगान्तर साहित्य- 
मदिर के संचालक ; भूत, संपा, 
“बत्तंबोमुदीः प्रका०--समाज 
वी वेदी पर, सबिता, निर्वासिता, 
साकी, रूपरेखा, ज्योतिमयी, 
मीमासा, गरीबी के दिन, ज्वाला, 
वे अमागे, अभिशाप, दर्द की 
तसबवीरं, हिमसुधा, अलंकार- 
दीपिका, मुसोलिनी का बचपन, 
नारी--एुक समस्या, दस बीघे 
जमीन, आबारों की दुनियाँ आदि; 


६ 


) 


। 
प०---युगान्तर 
भागलपुर, बिहार | 
अनूप शमोा--शि०--सीता- 
पुर, लखनऊ और काशी; प्रका०- 
सुनाल, सुमनाजलि, सिद्धार्थ, फेरि 
मिलिबो-चंप॑; अप्र ---सिद्धशिला; 
वि०--“मिलिबो” “चंपू” पर देव- 
पुरस्कार मिला, “भूषण” की 
उपाधि; प०--हेडमास्टर, के० ई० 


साहित्य-मंदिर 


एम० हाई स्कूल, धामपूर, 
बिजनोर । 


अन्नपुणानंद--अनेक साहि- 
त्यिक संस्थाओं से सम्बन्धित; 
प्रका०--मेरी हजामत, महाकवि 
चनच्चा ; अप्र०--अनेक स्फुट 
सग्रह ; प७--जालपादवी, बनारस | 

अभय कुमार यौधेय,-- ज०-- 
२१ श्रगस्त, १६२३ लाहोर; प्रका८- 
अंधकार के पार, अनामिका, मेरी 
हार, स्कंघ, चंद्रापीड़, मेरी मनुहार, 
विश्व-समीक्षा, माशल की सलामी; 
प्र ०--डंके को चोट, महत्वा- 
का्षा, वेश्या कौन; प०--सेद्रलल 
पिक्चर्स, बम्बई | 

अभयदेव--मासिक “अलंकार” 
के भूत० संपादक; प्रका०-- वैदिक 
विनय-तीन भाग, ब्राह्मण की गो, 


( 


तरंगित हृदय, वे दिक उपदेश-माला; 
वि०--कई साल तक तज्रेमासिक 
अदिति! के संपादक- प्रकाशक 
रहे; प०--अ्रदिति”-कार्यालय, 
पो० बा० ८५, दिल्ली। 

अभिराम शर्मा०--ज०-- 
१६०३; अभिराम पुस्तकमाला के 
व्यवस्थापक; प्रका०--मु॒क्त संगीत, 
( जब्त थी, रोक हटा ली गयी ) 
अचल अंबर, विजय-विलास; 
अपग्र०---दो-तीन कविता-संग्रह; 
प०----अभिराम-निवास, बादशाही 
नाका, कानपुर | 

अमरनाथ मा--स्व० सर 
गंगानाथ का के ज्येष्ठ सुपुत्न; 
ज०---१५ फरवरी १८६७; सा०-- 
अखिल भारतीय हि० सा० सम्मे- 
लन के तीसवे अधिवेशन, अबो- 
हर ( पंजाब ) के सभापति, 
प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के भूत० 
सीनियर वाइस चेयरमेन; प्रयाग 
सावजनिक पुस्तकालय के अवबे- 
तनिक मत्री; यू० पी० ओलं- 
पिक एनोसिएशन के सभापति; 
अखिल भारतीय ओरियंटल 
कॉफ्रस के हिद्ी-विभाग के 
सभापति ( १६२६ ); चेयर- 


हि 


) 


मेन इटर-यूनिवर्सिटी बोड्ड 
( १६३६--३७ ); लीग आव 
नेशंस ऐडवाइजरी कमेटी के 
सदस्य ( १६३४ ); लंदन पोएट्री 
सुसाइटी के उपसभापति; ईं गलिश 
एसोसिएशन की उत्तरप्रदेशीय 
शाखा के सभापति; प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
१६३८ से; पश्चात, काशी वि, 
वि० के उपकुलपति; वई वर्ष से 
पबलिक सरबविस कमीशन उत्तर 
प्रदेश के आप सभापति हैं; 
प्रका ०--शेक्सपी रियन कमेडी, 
लियरेरी रीडिग्ज, एथॉलोजी आव 
माडने वर्स, पदूमपराग, संस्कृत- 
टीका दशकुमारचरित, इदिदी- 
साहित्य-सग्रह, हिंदी-साहित्य-रज्, 
अनेक स्फुट लेख ओर भाषण: 
प०--जाजं टाउन, प्रयाग। 
अमरनारायण अग्नरवाल--- 
अथशास्त्र के लेखक---ज०--८ 
जूलाई १६१६ ; शि०--एम० ए० 
प्रयाग वि० वि०, अपने शिक्षा- 
काल में क्वीन विक्टोरिया जुबिली 
मेडल, फेकल्टी आव कामर्स मेडल 
प्राप्त किये ; प्रका>--समाज- 
बाद की रूपरेखा, भारतवर्ष का 


( 


आर्थिक भूगोल, ग्रामीण अथशास्त्र 
ओर सहकारिता, अथशाप्त्र का 
परिचय, अ्रथशास्त्र-प्रवेशिका, व्या- 
पारिक पद्धति ओर यंत्र, मारतवर्प 
के लिए उद्योगपतियों वें योजना, 
यू० के० सी० सी० से भारत को 
शिकायत और लडाई की कहानियाँ, 
वि०--झतियों मौलिक है, अर्थ 
शासत्र ओर वाणिज्य के अधिकारी 
विद्वान ; सर्वप्रथम रचना 'समाज- 
वाद की रूपरेखा” पर हि० सा० 
स० से मुरारका पारितोषिक प्राप्त; 
प०--६६ ए०, कुंड गार्डेस, 
प्रयाग । 


अमरना रायण साथुर--ज्ञ० 
--१६१६; सा०--भूत० संपा, 
“जयपुर समाचार”; वर्तमान स्थाना 
पन्न संपा० राष्ट्रीय पत्र “जयभूमि?, 
ध्यप्र -- जीवनज्वाला, हृदय-उत्पी- 
डन ; प०--“जयभूमि? कार्यालय, 
जयपुर | 
अमरसिह ठाकुर--मेजर जन- 
रल ; स्व० चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 
शिष्य हैं ; हिंदी की उन्नति मे 
थोग देते है; प०--अ्रजयराजपुरा, 
जयपुर | ह 
 अमृतल्लाल नागर---ज०-- 


) 


१७ अगस्त, १६१६; जां०-- 
बंगला, तामिल, गुजराती, 
मराठी ; प्रक्ा०--महाकाल, सेठ 
बॉकेलाल, वाटिका, अवशेप, 
नवाबी मसनद, तुद्ाराम शास्त्री; 
अनु०--प्रेम की प्यास, काला 
पुरोहित, विसाती, गदर वे झॉको; 
बाली ०-- नटखठ चाची, आदमी, 
नही ! नहीं। ; थि०--संगम, 
कवारा बाप, उलमन, विसी से न 
कहना, पेगाम, पराया धन, आगे 
कदम, राजा, वीर कुणाल,कल्पना, 
मीरा ओर गुंजन आदि फिल्मों 
के संवाद-ऐखक ; प०--चौक, 
लखनऊ । 

अमृततलाल नाणावटी--प्रका ० 
हिन्दुस्तानी बालपोथी भाग १ ओर 
२, हिन्दुस्तानी छोटी कहानियाँ, 
हिन्दुस्तानी कहानियों भाग १, 
फुलवारी; प०-प्रधान मंत्री, हिन्दु- 
स्तानी प्रचार सभा. वर्धा । 

अमृतवाग्भव, आचाये-दर्शन 
के लेखक-सा०-संरथा ०, श्रीस्वा- 
ध्यावसदन; प्रका०--श्रीश्रात्मवि- 
लास, श्रीराप्टालोक, श्रीपरशुराम 
स्तोत्र, श्रीसहादीप हृदय ओर श्री- 
पंचस्तवी: अप्र०--मत्सक्राताशतक;, 


ब्कः 
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वि०--वीतराग महात्मा ओर 
उपासक ; प०--सोलन, पंजाब । 

अमरेद्रनारायण--विज्ञान के 
लेखक ; ज०--मुजफ्फरपुर ; 
शि०--एम, एस-सी ; अप्र०-- 
विज्ञान-विषयक स्फुट रूप में प्रका- 
शित लेख-संग्रह ; प०--अरध्यापक, 
साइंस कालेज, पठना | 


अयोध्यानाथ शर्मा,--जञ ०-८ 
दिसंबर १८६७; शि०--एम, ए..; 
सा०--संयो० हिंदी बोर्ड आव 
स्टडीज और सद० फेकल्टी आव 
आट स (आगरा-विश्य विद्यालय); 
अनेक हिदीप्रचारक समितियों के 
सहायक ओर परामशदाता; “शब्द- 
सागर” के सहायक संपादक: अध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग, सनातनघर्म कालेज, 
कानपुर ; प्रका०--उज्ज्वल तारे, 
गद्यमुक्तावली, गद्य-मुक्ताहार, प्रमा- 
वती, साहित्यकुसुम, बाल- 
व्याकरण; प०--आंयनगर, नवा- 
बर्गंज, कानपुर । 

अयोध्या प्रसाद का --ज०-- 
९५६११; सा०--गोपालचंद पाण्डेय 
के साथ “प्रगति? नामक पत्र का 
संपा०; प्रका०--विचित्र-दुनिया, 
हवाई जहाज, जापान, स्वर्ण अ्रमि- 


यान, कई पाठ्य पुस्तकों का 
संपादन; प०--आनन्द शओआश्रम, 
चपारन, भागलपुर । 

अयोध्या प्रसाद तिवारी-- 
ज०-जूज़ाई श्य६४; अ०-- 
रहिमन-विनोद ; प्रक्रा०--माडने 
ज्याग्रफी आफ बीका+र, राजपूताने 
का भूगोल, बीकानेर थी ऐतिहा- 
सिक कथाएँ, इनफेंट क्लास 
अरिथमेटिक, सरल बहीखाता, 
हस्तरेखा-विचार; संपा,--रहिमन 
विनोद, गोराब्रादल बं। कथा, 
करणी-महिमा, आडो संग्रह: वि०--- 
भूत० डिप्टी इंस्पेक्टर आफ 
स्कूल्स, बीकानेर ; प०--त्रिपाठी 
भवन, ओरेया, इटावा । 

आ० रास० अय्यर--दिंदी- 
प्रेमी विद्वान; शि०-एम० ए.०; 
जा०--सस्कृत, बँगला, तामिल, 
ऑअगरेजी; सा०--तामिलमाड हिं० 
प्रचार सभा के कोषाध्यक्ष, हिन्दी 
पत्रिका? के सपा०, स्थानीय हिंदी- 
मंडल के मंत्री, हिंदी-प्रचार में 
लगमग २० वर्षों से संलग्न; 
प०--आचाय, नेशनल कालेज, 
तिरुचिरापतल्ली | 

अरुए--ज ० --- ३े जनवरी 


(१० 


१६९८; सा०--मैरठ विद्यार्थी 
काँग्रेस के प्रधान, कालेज इतिहास 
परिषद के उपमंत्री, प्रातीय रक्षादल 
के बाड कमाडर ; प्रका०---नरक 
का कीड़ा, जय काश्मीर, प्‌ृ०--- 
निष्काम प्रेस, भेरठ | 
अलखनिरंजन पांडेय -- 
ज०--२४ अक्टूबर १६१५ ; 
शि०--एम० ०० (अंगरेजी, 
हिंदी, संरक्षत ) आगरा वि, वि,, 
बी० टी०, सा० शास्त्री, सा० आ*«; 
वागाशी वि० वि० पुम्तकालय विज्ञान 
का प्रमाणपत्र; अप्र०--प्रसाद 
जी की नाम्य बला, स्फुट लेख ; 
वि०--मनो विशान पर एक पुस्तक 
लिख रहे हैं; प०--अ्रध्यक्ष सरकृत 
वालेज, बनारस | 
अलखमुरारी हजेला--ज० 
१२ अक्टूबर १६१८; शि०--एम, 
ए., एल-'ल. बी, कानपुर और 
प्रयाग बि० वि०; श्र० - उधार 
(एकाकी नाटक);प्रका ८--उद्गार, 
रनिया, नेता, मजदूरिन, अब भी 
प्यासा हूँ,मनीआडर,लाली,उन्माद, 
समाज (कहानी), आरती, कुसु- 
मित, दीपावली, सौदये, विहंग 
का बसन्‍्त, वे किसी दिन आवंगे, 


) 


परिवार, मानव सम्यता के निर्मासण 
में युद्ध का योग - दान, जनता के 
हित में ऑकडे, पेसा हीन, भारतीय 
महिला, भारत मे स्त्री-शिक्षा, 
सह-शिक्षा,स्त्री-समाज को स्वतन्त्रता 
(लेख) ; अप्र०«-वेश्यागामी, 
जरूरत, दारू, पगले की आँख- 
मिचोनी ( कहानी ), गोतम का 
प्यार, जोगी, उम्मीद का चिराग 
(गद्य काव्य), हिन्दू समाज क्या 
गोरव हीन हो चुका है ( लेख ); 
बते०--इनकम टेक्‍्स आफिसर, 
पा०--आजाद मारकेट, सीशामऊ, 
कानपुर । 
अवधनन्दन--हिन्दी प्रेमी 
प्रचारक; जु०---१६०० छुपरा, 
बिहार; सा.---१६२० से दक्षिण 
भारत मे हिन्दी प्रचार का कार्य 
कर रहे हैं; १६२० से ३२ तक 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
के भन्नी रहे; अनेक केन्द्रों 
का संचालन क्रिया; बर्ते० संपा० 
“हिन्दी पत्रिकाः; प्रका,--अनेक 
पाठग्रन्थ; प०--मन्त्री तामिलनाड 
हिन्दी प्रचार सभा, तिरुचिरापल्ली | 
अवध नारायण--- सा० “- 
१६०७ से देश-सेवा में रत, दरभंगा 


# 


(६ 


की सबजजी में सिरश्तेदार, अब 
रिटायर; प्रका० -- विमाता, 
भलक ; अप्र०--सेकेड हैंड लेडी; 
प०--शुभकरपूर, दरभंगा । 

अवध मणि मिश्र---जञ०--१ 
नवंबर, १६२२ प्रतापगढ़; शि०--- 
प्रतापगढ़; अप्र०--ग्रामीण पहे- 
लियो का संग्रह, दीन-दशा (उप०); 
प०--अग्नीकल्चरल आफिस, प्रताप 
गढ़, अवध । 

अवध बिहारी पोंडेय--राज- 
नीति-इतिहास के लेखक; जू०-१६ 
-नंवम्बर, १६२०; शि०--कानपूर- 
प्रयाग, हाई स्कूल-प्रथम भ्रेणी बोड 
मे द्वितीय स्थान, इंटर-प्रथम श्र णी, 
छात्रवृत्ति-प्राप्त, बी० ए०-प्रथम 
अणी, एम० ए० प्रथम श्रणी, 
सर्वश्रेष्ठ छात्र की उपाधि; प्र ०--- 
१६३५; प्रका०--भारतवर्ष का 
इतिहास, इड्डलेंड का वेधानिक 
इतिहास, नागरिक शास्त्र की रूप- 
रेखा, भारतीय नागरिस्ता तथा 
शासन-पद्धति, भारतीय शिक्षा- 
विकास की कथा, बि०--स्फुट लेख 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका आदि 
में लिखे; सा०--भूत० संयोजक 
इतिहास-बर्ग, हिंदी सा० स७ 


) 


प्रयाग; पता०--प्रोफेसर इतिहास 
विभाग,हिन्दू विश्वविद्यालय,काशी। 
अवधविहारी मालवीय “अब- 
धेश”--ज०-- १८६५ रायबरेली: 
सा०--भूत० सभापति हिंदी साहि- 
त्य-मंडल कानपुर; प्रका०--अव- 
घेश कुसुमाजलि, वीरोक्ति, अवधेश- 
तरंग, पचाम्ृत, अवधेश-पचासा; 
पुं०-- गशेशनगर, कानपुर । 
अवधबिहारी लाल “अवध, 
ज०--१८६४,जमा निया, गाजी पूर: 
शि०-गाजीपूर, प्रयाग, बी० 
ए.०, एल-एल० बी०. सा० वि०; 
जा०--संस्कृत, बेंगला, उदू, 
फारसी ; सा०--ना० प्र० स«» 
काशी के सभासद्‌, हि० सा० सम्भे- 
लगन के परीक्षक ओर आय॑विद्या- 
लय काशी के अतरंग समासद्‌ ; 
प्रका०--हमारे इतिहास-निर्माता,' 
चिपटी खोपडी ; प०--वकोल, 
६४।३६१ बडी पियरी, काशी । 
अवधबिहारी शरण--इतिहाय- 
सज्ञ; शि०-एम, ए., बी, एल, ; 
प्रका०--मेगास्थनीज का मारत- 
जिवरण ; अ्रप्न ०--शिक्षा-संबंधी 
ओर साहित्यिक लेखो के संग्रह ; 
प्‌०--ववील, आरा, विहार |- 


3] 


( १२ ) 


अत्ीशेर अली'---जञ०-- 
१६ १८; प्रका०--अर्ल-शेर-सतसई, 
प०--अध्यापक, हरी टाउन 
स्कूल, मेरठ | 

अवबनी दर कुमार--ज ०--मा्चे 
१६०४ दानापूर, पटना; शि०-- 
गुरुकुल कॉगडी हरद्वार: सा०--- 
संपा० आये साप्ताहिक १६२८- 
३०, प्रोफेसर राजनिति विहार 
विद्यापेो5. १६३०-३१, दानापूर 
कॉग्रेस के प्रधान मन्नी १६३१, 
पनवयुग” के प्रधान संपा० १६३५- 
३६, सह० संपा० “नवहिदुस्तान? 
१६३६-४४). प्रधान सचा० 
नवयुग! १६४५-१६४७, अप्रेल 
१६४७ से “नवभारत? के प्रधान 
संपा०; प्रका०- साम्राज्यवाद, घर- 
बाहर, ऐतिहासिक कहानियाँ; 
पृ०-- इतिहास-सदन, कनाट 
सकस, नई दिल्ली । 

'अशरफी मिश्र,--शि ०---बी ० 
ए.०; सा०--भूत , सपा, देनिक 
शातिः, भागलपुर और देनिक 
“जनता”, पटना; प्रका०---धनकुबेर 
जनक कारनेगी; प०--गोसाईगॉव, 
भागलपुर, बिहार | 

अशोक-ज०--मई १६२२; 


शि०--बी ० ए०, या० आ०.. 
देवघर, ओर पंजाब विश्व वि०--- 
सब परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी मे; 
सा०--भूत, संपा० “इन्द्रधनुष?, 
गोरव', आरती; प्रका०-- 
फूफलडी, स्वप्न लोक (कवि० ) 
घुनुघुना, राजाभया, आदि दो 
दरजन बालोपयोगी पुस्तकें, 
अप्र०--एक दरजन पयुस्तके; 
प०--अशोक निकुज, बजरिया 
रोड, नागपुर २। 

आत्मानन्द सिश्र--जञ ०-- १ 
सितंबर, १६१३;शि०--एम, ए., 
बी ०एस-सी, एल-एल. बी, बी, टी. 
काशी व प्रयाग वि० वि०; अप्र०-- 
ग्राचारय द्विवेदी, प्रेमचन्द, अयोध्या 
सिह, रायक्ृष्णदास को आलोच- 
नात्मक जीवनियों ग्रन्थ रूप में 
तेयार है; प०--द्रेनिग क्रालेज, 
जबलपुर । ' 

आत्माराम देवकर--प्रका० -- 
पानी का बुड़बुडा, माया मरी- 
चिका, आदर्श मत्र, त्रेंलोक सुंदरी; 
वि०--शिक्षा विभाग से प्रेशन पा 
रहे है, वयोदृद्ध साहित्य-सेवी, नेत्र 
विहीन होने से आप की दशा 
अत्यन्त कस्ण हो गयी है, आपकी: 


( 


कई अच्छी रचनाएँ अप्रकाशित 
हैं; रायल्टी पर प्रकाशनार्थ देना 
चाहते हैं प०--हटा, दमोह । 

आदित्यप्रसाद सिह--ज०-- 
जूलाई श्यू६३; शि०---सा०» भू०, 
मध्यमा; प्रका०-अनुवाद-शिक्षक, 
निबंध-शिक्षक, साहित्य, सुबोध 
व्याकरण-पीयूष, हिन्दू-पव॑-प्रकाश, 
दृष्ठान्त-तरंगिणी; अग्र०--ठुलसी- 
सतसई; सा०--अरध्यापक सम्मे- 
लन के मंत्री, सद०--मिडिल 
स्कूल परीक्षा बोर्ड बनारस; 
प०--प्रधान अध्यापक, मिडिल 
स्कूल, आजमगढ़ । 

आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय- 
ज०--१६०६ ; शि०--संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श; सा०--प्राचीन 
संस्कृति और इतिहास के 
विशेषज्ञ, लगभग एक दरजन 
सस्कृत-प्राइत अन्थो के लेखक- 
सम्पादक; बम्बई वि० वि» मे 
“स्प्रजर रिसचे स्कालर” ; अखिल 
भारतीय ओरियंटल काफ्रेस के 
हैदराबाद अधिवेशन में प्राली-- 
प्राकृत-विभाग के समापति; प०-- 
प्राकत( अद्ध मागधी) के प्रोफेसर, 
"राजाराम कालेज, कोल्हापुर | 





श्र 


) 

आद्यादत्तठाकुर-- सा०-- 
माधुरी! में लेख-समालोचनाए 
लिखी ;  श्रप्र०--आलोदात्मक 


लेख-संग्रह ५ वि०--भूत०-संस्कृत 
अध्यापक, लखनऊ विश्वविद्यालय; 
प०--लखनऊ | 

आनंद किशोर-- सा|०-पटना 
के भारतीय मण्डल, प्रसाद-परिषद, 
भारतीय स्वतंत्र-संघ,भारतीय-मवन, 
नगर हि० सा० स० तथा नागरी- 
प्रचारिणी सभा आदि के काय-कर्त्ता, 
प्रका०--स्फुट- कहानियाँ-लेख; 
प०--रेशुका, आलमगंज, गुल- 
जारबाग, पटना | 

अ,नंदीलाल जेन--ज०--१५. 
सितम्बर, १६१६, जयपुर; शि०--- 
न्यायतीर्थ,दर्शनशास््री, सा० शार्ी, 
इंदौर; अ्रप्न ०--विश्वसंगीत (पाँच 
भाग), सामयिक और दाशंनिक 
निबंध-संग्रह;प ० -- संस्क्ृताध्यापक, 
एस-एस० जैन मिडिल स्कूज्, 
जयपुर | 

आरसी प्रसाद सिह--ज ०-- 
१६ अगस्त १६११, दरभंगा; 
प्र---आम का पेड़” बालक! में 
१६२७ में प्रका०; सा०-शिक्षा- 
प्रसार में योग; प्रका१-- कवि ०--- 


्‌ 


आरसी, संचायिता, कलापी, नयी 
दिशा, पाचजन्य, जीवन ओर 
यौवन, चंदा मामा, आजकल, 
कहा०--पंचपल्लव, खोटा सिक्का, 
काल राति, एक प्याला चाय, 
आधी के पत्ते; बते--अरध्यापक 
कोशी कालेज, खगडिया, मुंगेर; 
वि०--वारामंडल द्वारा प्रकाशन; 
प०--एटोत, रोसडा, दरभंगा | 


आशुतोष--शि५--्री, ए. 
साहित्यभूषण; सा०--भेत, डंप 
सभा, शान्ति निकेतन, हिन्दी 
साहित्य मंदिर नागपूर के वत० 
मंत्री; अप्रे०---कई एकाकी; प्‌ृ०-- 
सदर बाजार, नागपुर | 

आशुप्रसादू--ज०--१६०६ ; 
प्रका०--रुकुठ ; प०--मोतीहारी, 
बिहार | 

इंद्रजीत नारायण--अर्थशास्त्र 
के लेखक, ज०--२ अक्तूबर 
१६१७ (सुहवल ) गाजीपुर ; 
शि०--एम, ए., (अर ० ) प्रयाग 
वि, वि, एल, टी; प्रका०--मजदूर 
नेता ( उप० ), बइनग (कहा०) ; 
अपग्र०--भूंल ; प०--ल्खावटी, 
बुलन्दशहर | 


१४ 


) 


इंद्रदत शर्मा--दशन के 
लेखक; ज०--१६१३; शि०-- 
सा० आ०, दशन शास्त्री; सा०--- 
भूत० सह० संपा० “माधुरी? तथा 
संपा० “आयुवे द केसरी”, वत० 
संपा० 'सूत्रधार' ( साप्ता» ); 
प्रका०--सफुट लेख ओर कहा- 
नियाँ; वि०--नेषध! की हिंदी, 
टीवा वर रहे हैं. प्‌०७---- 
कमज़ापुर, सीतापुर । 

इंद्रदेव सिंह. आये-- 
रसायनशास्त्र के लेखक; ज०-- 
१६१४ होशंगाबाद; शि०-- 
एम० एस-सी० (रसायन शास्त्र ) 
एल०-एल० बी० नागपुर वि० वि०; 
सा०--रसायन शास्त्र के ग्रन्थों का 
हिन्दी मे निमाण, संपा० “आय 
सेवक! ; प्रका०--भारतीय मारो, 
क्रियात्मक रसायन शास्त्र ; प०-- 
अध्यापक, गोरेपेठ, नागपुर । 

इंन्बदेव सिंह रावत 'हरेश'--- 
प्रका०--फ्रिंसानगीत, . राष्ट्रगीत, 
आम्यगीत,. वियोगी; प०-- 
श्रीमारवाड़ी विद्यालय, देवरिया, 
गोरखपुर। 

इंद्रनाथ सदान, डाक्टर 
शि०--एम०  ए०, पी०-एच० 


( 


डी०; प्रका०--अ्रंगरेजी में--- 
माडन हिंदों लिय्रेचर, शरत्‌्च॑द्र 
चटरजी, प्रेमचंद; हिंदी में-- हिंदी 
काव्य-विवेचना, हिन्दी-साहित्य- 
लेखक; वि०--प्रथम ग्रंथ पर 
आपको डावट्रेट मिली है; पहले 
दयालसिह कालेज लाहोर में 


अध्यापक थे; प०--पब्लिकेशन 
ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, 
शिमला । 


१४, 


इद्रनारायण गुटू >ज०-१६ ११; 


शि०--काशी, प्रयाग और क्ल- 
कत्ता : जा०--श्रेंगरेजी, संस्कृत, 
बंगला ; सा०--भूत,, डालमियाँ 
शिक्षा विभाग के प्रधान निरीक्षक; 
वते, प्रधान संपादक “नवयुग” 
साप्ताहिक दिल्ली ; प०--३, 
दरियागंज, दिल्‍ली | 
इन्द्रविद्यावाचस्पति--स्वामी 
श्रद्धानन्द के पुत्र ; ज०--६& 
नवम्बर श्टू८८ ; शि०--शुब्कुल 
क्ॉँगडी ; सा०---१६२० में देनिक 
/विजय? में पत्रकार, १६२२ में 
देनिक अजुन”ः आरंभ, पश्चात्‌ 
संप[ू०--सद्धमंप्रचारक',. 'सत्य- 
वादी', गुरुकुल कागड़ी मे ८ वर्ष 
तक अध्यापक, अब उपकुलपति 


) 


हैं, नेशनल लेग्वेज कनवेंशन कीं 
स्वागत समिति के अध्यक्ष 
भूतपूर्व प्रधान स्थानीय जिला 
काग्रेस कमंटी (१६३५-३६), प्रातीय 
कांग्रेस कमेटी (१६३७), दिल्ली, 
स्वागत कारिणी सभा आल इ्‌ डिया 
फकनवशन दिल्‍ली, ओर दलितोद्धार 
सभा दिल्ली, स्वातन्त्य संग्राम के 
तपे हुये संनिक, तीन बार जेल. 
गये;प्रका०--अपराधी बंगेन,नेपो 
लियन बोनापा2, प्रिस विसमाक 
गरीबाल्डी, जवाहरलाल, मुगल 
साम्राज्य का पतन आदि दो 
दरजन से ऊपर पुस्तकें; प०--- 
देनिक 'वीर अजन”, दिल्‍ली । 

इन्द्रा देवी शुप्र--ज०--२३ 
परवरी, १६१३ ; शि०--बी, ए. 
क्रिश्यिन कालेज इन्दोर, एम, ए. 
स्वतंत्र रूप से, सा, र, ; सा०-- 
सद० मध्य भा० हिंदी सा० 
समिति इन्दौर ; प्रका०--पुष्पा- 
जलि, वन्या ; प०--१ नार्थ तुको 
गंज, दिलपसंद, इन्दोर । 

इन्दु शास्त्री-- ज० --- ५ 
सितम्बर १६०४; सा०--शिक्षा 
विभाग में हेडमास्टर, रेडियो के 
कलाकार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 


€ ९६ ) 


के कार्यकर्ता,सह ० संपा* “प्रभात: 
झ्रप्र०--कई नाटक जिनमें “महर्षि 
वाल्मीकि प्रमुख है ओर जिस पर 
स्वर्ण पदक मिला ; प०--प्रकाश 
एलेक्टिक स्टोर, बुढानागेट, मेरठ । 

इलाचन्द्र जोशी--ज०-- 
नवम्बर, १६०२, अल्मोड़ा $ 
ज्ञा०-प्रायः सभी. आर्य- 
भाषाओं के साथ अंगरेजी 
ओर फ्रेंच; प्र०-- १६१५; खा०-- 
हस्तलिखित मासिक पत्रिका का 
संपा०, १६१५; १६२७ से प्रसिद्धि 
मिली : ऑँग्रेजी के 'माडन रिव्यू? 
में मी लिखा ; अनेक पत्र-पत्रि- 
काओ के संपादक और उपसंपादक 
रहे ; भूत० संपा० “विश्वमितर” 
ओर “विश्ववारी ; प्रका०--छुणा- 
मयी, संन्‍्यासी, चार उपन्यास 
(उप०); धूपलता (कहा०), विजन- 
वबती ( कंवि० ), साहित्यसजना 
(आल्ो०);द निउर्ज वन »र मनो- 
विज्ञान ; अप्र०--परदेशी (उ१०) 
ओर दो-एक दवबिया, वहानी, 
निबन्ध-संग्रह; प०--ठि० “भारत”, 
इलाहाबाद । 

ईश्वरचन्द्र जेन--ज़ञ०--४ 
अगस्त, १६१८. शि०--एम्र, ए. 


(हिन्दी) एल-एल, बी, आगरा 
वि० वि० : हर०--जीवन दीप ; 
नाटक ; सा०--मध्य भा० सा० 
समिति के मन्त्री, वीर साबजनिक 
वाचनालय के प्रचार मंत्री; स्थानीय 
राज प्रजामण्डल और कार्रस के 
कार्यकर्ता ; प्रका०--जीवन दीप; 
अ्रप्र०--अर्थ का अनथे; स्फुट 
बंध और एकाकी ; वते०- 
संपा०-'मजदर सदेश” साप्ताहिक, 
अ्रम! मासिक ; प०--४०, इमली 
बाजार, इन्दौर | 
इंश्वरदतत्त--ज०--रष्य्श्रगस्त, 
१८६६ ; शि०--१८ वर्ष गु० 
कु० कॉगडी हरद्वार, ३ वर्ष म्यू- 
निच वि, वि, जम॑नी में पी-एच, 
डी; प्रका०--राष्ट्र जिपिके विधान 
मे रोमन लिपि का स्थान, लिपि 
सुधार का प्रश्न, करुणरस ओर 
आनन्दानभूति, रेचनवाद ओर 
ल्यूकस, वब्य द्वारा रोग निद्वृत्ति; 
ध्प्र०--भगवद्गीता और उसका 
संदेश, प्राचीन भारतीय शिक्षण 
पद्धति, प्राचीन भारत में विज्ञान; 
सा०--दिदी के साथ, संस्कृत 
विद्या का प्रचार, प्राचीन भारतीय 
संत्कृति पर , ब््याड्यान अफ्रीका 


( 


और अमरीका में; वि०--पी-एच . 
डी, की थिसिस का विषय--रामा 
नुज्ञाज़ कामेटी आन दी भगवद्‌- 
गीता, आअ० भा० वानप्रास्थे- 
मंडल की स्पापना की ओजना ; 
'प०--अ्रध्यक्ष, हिंदी - सस्कृत 
"विभाग, पटना कालेज, पटना | 
इश्वरप्रखाद साथुर--ज०-- 
# फरवरी १६०६; शि०--बी. 
ए.; सा०--जयाजी प्रताप” के 
सम्पादकीय विभाग मे काम किया; 
अका०--जेबुन्निसाके आँसू, संगीत 
सम्राट तानसेन, संसार का इति- 
हास, जवानी की भूल; अ्प्न०--- 
'नीलाम (ना०) पंख़ड़ियाँ (क०), 
सितारा, तख्ते ताऊस, लडकी का 
'सिहासन ; वि०--प्रेमचन्द से 
प्रभावित हो उदू से हिन्दी मे पदा- 
प॑ण ; बते० --संचा०एक प्रकाशन 
'संस्था०; संयो०---अपना हिन्दु- 
'स्तान! ; प०--बाजार बालवाई, 
लश्कर, ग्वातियर | 
इश्वरीप्रसाद गुप्त--ज०-- 
१६१६; प्रका०--कमला, विदुषी, 
पड़ाव (प्रेस भें); अप्र०--सेवा संघ, 
महात्मा सिद्धार्थ: सा०---संस्था, 
आजेन्द्र पुस्तकालय, भूत० सदस्य 
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भारतेन्दु सा० संघ, सदस्य लोक- 
मार्ग परिषद ; प०--मोतीहारी । 

इंश्वरलाल शर्मा--ज०१६१२ 
भालरापाटन; शि०--सा० रत्न, 
इंदौर; प्रका०--मनोवीणा (कवि०) 
रक्तिम मधु (उमर खेयाम का अनु ०), 
शोक-संगीत, सती; बिं०--श्राप 
हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और 
वयोवृद्ध साहित्य-सेवी पंडित गिरिधर 
शर्मा नवरत्न के सुपुत्र हैं; प०-- 
ठि० भ्रीनवरत्न जी, फालरापाटन | 

इश्वरी प्रसाद सिंह--ज०-- 
१६१२; शि०-राँची; सा०-भूत० 
सम्पा० “कारखण्ड?; संस्था० बन- 
बूटी मण्डार, अग्र०--चित्रकार; 
प०--गशुमला, राँची । 

इंशदत्त शास्त्री श्रीश --शि०- 
साहित्य - वाचस्पति, काव्यतीर्थ, 
विद्या-वाचस्पति, सा०-रतन; सा०- 
गवनमेंट संस्कृत कालेज के पोस्ट- 
ग्रेजुएट-रूप में प्रिस आफ वेल्स! 
छात्रइृति प्राप्त अश्रन्वेषक रहे, 
सरस्वती-मवन में कालिदास पर 
तीन वर्ष तक रिस्चे की; महामना 
मालवीयजी के प्राइवेट सेक्र टरी 
१६४०-४२; विभिन्न संस्थाओं के 
प्रतिनिधि; आशुकवि और सुबक्ता; 
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भूत, संपा-संस्क्ृत की तीन पत्रिवाएँ 
काशी से 'सुप्रमातम? , 'ज्योतिष्मयी/ 
धमारतश्रीः, ओर “आदेश” मेरठ 
बर्त ० ४पा०--राजहंस”, काशी 
भ्रका०-प्रताप-विजय, झाँसी को 
रानी. कँठहार, रामवनगमन, शेख- 
नाद, आदशे गो-सेवक दिलीप 
अद्वेत-दर्प दलनम, भव, सम्राद्‌ 
विक्रमादित्य ओर उनके नवरत्न, 
कालिदास,कुमार -सेमव; अप्र०-- 
भारत-अ्रभ्युदयम्‌ , विद्रोद्दी, संगीत- 
रत्नाकर, मेरे गीत; प०--आचाय॑ 
शिवकुमार गोविद सागदेव महा- 
विद्यालय, काशी । 
ईश नारायण जोशी--ज०-- 
१५६१३: शि०--शास्त; प्रका०--- 
मुखाक्ृति - रहस्य, धम' - शिक्षा 
ध्रप्न०-स्पंदन (गद्यवाव्य), सारी 
का रुंत; सा०-म्यूनिस्पलव मिश्नर, 
वाइस प्रेसीडिट--हिन्दू अनाथालंय 
कमेटी : बते०--भोपाल राज्य के 
घमंशास्त्री: प०--चौक, भोपाल । 
उग्रसेन--शि०- एम ० ए०॥ 
हल - एल० बी०; प्रका०--धर्म- 
शिक्षावली -- चार भाग; पुरुषाथ 
सिद्धाथपाय,रतनकाड श्रावकाचार, 
आप्तस्वरूप, नारीशिक्षादशे, जीव॑- 


धरचर्ति; शअ्रप०--सफुट निबंध ; 
प०--गोहाना, रोहतक । 

उदयकरण शर्मा -- ज० -- 
१६१३: शि०--आयुवंद शास्त्री 
प्रका०--सगीत - शिरोमणि, गँवई 
गीत, ठंठीरोशनी; जीवन-निर्माण; 
इ्रप्र:-- पश्चाताप; प०--उमराव 
गज, शाहाबाद | 

उदयनारायण तिवारी--ज०-- 
१६०५, पीपरपाती आम बलिया; 
शि०--एम, ए. (अ्रथ शास्त्र, हिंदी, 
पाली), डी, ,ढिटू, प्रयाग, आगरा, 
ओर कलव त्ता; सा०- सन्‌ ६२८ 
से हि० सा० सम्मे० को स्थायी 
समिति के सदस्य; भोजपुरी 
पर डावयरेट के लिए अरनु- 
संधानात्मक निबन्ध प्रस्तुत 
किया; प्रका०--व वितावली रामा- 
यण की भूमिका, रात्रपंचाध्यायी- 
मेव गीत, भूषण-संग्रह-- दो भाग, 
वीरकाव्य-संग्रह, . वंहानी-कुज; 
घधि०--'ए, डाइलेक्ट आव भोज- 
पुरी', भोजपुरी लोबोक्नियाँ ओर 
भोजपुरी मुहावरे इत्यादि आपके 
अनुसंधानात्मक निबन्धों की प्रशंसा 
सर जाज ग्रियसन, जूलुल्वाश 
(पेरिस), आर०एल०दनर (लंडन) 
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आदि विद्वानों ने की थी ; प०-- 
अलोपीबाग, प्रयाग । 

उदयराज सिद--जञ०--५ 
नवम्बर १६२१; शि०--बी, एस,- 
सी, प्रयाग वि० वि०; प्र०--- 
रजनीबाला;  प्रका०--- नवतारा 
(कहा०), अधूरी नारी (उप०); 
आप्र०--रोहिएी (उप०); प०-- 
अशोक प्रेस, महेन्द्र , पटना । 

उदयशंकर भट्ट--ज०-१८६७, 
इठावा; शि०--काव्यतीर्थ, शास्त्री, 
अजमेर, बडोदा, लाहोर, ओर 
कल्नकत्ता;>प्र ०-- १६२८; सा०--- 
संस्कृत के भूतपूर्व अध्यापक, वियो- 
गात नाठक रचना में विशेष रुचि; 
प्रका० - तक्षशिला,राका, मानसी, 
विसजन; नांटक---विक्रमादित्य, 
दाहर अथवा सिध-पतन, अंबा, 
सगर-विजय, कमला, अन्तहीन 
अंत, अभिनव एकाकी--नाटकों 
का संग्रह; गीतनाट्य-- मत्स्य- 
मंधा, विश्वामित्र, राधा; संपा ,--- 
कृष्णुचद्रिका, गुमान मिश्र-कृत 
शकंतला; अप्र०--अनेक एकाकी 
नाठक और कविता-संग्रह; बि०--- 
कई रचनाएँ पंजाब, दिल्ली, 
राजपूताना, पटना, कलकत्ता, 


नागपुर ओर मद्रास के विद्यालयों 
में स्वीकृत हैं ; प०--बंबई | 

उद्यसिंह *भटनागर--शि०- 
एम, ए, हिन्दूविश्व विद्यालय,काशी; 
प्रका०--जोहर ज्वाला और श्रनेक 
लेख, कविताएँ तथा एकाकी 
नाटक; प०--अध्यापक महाराजा 
कालेज, जयपुर | 

उपेंद्रनाथ * अश्क *--ज०-- 
१४ दिसम्बर, १६१०, जालंघर; 
शि०-बी,ए,,णएल-एुल,बी, लाहोर; 
प्र--उदू में १६२७ से पर ईदी 
में १६३५ से; सा०--लाला लाज- 
प/राय के “बंदे मातरम! और 
“वीरभारत? पत्रों के उपसंपादक ; 
प्रका:--कहा ०--नो रत्न, औरत 
वी फितरत, डाची, कोपल, सितारों 
के खेल (उप० ; नाटक-जय-परा- 
जय, स्वर्ग को भलक, देवताओं 
की छाया में, छे बेटे, विविध--- 
उद्‌ काव्य की एक नयी धारा, 
प्रातप्रदीप, बावरोले & प०--- 
प्रीतनगर, अमृतसर | 

उपेद्र्शंकर श्रसाद ट्विवेदी-- 
ज०--१६ १२; वि०-प्रकृतिवर्शन 
एवं हास्यरस की कविताएँ करते 
हें 3 भका५--सफुट; पृ०--बोरधा, 
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कालाकार, होशंगाबाद । 
उम्रादत्तमिश्र--ज०--१९१६॥ 
प्रका:--सनातनघर्म साहित्य , 
गीताधम ओर धर्म - परित्याग ; 
वि०--आयुर्वेदाचाय की उपाधि 
प्राप्त की है; प०--सनातन धर्म 
संस्कृत कालेज, पॉँडे बाजार, 
आजमगढ़ | 
उमादत्त सारस्वत, दत्त!--- 
ख८---जुन १६ ०५; सा०--संपा ०, 
“काव्यनकलाधघरः कलकत्ता और 
संयौ ०---हिन्दी समिति, बिसवाँ; 
प्रका०-किरण, मस्तराम का सोंठा, 
मस्तराम का चिट्ठा; श्रप्र०--- 
प्रवासी-पति ( महाकाव्य » आदि 
कंगमग एक दरजन पुस्तके; 
प०--बिसवाँ, सीतापुर | 
उमानाथ--शि०--एम० ए०; 
प्रका०--सूरमाधुरी; अप्र ० -- स्कुट 
संग्रह; प०--प्रचार-अ्रध्यक्ष, राज- 
कीय विभाग, पटना। ' 
उमार्शकर ट्विवेदी “विरद्दी--- 
ज०--जनवरी १८६२; शि०--- 
इंदौर; सा०--स्थानीय सभी 
साहित्यिक रुस्थाओं से संबंध; 
हिं० सा० सम्मे० के स्थानीय केंद्र 
के' जन्मदाता; अप्र०--अ्रनेक 
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सरस काव्य; प०--विरही-सदन, 
उदयपुर | 

उमाशंकर प्रसाद सिहद-- 
( ब्रह्मचारी ) 'सितारियाः!; ज०-- 
१६०३; सा०-- संचा० शशि 
प्रभाकर मंदिर और “केलाशऊुंज'; 
प्रकाू०--स्फुट कविताएँ: प्‌०--- 
हरदिया, शुम्मा ब्योढी, दरभंगा। 

उम्राशंकर महावीर प्रसाद 
शुक्ल--ज०-२३ जुलाई १६१८६ 
सा०--भूत «मंत्री, “हिन्दी मंदिर' 
वर्धा, युनाइटेड प्रेस ऑफइरिडया ' 
के वर्धा-स्थित प्रतिनिधि, अनेक 
हिन्दी, ओर अंग्रेजी देनिक पत्रों के 
प्रतिनिधि; संस्थापक भारतेन्दु 
हिन्दी तिडीकेट, भूत० संपा० 
संगम! (साप्ता०) १६४२; प्रका०- 
गनेक हास्य स के लेख, नेताओं 
के स्केच; वि०-- रापा० “कला! 
मासिक; प०--वर्धा । 

उप्ताशंकर राम त्रिपाठी उमेश 
झ०--१६२१$ प्रद्का५--रस्फुट 
कविताएँ; प०-- सरया, उनवल, 
गोरखपुर । 

उमाशंकरल्ाल--ज० --- २० 
दिसंबर १६१४; शि०--प्रयाग ; 
प्रका०-अवगुंठन ( कवि० ), परि- 
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मल, आत्मकद्दानी; पा०-ठि० मुंशी 
नारायणलालजी, अमीन और सब- 
ओवरसियर, बनारस स्टेट | 
उमेशचंद्र देश-ज०--१६०४ 
फरुखाबाद., शि०-आयुर्वेदाचाय 
शास्त्री, विद्यावाचस्पति, सस्क्ृतरत्न, 
सा» रत्न, प्रयाग, दिल्ली ओर मेरठ 
सा०“--भूत, अध्यक्ष श्री सावित्रो 
राममवन छिबरामऊ; भूत, संपा० 
“आयुवंद्सिद्घातः और * अनुभूत 
योगमाला'; वरतं० संप० “सरस्वती! 
प्रथाग; प्रका ०---विश्वकवि रवींद्र- 
नाथ, वंचिता, प्रतिशोध, तफलता, 
उच्चजीवन, अतीत के ब्रिखरे पन्ने, 
विश्व साहित्यिक, शिश-चिकित्सा, 
महिलाओं के गुप्त रोग, भोजन- 
भंडार, समाज-सेवा, हमारे नेता, 
अछूत कोई नहीं, त्याग और 
साहस की सच्ची कहानियाँ; प०-- 
हू डियन प्रेस, प्रयाग । 
उमेशमिश्र-- ज०-- १८६६, 
दरभंगा; शि० -- एम, ८,, 
डी, लिट,, काव्यतीय,--सा०--- 
अध्यक्ष (१६४३) अखिल मारतीय 
प्राच्य विद्या महासम्मेलन के 
दर्शन और धर्म-विभाग, श्रध्यक्ष 
मैथिल साहित्य-परिषद, अध्यक्ष 


अखिल भारतीय गीता महासम्भेज्ञन 
प्रयाग, मंत्री दरभंगा प्राच्य विद्या 
महासम्मेलन; प्रका० -+ सं 
हित्य दर्पण, कमला, नलोपाख्यान 
( मंथित्न ), विद्यापति ठाकुर, 
प्राचीन वेष्णव सम्प्रदाय, मथित्ती 
साहित्य (हिंदी ) + हिस्द्री ऑफ 
इंडियन फिलाँसोफी (अंग० ) 
भौतिकपदार्थ - निर्षण ; प०-- 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

उषादेवी सिन्रा -- सा, “८ 
भारी मंगल-समिति! को संस्था० 
ओर संचा०; आरम्म में बँगला 
में रचना की; प्र० -- सेब 
१६३३ से “हंस ?, काशी में 
पहली कहानी “मातृत्व; प्रका,--- 
उप.-वचन का मोल, पिया, 
जीवन की मुस्त्रान और पथचारी; 
कहानी--आँधी के छंद, महावर, 
साध्य पूरवीले; प.-गलगला ताल, 
जबलपुर । 

ऋषभचरण जेन--खा०-- 
सचित्र दरबार', “चित्रपट” के 
संस्थापक; प्रका०--भाई, बिखरे 
भाग्य, केदी, मास्टरजी, मोती 
दिल्ली का व्यभिचार, गऊबाणी; 
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वि०--इस समय आप एक फिल्म- 
कम्पनी के डाइरेक्टर हैं; पृ००७« 
दरियागंज, दिल्ली | 

ऋषिभित्र शास्त्री--शि०-- 
सा» रत्न, शास्त्री, विद्यावारिधि ; 
प्रका०--सामाजिक, धार्मिक, और 
दाशंनिक विषयो पर लेख; अ्रप्न ०- 
कुटीर;, प०--आय॑-समाज-भवन, 
गिरगाँव, बम्बई ४ | 

ए० चन्द्रहासन--शि०--बी ० 
ए० मद्रास वि० वि०, एम० ए७० 
(हिंदी) कलकत्ता वि० वि०; सा०- 
३ वर्ष तककेरल हिंदी ट्रेनिंग कालेज 
के प्रिंसिपल, ३ वर्ष तक मन्‍्त्री केरल 
हिंदी - प्रचार - सभा, १२ वर्षों से 
भाषाओं के प्रोफेसर महाराजा 
कालेज एरनाकुलम, ६ वर्ष तक 
मद्रास वि० वि० की बोड आफ 
स्ट्डीज इन हिंदी, मराठी, उड़िया, 
असामी के अध्यच्; १६४६ से 
ट्रावनकोर वि० वि० की हिंदी के 
बो्ड आफ़ स्टडीज़ के अध्यक्ष; 
सद्‌ ० द्रावनकोर वि० वि० की 
फेकल्टी आफ़ ओरियंग्ल रुटडीज़, 
कई बार मद्रास वि० वि० के 
हू स्पेक्‍शन कसीशन के सद०, 
मद्रास, मेसूर, कलकत्ता ओर 


) 


टरावनकौर विश्वविद्यलयों की 
हिंदी में होने वाली बी० ए०, 
बी० काम ०, बी० एस०-सी० अर 
एम० ए० की परीक्षाओं के प्रश्न- 
पत्रन्दाताओं और परीक्षकों की 
समितियो के मान्य सद० अथवा 
अध्यक्त, १६३३ भें उत्तर भारत 
की जाने वाले दक्तिण भारतीय 
हिंदी यात्रियो के उपनेता, राष्ट्र 
भाषा व्यवस्था - परिषद के प्रति- 
निधि, भारतीय साहित्य-परिषद से 
प्रकाशित “हंस” के स्थानीय संपा०. 
भूत० संपा० “मातृ भूमि,” प्रका०-- 
स्फुट; प्र०--प्रोफेसर आफ़ लेंग्वेज़ 
महाराजा कालेज, एरनाकुल 
कोचिन राज्य, दक्षिण | 

ए० पद्मनी कुमारी-- भी 
ए.० चंद्रहासन, एम० ए० की 
संहोदरा ओर दक्षिण भारत को 
पहली महिला जिन्होंने हिंदी में 
एम० ए.० पास किया; केरल के 
हिंदी प्रचार-कार्य में महत्वपूर्ण 
भाग लिया; मद्रास विश्वविद्यालय 
के हिंदी-विभाग में प्रमुख स्थान 
रखती हैं; भूतपूर्व अध्यापिका 
कन्या गुरुकुल, देहरादून; प०--- 
हिंदी अध्यापिका, रत तेरीसस 
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“काल्लेज, त्रिचूर, दक्षिण भारत। 
ए. राम, अय्यर-- शि० 
एम०ए०; जा०--आंग्रेजी, बंगला; 
सा«--तामिलनाड हि प्र० सभा 
के प्रमुख कार्यकर्ता और निर्देशक; 
प्रका०--सफु. सामण्कि और 
साहित्यिक लेख, प०--प्रिसिपिल, 
नेशनल कालेज, तिरुच्चि | 
एलेक्जेडर प्रियसन शिरीफ-- 
हिन्दी साहि य-प्रेमी विद्वान; जु०--- 
२६ श्प्रेल श्व्य३; सा०---जाज 
प्ियसन द्वारा किये गए. पद्मावती 
के सम्पादन में सक्रिय सहयोग; 
सा०--लगभग तीस वध तक 
इंडियन सिविल सरविस के सदस्य; 
बर्त---इंडिया अफिस लायब्ररी 
में श्रोरियंटलिस्ट ; प०--हाल 
पेलेस, स्पस्टल्ट कॉटेज, बके 
शायर, इद्धलेड | 
एस. एन, रामचंद्रन-तामिल- 
भाषी हिन्दी - प्रेमी; ज०--२५ 
मई १६२७; शि०--राष्ट्र भाषा 
विशारद, हिन्दी विद्वान तथा बी० 
ओ० एल (मद्रास वि० वि*); 
सा०--तींन पुस्तकालय तथा दो 
हिन्दी समितियाँ स्थापित कीं ; 
स्थानीय गोखले वाचनालय और 


पुस्तकालय - सघ की. काये- 
कारिणी-समिति के सद०; १६४९ 
में स्वतंत्रता - दिवस मनाने के 
सम्बन्ध में केद ; प्रका०--कहा* 
नियो और जीवनियो के अनुवाद ; 
प०--शिव गंगा के राजा टुरे- 
सिगम मेमोरियल कालेज में हिन्दी 
लेक्चर, जिला रामनाड, दक्षिण | 

ए० साविन्रनी-- अहिदी प्रात 
की हिन्दी-हितेषिणी और श्री ए० 
चंद्रहासन की दूसरी सहोदरा 
जिन्होंने हिंदी में एम० ए० किया 
है; प्रका०--विविध विषयो पर 
स्फुट लेख ; प०--श्रध्यापिका, 
आये कन्या महाविद्यालय, 
बड़ौदा | 

ओऑंकारनाथ मिशक्चन--ज०«०«- 
१६१०, सिरसा, प्रयाग ; सा०--- 
हिन्दी-साहित्य विद्यालय, दारागंज, 
प्रयाग ओर तुलसी-साहित्य-परीक्षा- 
समिति के सहायक ; प्रका०-- 
सत्यहरिश्चन्द्र नाठक + विनय- 
पत्रिका की टीका ; अप्र०--सूरज 
मंजरी-हस्तलिखित प्राचीन प्रति की 
टीका, ग्वाल कविश्न्त साहित्या- 
नन्दकी संपादित प्रति, सूर-विहार- 
आलो० ; प०--हिन्दी अध्याप्रक, 
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अग्रवाल विद्यालय इ'टर कालेज, 
इलाहाबाद | 

श्रोकार लाल दल्लू वर्मा 
“ साखन !,--ज०--१ जनवरी; 
१६२२९; शि०--इन्दौर ; सा०-- 
मधुर तंरग-माला का प्रकाशन ; 
प्रका०--स्फुट ; प०--अधाना- 
ध्यापक, पाठशालां खरिया, पो० 
बरला, होल्कर राज्य | 

आऑंकारलाल वेश्य श्रणव!-- 
ज्ञू०-- १८८६, मेलखेड़ा, मालवा, 
जा०--संस्कृत, मराठी, उदू, 
गुजराती ; प्रका०--उपदेश वा- 
टिका, भक्तवर सेठ रामलाल जी ; 
ध्यप्र० --- विनय-वाटिका, प्रणव 
चालीसा, हरिनाम शतक आदि; 
पृ८--मालवा | 

ओं कार शरदू---ज०--१६२६; 
सा०--व्यवस्थापक, न्यूलियरेचर 
प्रकाशन प्रयाग, प्रकाशक “कदर” 
मासिक ; प्रका०--आँचल का 
आसरा,अंतिम बेला, नातारिश्ता, 
खूनखराबी, अन्नपूर्णा (अनु०); 
पृ७--व्यवस्थापक न्यू लिटरेचर 
कंपनी, प्रयाग | 

झोमप्रकाश--ज०-- १६२४ > 
शि०-एम० ए०, एल-एल० बी०, 


(आगरा ), एम, आर, ए.., एस, 
सा० -- अ्रध्यक्ष आम - सेवादल 
आगरा, सद० ना० प्र० सभा, काशी' 
तथा रायल ऐशियाटिक सोसाइटी 
आफ बंगाल ; प्रका०--प्रबन्ध- 
प्रभा, निबन्ध-रत्नावली, प्रे माश्नम:- 
एक परिचय, ध्रुव स्वामिनी : एक 
परिचय; अप्र०--प्रीष्माते पश्चा- 
ताप, अपील-काव्य; त्रि०--आगरा 
वि० वि० में ह्ग्दी साहित्य में 
अलंकार ओर अलंकार-शास्त्र पर 
खोज कर रहे हैं; प०--अ्रध्यक्ष 
हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, 
दिल्ली | 

ओमप्रकाश -- ज० -- १७ 
नवंबर १६१५, शि०--एम० ए.०, 
सा० २०; प्र०--स्वराज्य के बाद; 
प्रका०--विविध विषयों पर लेख; 
अप्र ०-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र,जतें०- 
भारतेन्दु पर खोज, प०--हिन्दू 
स्कूल स्ट्रीठ, बदायूं । 

ओमप्रकाश भागंव 'डमसेश'-- 
ज०--जूत १६१५, शि०--माधव 
कालेज उज्जैन, विक्टोरिया कालेज 
ग्वालियर, ओर इडियन (फोरेस्ट 
कालेज देहरादून; प्रका०--तप- 
स्विनी (कहानी), जेबुन्निया के 
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आँसू (जीवनी), दिमालय के अंचल 
में, वनस्पति-विज्ञान; सा०-+हिं० 
सा० सभा लश्कर के भूत० मत्री; 
बतें०--फा रेस्ट ट्रेनिंग के लिए 
आक्सकोडे विश्वविद्यालय गये हैं। 

ओमप्रकाश शर्पा--ज्ञ०-१९ 
फरवरी १६२०; शि०--एंस० 
ए.०( हिंदी, अंगेजी ) आ्रगरा वि० 
वि० ; प्रका०--कहानियाँ, कुछ 
पुस्तकों का अनुवाद $ सा०-- 
विश्वविद्यालय विद्यार्थी-परिषद्‌ के 
सभापति, विद्यार्थी काँग्रेस के काये- 
कर्ता, सेंट जास कालेज की ओर से 
शिक्षा-प्रचारक, प्रा० हि० सम्मे० 
के भूत० संयुक्त मंत्री, हि० सा० 
गोष्ठी के लिए. लेखकों को संगठित 
किया , संचा० “नोक कोंक'; प० 
--बाग मुज़फ्फर खाँ, आगरा | 

ओमप्रकाश, विश्व--ज०--- 
१ जुलाई १६१७; सा०--भारत 
सरकार की मासिक मुख-पत्रिका 
“आजकल? दिल्ली के संपादक मंडल 
के सदस्य, अन्तराष्ट्रीय राजनीति; 
संस्कृति, सिनेमा आदि विषयों पर 
कहानियाँ; प०--आ्राजकल?”, 
दिल्ली । 

कंचल बेंकट कृष्णुयया--ज०- 


१६०७ कृष्णपुरम्‌, कृष्ण; शि०--- 
प्रयाग, मद्रास और काशी; 


प्रका०--स्फुट ; ए० --प्रधान- 
अध्यापक,, आधभहिन्दी विद्यापीढ, 
'आध्र प्रदेश, दक्षिण । 


कंठमणि शाज्ञी-जञ०-१६६८॥ 
शि०--िशिकेन्द्र! (हि०) “मणि! 
(जमाषा),काव्य - वेदान्त-शास्त्री, 
महोपदेशक, काव्यालकार, शुद्धा- 
द्वेतरत्न आदि उपाधियाँ; प्रका०--- 
सम्प्रदाय प्रदीपालोक, कॉकरोली 
का इतिहास, विधवा-विवाह-खंडन, 
परमानंददास का परिचय, कविता 
कुसुमाकर-२ भाग, रसिक-रसाल, 
जगदानन्द, सम्प्रदाय-प्रदीप, ग्रभ्रु 
चरित्र चिन्तामणि, ध्यान-मंजूषा, 
मंगल-मणिमाला; अप्र०--दिव्य- 
दयादश, पुष्टिमार्गीय-परिचय- 
कोष, आश्रजातीय हिन्दी कवि, 
वल्लभाचाय ओर हिन्दी साहित्य; 
सा०--संस्था० व संचा०--सर- 
स्वती भंडार, पुस्तकालय विभाग, 
प्रठशाला-विभाग, कविम॑डल, ग्रंथ- 
माला, स्वयं-सेवक-मंडल-विभाग, 
व्यायाम, शाला विश्व-वस्तु-संग्रहा- 
लय, शुद्धाद्द त ऐकडमी ; संपा०--- 
<दिव्यादश” ( मासिक ); प०-- 


(६ २६ ) 


मं जालक विद्याविभाग, अजनिकंज 
फॉँकराोली | 

करटील गणपति शर्मा-- 
शि० --्री० श्रो,, एल, टी०, सा. 
ले,; सा५-- नवचेतन ग्रन्थमाला 
के संस्था०, संपा० -“हिंदी प्रचा- 
रेक! और “शिक्षक!,भूत ० अध्यापक 
गवर्नभेंद कालेज मंगलोर, भत«, 
अध्यक्ष व मंत्री, विद्यार्थी-संघ, 
कनोटक संघ, हिन्दुस्तान स्काउट 
ऐेसोसिएेशन; सद०--शिक्षा परि- 
पद, हिंदी प्रचार सभा; अध्यक्ष --- 
हिन्दी अध्यापक-संघ पालघाट ; 
प०--अरध्यापक गवनमेट मुस्लिम 
कालेज, भद्गरास | 

कनकमल अग्रवाल 'मधुकर? 
“+ज०--१२ जुलाई, १६१२; 
शि०--उदयपुर ५ सा०---राज- 
स्थान हिंदी - साहिंत्य-सम्मेलन की 
स्थायी समिति के" मान्य सदस्य ; 
साहित्य-कुल, अजसेर के भत० 
मंत्री ; भारतीय विद्वत्‌-परिषद के 
साहित्याचायय और वहाँ से 
साहित्य महोपाध्याय? उपाधिप्राप्त: 
भत० संपा० हस्तलिखित “लव 
८रोवर मंगजीन”, “नवज्योति” 
“राजस्थान, “रियासती? ; प्रका- 


शक 'शऔओऔर संपा०-'नवजीवन! ८ 


(१९४० ) ; प्रका०--ऊद्गार 
(गद्य का०);अग्र ०---अ्रमैक निबंध; 
कविता और गद्य-काव्य-संग्रह : 
वि०---इस समय गुरुकुल, चित्तौर- 
गढ़ में अवतनिक सेवक हैं: प० 
“अपादक “नवजीवन?, उदयपुर | 

कन्हैयाप्रसाद सिंह--शि०--- 
एम, ए., ; सा०---विशालमारत” 
के नियमित लेखक; प्रका०--चित्र 
कथा ; प०--अरध्यापक नालंदा 
कालेज, नालंदा। 

कम्हेयालाल पोह्षर,सेठ---ज० 
---१८७१, मथुरा ; सा०---लेखन 
कार्य समस्या-पूर्ति से आरम्म; 
प्रका०--अलंकार-प्रकाश, गंगा- 
लहरी (अनु ०का०), भीमद्भागवत 
के पंचगीतो का समश्लोकी श्रनु ०, 
मेघदत-विमशं, . काव्यवल्पद्र म 
संस्कृत-साहित्य का इतिहास : प० 
“मथुरा | 

कन्हेयालाल मानिकलाल मुंशी 
हिन्दी-गुजराती के लब्धप्रतिष्ट 
लेखक ; जु०---१प्प८७ ; शि०--- 
बी, ए,, एल-एल बी, बड़ौदा 
ओर बस्बई; सा०--संपा०-- 
यंग इ'डिया? १९१५; बम्बई 
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होमरूल लीग के मन्त्री, १६२० : 
गुजराती साहित्य-कोश के सम्पादक: 
बबई विश्व-विद्यालय की सिनेट 
ओर सिडीकेट के सदस्य : सत्या- 
ग्रह आंदोलन में सपत्नीक भाग 
लिया ; कई बार जेल गये: अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी के सदस्य- 
अम्बई सरकार के कांग्रेसी होम 
मिनिस्टर रहे, १६३७ ; राष्ट्र 
भाषा-प्रचार समिति के प्रमुख कार्य- 
करता ; संपा० 'सोशल वेलफेयरः 
प०--रिज रोड, मलावार हिल, 
बम्बई | 

कन्हंयालाल (मुंशी)-ज०-१६०१; 
शि०--एम, ए., एल-एल, बी 
प्रयाग ; सा०---भत ०संपा ०, “चाँद” 
(उद्‌ ); अनेक हिंदी कहानियों 
और कहानी-कला के लेखक ; 
ओंगरेजी (ब्रिटिश) अमरीकन और 
योरोपीय पन्नों में बराबर लिखते 
रहते हैं ; अनेक प्रसिद्ध विदेशी 
पन्नों के सम्बाददाता ; प०-- 
ऐडवोकेट, कृष्एकंज, इलाहाबाद | 

कन्हेयालाल “शान्तेश'--प्र० 
“»पमड़ें के लिए. पशओ 
का भयंकर वध ; अप्र०---सचित्र 
दाजिलिंग,सरल औषधोपयोग, राष्ट्र 


के प्रति हमारा कतंव्य, सा०--- 
संचा०---प्राइमरी स्कूल, निर- 
चरता निवारणाथ ग्रीह शिक्षक- 
केन्द्र, ओऔषध-वितरण, सम्पा०--- 
आम सेवक',सद ०---शिक्षा-समिति 
बेश्य डिगरी कालेज, प्रधान मंत्री 
सेवा शिविर, प्रचार-मंत्री--विद्या 
प्रचारिणी सभा, सद ०-शहर काग्रेस 
कमेटी, प०--गरणेश भवन, नया 
बाजार, भिवानी, हिसार, पंजाब | 
कन्हेयालाल सहल---ज०--- 
१९११, शि०--एम०ए० (हिन्दी, 
संस्कृत) जयपुर, आगरा वि० वि 6; 
सा०--मंत्री श्री स्यंकरण पारौक 
स्मारक साहित्य-समिति; प्रका०--- 
श्रीपतराम गोड़ के साथ “चौबोली” 
नामक राजस्थानी कथा पुस्तक का 
संपा०, समीक्षाजलि (आलो०) 
हिन्दी की पत्र पत्रिकाये, राजस्थानी 
के ऐतिहासिक प्रवाद, राजस्थान 
के सास्कृतिक उपाख्यान, आलो- 
चना के पथ पर, साकेत का नवम्‌ 
सगे; सर्व श्री पतराम जी गौड़ और 
ईश्वरदान जी के साथ “वीरसतसई? 
का संपादन भी. किया है ; बि०-.- 
राजस्थान के संस्कृतिक उपाख्यान? 
नामक ग्रन्थ पर राजपूताना विश्व- 


( रेप ) 


विद्यालय द्वारा पुरस्कार मिला है ; 
प०--हिन्दी अध्यापक, बिरला 
कालेज, पिलानी, जयपुर | 
कपिलदेव चतुर्वेदी 'प्रकाश? 
-+ज०--३ दिसम्बर १६२५, 


सारन ; शि०--दार्जिलिग ; प्र०' 


“१५ अक्टूबर १९४५; “फिल्म 
ओर समाज', प्रका०--भावुकता 
वी लहर (कहा०), मनोमि (कवि), 
प०--१७ पराशर रोड, कल- 
कत्ता २६ । 

कपिलदेव नारायण सिंह--- 
ज०--१६१६; शि०--एम० ए.०; 
कभ्ा०--मंत्री हि० सा० प० मुंगेर, 
प्रगतिशील लेखक-संघ के मन्‍्त्री; 
भ्रका०--ह नसंग-नाटक ; प०--- 
प्रोफेसर डी० जे० कालेज, मुंगेर । 

कपिल देव शर्मा--सा०-- 
न्यायालयों में देव नागरी लिपि के 
प्रयोग का प्रचार, पटना बि० वि० 
की बोर्ड आफ स्ट्डीज़ के सद०, 
शिक्षा-सुधार - समिति, एजुकेशन 
कोड रिवीजिन' कमेटी के सद०, 
अ्र० भा० देवभाषा - परिषद के 
मंत्री और विद्वार प्रा० हि प्रचा० 
सभा के सभापति; प्रका०--भाख्य 
क्रम की संस्कृत पुस्तक; प०-छुपरा। 


कपिलेश्वर का “कमत्!-ज०- 

१६०७; शि०--साण्रत्न, पथना 
वि० वि०; सावे०--संस्था० “श्री 
कृष्ण पुस्तकालय, हि० सा० समा, 
धमौरा; संयो ०--परीक्षा करे न्द्र हि० 
सा०सम्मे०, भूत० मत्री जिला हि० 
सा० सम्में० : अप्र>---श्रदण 
रेखा (कहा०); प०--धमौरा, चन-- 
पटिया, चपारन। 

कपिल्ेश्वर मिश्न-शि०-कानपुर 
आर शातिनिकेतन; स्रा०-भूत» 
संस्कृत अ्रध्यापक;हिंदी का एक बृहतः 
कोष तेयार किया है; अप्र०--कई 
लेख-संग्रह, प०--सोती, सल्लीमपुर, 
दरभंगा । 

कपुरचंद जैन--शि०--सा० 

रत्न; सा०-कोंग्र सी पदाधिकारी; 
प्रका०--सफुट; वि०-आपकोी पत्नी 
श्रीमती मेना देवी भी कविताएँ. 
लिखती हैं ; प्‌०--प्रधान अध्या- 
पक प्राइमरी पाठशाला, परवारपुरा, 
इतवारी, नागपुर। 

' कमलकुल्श्रेष्ठ, डाक्टर--ज०- 
२१ अगस्त १६२०; शि०---एम० 
ए० ( हिंदी ) प्रयाग वि० वि» में 
स्व प्रथम ०, डी० फिल; रच०-- 
युग-सानव ( कब्रि० संग्रह ), मलिक 
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मुहम्मद जायसी, भाग १ ( श्राल्ो 
चना ); अप्न०-मलिक मुहम्मद 
जायसी भाग २ , महादेवी वममों, 
हिंदी कविता में नारी, हिंदी पौराणिक 
कथा-कोश; खा०--सदस्य॒ स्थायी 
समिति हि० सा० सम्मे० » सीभों- 
'पति जन - साहित्य - संघ प्रयाग; 
चतं०-अध्यक्ष, हिन्दी विभाग जाजें 
शिवली कालेज, आजमगढ़; प०--- 
सिविल ज्ञाइस, आजमगढ़ । 

कसलदेव नारायण--ज०--- 
१६००; शि०--बी, ए. , बी, एल; 
प्रका०--ईश्वरचंद विद्यासागर, 
युगल कुसुम, अद्धगिनी, भरना, 
बिखरे फूल, प्रेमननगर की सेर, 
बेज्ञानिक वार्तालाप, बच्चों के 
खेल ; प०--बखरा, बिहार । 

कमलधारी सिंह 'कमलेश”--- 
ज०--१६१२, बलिया ; शि०-- 
सा० रत्न० प्रयाग, अचलपुर ; 
प्रका०--मुसलमानों की हिन्दी- 
सेवा, बाल-पंचरत्न, स्त्री-प॑चरत्न॑, 
गंगा-गीत, भारत की प्रमुख महि- 
लाएँ ; वि०--जेनगुरुकुल सादड़ी 
में अध्यापक, महिला विद्यापीठ 
प्रयाग में कार्य ; प०--सेरिया 
छाता, बलिया | 


कमलनारायण मा कमलेश? 
--जञ०--१६१० ; बिहार प्रांतीय 
हिंदू महासभा के संयुक्त मंत्री; 
प्रका०--महाराज लक्ष्मीश्वर सिह, 
महाराज रामेश्वरसिह, मंडन मिश्र, 
बिहार के विद्यासागर, रामायण के 
पूवंकाल की कहानियाँ, पंडित 
थोगानन्द कुमार, धनक॒वेर कार- 
नेगी, सर वाल्टर स्वाठ, छोटी- 
छोटी बेटियाँ,ला्ड किचनर, विलि 
यम शेक्सपियर, शान की खोज में; 
प०--केना, दरभंगा, बिहार | 

कमलनारायण देव, आचाये, 
४ सत्यकाम ““-ज०--१६१६ ; 
शि०---सा० लं, सा आ७ 
(संस्कृत); जा ०--बेंगला,श्रसमीया, 
संस्कृत, पाली, गुजराती, मराठी, 
'उदू ; सा०---संचा०» प्रातीय राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति, वर्धा ; मंत्री 
असमिया हि० सा० परिषद्‌, प्रका० 
---असमिया साहित्य की रूपरेखा, 
'बेंगला साहित्य की रूपरेखा, वर- 
गीत (असमीय गीतों का 'िदी में 
संपादन), महापुश्ष शंकरदेव, 
कुहकिनी (गद्यगगीत -सगह), चिर॑- 
तनी ( कहानी-संग्रह ), सामंतनी 
( उप० ); प०--आचारय, राष्ट्र- 


(३० 


भाषा अध्यापन मन्दिर, गुवाहाटी, 
ऋसाम | 

कप्तज्न प्रसाद---ज्ञ०--एप्रिल्त 
१६२१, हैदराबाद; प्रका०--रफुट 
एकाकी और कहानियाँ; प०--- 
अथ-विभाग, देदराबाद | 


कप्रत्ञा कांत पाठक--ज०--- 
१६ फरवरी १६२१; शि०--प्राथ- 
सिक इंदोर, एल - एल० बी० 
प्रथम श्रे णी आगरा वि० वि० और 
एम० ए० हिंदी, समस्त कलासंसद 
में प्रथम नागपुर वि० वि०, सा० 
रत्य, सा० आ०; सा०-समिति 
विद्यापीठ इंदौर के पिसिपल ४२- 
४४३, तहसीलदार रतलामराज ४३- 
४४, आचाय हिंदी विभाग वन- 
स्थत्ली विद्यापीठ जयपुर ४५-४७, 
प्रोफेसर हिदी-विभाग सागर त्रि० 
बि० १६४७ से; पटना ओर इ दौर 
में संपादन - वाय ; प्रका०--सेठ 
गोविंददास के नाटक, युग:वर्तक 
भारतन्दु हरिश्चन्द्र, हिंदी के 
एकाकी नाटक, हिन्दी मे जो 
काव्य, “'कामायनी” के काम-सगग की 
टीका-समीक्षा, विवेचिका ( लेख- 
संग्रह ), राष्ट्रीयशिक्षा, प्रभाविका 
(काव्य-संग्रह ), संगम ( नाटक- 


2 


वनस्थली विद्यापीठ में अभिनीत ) 
आज कल मंथिलीशरण के काव्य- 
विकास पर थीसिस लिख रहे हैं 
प०--हिदी विभाग, सागर विश्व- 
विद्यालय, सागर । 

कमला कांत वर्मा-शि०-- 
बी० ए०, एल - एल० बी० 
धवशाल भारत” के भूत ० सहकारी 
संपा०; अ्रप्र०---कई  कहानी- 
संग्रह; वि८--संगीत के प्र मी हैं, 
१०--वकील, शाहाबाद, बिहार । 

कमलापति त्रिपाठी, शाम्त्री- 
ज०--१६०५; शि०. काशी- 
विद्याप ठ;सा८-का्ग्रेसी-कार्य ऊर्ता, 
असहयोग-अआ्रादोलन में तीन-चार 
बार (१६२६, ३०, ३२) जेलयात्रा; 
काँग्रसी मबर उत्तरप्रदेशीय असे- 
बली ; भूत० सेपा० देनिक “आज! 
पृ०--काशी । 

कमला पति मिश्र--ज०--- 
जुलाई १६१५; सा०--श्री भारतीय 
के साथ लेखक? का संपादन; 
वरतं०- हंस” के संपादकीय विभाग 
में काय; प०--भवानीपुर, सुरापुर, 
सुल्तानपुर । 

कमला प्रसाद अवर्स्थ,“अशोक' 

--सा०--साप्ता० “सन्मागग! काशी 


( हे ) 


ओर £ अरुणोदय ” लखनऊ के 
संपा० प०-रासनगर, आलमबाग, 
लखनऊ। 

कमज्ञाप्रसाद वर्मो--ज०-- 
१६ जनवरी १८८३;“बिहार-बंघु'के 
भूत० संपादक; पटना सिटी सेवा- 
समिति के मंत्री, अका०---भयानक 
भूल, कुलकलंतिनी, परलोक की 
बातें,आध्यात्मिक रहस्यो में सात्ततिक 
जीवन, रोस का इतिहास, राष्ट्रू- 
पति राजेंद्रप्रसाद, निरबल सेवा, 
करबला, हिमालय, कुछ भूलती- 
भागती यादें; वि०--आपके “कर- 
बला? काव्य पर पुरस्कार मिला 
है; प०--कमंलाकंंज, गुलजार 
बाग, पटना | 

कमलाशंकर सिश्र---ज०-- 
१६००, अहिल्यापुर, इन्दौर ; 
शि०--इन्दोर, आगरा ; सां०-- 
स्थानीय साहित्यिक संथाओं के 
संस्थापक ओर कायकर्ता, राज- 
पूताना-श्रजमेर के हाई स्कूल इंटर- 
मीडिएट बोड के सदस्य, हिन्दी 
कमेट | के संयोजक, अब होलकर 
कालेज, इन्दौर मे हिंदी अध्यापक; 
अपग्र०--विवध विषयों पर लिखे 
साहित्यिक ओर आलोचनात्मक 


लेखो के संग्रह ५ प०--३१ 
अहिल्यापुर, इन्दौर | 
कमलेश  भारतो--ज०--- 


१६१५ ५ सा०--शरत, गुजरात 
ओर दक्षिण में हिन्दी-प्रचार ; 
प०--प्रबन्ध मंत्री, प्रातीय हिं० 
सा० सम्मेलन, बम्बई | 

करुणापति त्रिपाठी--शि५- 
्र ए०, बी० टी० $ भरका८--- 
शली, प०--शिक्षक हिन्दी 
विभाग, बनारस विश्व विद्यालय | 

करुणाशंकर--ज०--१६१०; 
सा०--देनिक “विश्वमित्रः के 
संपा० ; अप्र०--सफुट ; प०७-- 
फोट, बम्बई | 

करुणाशंकर शुक्ल, करुणेश 
--ज०--१६ ०७,रच ० --हिलोर; 
अप्र>--दो तीन काव्य-्संग्रह ५ 
प्‌०--चोक, कानपुर । 

कलक्टरलिंह “केसरी-'शि०« 
एम० ए०--सा०-विहार प्रान्‍तीय 
कवि सम्मे०, पटना के सभापति 
(१६४१) ; अ्रप्र०--स्फुट रूप में 
प्रकाशित कविता-संग्रह , प०--- 
शंगरेंजी अध्यापक, सीवान का 4ज, 
सारन, विहार | 

कांतिचंद सौनरिवसा--सा०- 


(. रैरे ) 


“+कैलकते से अलतेक बार साधा- 
हिक पत्र प्रकाशित किये ; अअप्र० 
“अनेक देनिक, साप्ताहिक और 
मासिक पत्रों में बिखरी कहानियों 
के संग्रह ; बि०---आप की श्री- 
भतीजी भी कहानियाँ लिखती हैं ; 
प्८--केलकता | 

कांति द्विवेदी 'नलिनी--- 
ज्लञ०--१ फरवरी १६२६ ; सा० 
“-हिन्दी-प्रचार, दहेज प्रथा के 
विषद्ध प्रचार-कार्य ; प्रका०--- 
स्फुट लेग्य ओर कविता ; प०--- 
द्वारा "जीता संसार', लश्कर | 

काका कालेलकर--सा०--- 
राष्ट्रभापा-प्रचार समिति, वर्धा की 
झार्यकारिणी के भूतपूर्व सदस्य; 
सन्‌ १६३७ से ४० तक उपाध्यक्ष; 
समिति की मुखपत्रिका सबकी 
बोली” के आरम्म से ही संपादक ; 
प्रका०--जीवन-साहित्य (दो भाग, 
निबंध) तथा अनेक ग्रन्थों के 
अनुवाद; प०--ठि० राष्ट्र-भाषा- 
प्रचार समिति, वर्धा । 

कामता प्रसाद, कुशवादा कांत 
ख०--८ दिसम्बर १६१८८ $ शि० 
-+ईटर तक ; प्रका०---लगभग 
हे दरजन उपन्यास जिनके कई 


संस्करण हो चुके हैं ; प०---संपा० 
“चिनगारी? मासिक, सिर्जापूर। 
कामता प्रसाद जन--ज्ञ०--- 
१६०१; सा०--सद ० रायत्ष खोसा- 
इटी लंदन, भारतीय इतिहास 
परिषद के सद० १६३८ ;$ कवि- 
सम्मेलनों ओर साहित्य प्रतियोगि- 
ताश्रों के आयोजक, भूत० संपा०, 
देनिक 'सुदर्शन', “आदर्श जेनः, 
धवीर” और “जैन सिद्धात भास्कर', 
१० वर्ष तक आनरेरी मेजिस्ट्रेट, 
६ वर्ध तक असि० कलेक्टर, 
अलीगंज के महावीर जेन पुस्तका- 
लय के संस्था० : कांग्रेस के आदो 
लनों में सक्रिय भाग, शरणापभियों 
के सहायक, हि० सा० सम्मेलन 
एटा की श्रल्ीगंज शाखा के संयो ० 
जरमनी, अमरीका ओर फ्रास के 
कई पुस्तकालयों को जन साहित्य 
भेजा, विदेशी जिशासुओं के अनु- 
रोध पर अखिल विश्व जेन मिशन, 
(अहिसा मिशन) की स्था० करके 
योरप, अमरीका आदि में अहिसा 
ओर जेन-धर्म का प्रसार किया 
जिसका विवरण रिपोर्ट से जाना जा 
सकता है, लगभग ३५ ट्रेक्ट छप- 
वाकर उनकी साठ हजार प्रंतियाँ 


( रे३ ) 


निशुल्क वितरित की गयी हैं ; 
झ्रका०--लगभग ६० पुस्तक, 
सत्यमार्ग, भ० महावीर, भ० महा- 
वीर और गौतम बुद्ध, म० पाश्वं 
नाथ, संक्षितत जेन इतिहास ४ 
भाग, पंचरत्न, नव रत्न, महा- 
रानी चेलनी, जेन तीथ और उन 
की यात्रा, भ० महावीर रुछ्ृति ग्रंथ 
(संपा०), समाधिशतक का पद्मानु- 
बाद, समाधि (भ्रेंग 9 अनु ०), मेरी 
भावना (अ्रंग० अ्नु०), बाहुबलि 
गोम्मटेश्वर, गाँधीजी, सच्चा साम्य- 
चाद, भ्रावस्ती ओर उसके दृप 
सुहलदेव राय, अहिसा का व्याव- 
हारिक रूप, अहिसा-राइ्ट सल्यु- 
शन आव वल्ड प्राब्लेम्स प०-- 
अलीगंज, एटा । 

कामताप्रसाद “निगम'-भूगोल 
क्के लेखक; ज०--१८६६; शि० 
--प्रयाग $ अका०--भारतभूमि, 
भूगोल विनोदमाला, भूगोल दिग्द- 
शैन माला, विचित्र दुनिया, हमारी 
'हुनिया आदि लगभग एक दरजन 
पुस्तकें; सा०---युक्त प्रातीय सेके- 
डरी एजकेशन असोसियेशन के 
१० वष से प्रधान मन्त्री, शिक्षा- 
आन्दोलन में रुचि । बते०-..- 


अध्यापक डी० ए.० बी० हाई स्कूल 
प्रयाग $ प०--गुरदयाल बाग, 
हीवेट रोड, प्रयाग | 
कामाज्षिराव--ज०--१६ मई, 
१६१८, कड़पा (मद्रास); शि०--- 
बी, ए,, बी, ओ, एल, ; जा०-- 
अगरेजी, तेलुगू, सा०---१६४४ से 
हिन्दी में अध्यापन-कार्य आरम्भ 
क्रिया, हिन्दी-लेखक-संघ मद्रास के 
उपसभापात्त; प्रका०--रायत् हिंदी- 
तेलुगु शब्दकोश, रायल हिंदी 
कहानियाँ---३ भाग, रायल हिंदी 
पाठमाला--३ भाग आदि दक्षिण 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा के लिए 
पाठअन्थ,बतें०--हिन्दी व्याख्याता, 
क्रिश्चियन काछल्तेज, मद्रास; बि० 
--तेलुगु के भी अच्छे लेखक हैं , 
प०--ताम्बरम, मद्गास। 
कामेश्वर नाथ--सा०---भूत पूर्व 
सम्पादक---ब्रजभूमि! मथुरा, 
श्रोर प्रकाशक आकाशवाणी 
लखनऊ ; प०--मथुरा । 
कामेश्वर नारायण सिंह-- 
स्रा०---स्थानीय हिन्दी संस्थाश्रों 


में सक्रिय भाग ; प्रका०--धर्म 


पर “मिथिलामिहिर? में पाडित्यपूर्ण 
लेखमाला; प०-नरहन, दरभंगा | 


५ रेड 


कार्मेश्वर « विद्रोह्दी '--ज० 
१६२४; आअ०--१६४०; प्रका०--- 
विद्रोह-विहार, उद्भावना; प०--- 
भन्त्री सोमेश्वर साहित्य-परिषद, 
रामनगर, चम्पारन | 

कालिकाग्रसाद दीक्षित “कुसु- 
माकर”-- शि०--कानपुर ; सा० 
--भूत ० संपा०-'महारथी? दिल्ली, 
“वीणा” इन्दौर के लगभग पंद्रह 
वर्ष तक सम्पादक ; कानपुर हिं० 
सा० मंडल ओर पत्रकार-संघ की 
कार्यकारिणी समिति के सदस्य ; 
प्रक्ा०-- गद्य सुधा,गल्परत्न;अग्र० 
“-रुनभझुन ( कॉव० ); प०-- 
बम्बई | 

कालिका कुमार मुखोपाध्याय 
““शि०--एम० ए० ( जचितय ); 
अ्रग्र०--“सर स्वती?, माधुरी? आदि 
सासिक पत्रिकाओं से बिखरे 
साहित्यिक आलोचनात्मक लेखों 
के संग्रह ; प०--भागलपुर | 

कात्तिकेय चरण मुखोपाध्याय-- 

कुटीरशिल्प-कलता के लेखक; 
आ०-१८६७; सा०--भूत ० संह०» 


य। प्रधान रुपा० £भारतमित्र ? , 


“हिन्दू पंचः, “विजय?*, बॉँसुरी?, 
“इलघर”; 'दारीगा दपतर” ; ग्रका० 


--मुस्तफा कमालपाशा, सती! 
सुभद्रा, मणिपुर का इतिहांस, 
सावित्नी-सत्यवान, नल-दमयन्ती, 
सती पाती, सीता-देवी, शेव्या 
हरिश्चंद्र, सती शकुंतला, “देवी 
द्रौपदी, श्रीराम-कथा ( बँगला ), 
बाग-बगीचा, साग-सब्जी, कृषि 
ओर कृषक; बि०--बेंगला के 
अनेक उपन्यासों ओर गरपी के 
अनुवादक ; प०--काली वाड़ी,, 
छुपरा, विहार | ं 

कालिचरण शर्मा--ज०-- 
१५ अगस्त १६१४; शि०--हिदी 
रत्न, पंजाब ओर बरार; प्रका०-- 
वीर का विराट आन्दोलन खंड १९, 
अप्र०---वीर का विराट आदोलन' 
खंड२;सा०--भूत ० संपा० “हिंदू; 
हिंदी का विदेशों में प्रचार करने 
की योजनाएं प्रस्तुत की ; वि०--- 
आजकल जयपुर से प्रकाशित हिंदी. 
देनिक (राजस्थान समाचार? का 
संपा० कर रहे हैं; प०--भ्ुसारा 
मार्ग, खाम गाँव, बरार ; श्रथवा 
विराट नगर, जयपुर | 

कालिदास कपूर--ज०--११ 
श्रगस्त, १८६२; शि०-- एम, ए०.., 
एल.टी.; सा०---१६२१से काली* 


( 


चरण इंटर कालेज लखनऊ के 
प्रधानाध्यापक , यू० पी० सेफड्री 
एजुकेशन एसोसिएशन के सभा- 
पति ( १६२५-२६ ) ; अँगरेजी 
मासिक “एजुकेशन” के संपादक 
(१९३२-३४) ओर (१६३८-४६), 
बोर्ड आफ हाई स्कूल और इंटर- 
मीडिएट एजुकेशन में प्रातीय हेड- 
मास्टरोंके प्रतनिधि (१६२५-३७); 
इस बो्ड की हिन्दी कमेटी के 
समापति (१६३१-३७) ; जापान- 
यात्रा ( १६३६ ) ; संयुक्त प्रातीय 
टीचस कोआपरेटिव सोसाइटियों 
के सभापति (१६३३ से १६४२); 
*हिदी-सेवी-ससारः,के प्रथम संस्क- 
रण के संचालक 'ओऔर सम्पादक; 
अका०--भारतीय इतिहास वी 
रूपरेखा, विश्वसंस्कृति का विकास, 
मानत्र इतिहास' को भलक, स्वतंत्र 
भारत और किशोर-कतंव्य, किशो- 
रावस्था की नागरिकता, भारतवर्ष 
का प्रारम्मिक इतिहास, भारतीय 
इतिहास की कहानियाँ, हिन्दी- 
सार-संग्रह ( चार भाग ), आधु- 
निक पद्मावली, साहित्य-समीक्षा, 
पशिक्षा-समीज्षा, भारतीय सम्यता 
का विकास, काश्मीर, 'दुवर्डंस 


३५ ) 


ए. बेटर आडर?, भारतीय इतिहास 
की मानचित्रावल्ली, प०--कंपूर 
कुटी, चोक, लखनऊ | 
कालीगम शर्मा--ज०--- 

१६१३, रायपुर; शि०--विशारद; 
सा०--१६४६ से दर्क्षिण में हिंदी 
प्रचार-कार्य कर रहे हैं; प्रका०--- 
रुफु।. रचनाएँ ; बते० -वाई० 
एम० सी० ए० वाणिज्य कालेज 
में हिन्दी के व्याख्याता हैं; प०--- 
जेन हाई स्कूल, मद्रास १ | 
' काशीदत पाडेय,--शि०-- 
एस० ए०; सा०-- हिदी-साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षाओं के भूत० 
रजिस्ट्रार: अनेक हिंदी-प:ँरचारक 
संस्थाओं के सक्रिय सहयोगी और 
उत्साह्दी का4कर्ता; प्रका०--स्फुट; 
प०--क्रास्थवेट रोड, प्रयाग | 

काशंनाथ त्रि3ंदी--ज०--- 
१६ फरवरी १६०६; शि०--प्रार॑- 
भिक उज्जेन मे, बी०ए० किश्चि- 
यन कालेज इन्दौर १६२८; स्रा० 
--भूत० सह०» संपा० त्याग भूमि!, 
“हिन्दी नवजीवन”, “हरिजनसेव क, 
“हिदी-शिक्षण-पत्रिका!, बड़वानी 
राज्य लोक-परिषद केसंस्था०, सद० 
म० भा० धारासभा, शिक्षा-मंत्री, 


( हेई 


प्रान्तीय काँग्रेस के अध्यक्ष, स॑चा० 
महिलाभम वर्धों, चखों संघ अहम- 
दाबाद के पग्रकाशन-अ्रधिकारी 
( १६३५-३६ ), मंत्री मजदूर-संघ 
इन्दौर; प्रका०--विद्यार्थी ओर 
शिक्षक, दिया स्वप्न, प्राथमिक 
शार्ता में भाषा-शिक्षा, बरगद, 
हिन्दी-गल्प-संसार-माला, हिन्दू धर्म 
की आख्यायिकाएं, २ भाग, सीता, 
गॉथी जी, हमारी बा, सयानी 
कन्या से, गीता-बोध, सुवर्ण की 
भाया, अँग्रेजी राज्य के १०० साल, 
सं्त महाव्रत, अनासक्ति योग, 
रचनात्मक कार्यक्रम, प्रेम-पथ 
भाग १, बलिदान की कहानियाँ, 
बच्चों की कहानियाँ, एक घर्म-युद्ध 
आदि; प०--२७ बियाबानी, 
इंदोर। 

काशीनाथ शर्मा-- ज्ञ०-- 
१६०१, गाजीपुर; शि०--प्रयाग 
एस००ए० ,एल-एल० बो०, सा० २०; 
अप्र०--जीवन-संग्राम तथा विविध- 
विषयक निर्ब॑ंध-संग्रहह प०-- 
क्लक , जजी अदालत, गाजीपुर | 

काशीराम शास्त्री 'पथिक-- 
ज०--४ अप्रत १६२१; शि०-- 
पंजाब वि० वि०; प्रभाकार, सा० 


२०; स्ला०>-अध्यापक सनातन- 
धर्म कन्या महाविद्यालय तथा सेट्ल 
कालेज फार विमेन, पंजाब विभा- 
जन के बाद जीवन अस्तव्यरत फिर 
भी साहित्व-सेवा चल रही है;प्रका० 
--कंवि० मुक्तिगान इसपर अबोहर 
अधिवेशन हि० सा० सम्मे० में 
नोरंग? पुरस्कार मिला, अछूतोद्धार 
नाटक, अश्रप्र०--अ्रन्तद्व न्द, भेरी 
मसूरी-यात्रा, मेरी शिमलान्यात्रा 
०--प्रिसिपल दून महाविद्यालय, 
कंकनाट पेलेस,देहरादून | 
कासिम भ्र॒ली संयदू--ज०--- 
२२ अप्रल, १६००, साइ खेड़ा, 
होशंगाबाद;जा०---उदू , श्रेंगरेजी, 
फारसी, अरबी, गेंड़ी, मराठी; 
शि०००« सा्‌० लं>; सा५०+- 
अनेक संस्थाओ के सदस्य एब 
पदाधिकारी, टेक्स्ट बुक कमेटी के 
सदस्य, प्रातीय सरकारी शिक्षण के 
सेटर; भूत० संपा० --दैनिक नस्व- 
देश” इलाहाबाद, साप्ता० “इत्तेहाद? 
सागर, साप्ता० “महाकोशल” नाग- 
पुर, मा० दीपक” अबोहर, मा० 
संगीत? हाथरस, रेडियों में प्रोग्राम 
फिल्म स्टोरी, हिज मास्टस' के 
रिकाड ; मुसलिम साहित्य के हिंदी 


( रे७ ) 


में अ्रनुवादक ; प्रका०---नादक--- 
संयोगिता, आम-सुधार, मुहब्बत 
इसलाम; प्रह०-- अ्रष्टाचाय, 
शराब की बोतल; कहा०--हमारी 
प्रिशिष्ट, नूरजहाँ, बालकहानी, 
पय०---सरलगीत, राष्ट्रीय दपणं, 
आजाद वतन ( जप्त ) जी०-- 
सर सेयद अहमदख्खाँ, महर्षि 
उम्र; विविध--हजरत मुहम्मद, 
गद्य-गरिमा, उदू के हिंदू सेवक, 
नवीन संततिशासत्र आदि, प०--- 
पत्रकार, नरसिहपुर, मध्यमारत | 

किशनलाल  'कुसुमाकर'--- 
अ०--१ श्रक्तूबर १६१२; शि०--- 
सा० रत्न, सिद्धांतात्री; सा०--- 
अध्यक्ष हिन्दी साहित्य विद्यालय, 
फीरोजाबाद, प्रधान ग्राम-पंचायत, 
“नव प्रभाव” के प्रकाशक; प्रक्रा०--- 
चिंता की चिनगारी, भयंकर भूल, 
आम्य गीताजलि, नवबाला; अप्र० 
--अमरकलश, संदेश, सप्तरश्मि; 
पृ७--दयानत्द. हायर सेकेडरी 
स्कूल, फीरोजाबाद |; 

किशोरसिंह ठाकुर “क्रिशोर 
-“ज०--१६०८; प्रका०--मध्य- 
प्रांतीय कहानियाँ ( दो भाग ), 
घृ०--ठि० श्री.भाई पटेल, शिव- 


तला, भमारकच, भोपाल | 

किशोरी दास बाजपेयी-- 
( गोविददास)--शि०---इ न्दावन 
में संस्कृत पढ़ी, १६१७ मे प्रथमा 
( काशी ) प्रथम श्रेणी म, विशारद 
पंजाब वि० वि०, ( वि० वि० 
में द्वितीय ) १६१६ में शाज्ली; सा० 
““अध्यापन, ३०,३४४ पेंया ४२ 
में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग, 
नोकरी से हठाये गये, जुर्माना, 
नीलामी, केद, नजरबंदी; भूत० 
संपा० “मराल” आगरा, द्विवेदीजी 
के. अनन्य भक्त; प्रका०--द्वापर 
की राज्यक्रन्ति, लेंखन-कला, श्रच्छी 
हिन्दी का नमूना, मानव-धर्मे- 
मीमांसा, काग्रेस का संद्ित इति- 
हास, त्रजमाषा का व्याकरण ; 
प०--कनखल, हरद्वार | 

किशोरी रमण टंडन---ज्ञ ०-- 
११ नवम्बर, १६१४, विसवाँ, 
सीतापुर, शि०--कानपुर; सा०--- 
जोधपुर की साहित्यसभा के सभा- 
पति, साहित्य-मंडल के सह० मंत्री, 
प्रधान मंत्री हिंदी-प्रचारिणी सभा 
जोधपुर, अ० भा० हि० सा० स० 
प्रयाग ( १६४६-४७ ) की स्थायी 
समिति के सद ०; प्रक[०--जीवन- 


( रेप ) 


संदेश, बठोही; अ्रप्र०---आँयू ओर 
मुस्कान; बते०---“प्रजा सेवक” के 
सह० संपा०, ग्लोब न्यूज ण्जसी 
के संवाददाता; प०- शारदामवन, 
३ सरदारपुरा, जोधपूर | 

किशोरीज्ञाल शुप्र--ज०-- 
१८६३४ सा८--सभा० पोरवाल 
मद्ासमा, प्रजामंडल, पोरवाल 
किसान सेवा-संघ, संपा० 'पोखाल 
हितकारी? उज्जेन, १८ वीं-१६ वीं 
शताब्दी की हस्तलिखित पुस्तकों 
के संग्रहकर्ता; प्रका०--काव्य 
वाटिका, विरदिनी-विलाप, सहु- 
पदेश माला, अनुभूत प्रश्नावली; 
ध्यप्र०--मराठी - दिन्‍्दी - शिक्षा, 
गुजराती - हिन्दी-शिक्षा, आदि ; 
वि०--वारोभूपण” और ध्य्या- 
ख्यानकेसरी! की उपाधि आपको 
मिली है; प०--हिन्दी साहित्य 
कुटीर, मेलखेड़ा, मालवा | 


किशोरीज्ञाल त्रिबेदी 'कुसुम-- 
ज्ञ०-- २५, जून १६०७; शि०--- 
सा०रत्न; जां०--गुजराती, मराठी, 
संस्कृत; सा०--अखिल भारतीय 
आम पुस्तकालय योजना" का संपा- 
दन; 'नागरी निज्रेतन! स्थापित 
किया ; प्रका०--स्कु4 लेख और 


ढँ 


कविता ; प०--बड़वाहा, होल्कर 
राज्य, मध्यमारत | 

किशोरीशरण लिटौरिया 
“किशोर---ज०--जुन १६१२ ; 
शि०--सा० रत्न ; प्रका०--मेरी 
रानी, स्वर्णकण, मेरा स्वप्न, जस- 
वंत-जस; वि०---इन की पत्नी सुश्री 
मिथिलेश्वरी देवी “लोकद्र”ः की 
संपादिका हैं; पए०--मुख्याध्यापक, 
केंट ब्वायज़ स्कूल, सदर बाजार, 
भोँसी | 

कुंजीलालमदनमोहन पंचोली 
जञ०--१ जूलाई १६११; शि०-- 
विशानरत्न (कृषि) ; सा०-- 
संस्थापक सम्मेलन परीक्षाश्रों का 


. केन्द्र ; बतें०---रूरल अ्रतिस्टेंट, 


सीवडया ;  प्रका५-- गोपालन, 
फसलों का रोटेशन, उत्तम बीज॑, 
मुकदमेबाजी, सब खादों में गोबर 
का महत्व ; प०---सीवड़या, खाते 
गाँव, होल्कर राज्य | 

क॒दनलाल खतन्नी--ज०-- 
१८६ ३ ; प्रका०--सफुट कविताएँ, 
प०--तालबेहट, भाँसी | 

कुमार शेत्य शास्त्री---सा०-- 
भूत० मंत्री प्रांतीय साहित्य परिषद्‌ 
अलीगढ़, संस्था ० वाल्मीकि - सभा 


( ३६ ) 


रोहतक, भूत» प्रबंध संपा० दोनिक 
“हिन्दू सन्देश” जोधपुर ;प्रका०--- 
अन्तवर्ती ; प०--संपादक देनिक 
हिंदू राष्ट्र, जोधपुर । 

कुमार साहु--जञु०---१६२७ ; 
सा०--भूत० संपादक साप्ताहिक 
नवप्रभातः, प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन की समिति के सदस्य, 
सुरुचि प्रेस के संचा०, प्रधान मंत्री 
शान्ति-निकेतन हिन्दी-साहित्य- 
मंदिर नागपुर ; प्रका०--नीली 
छाया, खंडित चट्टान, भारत का 
ऐतिहासिक चाय , प०७--श१८, 
बिजली नगर, नागपुर १। 

कुमुद---ज०-- १६१४ मु गेर; 
शि०--विद्यालंकार; सा०--भूत० 
संपा० “नवसंदेश' और “नोनिहालः; 
प्रका०--संग म-निर्वाण ओर राजर्षि 
काव्य, प०--दैनिक “इदौर- 
समाचारः, संपादकीय कार्यात्रय, 
इ'दोर | 

कुलमणि (लिंह--जञ ०-६ जुलाई 
१६१७, धामपुर; सा०--समाज- 
वादी विचारधारा के पोषक, १६- 
४१-४२ के आदोलन में कारावास 
दंड; प्रका०--रऊुठ लेख; प०--- 
संपादक “सोशलिस्ट” साप्ताहिक, 


धामपुर | 
कृपानाथ मिश्र-ज०-१६०५६ 
शि०-- एम० ए० भागलपुर, 


बी० ए० ( आनसे ) किंग्स कालेज 
लंदन; सा०--संप।० “रोशनी, 
टाइपराइटर के लिए नयी वर्ण माला 
की योजना; प्रका »--मरिगोस्वामी 
( ना० ), प्यास ( उप० ), बालकों 
का योरोप, विदेश की बाते, हिन्दु- 
स्तानी कहानियाँ, श्रंगरेजी उच्चारण- 
विधान, कविता-कोमुदी; अप्र०--- 
गायत्री, रागश्रमर श्रीकृष्ण, फूलों 
के देश में, सीता, चेतन्य; पृ०-- 
साइंस कालेज, पटना। 

कृपाशंकर अवस्थी--ज०-- 
१६०१, शि०-सा० आ०; 
भिषग्भूषण; साू०--सभा० हिंदी 
पुस्तकालय मुगेर तथा विद्वत्‌ 
परिषद्‌; सद० हि० सा० परि० 
ओर ज़िला हि० सा० सम्मे०; मंत्री 
संस्कृत परिषद्‌; प्रतिनिधि विहार 
संस्कृत - एसोसिएशन; प्रका०--- 
स्फुट; प०--विज्ञान महौषधालय, 
मुगेर। 

कृपाशंकर शुक्न-ज०--- 
१६१८; शि०--कान्यकुब्ज कालेज 
लखनऊ, प्रयाग वि० वि० से १६- 
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४१ में एम० ए०; अप्र ०--हिन्दू 
गणित का इतिहास, बरतें०-- 
लेक्चरार लखनऊ वि० वि०; 
प्‌ृ०--१६ हुसेनगंज, लखनऊ | 

कृष्णकिशोर  श्रीवास्तव--- 
ज०--प्रयाग; शि०-- एम० एस- 
सी नागपुर वि० वि०, सा» 
रन; प्रका०--स्फु;। पृ००- 
सीताबर्डी, नागपुर | 


कृष्णकुमार,डाक्टर--शि ०-- , 


विद्याभूषण, सा» रत्न, आयुर्वेद 
शास्त्री; सा ०--कोल्हापूर मे एम० 
इ० स्कूल, तिरहुत मेथिली हिन्दी 
साहित्य-परिषद्‌ पठना तथा दर- 
मंगा में वाचनालय के संस्था०; 
शअप्र ०--तुलसीदास ओर उनकी 
कृतियाँ; प०--मेडिकल आफिसंर, 
' डि० बो० डिस्पेंसरी, मखदुमाबाद, 
गया। 

कृष्ण चन्द्र--ज्ञ०--९१६०४, 
बसीरा, मुजफ्फरगढ़ (पंजाब); शि० 


--गुरुकुल सुल्तान ओर गुरुकुल ' 


काँगड़ी ; सा०--देनिक “अजेन! 
के संयुक्त ओर साप्ताहिक “अजेन? 
के प्रधान सम्पादक; प्रका०--चीन 
की स्वाधीनता, श्रद्धा,,मारे अधि- 
कार और 'कतंव्य, वर्तमान जगत्‌, 


हिन्दी व्याकरण, काग्रेस का इति- 
हास,नवीन तुर्की का जनक कमाल 
तथा कई बालोपयोगी पुस्तके ; 
प्रि० बि०--इतिहास और राज- 
नीति ; वि०--श्रीगौरीशंकर हीरा- 
चन्द ओमका के पास तीन साल 
तक इतिहास-संशोधन तथा भारत 
की मध्यकालीन संस्कृति का लेखन; 
प०--१६ जेनबिलडिंग्स, रोश- 
नारा रोड, देहली | 

क्ृष्णुचन्द्रशर्मा “चंद्र!--ज० 
“7१६१०, बुलन्दशहर; शि०-- 
आगरा ; जा०--अ्रंगरेजी, उदू , 
फारसी; प्र०--१६२७ ; प्रका० 
--मदशाला ( कविवर “बचन” के 
अनुकरण पर ) मरीचिका, प्रति- 
च्छाया ; प०--अ्रध्यापक, बी० 
ए,.० बी० हाई स्कूल, मेरठ | 

कृष्णदत खांडल--जञ०--- 
२७ अ्रप्रेल १६१२;शि०--इन्दौर; 
सा०--भूत>» संपादक मासिक 
ममकरंद” ; प्रका०--प्राकृतप्रकाश 
की संस्कृत टीका (प्राकृत व्याकरण), 
भतृ हरि के नीतिशतक की हिन्दी 
टीका; प७-हिंदी-अध्यापक, ऋषि- 
कुल संस्कृत कालेज, लक्ष्मणगढ़,, 
सीकर | 
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कृष्णदत्त पालीवाल---ज०-- 
२ब्य्६४, तनौरा, आगरा ; शि० 
एम० ए.०, इलाहाबाद वि, वि५, 
सा० रतन;सा०---नागरी-प्रचारिणी 
सभा आगरा के समापति ; भूत० 
संपा०--'पालीवाल”, “्योदय”, 
ध्रताप', “प्रभा” और 'सेनिक?; 
प्रका०--सेवा-मार्ग, श्रभयापुरी, 
साम्यवाद, मेरी कहानी, दीन- 
भारत, तीन करोड़ की तकदीर 
आदि; वि०--संयुक्त प्रातीय लेजि- 
स्लेटिव कोंसिल के सदस्य ( सन्‌ 
१६२३-२६ ) ओर आगरा जिला 
बोर्ड के सदस्य (१६२८-३१) तथा 
उपरात समापति ; सन्‌ १६३५ में 
अखिल भारतव्षीय एसेंबली,प्रातीय 
पोस्टमेन कानफ्रेंस, रेलवे यूनियन 
के सभापति; प०--थसेनिक'- 
कार्यालय, आगरा | 

कृष्णादत्त भारद्वाज---ज५--- 
९६ अ्रगस्त, १६०८; शि०--- 
दिल्ली, पटना, पंजाब से एम० 
ए०, शास्त्री और पुराणाचारय ; 
सा०--भूत ० संपा०---“गौड़ ब्रा- 
झणु समाचार”, रेडियो पर अनेक 
व्याख्यान ; प्रका०--हिदी गद्य- 
कुसुमावली, प्रारम्मिक संस्कृत 


पुस्तकम्‌, भक्त प्रहल्ाद (नाटक); . 
प०--अध्यापक, माडने हाई स्कूल, 
नयी दिल्‍ली । 

कृष्णदेवः उपाध्याय--ज्ञ ०-- 
१६१०, सोनवर्सा, बलिया; शि०- 
एम, ए, ( हिंदी, संस्कृत ) , सा, 
रत्न, शास्त्री; सा०--मोजपुरी-- 
ग्रामगीतो के संकलन-संपादन में 
संलग्न; प्रका०--चारुच रितावली 
(जीव०) , आसाम ( विस्तृत गजे- 
टियर), भोजपुरी आम-गीत ( प्रथम 
भाग ); प०--असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 
राजकीय संस्कृत विद्यालय, 
बनारस | 

कृष्णदेवप्रसाद गीड़ (“बेठब' 
बनारसी)--ज०--१८६५; शि०- 
एम०ए.०, एल०टी०, प्रयाग, काशी; . 
सा०--हि० सा० स० के दो वर्ष 
तक मंत्री रहे, उसकी स्थायी समिति 
के सद०, काशी ना० प्र० सभा० के 
तीन वर्ष तक प्रधान मंत्री अब 
साहित्य मंत्री, प्रसाद-परिषद्‌ काशी 
के तीन वर्ष तक उपसभापति, 
उत्तर प्रदेशीय सेकेंडरी एजुकेशन 
एसोसियेशन के दो वष्र तक सह० 
मन्री, हिंदुस्तानी एकेडमी के सद०, 
हि० सा० स० के काशी-अधिवेशनः 
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की स्वागतकारिणी समिति के 
प्रधान मंत्री ; प्रका०--शिवा जी 
की जीवनी, साहित्य-संयम, जापान- 
वृत्तांत, बेढब जी को बहूक, बनारसी 
'इका, मसूरी वाली, हिंदी खड़ी 
बोलो-कविता की प्रगति तथा बाल 
पद्मावली, पिगसन की डायरी 
(संस्मरण); वि०-हास्यरस को पन्न॒« 
पत्रिकाओं के भूत ० संपा० 3 पृ०--- 
अआचाय, डी० ए.० वी० कालेज, 
बनारस | 
कृष्णनारायण लाल--ज०--५ 
मई, १६१५; शि०--प्रयाग और 
काशी, बी० ए० ओर एम० ए.० 
आगरा वि० वि०, सा& २०; क्षा० 
-पहले कालाकॉकर के हनुमंत 
हाई स्कूल में श्रध्यापक थे, वहों श्री 
सुमित्रानंदनपंत॑ के सम्पर्क में रहकर 
साहित्य-सेवा, ग्राम-गीतों का संक- 
लन ओर प्रकाशन करते थे; 
प्रका ०--स्कुद; प०--हिदी श्रध्या- 
पक, केसरवानी हाई स्कूल, इला- 
शाबाद | 
कृष्णपद्‌े भट्टाचायें--जञ०-- 
२२ अ्रप्रेल, १६०६ ; शि०-- 
वेदात शास्त्री, कव्रिंराज ; सा४-- 
धहिंदी-प्रचार, असहयोग आंदोलन 


में सक्रिय भाग ; प्रका०--बँगला 
हिंदी-विश्वकोीष ओर इ'साइक्लो- 
पीडिया के सपा०, बतें०--आयु- 
वँद विश्वविद्यलय के मासिक मुख- 
पत्र के संपा० ; प०--भाँसी | 
क्ृष्णप्रकाश अ्ग्रवाल--ज्ञ० 
“१६१० + शि०-बरी० एस- 
सी०, एल-एल० बी० ; प्रका०--- 
१६२६ से पत्रों में कविता, कहानी, 
एकाकी नाटक, निबंध, गद्मकाव्य; 
अप्र०--मानव (मसहाकाव्य) आदि; 
पृ०-वकील, मंडीबाँस, मुरादाबाद | 
कृ णतल्ल॑ंभ ट्िबेदी--ज०-- 
१० जनवरी, १६१०, बड़नगर, 
मालवा; शि०--बी० ए० तक 
इन्दौोर क्रिश्वियन कालेज ओर 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्र०--- 
१६३२; सा०-भूत ०सहकारी संपा० 
साप्ताहिक “अभ्युदय”ः॑ प्रयाग, 
१६३४-२५; सितंबर १६३६ में 
८हिदी-विश्वभारती? को जन्म दिया, 
आरंभ से उसके संपादक; 
प्रका:--तीन 'रूसी उपन्यासो के 
अनुवाद--बंदी, संघ, वहिष्कार , 
भारत-निर्माता, हिदी-कोश ( प्रेस 
में ) ; प०--चारबाग, लखनऊ। 
' कृष्णवल्लभ सहाय--शि०--- 
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एम० ए० बी० एल०--सा५--- 
बिहार की कांग्रेसी सरकार के 
पारलियामेंद्री सेक्र दी, 'छोटा नाग- 
गुर-संवाद,पत्र के संपा०; अप्र०-- 
अनेक निब॑ध-संग्रह; प०--हजारी- 
बाग, छोटा नागपुर | 
कष्णबिहारी मिश्र-द्विवेदी युग 
के प्रतिष्ठित साहित्य-तेवी; ज०--- 
१८६०५ शि०--बी० ए.०, एल- 
एल० बी० गवर्नमेंट हाई 
सकल सीतापुर और केनिग कालेज 
लखनऊ; सा०--भूत ० संपा०--- 
मासिक “माधुरी”, त्रेमासिक (बाद 
में द्वे मासिक) 'साहित्य-समालोचकः 
लखनऊ ओर “श्राजः काशी; 
साहित्य-परिषद्‌ मोरावाँ के समापति 
१६२६; अब स्पेशल मजिस्ट्रेट; 
प्रका४--चीन का इतिहास, देव 
ओर बिहारी; सपए्०--गंगामभरण, 
नवरस-तरंग , मतिराम-पंथावली, 
नटठनागर-विनोंद, मोहन-विनोद ; 
वि०---अरंतिम दो ग्रथो का संपादन 
करने के उपलक्ष मे सीतामऊ राज्य 
के श्रीमान्‌ राजा रामसिंहजी ने 
-सम्मानपूर्वक आपकी खिलत दी ; 
'प०--सिधोली, सीतापुर । 
कृष्णलाल शरसोदे “हंस'-- 


ज०--१६०४; शि०---बी.ए., ग, 
रतन, स०--भूत० संपा० ज्योति! 
मासिक ; प्रका०--समाज-सुधार 
सम्बन्धी एक दरजन पुस्तक, जलि» 
यानवाला बाग, व्यावहारिक स्वा- 
स्थ्य-विशान, सावित्री, मराठी साहि- 
त्य का इतिहास, सिनेमा; कहा०-- 
परदेशी प्रीतम, मजिस्ट्रेट की बेटी; 
प,--अध्यापक हिन्दी गुजराती द्वाई 
स्कूल, अकोला, बरार | 

कृष्णलाल शर्मा 'अवधेश'--- 
ज०*-विजयदशमी, १६०७; सा० 
“स्थानीय काँग्रेस कमेटी ओर 
काशी ना,प्रचा०सभा के सद,, ना, 
प्रचा० सभा वेशाली में खोज-कार्य 
किया; प्रका०-- स्कृट; प०- 
बालुकाराम, वेशाली, मुजफ्फरपुर। 

कृष्णवंश सिंह बाघेल---७॥०- 
१८८६५; शि०--घर पर; प्रका०- 
वेदस्तुति विकाशिका ; अग्र0--- 
तिब्बत मे तेइ्स दिन, काश्मीर तथा 
सीमाप्रात यात्रा, यमुनोत्री-गगोन्री, 
बद्री-कदार एवं शतपथ-य/त्रा, 
प०--भरतपुर, गोविदगढ़; .रीवों 
राज्य | 

कृष्णशंकर शुक्न--शि०--- 
एम० ए.० काशी हिंदू विश्क- 
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विद्यालय; प्रकां---आंधुनिक हिंदी- 
साहित्य का इतिहास, कविवर 
रत्वाकर, केशव की काव्य-कला; 
बतें०---हिदी अध्यापक, कान्य 
कुब्ज इंटर कालेज, कानपुर; 
पृ०--शाति-निवास,._ गड़ेरिया 
मोहाल, कानपुर | 

कष्णस्वामी मुदीराज--ज०- 
श्य८६घ; सा०-- हैदराबाद 
( दक्षिण ) में हिंदी के प्रचारक; 
संस्था» कन्या पाठशाला, अ०भान 
हि० सा» सम्मेलन के दक्षिण से 
कार्यकारिणी समिति के भूत०सद०, 
हैदराबाद हिदी-प्रचार-सभा की 
कार्यकारिणी के सद०, आन्भ्रस्वयं- 
सेवक दल के जन्मदाता, मुदौराज 
जातीय कान्फ्रेंस के प्रधान, देदरा- 
बाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन के 
सद० ओर सभापति, “चित्रमय 
हैदराबाद” के संपा०,चन्द्रकात प्रेस 
के मेनेजिंग डाइरेक्टर; प्रका०-- 
स्फुट; प०---चन्द्रकात प्रेस, हैद- 
रबाद ( दक्षिण )। 

क्ृष्णकुमारी नाग--- ज०-- 
१४ जून, १६२१; शि०--एमं० 
छू०, सा० रन; सा०--मढ़ाताल 
समाज-शिक्षण कंद्र की निरीक्षक; 


प्रकाट--सफु4 लेख; वरतं०-- 
अध्यापन-कार्य; प०--१३०, गोल: 
बाजार, जबलपूर | 

कृष्णकुमारी सरीन--शि०-- 
बी० ए०, डी० टी०, आगरा वि० 
वि० हे सा०---जालंधर में स्त्रियों 
में साक्षरता-प्रसार, चर्खा-अआदोलन 
का संचालन, प्रका०--प्रार्थना, 
कर्मयोग; प०--लेक्चरार, महा- 
देवी इ'टर कालेज, देहरादून । 

कृष्णाचाये. शमौ--ज०--- 
१६२१; शि०-- व्याकरणाचाये, 
साहित्य शाल्री ; प्रका०--रुफुट; 
अप्र०--रामचरितमानस की टीका, 
संस्कृत में आलोचनात्मक ग्रैथ;, 
पृ०५--  देयापुर, रुनाथपुर, 
सारन | 

कृष्णानन्द--- सा०--- काशी- 
नागरी-प्रचा०पत्रिका के अनेक वर्षों 
तक प्रधान संपादक ; पृ०--ठि० 
नागरी-प्रचारिणी सभा, बनारस | 
कृष्णानन्द्‌ पंत--शि०---एम ० 
ए.० ( संस्कृत ओर हिंदी ), शास्त्री, 
एम० आो० एल० ; साॉ०--सदस्य 
हिंदी बोर्ड आवब स्टडीज़ १६३०- 
३६; आगरा, दिल्ली, राजपूताना 
तथा पंजाब आदि विश्वविद्यालर्योः 


(६ ४५ ) 


की परीक्षा-समिति से संबंधित; हि० 
सा० सम्मे० के मेरठ अधिवेशन 
8१६४६ में प्रधान स्वागत-समिति 
ओर राष्ट्र-भाषा-परिषद्‌; श्रका०-- 
संपा०-साहित्य-संप्रह १०४ भाग, 
गद्य-संग्रह, काव्य-दीपिका ; प०७--- 
अध्यक्ष हिदी-विभाग, मेरठ कालेज, 
मेरठ । 

कृष्णानंद स्वामी--प्रका०-- 
आसवपरीक्षा नामक आयुर्वेदिक 
ग्रंथ ; प०--अमृतसर, लाहोर | 

के० एस० चिदम्ब्रम---ज्ञ०--- 
१४ अगस्त १६१७ ; शि०--बी ० 
आओ ० एल०, आर० बी०बी०, एच० 
पी० ; जा०--संस्क्ृत, अ्रेंगरेजी, 
तामिल, मलायलम ; सा०--हिंदी 
ओर तामिल में स्फुट लेख; प०-- 
हिंदी अ्रध्यापक,सनातनघर्म कालेज, 
शज्लेप्पी, ट्रावनकोर | 

के० गणपति भट्ट--ज०--२५ 
जनवरी १६२० ; लगभग दस 
साल से मेसूर मे हिंदी साहित्य का 
प्रचार-प्रसार कर रहे हैं; अका०--- 
रुफुद ; प०--बेंगलोर । 

केदारनाथ गुप्त--स्वास्थ्य विष- 
यक लेखक ; ज०-- १८६ ३, राजा- 
युर गोस्वामी तुलसीदास जी की 


जन्मभूमि में; शि०---एुम० ए.० 
( आगरा वि० वि० ) ; सा०-- 
अध्यक्ष छात्र हितकारी पुस्तकमाला 
प्रयाग, बालचर-मंडल के जिला 
कमिश्नर; प्रका०--स्वास्थ्य संबंधी 
लेख, सो वर्ष केसे जियें, प्राकृतिक 
चिकित्सा, स्वास्थ्य और जल- 
चिकित्सा, आदर्श मोजन, ईश्वरीय 
बोध, मनुष्य जीवन की उपयोगिता, 
सफलता की कुंजी, स्वामी दयानंद, 
स्वामी रामतीथ, शुरु गोविद सिह, 
सन की अपार शक्ति; प०--प्रिं सि- 
पत्न अग्रवाल विद्यालय इंटरकालेज, 
प्रयाग । 

केदारनाथ गृप्तू-ज०--१६ ११; 
शि०--बी० ए.०, एल-एल० बी०, 
सा०२०, प्रयाग ; सा०--संस्थापक 
यंगरमेन्स लिटरेरी एसोसियेशन ; 
राष्ट्रीय गाँधी विद्यालय, चिवेणशी 
संस्कृत धाठशाला, छात्र-पुस्तकालय 
आदि संस्थाओं के पदाधिकारो, 
सम्मे० की परीक्षा-समिति के सद०, 
केसरवानी जाति की संस्थाओ के 
संस्थापक तथा “केसरवानी ससा- 
चारः,“केसरवानी ससार” के संपा०, 
प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्र “उद्योग? 
के संपादक, प्रका०-८प्रिय प्रवाद्न 


( ४६ ) 


की आलोचना, पद्माकर के “जग- 
द्विनोद! की टीका व आलोचना, 
“विश्व शान! (हिंदी का प्रथम श्रेष्ठ 
ज्ञान कोष),इसके दो संस्करण ओर 
साहित्यिक संस्करण भी छुपे, केसर- 
वानी परिचय, प्रेम की पीर, योरोप 
तथा अ्रमरीका के महापुरुषो की 
जीवनघारा, विश्व-विचित्रता ; 
वि०-“कमर्शियल कारपोरेशन, 
नेशनल मेन्यूफेक्चरिग हाउस आदि 
के संस्थापक ; प०--दारागंज, 
प्रयाग | 

केदारनाथ . त्रिपाठी---ज०--- 
१६१४ $ शि०--आचाय! गवर्न॑- 
पेंट संस्कृत कालेज काशी; सा०-+- 
भूत० संपरा० “वसुन्धरा', भूत० 
अध्यक्ष स्थानीय व सबंडिवीजनल 
नवयुवक संघ, स्था० “विद्या मंदिरम! 
(गोला); सा०--गोवध विरोधी 
सत्पाग्नद में जेलयात्रा; श्रप्र०--- 
धर्म, स्त्रीलमाज ५ प०--विद्या 
मंदिरम गोला, गोरखपुर । 

केदारनाथ भट्ट--स्वर्गीय पंडित 
शामेश्वर जी भट्ट के सुपुत्र एवं 
पंडित बद्रीनाथ भट्ट के श्राता ; 
शि०--एम० ए.०,एल-एल० बी०; 
झा०--भूत>० संपा० “नोकम्रोंक! 


मासिक ;. प्रका०--मानस-कोश; 
आधुनिक कोश आदि; अ्रप्र०--- 
अनेक द्वास्य-रस के लेख-संग्रह ;. 
प०--बाग मुजफ्फरखां, आगरा | 

केदारनाथ मिश्र प्रभात-- 
ज८--*६६०७; शि०--बी० ए्‌०, 
पटना बिहार नेशनल कालेज, एम० 
ए० १७३७; श्र०---१६३ ०; भरका ० 
--कलेजे के टुकड़े, श्वेत-नील, 
कलापिनी, कम्पन, संवर्त, काल- 
दहन, केकेयी, सुजनहार, अपण ;, 
धअ्रप्र०--पुष्परेशु, आराधना ; 
प०---सुपरिटेंडेंट आब पुलिस, 
बिहार सेक्र टेरियट, पटना । 

के० नारायणाचाय--प्रचारक, 
शि०--साहित्य-विशारद; सा५--- 
मंत्री कत्तॉटक संघ ; मधुगिरि हिंदी 
प्रचार संघ और मेसूर रियासत 
हिंदी-प्रचार-समिति के सदस्य ; 
प्रका०--सुब्बणा” का हिंदी अनु- 
वाद; अ्रप्र०--सफुट आ्ञालोचनात्मक 
लेख ; प०--मधुगिरि, दक्षिय | 

के० भुजबली शास्त्री--पुरा- 
तत्व वेत्ता; ज०---फरवरी १८९७, 
मद्रास प्रांतस्थ दक्षिण कन्नढ़ 
जिलांतगंत काशिपहड़ में; सा०--- 
लगभग २४ साल से हिदी-सेवा में 


( ४७ ) 


संलग्न; संपा०“जेनसिद्धात-मास्कर”, 
जैन ऐंट्ववेरी' ओर 'वीरवाणि? ; 
अनेकप्राचीन जेनग्रंथो के उद्धार क, 
इस्तलिख्त ग्रंथों के लिपिकार ; 
प्रका०--जेनधर्म, जेनदर्शन, श्री- 
मुनिसुत्रतकाव्य, कन्नडक विच रिते ; 
प०-पुस्तकालयाध्यक्ष, जेनसिद्धात- 
भवन, आरा, बिहार | 
के० वासुदेवन पिल्ले--ज०--- 
१९०७, त्रावनकोड़; शि०-मद्रास; 
सा०--त्रावनकोड के सर्वप्रथम 
हिंदी-प्रेमी जिन्होंने सम्मेलन की 
साहित्यरत्न परीक्षा पास की है, 
अनेक संस्थाओं के कार्यकर्ता, तिरु- 
विताकूर सांस्थानिक हिंदी प्रचार* 
समिति के प्रधान मंत्री ओर सग- 
ठक, दक्षिण भारत हि०प्र०सभा के 
गधघीन तथा स्वतंत्र रूप से केरल 
प्रात में बीस वष से हिंद्दी-प्रचारक, 
माडल स्कूल त्रिव॑द्रम्‌ त्रावनकोड़ 
स्टेट में हिंदी अध्यापक ; रच०--- 
हिंदी स्वयं शिक्षक,हिदी-पाठावली, 
हिंदी आ्रामर ; प०--प्रधानाध्या- 
पक, तंपानूर हिंदी महाविद्यालय, 
ऋरावनकोड़ । 
केशरी किशोरशरण---ज०-- 
१६१०; शि०--एम० ८.० (हिंदी); 


सा०--सदस्य पटना युनिवर्सिटाः 
सिनेट, सभा० प्रगतिशील लेखक 
राघ, मुंगेर; प्रका०--मरीचिका- 
उप० ; प०--प्रिसिपल, डी० जे० 
कालेज, मंगेर । 

केशवदेव मिश्र ' कमल ?-- 
ज०---१६२३, लालपुर, एटा; 
सा०--श्री दरिभाऊ के सहयोग में 
जीवन साहित्य” का संपा०, भूत० 
सपा० संग्राम”, ४० और ४२ के 
आदोलनो में जेल ; प्रका०-- 
रुफुट ; अप्र०--सुलह” ओर एक 
कहानी-संग्रह; प०---“ल्ञोक-वाणी'- 
कार्योलय जयपुर | 

केशवग्रसाद पाठक -- शि०-- 
एमस० ०० ; सा०--भूत ० संपा० 
मासिक ध्रेमा, संस्था०-उद्योग- 
मंदिर नामक प्रकाशन-संस्था;प्रका० 
--रूबाइयात उमर खेयाम का 
सुन्दर पद्मात्मक श्रनुवाद, त्रिधारा; 
अग्र:<--रफुट कविता-संग्रह ; १० 
--केशव कुटीर, मालदारपुरा 
जबलपुर । 

केशवप्रसाद मिश्र-- शि०-- 
एम० ए० ; सा०-काशी नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका के अनेक वर्षों 
तक संपादक ; प्रका०-मेघदूत-- 


( डे ) 


"पद्मात्मक्ष अनुवाद ओर आलोच- 
नात्मक भूमिका; वि०७-भूत० 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, हिंदू विश्व- 
विद्यालय, काशी; प०--काशी | 

केशवल्लाल भा अमल -- 
ज०--१८८६२ ; प्रका० --- कीन्य- 
प्रबोध, प्रेमपुष्पमालिका, ललित- 
मालती प्रताप ; प०--सोन्हौली, 
मंगेर, बिहार | 

केशवाननद, स्वामी--सा०--- 
संस्थापक साधु आश्रम पुस्तकालय, 
साहित्य - सदन अबोहर, आमो- 
व्थान विद्यापीठ « संगरिया ; स्वा- 
गताध्यक्ष हि० सा० स० अबोहर 
अधिवेशन, लगभग दस हजार 
बालक, वालकाओ ओर श्रोढ़ों को 
हिंदी-शिक्षा दी, संपा० “मद्भूमिः 
जीवन अन्थमाला तथा सहायक 
नवजीवन-प्रकाशन मंडल ; प०--- 
साहित्य-सदन; अबोहर, पंजाब | 

केसरी नारायण शुक्ल, 
डाक्टर--शि० - एम० ए०, डी० 
लिट्‌० हिन्दू विश्वविद्यालय काशी; 
सा०-भूत० अध्यापक, हिंदी 
“विमाग ; काशी विश्वविद्यालय 
ओर “स्कूल भाव ओरियंठल एड 
अफ्रीकन स्टडीज़ यूनीवर्सिटी आव 


लंडन; सम्पादक *किजल्क?; प्रका० 
“-आधुनिक काव्यधारा, आधु- 
निक काव्यथारा का सांस्कृतिक 
स्रोत ; अ्रप्र०-भारतेंदु पर एक 
विशिष्ठ अन्थ ; बि०-- प्रथम 
प्रकाशित ग्रंथ पर आपको डी० 
लिटू० की उपाधि मिली और 
द्वितीय पर उत्तरप्रदेशीय सरकार 
द्वारा पुरस्कार ; प०-रीडर, हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ। 
केसरीमल अग्रवाल “हितेषी--- 
ज०--१८६०; शि०---सा०» भू०; 
प्रका०--दक्षिश - पश्चिम के वीर 
स्थान; प०--रत्पाल - भवन, बढ़- 
वाहा, इ दौर । है 

केलाशचंद्र चतुर्वेदी,--ज०- 
१६०४, जबलपुर; शि०--- सा« 
रत्न; अपग्र०-- हिंदी « साहित्य- 
रश्मि, संपादकत्व; प०--हिंदी- 
अध्यापक, उमटिया, वाया सिहोरा, 
जबलपुर | 

केलाशनाथ भटनागर,डाक्टर-- 
जञ०--२१ जूलाई, १६०६; शि« 
--एम० ०.० १६२८ में और पी- 
एच० डी० १६४१ में; सा०-- 
भूत० हिंदी-अध्यापक, सनातनधर्म 
कालेज, लाहौर; पंजाब की प्रत्येक 


(६ ४६ ) 


'हिंदी-प,्रचारिणी सभा के भुत० सह- 
योगी ओर सहायक; पंजाब-विश्व- 
विद्यालय के हिंदी-संस्क्ृत बोडे के 
भूत० सदस्य; प्रक्रा०--हिंदी में-- 
नाव्यमुधा (पंजाब टेक्स्टबुक 
कमेटो से पारितोपिक प्राप्त ), भीम- 
-प्रतिजश्ञ, कुणाल, एकाकी नाटक- 
निकुंज, श्रीवत्स, गल्प-विनोद, गय- 
प्रसून,नवसतसईसार,गद्य-चयनिका; 
संस्कृत में संपा०--मालविकार्नि 
'मित्र,आख्यानरत्न,नाव्यकथामजरी, 
ऊरु भंग, कुमारसंभव सर्ग पॉच, 
निदानसत्र ( सामवेदीय ); अप्र०- 
कल्पानुपदसूत्र (सामवेदीय ), मच्छ- 
कठिक ( अनु० ), मिहरकुल्न तथा 
अन्य अनेक स्वतंत्र ओर संपादित 
'पुस्तकें;प०-भारतीय गोरवग्र॑थमाला 
कार्यालय, हजरतगंज, लखनऊ | 
कोवले माडभूषि ऋष्णमाचारी 
ल०---२४ मई १८६२, काँचीपुरी, 
मद्रास; शि०--सा० रत्न, सा० 
शिरोमणि, का० लं०, प्रयाग, 
अलीगढ़; सा०---१६२० से हिदी- 
अचार-काय मे संलग्न; हिंदो-कटीर 
के संचालक; प्रका०--श्रीवेंकटा- 
;चल-बेभव-द्राविड (तामिल ) से 
अनु०, पुराण चित्र--तेलुयू अनु»; 


प०--दक्षिण भारत हिदी-प्रचारू 
सभा, त्यागरयनगर, मद्रास |, 

कोसराजुर्वेकटेश्वर राव चौधरी 
शि०---सा|» लं०; सी८---:2 ६ २ ७७ 
४१ तक ढ० मा८ हि०ए ध७ सभा 
की ओर से दिदी-प्रचार-कार्य, 
१६४१ से हिंदी विद्यापीठ देवघर 
(बिहार) की परीक्षाओं के आ्राभ्रप्रात 
के व्यवस्थापक, १६४७ से “बिश्व- 
भारती कलावनम? के प्रधान मंत्री; 
अप्र०-- हिंवूमाता, रायबहादुर, 
भूख की ज्वाला--नाटक; प्‌ृ०--- 
पेंडुलूर, वाया एलूरु, पश्चिम 
गोदावरी, आाप्रप्रात । 

क्षेमचंद्र सुमन! --- ज०-- 
१६१६ बाबूगढ़, मेरठ; शि००-- 
ज्वालापुर, महाविद्यालय के स्ना- 
तक; सा०---भूत० संपा० आय 
सहारनपुर, 'मनस्वी! (अमेठीराज), 
'शिक्षा-सुधा? मुरादाबाद, भूत 
सह० संपा० “हिन्दीमिलाप? लाहौर; 
फतहचंद कालेज फार वीमेन, 
लाहौर में हिन्दी के भूत० प्रोफेसर; 
ओर २३ मार्च १६४३ में नजर- 
बन्द; १५ जूलाई ४४ को छूटे, 
मेरठ में नज़रबन्द, १६ मई १६४५, 
को, मुक्त;. प्रक[०---+ कवि०-+- 
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मल्लिका, बन्दी के गान, कारा, 
उप०--हड़ताल, इति० जी०--- 
हमारा संघ , नेताजी सुभाष, कांग्रेस 
का संचिप्त इतिहास, नये भारत के 
निर्माता, आजादी की कहानी, 
संक०--लालकिले की ओर, गाँधी- 
भजनमाला, गल्पमाधुरी, मे मंगी हूँ, 
राष्ट्रभाषा_ हिन्दी, नोरक्ीर 
आलो०--हिन्दी साहित्य, नये 
प्रयोग, प्रमाकर - निबन्धावली, 
पगप्रू०---अजीता, अश्ञति, सम्मे- 
लन के सभापति, कामकला, हिन्दी 
में पत्रकार; प०--४४६७ हाथी- 
खाना, पहाड़ी धीरज, दिल्ली | 
खड्गसिंह गोप 'हिसकर'-ज० 
--१६२१; शि०--शा» रत्न 
ग्रका०--जीवन की. भाँको 
ख्रप्र०--हृदयोद्गार, आँसू 
घूँट, सुल्लभ दिदी-व्याकरण; प०--- 
हिंदी अध्यापक, हरनोत हाई 
इ गलिश स्कूल, पठना। 
खुशालचंद खुरशंद--ज०-- 
(ध्प्पप; सा०--संचा और संपा० 
“मिल्लाप”, मंत्री आय सावे- 
देशिक सभा: भूत० उपसभापति 
पंजाब नेशनलिस्टपाटी, लाहौर 
प्रका०- -“अमृतपान! इत्यादि बारह 


) 
पुस्तकें; प०--दिल्ली। 

खुशीराम शर्मा, वाशिष्ट--ज० 
--१६१६;  शि०--सा० भू० , 
कविरत्, मनीपी; सखा०--आये 
समाज के कई वर्ष तक मंत्री रहे,, 
हि० सा०सम्मे ० के अबोहर अधि० 
की स्वागतकारिणी-समिति के 
सहायक, संपा०« “विश्वहितेषी” 
(साप्ता०), संस्था० भटिडा जिला, 
हि० सा० स०, पटियाला हि० 
सा० स० के सद०, प्रधान हि०' 
सा० सभा जेतो; प्रका०--प्रेमो- 
पहार, बुद्बचरित, गुरुगोविन्दसिह,, 
गुरुनानक, मीरा; वि०-- हि० सा० 
स० के केन्द्रो की अनेक स्थानों मे 
स्थापना करके हिन्दी-प्रचार का. 
कार्य किया ; प०--अध्यापक सेवा, 
समिति हाई स्कूल, जतो, नाभा | 

खेदहरण शर्मा 'प्राशेश!-- 
ज०--१६०६ ; शि०--शास्त्री, 
पंजाब, सा० रत्न, अयोध्या को 
विद्वत्‌ परिषद्‌ से काव्यालंकार की 
उपाधि प्राप्त; प्र०--- १६२ ८; सा० 
---संपा०--- ग्रहस्थ ” पाकछ्षिक, 
गोशुभ चितक', प्रतिमा? मासिक; 

प्र:--वनफ़ूल (गद्य काव्य ) 
मंदार--- कवि० *£ गार-दशन , 
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हमारा कलात्मक दृष्टिकोण, कर्ण- 
वध, प०--साहित्याश्रम, गया। 
गंगादयाल त्रिवेदी-सा०-उत्तर- 
प्रदेशीय हिंदी पत्रकार-सम्मेलन की 
कार्यकारिणी के सदस्य ; संपा०--- 
साप्ताहिक “हलचल”, कन्नौज ; 
अग्र०--अनेक स्फुट निब॑ध-संग्रह; 
प०--हलचल/'-कार्यालय,कन्नोज | 
गंगाधर इंदूरकर--ज०---१० 
जूलाई १६१६; शि०--सा» रत्न 
ओर सा० शास्त्री, प्रयाग, काशी; 
सा८--भूत० संपा० हस्तलिखित 
पसंघ-मित्र” १६३६-४०; प्रका० 
--“हिदी विश्वविद्यालय - पंचाग 
(्‌ १६६६---२० ० ० ) » अप्र०--- 
हिंदी में हास्य, अलंकारशास्त्र; 
प०--३५ शिवचरनलाल रोड , 
प्रयाग | 

गंगाधर मिश्र---ज्ू०-- १६ १५४; 
बनारस; सा०--संपा “विमला! 
( १६३४ ) ; प्रका०--अंताक्षरी, 
मूलरामायण की विशद दीका; 
अप्र०--सुरुचि-समन्वय, मधुकोश, 

निबंधसरणि; प८--बनारस | 
गंगानन्द्सिह, 'कुमार'--ज्ञ० 
-ईपध्ए; जा०-- अँंगरेजी , 
छंस्कृत, फ्रेंच, मैंथिल्ली, बंगला: 
८ _ 


सा०---रायल सोसाइटी श्राव ग्रेट 
ब्रिटेन एँड आयरलेंड, रायल 
एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल 
एशियाटिक सोसाइटी, बिहार- 
उडीसा-रिसच सोसाइटी, इंपायर 
पालियामेंटेरियंस एसोसिएशन आव 
ग्रेटब्रिटेन ऐंड आयरलेंड, और 
बिहार लेंजिस्तेटिव कॉसिल के 
फेलोी या सदस्य; इंडियन लेजि- 
स्लेटिव एसेबली में कई वध तक 
काँग्रेसपार्टी के प्रधान मंत्री रहे; 
बिहार प्रातीय हिंदू सभा के सभा- 
पति; प्रका०--स्फुट; प०--श्री- 
नगराघीश, पूर्णिया, बिहार | 
गंगापति सिह-सा०-कलकत्ता 
विश्वविद्यालय में. हिन्दी और 
मैथिली के भूतपूर्वो अ्रध्यापक ; 
प्रका०-कनोज-पतन (ना०),विवाह- 
विज्ञान, नरपशु (उप०), मिथिला 
की घरेलू कहानियाँ, पुराणों में 
वैज्ञानिक बातें, प्रियसन साहब की 
जीवनी ; प०--पचही, दरभंगा | 
२ गाप्रसाद उपाध्याय--दशन- 
शास्त्रश; ज़०-६ सितम्बर श्य८१, 
नदरई, एटा ; शि८०-एम० ए० 
( अंगरेजी ) १६१२, एम० ए० 
(द्शेन) १६२३ प्रयाग वि० वि० ; 
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जा०--उद्‌ ; फारसी, मंस्कृत ; 
सा५--अ्रायसमाज की सेवा के 
'लिए. सरकारी नोकरी का त्याग 
१६६८ भें, डी० ए० बी० हाई 
स्कूल के प्रधानाध्यापक १६३६ तक, 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के 
प्रधान ( १६४१-४४ ),  सीव- 
देशीय आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्‍ली 
के उपप्रधान (१६४५४) तथा अवब- 
तनिक मंत्री, १६४७मेंदशन-परिपद 
हिं० सा० सम्मेलन के सभापति, 
प्रका०-- हिन्दी भाषा का नवीन 
व्याकरण, हिन्दी शेक्सपियर 
६ भाग अंग्रेज जाति का इतिहास, 
विधवा-विवाह-मीमासा,. आये- 
समाज, स्-दशन-संग्रह, आस्तिक- 
वाद, अद्वेतवाद, शंकर, रामानुज, 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, राजाराम 
मोहनराय, केशव चन्द्रसेन, धम्म 
पद, जीवात्मा, मनुस्द्ृति, वैदिक 
मणिमाला, इशोपनिषद, शंकर 
भाष्यालोचन, भगवद्‌-कथा, हम 
क्या खाएँ-घास या मास, आये 
स्मृति, एतिरेय ब्राह्मण, ७४ छोटे 
बड़े गक्ट, इनके अतिरिक्त अ्गरेजी 
में आर्यसमाज, वेदिकदशन आदि 
विषयों पर अधिकृत पुस्तक लिखीं 


हैँ ; अप्र०--जीव-जन्तु १४ भाग; 
वि०--थास्तिकवाद” पर सम्भ० 
ने मंगलाप्रसाद पारितोपिफ प्रदान 
किया ; प०-कत्वा-प्रेस, प्रयाग । 
गंगाप्रसाद पांडेय--ज०-- 
१९१८ ; प्रका८--काव्य-कलना, 
नीर-क्ीर, निबंधिनी, छायावाद- 
रहस्यवाद, महादेवी वर्मा, कामा- 
यनी : एक परिचय, साहित्य-संत- 
रण ; सम्पा०-महादेवी का 
विवेचनात्मक गद्य, काव्यकला, 
गद्य-परिचय ; अप्र०--हिंदी कथा- 
साहित्य, हेमातिका ( कविता ) ; 
प्‌०--कोठी स्टेट, मध्यमारत | 
गंगाप्रसाद मिश्र--ज०-- र८ 
जनवरी १६१७; शि०--बी० ए्‌० 
आनस, एम० ए.०, लखनऊ 
वि० वि०,सा० २०; प्र०---१६३४; 
प्रका०>उप०--- विराग, महिमा 
संघपों' के बीच, स्य टर, कहा०- 
सरोद की गत, नया खून, आदश 
ओर यथाथ, नई राहे, बिगुल- 
बालोपयोगी; प्‌ृ० --- अध्यापक, 
जुबिली इटर कालेज, लखनऊ | 
गंगामसाद शुक्ल-- ज०--- 
दिसम्बर, १६०६, कानपुर ; सा० 
“+माच १९३६ मे हिल सा» 
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समिति की धार में स्थापना , हि० 
सा० समिति की बदनावर शाखा 
द्वारा हिन्दीअचार ; उक्त धार- 
समिति के प्रधान मंत्री; भूत० सह० 
सम्पा० कादबरी? कानपुर, वीणा? 
इन्दौर, साप्ता० 'त्तघारा? धार, 
वीणा? के “धार-अंक के विशेष 
सम्पादक ; प्रका०--रचनाविधि, 
वुलसी-प्रवेशिका ; अग्र०--- अब्रा- 
हम-लिकन की जीवनी ; प०-.. 
रासमंडल, धार, मध्य भारत | 
गंगाग्मसाद सिंह अखौरी-- 
ज०--१६०१ ; सा०--मभूत० 
सहायक संपा० “विश्वदूत” कल- 
कत्ता, भारत जीवन! काशी , 
सभासद ना० प्र० सभा काशी ; 
अका०-- हिंदी के मुसल्लमान कवि, 
देवदास, अभागिनी, माधुरी, मित्र, 
दाग्पत्य जीवन, गीता-अदीप ; प० 
“भारत जीवन'कार्यालय,काशी | 
गंगाविष्णु पाण्डेय “विष्णा' 
“ज०-- १८८४, अमानीगंज, 
इटॉजा, लखनऊ ; शि०-.... शास्त्री, 
काव्य-पुराण, वेद-तीथे; प्रका०--- 
ऊप्णचरित, आदश मिन्न, कृष्ण 
और सुदामा; अप्र ०--एक काव्य- 
संग्रह ; प०--अरध्यापक हितका- 


रिणी संस्कृत पाठशाला, इयौजा, 
लखनऊ | 
गंगाविष्यु शास्त्री--शि० हर 
धरम-भूषण ,. सा०--मभारतधर्म 
महामंडल, काशी के प्रसिद्ध महोप- 
देशक ; प्रका०--अनेक धार्मिक 
पुस्तकों और शाश्त्रीय निबंधों के 
संग्रह ; प०-- बिहटा, बिहार। 
गंगाशरण शर्मा 'शील-- 
शि०--एम० ए० (हिंदी,संस्क्ृत); 
सा०---संस्थाप ० “हिंदी प्रचारिणी 
सभा', हिंदी प्रचार के लिए पुस्तकें 
वितरित की, भारती-मबन हिदी- 
साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना की, 
रामचरित मानस का प्रचार $ 
प्रका०--प्रे मकुमार, मोहन-म॒क्ता- 
वली, मानस-पंचरत्न ; प०--.. 
अध्यक्ष हिंदी-संस्कृत-विभाग, एस० 
एम० कालेज, चंदौसी। 
गंगाशरण सिह--ज्ञ०-... 
१६०४ , सा०--बिहार प्रा० हिं० 
सम्मे० के इतिहास के प्रमुख शोधक, 
चुवक? के संचालक और संपादक; 
प्रका०--विचार-प्रवाह, पद्च-प्रवाह, 
साहित्य-प्रवाह् ; प०--ख रगपुर, 
बिहार | 
गजराजसिह---गौतम--शि० 


( रेड ) 


“+ णम०ए०,एल-एल बी०,सा०--- 
अनेक स्थानीय जातीय समाश्रो में 
काम किया; प्रका०--स्फुट ; 
अ्प्न--ईैश्वर-दश न, प०--ब की ल, 
होशंगाबाद | 

गजाधर सोमानी-स्ा०-देनिक 
भारतमिन्र” के संपादक रहे ; भ्री- 
सत्यनारायणपुस्तकालय के संस्था- 
पक , प्रका०--रस्ऊंट ; पृ०--- 
श्रीनिवास काटनमिल, बबई | 

गणपतिजंद्र भंडारी--शि०-- 
एम० ए० ; सा०-कुशलाश्रम 
विद्यालय के अबे ० छात्रावास संर- 
क्षक ; प्रका०--इंद्र-घनुप ; वर्ते० 
“-हिन्दी लेक्चरर श्री मद्ाराज- 
कुमार इंटर कालेज, जोधपुर ; 
प०--सरदारपुरा, तीसरी सड़क, 
जोधपुर | 

गशपतिसिंह बर्मा-आयुर्वेद 
के लेखक ; जञ०--संग रिया, बीका- 
नेर ; ज्ञा०--संसक्ृत के अतिरिक्त 
तीन भाषाएँ ; सा०--संपा० “रसा 
यन?, दिल्‍ली ; प्रका०--अआयुवंद 
तथा गुणविधान सीरीज की लग- 
भग दो दजन पुस्तक , यथा--- 
अनुभूल-चितामणि (दो भाग ), 
अनुभूत-योग ( दो भाग ); प०-- 


रसायन फारमेसी, ४७१२।११ 
दरियागंज, सं० ३, पो०बा० १२५, 
दिल्ली | 

गणेशचंद्र जोशी---ज०---२६ 
नवंबर १८९८; शि०-सा० रत्न; 
प्र०--स्वराज्य” “हिंदीकेशरी” मे 
बनारस २२ दिसम्बर १६१६; खा० 
--भूत० संपा० “प्ृष्करण्यत्राह्मणो- 
पकारक' ; प्रका०--मन्वतर, सप- 
दंशन, दुर्गो बाबा ; वर्तें०--सपा० 
“कल को दुनिया! साप्ता०, “जनमत' 
देनिक; प०-जालोरीगेट,जोधपुर | 


गणेश चौबे--ज०--नवम्बर 
१६१२; शि०-मैद्रिक; सा०-- 
लोक-वर्ता परिषद टीकमगढ़ के 
मान्य सदस्य; भारतेन्दु साहित्य 
संघ, भोजपुरी साहित्यमडल, चम्पा- 
रन जिला साहित्य सम्मेलन और 
चम्पारन रिसच सोसाइटी की कार्य 
समिति के सदस्य; बिहार प्रादेशिक 
साहित्य सम्मेल्नकी स्थायी समिति, 
ब्रिहर लोक-साहित्य-संग्रह-समिति 
ओर नागरी-प्रचारिणी सभा के 
सदस्य; प्रका०-- लोक्गीतों के 
सबंध में स्फुट लेख; पृ०-- 
मोतिहारी ( बिहार ) । 

गणेशदत्त शर्मा इन्दु/-- 


५ १५ ) 


ज०--२६ शअ्रक्टूबर, श्यू६४, 
गुना; जा०--अँगरेजी, संस्कृत, 
उदू , गुजराती, बंगला, गुरुमुखी; 
अण०-- १६१२; सा०-- भूत० 
-संपा० 'बालमनोर॑जन”, “हिंदी- 
सर्वस्वः, 'गोड़-हितकारी” मैनपुरी, 
मासिक “चंद्रप्रभा? नीमाड़, “अनाथ 
रक्षक” अजमेर, “राहक्मण-समाचार! 
दिल्ली, साताहिक “जीवन” मथुरा, 
अका०-बे दिकपताका, उपदेश कुसु- 
माजलि, नागरी-पूजा, रूपसु दरी, 


लवकुश, भीम-चरित्र, राणा संग्राम- , 


सिह, व्यावहारिक सभ्यता, शुद्ध 
नामावली, वीर कर्ण, वीर अ्रमि- 
मन्यु, भारत में दुभिक्ष, खादी का 
इतिहास, वीर अजन, स्वप्नदोष, 
गुजराती-हिदी शब्दकोश; आय- 
समाज-महत्ता, संतानशास््र, _हिंदू- 
पति प्रताप, यशवंतराय होल्कर, 
लेखराम, गुरु नानक, योवन के 
आँसू, गोरक्षा, हारमोनियम-तबला- 
बेला-मास्टर, जगद्गुरु शंकराचाये, 
अम्रज्योति श्रीकृष्ण, देहाती कहा- 
वाते आदि, बि० --गुजराती-हिदी रे 
कोश” पर बडोदा मे होनेवाले हि० 
सा० सम्मेलन से ओर “गोरज्षा? पर 
चरभंगा-नरेश से रजतपदक प्राप्त; 


आपकी अन्य रचनाश्रो का भी 
अच्छा प्रचार हुआ है; प०--- 
शातिकुदीर, आगर, मालवा । 
गणेश पाण्डेय--ज०-१दष्व्ट 

सा०--भूत ० संपा० (तरुण भारत”, 
काँग्रेसी कायकर्ता, १६२२में ६ माह 
की कद; हिं० सा० गोष्टी दारागंज 
के मंत्री, हि० सा० सम्मे० की 
स्थायी समिति के भूत० सदस्य ; 
प्रका०--चित्रादश, एकान्तवास, 
आहुतियाँ, देश की आन पर,गंगा 
गोविन्द सिह (बैंग० अनु०), बीर 
बाला, अप्र०--कई बालोपयोगी 
ओर किशोरोपयोगी पुस्तकें; प०--- 
दारागंज, प्रयाग | 

गणेशप्रसाद मिश्र 'श्रीईंदु*-- 
ज०--१४ अ्रप्रेल, १६११ , 
गोरखपुर ; सा०--अनेक पत्रो के 
संपादकीय विभाग में काम किया; 
प्रका०--मातृभूमि, प्रवापशतक , 
प्यारे प्रेम, विद्रोही, समाधि-गीत, 
प्रेमात : अप्र०--कई काव्य-संग्रह; 
बि०-- अ्रहिदी प्रातो मेहिदी-प्रचार- 
काय से विशेष रुचि रखते है; 
प०--संपादकोय विभाग, राष्ट्रभापा 
प्रचार-समिति, वधों। 

गणेशप्रसाद शर्मा--शि०--- 


( ४६८६ ) 


एम० ए०, एल-एल० बी०, सा० 
रतन आगरा; सा०-अहिदी- 
भाषियों को हिंदी-शिक्षा-प्रदान की; 
प्रका०--स्फुट ; प०--अध्यापक, 
'रामपुरिया हाई स्कूल, बीकानेर | 
गणेशग्रसाद साह--ज०--- 
१८८६४; शि०--बी० ए० पटना 
वि० वि०; सा०--संस्था० और 
सभापति भारतवु-साहित्य-संघ, 
भूत० सभा० विहार प्रादेशिक 
सा० स०, आय-समाज के प्रधान, 
कई बार जेल जा चुके हैं, भूत० 
एम० एल० ए०; प्रका०--स्फुट ; 
पृ०--मोतिहारी, बिहार | 
गणेश लाल वर्मा--ज०--- 
१६० २ गुणमंती, पूर्णिया; शि ०--- 
सा० रत्न, सा० लं०, प्रयाग ; 
सा०--पूर्णिया के विभिन्न स्थानों 
में सम्मे०, विद्यापी5 ओर देवघर 
की परीक्षाओ के केंद्र स्थापित किये; 
ग्रका० --- ओपन्यासिक प्रसाद 
(आलो ०), पूर्णिया के पुस्तकालय; 
प०--बनमनखी ग्राम, पूर्णिया । 
गणेशलाल सुराना--ज०-- 
१६१७ चित्तौड़; शि०--विद्या- 
मवन, उदयपुर ; सा«--श्रनेक 
साहित्यिक साव० संस्थाओ के 


सक्रिय सदस्य ; हिंदी लेखक-संघः 
मद्रास के प्रधान मंत्री ; १६४२ से 
४५ तक“विकास!(हस्त ०) के स'पा० 
“बबालतर॑ग? केव्ते ०संपा०;प्रका०--- 
स्फुट रचनाएँ, ; प०--हिंदी लेखक 
संब, ६७ मिट स्ट्रीठ, मद्रास | 
गदाधरप्रसाद अम्बष्ठ---जञ० 
“१६०२; सा०--भारतीय इति- 
हास-परिषद्‌ के कार्यातयथ (काशी) 
में राष्ट्रीय इतिहास के सहकारी कार्य- 
कर्ता ; प्रका०--देशरत्न राजेंद्र 
प्रसाद, बिहार-दपंण, बिहार के 
दर्शनीय स्थान, अर्थशास्त्र, राज- 
नीति का पारिभाषिक कोष; प०-- 
ठि० पुस्तकभंडार, लहरियासराय | 
गदाधरप्रसाद श्रीवास्तव--- 
ज्ञ०---१६ ० ०; शि०-- पटना,बी ० 
ए.० तक, विद्यालकार ; सा०-- 
संस्था० हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌, 
गोगरी, सीवान, सारन ; सम्मेलन 
परीक्षाओं के केद्र-व्यवस्थापक, 
सह० संपा० देश” ; सद० विहार 
प्रादेशिक हि० सा० सम्भ०, बिहार 
विद्यापीठ के महा-विद्यालय में: 
अध्यापक, देश के आन्दोलनों में 
भाग तथा कारावास, प्रातीय तथा: 
जिला काग्रेस के सद॒० ; प्रका०--- 


( २७ ) 


भोजपुरी भाषा का शब्दन्संग्रह, 
फ्रास को क्राति आदि ; प०-- 
वकील, सीवान, सारन | 

गयादत्त कबिराज--प्रका०--- 
गोपीशतक ; अप्र ०--सहसख छंद ; 
वि०-सिरस-समाज” के सभा०, 
अनेक पुरस्कार पाये ; प०---हसन- 
चुर, नगराम, लखनऊ | 

गयाप्रसाद॒पांडेय--ज०-- 
५ अप्रेल १६०८ ; शि०--ज्यो- 
तिषाचार्य; प्र०--सत्यविजय पंचाग 
१६३६ ; सा०--स्वततन्नता-आदो- 
में भाग लिया ; दमोह जिला 
कॉसिल के सदस्य, हटा लोकल 
वोर्ड के उपसभापति, “जय हिंद? 
ओर “भारत? के संवाददाता ; 
प्रका०-- सत्थरम-प्रकाशिका,विवाह- 
पद्धति, ज्योतिष-प्रवेशिका ; प० 
“-बेढ़ा बाजार, हटा, दमोह | 

गयाग्रसाद शुक्ल 'सनेही?-.. 
कानपुरके साहित्य-समाज मे गुरुवत्‌ 
सम्मानित ; ज०--१८८३ ; सा० 
-- अनेक कवि-सम्मेलनो के सभा- 
पति ; हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
मरतपुर-अधिवेशन में अखिल भार- 
तीय कवि-सम्मेलन के सभापति ; 
खसुकवि? नामक कविता-सम्बन्धी 


मासिक के संचालक ओर संपादक;. 
“त्रिशुलःउपनाम से राष्ट्रीयता-प्रधान 
कविताशओ्रो के रचयिता;प्रका०-प्रे म-- 
पचीसी, कुसुमाजलि, कृषकक्रन्दन, 
मानस-तरग, करुण भारती » 
संजीवनी? काव्य संग्रह ; प०--- 
सुकवि प्रेस, कानपुर | 

गांगेय नरोत्तम शास्त्री--ज० 
--१६००, काशी; शि०--लाहोर; 
सा०--भूत ० अध्यापक काशी हिू- 
विश्वविद्यालय ; असहयोग संस्कृत- 
छात्र-समिति के संस्थापक ओर 
सभापति ; कलकत्ते में श्रीवुलसी 
पुण्यतिथि तथा विराट परिहास- 


'सम्मेलन के आयोजक ; बंगाल 


आयुवदीय स्टेट फेकल्टी के रजि- 
स्ठडे कविराज, रायल एशियाटिक 
सोसाइटी और काशी नागरीप्रचा- 
रिणी के आजीवन सदस्य ; बंगीय 
साहित्य-परिषद्‌, संस्कृत साहित्य- 
परिषद्‌,इस्यिन रिसर्च इंस्टीट्यूट, 
अखिल भारतीय संस्कृत-साहित्य 
सम्मेलन के सदस्य , हिदी-साहित्य- 
सम्मेलन के मद्रास अधिवेशन के 
अंतर्गत कवि-सम्मेलन के अध्यक्ष ; 
प्रका०-गागेयवाग्बाण, प्रणयपूरण, 
अन्योक्ति-र्नावली,आचरण-दर्शन,, 


( भ्८ 2) 


“समस्यापूतिचंद्रिका, कर्म में धर्म, 
भारतीय मदिला-महत्व, ,गागेय- 
गद्यमाला, भारतीयोदबोधन, अमन- 
सभा नाठक, गागेय दोहावली, 
गागेय गीतगुच्छुक, भारतीय वायु- 
यान, गागेय-तरंग, आत्मानंद, 
करुण तरंगिणी, नृतन-निकु ज, 
मालिनी-मदिर या फूलो की दुनियाँ, 
मधुरता आदि लगभग चालीस 
अंथ ५: प०-- २८०, चितरंजन 
एवेन्यू, कलकत्ता । 

गिरिजाकुमार माथुर--शि०- 
एम. ए., एल-एल. बी.; स[ू०-- 
कविसम्मेलनो के आयोजन मे 
रुचि; रेडियो पर कविता-ाठ, 
बुदेलखडीय कवि-परिपद्‌ के सम्मा- 
नित सदस्य; प्रका०--रफुट कवि- 
ताएँ; प०--पछार, ग्वालियर । 

गिरिजादत्त-- ज०--१६०२; 
शि०--एम. ए., ( हिंदी, संस्कृत ) 
कलकत्ता वि० बि०, सा० आ०; 
सा०--भूत ० प्रधानाचार्य संस्कृत 
कालेज अलवर, चंपारन रिसच 
सोसाइटी के संस्क्ृत-पराकृत विभाग 
के अन्वेपक: प्रका०--अलंकार- 
“चंद्रोदय; अप्र० -- ध्वनिविमशे; 
'पृ०-श्रध्यत्ष हिंदी-संस्कृत-विभाग, 


मु शीसिंह कालेज, मोतिहारी । 

गिरिजादत्त ज्रिपाठी---ज ०--- 
१ जनवरी १६१६, रीबाँ राज्य; 
शि०--सा० रत्न प्रयाग; अप्र०--- 
वाध्यीय साहित्य के अमररत्, 
बघेलखंड के हिंदी कवियों का 
इतिहास, बालचये-शिक्षण; प०-- 
रीबाँ राज्य | 

गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' 
शि०--बी. ए., एल-एल, बी.; 
उत्तर प्रदेशीय हिंदी सा० सम्मे० 
के प्रधान मंत्री; अ० भा० हिन्दी 
सा० सम्मे० के संग्रह-मंत्री, संपा० 
अहवाणीः मासिक और “शुभता- 
रायन? ( वेज्ञानिक आधार पर 
फलित ज्योतिष संबंधी लेख-प्रधान ) 
प्रयाग; प्रका० --- सर-पदावली, 
गुप्त जी को काव्यधारा, बाबूसाहब, 
जगदगुरु, प्रोफेसर, विद्रोह,पंडाजी, 
ओर लम्बोदर त्रिपाठी; वि०-- 
१६४६ के हि० स० सम्मे० के 
ग्रधिवेशन में साहित्य-परिपद के 
सभा० ; श्रप्र०-- ताड़काबंध(महा- 
काव्य); प०--दारागज, प्रयाग । 
गिरिजाप्रसाद पाण्डेयकमलॉ--- 


ज०--१६२५; सा०-भूत ० प्रचार 


मन्नी शान्तिनिकेतन साहित्यम॑दिर 


( ५६ ) 


नागपुर, सह० संपा० “नवभारत, 
नागपुर ; प्रका०--माधवी-कु ज, 
पराग,स्वर-लहरी; प ०--नवभारत- 
कार्यालय, काटन मार्केट, नागपुर । 

गिरिजाशंकर टद्विवेदी-ज०-- 
१६०३; शि०--सा० २०; सा०- 
-भूत० सहकारी संपा० *“अभ्युदय” 
१६२७, सुधार १६२७-२५; 
अ्रका०--भरत की जीवनी,सोमित्रि, 
सफेद हाथी, सातमू्ख, रीछ की 
पूछ, विवाह ओर प्रेम, णहिणी- 
भूषण; अप्र०-- शिशु-साथी, 
किसान का बेटा; प०--जुबली 
गल्से इंटर कालेज, लखनऊ | 

गिरजाशंकर शुक्ल 'मतवाल्ा' 
“:ज०--१६१८; शि०-- पूना, 
बम्बई, जावद, से सा० आ०; 
'सा०--विक्रम हिन्दी-साहित्य- 
समिति के मंत्री; प्रका०--परदेशी 
'को डायरी, जग्गू भग्गू, धिस्सू पिस्स , 
धूल मे लद्द; अग्न ०--चित्रकार, 
घर की लाज, चलते पुरजे; प०-- 
'शिक्षक माध्यमिक पाठशाला, 
जावद, मालवा | 

गिरधर शर्मा चतुर्वेदी-- 
ज०--१ ८८४; शि०--व्याकरणा- 
न्चाय, शास्त्री, महा० म०; सा०--- 


मंत्री हि० सा० सम्मे० की स्वागत 
समिति, लाहोर, हि० सा० सम्में० 
की स्थायी समिति नागरी-प्रचा- 
रिणी समा काशी और हिंदू-यूनी- 
वसिटी बनारस के सदस्य; हि० 
सा० सम्मेलन दिल्ली में दशेन- 
परिषद्‌ तथा हिंदी-साहित्य-पाठ- 
शाला के संस्कृत-साहित्य-सम्मेलन 
के मंत्री; हरिद्वार ऋषिकुल के 
व्यवस्थापक, संपा० अक्नचारी;? 
प्रका०---धर्मपारिजात तथा अनेक 
निबंध-संग्रह: अप्र०--महाकाव्य- 
संग्रह, प्रि० वि०--दशनशाख्त्र; 
वत--आचार्य महाराजा सस्क्ृत 
कालेज, जयपुर; प०--पानों का 
दरीबा, जयपुर | 

गिरिधर शर्मा, नवरत्व-- 
ज०-- श्य८घ १४ जा०--बँगला, 
गुजराती, मराठी, उदू , फारसी, 
प्राकृत, पाली, अरंगरेजी, संस्कृत; 
शि०--साहित्य-शिरोम णिं, काव्या- 
लकार,प्राच्यविद्या-महाणव; सा०- 
मध्यभारत हिंदी-साहित्य-समिति के 
जन्मदाता; राजपृताना हिंदी साहि- 
त्य सभा के संस्थापक; भरतपुर 
हिंदी-साहित्य-समिति के निर्माता; 
भारतेंदु-समिति कोटा ओर अखिल 


हक 


भारतीय विद्वान्‌ परिषद्‌ के सभा- 
पति: प्रका०--कठिनाई में विद्या- 
भ्यास, जयाजयंत, भीष्मप्रतिज्ञा, 
सुकन्या, सावित्री (ब्लैकवस ), 
सांख्य-दोहावली, वेद-स्तुति, स्व- 
देशाप्रकम , योगी, जापान-विजय, 
अमर-सूक्तिसुधाकर (संस्कृत), गीता- 


जति, बागवान,  फलसंचय, 
चित्रागदा; प०--भालरापाटन, 
राजपताना | 


गिरिधारीज्ञाल बेश्य अजेश” 
( हिंदी ) ओर 'ऐश' ( उदू )-- 
ज०--१८८६, बेगमगंज, फेजा- 
बाद; शि० -- बी० ए० म्योर सेंट्रल 
कालेज इलाहाबाद १६१४; एल- 
एल बी० १६१४; प्रका०-- 
पौन--पत॒ पचासा; झअप्र०-- 
“गोहरेयकता? एक जीवनी; प्‌०--- 
वकील,रकाबगंज, फेजाबाद | 

गिरिधारीज्ञाल शर्मा 'गग! 
शि०-- बी० ए० (आनसे ); 
प्रका०--- विमान, कहानी-कला, 
आकाश की सेर; अ्प्त०-अनेक 
वैज्ञानिक और स्फुट लेख-संग्रह; 
प०--मिरचई गली, पठना। 

गिरिवरघारी सिंह भधुर-- 
ज०--१६२३; प्रका०---उप०---- 


शाता, परिणाम, स्फुट कहानियाँ, 
प०--शारदा-सा हित्य-सदन, फुल« 
कहाँ, हिरम्मा, मुजफ्फरपुर | 

गिरीद्रमोहन मिश्र --शि०--- 
एम० ए०, बी ० ण्लु०; प्रकाू०--- 
बाल-विवाह, भूक:प, बाणमभद्ट, धर्म 
द्वार, प्रेमसंस्कार, कम पूं जी बहुत 
काम आदि पुस्तके ओर लेख 
मालाएँ ; प०--असिर्टेठ मेनेजर,, 
दरभंगा राज | 

गीण्डाराम वर्मा “चंचल'-..- 
ज०--मेंडाबा (शेखावाटी) जयपुर 
१६२४; शि०--बी ०ए० नवत्गढ़, 
पिलानी ; स्रा०--भूत० संपा० 
राजध्थान - समाचार!, राज- 
स्थान प्रातीय हिंदी साहित्य सम्मे० 
में राजस्थान वे ओर से प्रति- 
निधि ; प्रका०-गुटठका हिन्दी 
शब्दबोप, हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ: 
(श्री अखिल विनय के साथ ) ; 
बतें०-“विशाल राजस्थान' के सहा० 
संपा०; प०-अ्रमजीवी संघ, मेंडावा 
जयपुर | 

गु चीलाल तिबारी--ज०-- 
श्यूध८; शि०--साहित्य-विशारद; 
प्रका०-शिक्षा-पद्धति, अच्छी बाते, 
प०--हरदा, मध्य-प्रात । 


( एरि१ ) 


गुणानंद ज्वाल-ज०-१६१०; 
'शि०-- एम ०ए० (हिंदी, संस्कृत); 
सा०--स्थानीय हिंदी-सभा के 
प्रमुख कायकर्ता ; अगप्र०--कई 
आलोचनात्मक निब॑ंध-संग्रह ५ प० 
--अध्यापक, हिन्दी विभाग, बरेल्ली 
कालेज, बरेली | 

गुप्तनाथसिह--शि०--बी.,ए.; 
'-सा०--सम्पा० सात्विक जीवन! 
कलकत्ता, वर्त एम० एल० ए.० 
ओर “विधान-परिपद” के सदस्य 
हैं; प्रका०--जेमिनि-दर्शन, 
अधिनायक-तन्त्र, खाद-विज्ञान ; 
प०--अन्नपूर्णागंज, बनारस | 

गुरुदयालसिंह 'प्रेमपुष्प--- 
ज०--१६०६ बलिया ; शि०-- 
'एम० ए.०, बी० टी०, प्रयाग, आ- 
गरा ओर कलकत्ता; प्ता०---/आदर्श 
युवक” मासिक का संपा० ; फट 
असिस्टेंट किंग जाज सिल्वर 
जुबली स्कूल; प्रका०-प्रेमबीणा, 
युष्पाजलि (कवि०),सुधा (कहा ०), 
छात्राभिनन (एका०), अ्रप्र०--- 
प्रेमलता, बालविकास; प०-- 
प्रधान अध्यापक, विक्ट्री हाई स्कूल, 
झाजमसगढ़ ; अथवा शारदा-सदन, 
_ इसड़ा, बलिया | 


गुरुप्रकाशगुप्त 'मुकुल,--ज० 
१६१२ ;. शि०--एम० ए७; 
प्रका८---नई कहानियाँ; पअप्न ०० 
कई लेख-मग्रह ; प०--मुंसिफ 
सदर, वीकानेर | 

गुरुप्साद टंडन--स्वनामधन्य 
राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टडन 
के सुपुत्र; ज०--१६०६; शि०--- 
एम० ए०, एल-एल्े० ,बी० प्रयाग 
विश्वविद्यालय ; शिक्षाकाल्न में कई 
पदक प्रात किये; सा०--द्विवेदी- 
मेला प्रयाग के भूत० प्रबन्ध भनत्री; 
सा०--सम्मेलन के मन्त्री, मंगला 
प्रसाद पारितोषिक के निर्णायक ; 
प्रका०-त्रजमापा का साहित्य, 
मीराबाई का गीतिकाव्य, गुप्त जी 
का उन्मुक्त काव्य ; प०-अध्यक्ष 
हिन्दी-विभाग, विक्टोरिया कालेज, 
ग्वालियर । 

गुरुप्रसाद पाएडेय अभात!-- 
शि०-ब्ी० ए.०; सा० रत्न ५ 
फेजाबाद, प्रयाग, बनारस ; सा० 
--नवयुवक 'संघ, कविसम्मेलन 
ओर साहित्यगोष्टी द्वारा हिंदी-प्रचार- 
कार्य ; प्रका:--विविध विघया 
की स्फुट, कविताएँ और लेख ; 
प०--वक्ील, फेजाबाद। 


( ६२ ) 


गरुभकत सिंह “भक्त 
---७ अगस्त १८६६--जमनिया, 
गाजीपुर; शि०--त्री० ए०, एल- 
एल० बी० इलाहाबाद वि० वि० ; 
सा०-आजमगढ़ म्युनिसिपल बोडे 
के एक्जीक्यूटिव आफिसर ; रत्ना- 
बर पुरस्कार प्राप्त किया ; अ० 
भा० संस्कृत ओर आध्यात्मिक वि० 
वि० का मानपत्र, बलदेवदास भेडेल 
प्राप्त किया, भूत० प्रधान नागरी- 
प्रचारणी सभा बलिया और हिंदी 
सा० सभा०»; प्रका ०--कुसुमकु ज, 
नूरजहाँ, सरस सुमंन, विक्रमादित्य; 
प०-म्युनिसिपत्न बोड, आजमगढ़ | 

गरू रामप्यारे अग्निहोन्री-- 
प्रका०---रीवॉराज्य का साहित्यिक 
इतिहास; बघेलखंड का इतिहास ; 
पृ०८---गुरुकंज-कुटीर,  उपरहट्टी, 
रीवा । 

गुर्ती सुब्रद्मग्य--माठ्भाषा 
तेलगू होने पर भी हिंदी-प्रचा 
रक: ज०--सितबर १६१७, प्रयाग 
शि०-- एम, :ए. ( अंगरेजी 
शाजनोति),सा ०रत्न; प्रयाग, नांग- 
पुर; ज्ञा०-- अंगरेजी, तेलगू; 
प्रका ० -- विचित्र देश, मोंपू, छुत्त- 
पति शिवाजी, हिंदी-साहित्य- 


समीक्षा, आधुनिक काव्य, प०-- 
दारागंज, प्रयाग। 

शुत्ञाबचन्द---रा० -- प्रधान 
सपादक देनिक “जयभूमि? जयपुर; 
प्रकाए--नेता जी, पंजाब मे 
पाकिस्तानी गुंंडाशाही (सरकार 
द्वारा जब्त ), राजस्थानी परिचय- 
ग्रंथ (प्रेस मे ), प०--देनिक 
“'जयभूमिः?-कार्यालय, जयपुर | 

गुलाबचंद गोयल, 'प्रचंड”- 
जञ०--२२ जूलाई १६२०;शि०-- 
बी, ए, , एल-एल बी, इन्दौर से . 
सा०--भूत० संपा० 'नवयुग” और 
'वयुवक!; प्रका०--दीपिका तथा 
स्फुट गद्यगीत: प०---२६, यशव॑त 
रोड, इ दोर । 

गुलाबराय-- ज०--१्८८७, 
इटावा; शि०--एम, ए.,एल-एल 
बी. मेनपुरी मिशन हाई सकल, 

आगरा कालेज और सेंट जास 
कालेज, आगरा; सा०--प्रोफेसर 
सेंट जास कालेज १६१२, छुतरपुर 
महाराज के यहाँ दाशनिक अ्रध्य- 
यन में सहायक १६१३, वकील 
१६१७, महाराज के प्राइवेट सेक ट्री 
१६१७: अब आशिक समय देकर 
सट जास कालेज़ में अध्यापक; 


( ६३ 9) 


मासिक “साहित्य-संदेश”के संपादक; 
इ“दौर ओर पूना के साहित्य-सम्मे- 
लनो में दशेन-परिषद्‌ के सभापति; 
प्र०-- १६१५; प्रका०--शातिधर्म, 
फिर निराशा क्‍यों! मेत्री धर्म, 
नवरस ( छोटा, बड़ा संस्करण ), 
कर्तंव्यशास्त्र,, तकंशासतत्र--- तीन 
भाग ( हिवुस्तानी णकेडमी से 
पुरस्कृत ), पाश्चात्य दर्शनों का 
इतिहास, प्रबंध-प्रमाकर, निबंध- 
रत्नाकर, भाषा-भूषण, और सत्य- 
हरिश्चंद्र ( संपा० ), हिंदी-साहित्य 
का सुबोध इतिहास, मेरी असफल- 
ताएँ ( आत्मकथात्मक साहित्यिक 
हास्यपूर्ण निबंध ), ठलुआा-क्लब, 
विज्ञान-विनोद, हिंदी-नव्यविमश, 
बौद्ध-धर्, सिद्धात ओर अध्ययन, 
काव्य के रूप तथा जीवन की हाट 
में ( निबंध-संग्रह ) प्रेस में हैं,हिंदी 
काव्य-विमशे(आलो ०);प० -गोमती- 
निवास, दिल्ली दरवाजा, श्रागरा | 

गोकुलचंद दीक्षित “चंद्र'-- 
ज्ञ०-- १८८८७, लद्मणु पुर, इटावा; 
शि०--सिद्धातवाचस्पति; सा०-- 
भूत» संपा०-- कृषि, 'शोडिक 
क्षजिय-चंद्रिका', 'सुदर्शन-चक्र', 
धआयमित्र', “वेदराज', “भरतपुर 


राज्य पत्र; प्रका०--छेदयत्रम्‌ 
( अनु० ), दशनानंद ग्रैथ-संग्रह--- 
दो भाग, भगवती-शिक्षा-समुच्चय, 
साख्यकारिक'-प्रकाश, भारत-संजी-- 
वनी, पं० लेखराम, श्रीपथ-प्रदर्शन, 
अश्रीमद्भगवद्गीता-सिद्धात, रससु-- 
स्वादम (पत्र ), षडोपनिषत्‌, 
योगविधि, वेदात-दर्शन, अ्जेंद्रवंश- 
( भरतपुर का विशद इतिहास ), 
बयाना का इतिहास, शअ्रल॑कार- 
बोधनी, न्याय-दर्शनम, नवीन 
नायिका-भेंद, मीमासादशंनम्‌, रस- 
मंजरी इत्यादि चालीस ग्रंथ; प०- 
नए, लक्ष्मण के पास, भरतपुर | 

गोकुलचंद्‌ शर्मा--पुराने लेखक, 
ज०--१्८ण८ण, देरीनगरा आराम, 
अलीगढ़; शि०--प्राथमिक सासनी 
तथा हाथरस में, वी, टी. सी, में 
सभी विषयों मे विशेषयोग्यता प्राप्त 
की, १६१४ में मेद्रिक,बी, ए., और 
एम, ए, प्राइवेट आझागरा वि० वि० 
से, एम, ए. मे सर्वोपरि स्थान; 
सा०-- १६१३ मे धर्मसमाज 
हाईस्कूल में अध्यापक हुए, इसके 
डिग्री कालेज हो जाने पर हिंदी- 
संस्कृत-विभाग के अध्यक्ष हो गये, 
जुलाई १६५४० , में अवकाश ग्रहण 


( ६४ ) 


किया है; प्रक्रा०-काव्य-प्रण-बीर*« 
प्रताप, गाँवी-गौरब, पद्च-प्रदीप, 


तपस्वी-तिलक, मानसी; अनुवाद-- 


जयद्वथ-बध नाक (प्रो, पाठणकर 
के संस्क्त में “बीर-धर्म-दपणः 
नॉटक का अनुवाद); गद्य-रचनाएँ 
निरबंधादर्श, निबंध-नीरद आदि 
विविध-अनेक पाठ-म्ंथ जो शिक्षा 
विभाग द्वारा स्वीकृत थे ओर है, 
बतं०--ठुलसी-कृत रामायण की 
ग्रभिनय का रूप देने मं सलत्ग्न 
हैं. कई मोलिक ग्रंथ भी लिख 
रहे हैं, प०--विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 
गोकुलचंद शाखत्री---ज०-- 
श्८ मार्च, (८८८; शि०--ती ०ए० 
प॑ज्ञाब विश्वविद्यालय ओर क्वीस 
कालेज, काशी ; सा०--चौबीस 
साल तक डी० ए० बी» स्कूल 
लाहौर में संस्कृताध्यापकफ रह 
कर ,अब विश्राम कर रहे हैं, 
१६१४ से पंजाब विश्वविद्यालय 
की ओरियंटल फेकल्टी के निवा- 
चित सदस्य रहे, दस वर्ष तक 
“संस्कृत-हिन्दी-बो्ड के सदस्य रहे, 
प॑जाबी स्कूलों मे हिन्दी-प्रवेश और 
प्रचार कराने में बड़ा सहयोग दिया 
/हिग्दी पाठ पुस्तकों क्री रचना का 


मार्ग प्रदशन किया, अंगरजो के 
स्थान पर दिनदी का शिक्षः फ 
माध्यम बनाने का सफल आदोलन 
किया ; प्रका+--पाठनअथ--मेरी 
सहेली--चार भाग, बालमखा--- 
चार भाग, हिन्दी-पृष्पमाला-- 
चार भाग, दिन्दी-्याकरणु-सार ; 
नाटक- -सारथी से महारथी, चंड- 
प्रतिज्ञा, देश-द्रोही, मीरा; अन्य--- 
हिन्दी माध्यम से सस्कृत व्याकरण; 
प०--दिल्‍ली । 

गोकुलानंद  तेलंग--ज०-- 
१७ मई १६१६;सा०---इन्दावन, 
में कविसम्मलनों का आयोजन , 
काँकरोली में शुद्धाइत एकेडमी के 
सहा० मंत्री, “दिव्यादश” पत्र के 
सम्पादकीय विभाग में काम किया; 
प्रका०--नाम-माहात्म्य,स्वरस्सागर, 
दिव्यादर्श , प०--विद्या-विभाग, 
कॉकरोली ( राजस्थान ) | 

गोपालचंद--“बती आता -- 
प्रका०--हिदी व्याकरण की कुछ 
पुस्तकें ओर सरजा शिवाजी 
(नाठक); प०--अ्रमतसर | . 

गोपालचंद पांडेय--ज्ञ०--- 
१६०६ ; शि०--बी० ए० ; डिप 


'एड.;, ज[०---फच, पानी, बंगला 


५ ऐॉए. 


अ्रका०--इज्ञलेंड का इतिहास, 
दिव्य जीवन की ओर, पौराणिक 
कहानियाँ, रहस्य-मेद, भयंकर 
अफ्रीका, मितव्यय, स्वावलम्बन, 
एक रात ; वर्त०--स्थानीय हाई 
स्कूल में अध्यापक ; वि०--अश्रेंग- 
रेजी और बंगला में भी लिखा है; 
पृ०-चंपानगर, भागलपुर | 

गोपालचंद्र सुगंधी--ज०-- 
१२ दिसम्बर १६१०; शि०-- 
एम० ए.० ( इतिहास और राज- 
नीति) आगरा वि० वि० ; सा०- 
स्थानीय शिक्षाविभाग में डिप्टी 
इस्पेक्टर ; स्थानीय हिन्दी- सा- 
हित्य-समिति के प्रमुख कार्यकर्ता, 
'प्रका८--धार राज्य का भूगोल ; 
वि०---“मालवा के सुलतान” विषय 
पर पी-एचच० डी० के लिए थीसिस 
लिखी है; प०-छुलाड़ गली, 
धार । 

गोपालदामोदर तामस्कर-- 
'ज्ञु०---१७८६ ; पभ्रका०-शिक्षा- 
मीमासा,* योरप मे राजनीतिक 
आदर्शों का विकास, कीटिल्य अर्थ- 
शास्त्र-मीमासा, राजा दिलीप(ना०), 
मराठों का उत्थान और पतन ; 
शधा-माधव अथवा कर्मयोग नाटक, 


बेर का बदला,शिवाजी की योग्यता, 
संक्षिप्त कमयोग, राज्य-विज्ञान, 
मोलिकता, इड्जलेंड का संक्षिप्त 
इतिहास,नीति-निबंधावली, अफला- 
तून की सामाजिक व्यवस्था आदि, 
वि०---शाहजी ओर शिवाजी के 
इतिहास-काल को लेकर आपने 
अनुसंधान किया है, चार भागों 
में यह अंथ तैयार है; प०--जैन 
हाई स्कूल, गोलबाजार, जबलपुर | 

गोपालदास गंजा--ज०-- 
१० जून १६०६ जोधपुर; शि००-- 
एम, ए. (संस्कृत ) १६४०, 
( अँगरेजी ) १६४८, नागपुर वि, 
वि०, एम० ए.० ( प्रीवियस-हिदी ) 
राजपूताना वि० वि०, सा० रत्न०; 
गीता-परीक्षा---प्रथम ख॑ड ( प्रथम ) 
कोविद, खा०--प्रचारक आयंधर्म 
सेवासंघ दिल्ली, भूत ० रिसच स्कालर 
विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 
लाहोर, देव समाज डिग्री कालेज 
लाहोर मे संस्क्त के भूत ० 
अध्यापक, वेंदिक विपयो पर 
ब्राडकास्ट; प्रका०--उपदेश गुच्छ 
२ भाग, तथा संस्कृत की अनेक 
पाज्य पुस्तकें; अप्र०--मेघनाद- 
वध; वर्त ०--जोधपुर हाई स्कूल में 


५ ६५ ) 


शिक्षक; प०--नथावतों, कल्लो की 
गली; जोधपुर । 

गोपालनारायण शिरोमणि-- 
जु०--१६०८; शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी०; सा०--१६२० 
से का्रेंस में कार्य-आरंभ; श्री 
माखनलाल चतुवे दी, मु० प्रेमचंद 
तथा गणेश शंकर जी से प्रेरणा; 
अनेक पत्रों के संपादकीय विभाग 
में काम कर चुके हैं; कई वर्ष से 
सैनिक! के प्रबंध - संपादक हें; 
भ्रका०--रफुट लेख; प०---प्रबन्ध 
संपादक, 'सेनिक', आगरा | 

गोपाल प्रसाद कौशिक-- 
शि०--श्रायुवंदाचाय,.. स्रा०-- 
काँग्रेसी कार्यकर्ता; संपा० स्वास्थ्य; 
प्रका०---वरक, सुश्रत, वाग्मद्ट के 
भाष्य और भावप्रकाश के हिंदी 
अनुवाद; प०--गोवडद्न, मथुरा । 

गोपालग्रसाद्‌ व्यास--शि०--- 
सा० रतन मथुरा; सा०--६६३०- 
३१ के आदोलन में पढ़ना छोड़ 
दिया; तीन वर्ष तक मासिक 
“साहित्य-सदेश” आगरा के सहायक 
संपा०; जजमाषा-कोश में श्री चत॒- 
बंदी द्वारिका प्रसाद जी शर्मा के 
सहकारी; कुछ समय तक श्री जेनेंद्र- 


कुमार के साथ रहे, “हिवुस्तान! मे: 
हास-परिहास के वतमान लेखक; 
प०---“मानवधर्म -कार्योलय, पीपल 
महादेव, दिल्ली | 

गोपाललाल खन्ना- स्वर्गीय 
बाबू श्यामसुन्दर दास के सुपुत्न;, 
शि०--एम० ए.०, बी०टी० काशी 
वि० वि०; सा०--क्रिश्चियन 
कातेज के अंतर्गत ठीचर्स टू निम 
कालेज लखनऊ में भूत० हिंदी 
आध्यापक,मासिक “खत्री-हितेषी” के 
भूत० प्रधान सपादक, डाक्टरेट के 
लिए. अनुराधानात्मक अध्ययन में 
सलग्न; प्रका०--हिंदी भाषा और 
साहित्य, काव्य-कलाप, काव्या- 
लोचन; वरतं०--अ्रध्यापक धर्म- 
समाज टीचस ट्रेनिंग कालेज, 
अलीगढ़; प०--भाखरी हाउस,, 
विष्णुपुरी, अलीगढ़ । 

गोपाल व्यास--ज ०-१ ६१६, 
धर्मंगढ़, ग्वालियर; शि०--एम० 
ए.०, सा० रत्न विक्टोरिया कालेज 
ग्वालियर ओर सनातन धर्म कालेज 
कानपुर; एम० ए० में आगरा वि० 
वि० में स्व प्रथम; प्रका०--काली- 
दास प्रेरित मूर्तिकला ( अनु० 3. 
अप्र०-- आलोचनात्मक निबंध- 


ही १ 


संग्रह; बि--सूरदास पर आलोच- 
नात्मक कृति प्रस्तुत कर चुके हैं, 
हिंदी में राम-काव्य पर शोध-कार्य 
चल रहा है; प०--अ्रध्यापक, 
माधव कालेज, उज्जेन । 
गोपालशरण सिंह, ठाकुर-- 
द्विवेदीयुग के कवि; ज०-- 
१८८६१; शि०-- रीवॉ, प्रयाग;--- 
प्र०--१६ ११; सा०--गू गों-बहरो 
के स्कूल, प्रयाग के संस्था ०; सभा- 
पति--श्री रघुराज साहित्य-परिषद्‌ 
रीवॉ, कवि-समाज प्रयाग, हिं० 
सा०सम्मे०के अंतर्गत कबि ०-सम्मे ० 
(१६२७), मध्य भारतीय साहित्य 
समिति, इंदौर---१६२६,ओ्ोरियंटल 
काफ्रेंस मेसूर के अंतर्मत बहु- 
भाषा-कवि-सम्मेलन ( १६३५ ) , 
प्रयाग के ह्िवेदी-मेले के स्वाग- 
ताध्यज्ञ १९३३, सद०--रीबाँ 
राज्य मंत्री-मंडल ( १९३२-३४ ); 
प्रका०--माधवी (कवि०), काद॑- 
बिनी ( गीत काव्य ), मानवी 
( नारी जीवन-संबंधी काव्य ), 
सुमना (गीत), ज्योतिष्मती (गीत), 
संचिता (कवि); अप्र०--विश्व- 
गीत; प०--नर गढ़ी, रीबों | 
गोपाल शर्मा--जञ०--१५ 


मई १६१६; शि०--तरी० ए० 
नागपुर बि० वि० १६४०, एम० 
ए०, बी० टी० सागर वि० वि०; 
प्रका०--₹फुट कविताएँ. और 
एकाकी; बत॑०--प्रोफेसर मध्य- 
प्रातीय शिक्षा-विभाग, डा० रघुवीर 
के साथ पारिमाषिक शब्दों ओर 
पुस्तको के प्रणयन में संलग्न; 
बि०--अ्रंगरेजी में भी लिखते हैं; 
प०--ओलड असंम्बली रेस्ट 
हाउस, नागपुर | 
गोपाल शाख्री--ज०-४ अक्टू- 
बर, १८६२; शि०-- दशनकेसरी; 
न्यायतीथे, साहित्याचायं; सा०-- 
कॉग्रेसी कायकर्ता, स्थानीय काँग्रेस 
के समापति, १६३२ में कारावास; 
प्रका०--हिंदी-दीपिका,. हिंदू 
धर्मोपदेशिका; अ्रप्र०--पाणि- 
नोय प्रबोध, भारत को वीरागनाएँ, 
हरिजन-स्मृति; वि०---वेदों और 
पुराणों के सन्नित्त संस्करण निका- 
लने को प्रयक्नशील; बतें०--- 
अध्यापक काशी-विद्यापीठ, बनारस; 
पृ०--केसरी-कुंज, सीगरा, 
बनारस | 
गोपालक्षिद्द ठाकुर--ज्ञ०-- 
१६११ कुमुद ग्राम, अल्मोड़ा; 


( रैंप ) 


शि०--अ्रल्मोड़ा, बरेलो, सा०--- 
१६३१-४६ अध्यापन, मंत्री सुपर- 
वाइज़र - समिति ताडीखेत, बाच- 
नालय मंत्री तथा पुस्तकाध्यक्ष, 
बागवानी ट्रेनिंग केम्प, प्रकाशक 
व संपा० सहयोग” मासिक, 
अल्मीड़े की 'शक्ति/ के स्थायी 
लेखक; अप्र०-- कुमुद ग्राम, 
आत्मचरित; वि०--आपने पर्याप्त 
पर्यटन किया है; प०--कुमुदग्राम, 
चौंरा, अल्मोडा | 

गोपालसिंह, ठाकुर, लेफ्टिनेंट 
कनेल्ल--ज्ञ०---१६०२ बदनोर; 
शि०--एम० बी० [०-- 
प्रताप - पुस्तकालय के संस्थापकों 
में एक; अदालतों में हिंदी-प्रचार 
पर विशेष जोर दिया ; प्रका०--- 
जयमत-बंशप्रकाश-प्रथभ भाग; 
वि०--इस ग्रंथ की अ्रच्छी प्रशंसा 
हुई है; प०--चीफ आफ बदनोर, 
बदनोर, मेवाड़ | 

गोपालसिंह नपाली;--ज०--- 
१६०६; शि०--प्रवेशिका तक; 
सा०--भूत ० रसंपा०-- रतलाम 
ठाइम्स” मालवा, “चित्रप०” दिल्ली, 
छुधाः लखनऊ, “योगी” साप्ता- 
हिक पठना; अनेक संस्थाओं के 


| 


मंत्री ओर सभापति; प्रका०- 
पंछी ( काव्य ), कल्पना, उमंग, 
रागिणी, नीलिमा, पंचमी और 
नवीन; श्अप्र०---बाबर-संग्राम-युद्ध 
( पद्म ), पीपल का पेड़-कहानी; 
वतं०--सिनेमा-क्षेत्र में गीतकार 
थे, हिमालय पिक्चर्स और नेपाली 
पिक्चर के निर्माता; प०--६७ 
घोड़बंदर रोड़, मलाड, बम्बई । 

गोपीकृष्ण प्रसादु-- सा०-- 
भूत» संपा० “जनता! और “विश्व- 
मित्र?; पृ ०--सोशलिस्ट पार्टी, 
बॉकीपुर, पटना | 

गोपीकृष्ण शास्त्री द्विवेदी-- 
ज०--१७ अप्रेल १६०३; शि०- 
व्या० आ० उज्जेन और काशी, 
प्रका०-विक्रमादित्य की अनेकता, 
महाकवि कालिदास, ऐतिहासिक 
अवन्तिका, कवि, महाकवि श्रीहर्प, 
संस्कृत-साहित्य तथा रस-निरुपण, 
हिंदी-राजतर॑गिणी-अनु ०; अप्न०-- 
तक-संग्रह टीका, लघुशब्देदु टीका; 
वर्ते०----संधियों ओरियंटल इ'स्टी- 
ट्यूट में संशोधन काये; प०-- 
सराफाबाजार, मदनमोहन मंदिर 
के पास, उज्जैन । 


गोपीनाथ तिवारी--जञ०-- 
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१६१३; शि०--एम, ए., विद्यो- 
दधि; सा०--कविसम्मेलनो और 
साहित्य-गोष्ठियो के संयो०; भूत० 
हिंदी अ्रध्यापक एम, एम, कालेज 
बीकानेर; नमक-सत्याग्रह में भाग 
लेकर जेल-यात्रा; प्रका०-भूतो की 
डिबिया, इक्षों की समा, उड़नछ, 
प्रभापुज, तुलसीदास, निबंध- 
निचय, सरत्-संकलन, केशव- 
काव्य; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी विभाग, 
सेंट ऐड ज कालेज, गोरखपुर | 
गोपीनाथ वर्मा--ज०--१८- 
&६£; प्रका०--संयोगिता; अग्र०-- 
निबध-संग्रह, पृ०--नाँद, बिहार । 
गोपीवल्लभ उपाण्याय--ज्ञ०- 
१८६७; प्र०-भाग्य-परीक्षा-अनु०; 
सा०--- भूत>० सपा० “चित्रमय 
जगत”, “नवजीवन”, “पंचराज,? 
“भ्रमर! आदि; प्रका०-- अनु ०--- 
बँगला से--जश्ञानी गुरु, भक्तवाणी, 
सरद्वध राजयोग, बंगविजेता; मराठी 
से श्रनु०--भाग्य-परीक्षा, जब 
सूर्योदय होगा, स्वप्न-विज्ञान, वृद्धो 
के व्यायाम, मरहठों का साम्राज्य, 
अनु० गुजराती से---संध्या का रह- 
स्थ, भास्करानंद सरस्वती, प्रभु के 
पथ पर, प्रश्ुमय जीवन आदि; 


प०---संपादक ओदीच्य-बं घुः, 
बिजलीघर के सामने, फ्रीगंज, 
उज्जेन । 

गोरखनाथ चौबे--राजनीति 

र नागरिक शात्र के लेखक: 
ज०--१ फरवरी १६१०, कमल 
सागर, आजमगढ़; शि०--एम, 
ए. ( राजनीति ) प्रयाग वि० वि०; 
सा०--अध्यापन, महिला विद्यालय 
कालेज, प्रयाग १६३६; प्रेम भवन 
पुस्तकालय प्रयाग, महिला शिक्षा- 
परिषद्‌ ओर मिसरान-प्राम-शिक्षा 
मंडल के मंत्री; प्रका०--नागरिक 
जीवन-४ भाग, सरल नागरिक 
शिक्षा ३ भाग, नागरिक ज्ञान 
प्रवेशिका ३ भाग, नागरिक शास्त्र 
प्रवेशिका, नागरिक सिद्धात-कमु दी, 
भारतीय नागरिकता और शासन, 
नागरिक शास्त्र को निवेचना, 
आधुनिक भारतीय शासन, भरतीय 
नारी, उल्टा जमाना, राजनीति 
के सिद्धात, हमारा समाज, मोतियों 
को माला; प०--महिला शिक्षा- 
परिषद्‌, प्रयाग | 

गोवद्धेनदास त्रिपाठी---ज्ञ० -- 
२ जून १९११; शि०--सा. रत्न,; 
प्रका०--संगम (उप० ); अप्र० 
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ब“स्पंदन ( कवि० ), दोपंछी, 
इंस्पेक्टर--उप०, प०--प्रेमाश्रम, 
ब्लखडी नाका, बॉदा । 

गोवद्ध ननाथ शुक्ल--ज०-- 
८ नवम्बर १६१४ ; शि०-एँम, 
ए.., बी, टी,, सा, रत्न, ग्वालियर 
ओर आगरा वि०वि०;सा०-हिन्दी 
: चार, निःशुल्क अध्यापक, हिंदी 
प्रचारिणी सभा के संस्थापक ; 
प्रका०--सफुट ; प०“-साहित्य 
कुटीर, खाई ढोरा, अलीगढ़ । 

गोबद्ध नलाल काबरा--सा. 
--कई हिंदी संस्थाओं के सहयोगी; 
प्रका०--सफुट: प०-कुचामनी 
हवेली, जोधपुर | 

गोवद्ध नलाल गुप्तू--ज०- 
१६०८; शि०--एम० ए०, बी, 
एल ; सा०-साहु मित्र” के सम्पा- 
दक १६३२-२३; दिदुस्तानी 
एकेडमी इलाहाबाद द्वारा निबंध- 
पाठ के लिए आमंत्रित १६३६- 
३७; स्वाध्याय-मित्र-मंडल” के 
संस्थापक, अब'गो-शुभ-चितक” के 
सम्पादक ; प्रका०--नीति-विज्ञान; 
धर्म-विज्ञान, प्राचीन ग्रीस का 
शासन-विज्ञान, विकास-विधान, 
युद्ध क्यों !, संस्मरण, प०-पुरानी 


) 


गोदाम, गया । 

गोवद्धंनलाल श्याम'---ज०- 
श्ट-७६, कवीद्र सभा, प्रयाग से 
श्याम” उपाधिलपरात्त; सा०-- 
अडतीस वर्ष अध्यापकों की; 
अप्र०-पूर्ति-प्रमोद--- दो. भाग, 
होली-रहस्य, बेतवा-लहरी, नाग- 
दमन, प्रेम-प्रवाह आदि काव्य, 
साहित्य-मास्कर--रीतिग्रन्थ; प०- 
भवसार-मवन, भेलसा, ग्वालियर | 

गोबिंददास पुरोहित 'हृदया- 
ज०--१६ १३ ; अ्रका०--स्फुट; 
प०--तालबेहट, भोसी । 

गोविद्दास व्यास विनीत*-. 
ज०८--१६००; शि०--अआगरा; 
सा०-सेवा-समिति, गीता-प्रसारिणी 
समिति स्थापित की; प्रका०-शिव- 
शिवा-स्तवन,बाल-स्वास्थ्य, गोविद- 
गीता, महाभारत, श्रीमद्भागवत, 
रामायण, ऐतिहासिक डामा, 
संवाद-सौरभ, बाल-साहित्य (चार 
भाग), प्रिया था प्रजा, ऐतिहासिक 
कहानियाँ, आपत्ति योवना, जीवन 
दद आदि काव्य, नाटक और 
उपन्यास ; प०--दीन-कुटीर, 
तालबेहट, माँसी | 

गोविंरदास सेठ--सा०-- 
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'एम० एल० ००, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के भूत० अध्यक्ष, १६२१ 
'से काँग्रेसी काम, देनिक 'लोकमतः 
ओर मासिक “शारदा” की संस्था- 
पना की , स्वराज्य-पार्टी को ओर 
से कोंसिल आव स्टेट के सद० 
( १६२४-३० ), असहयोग में 
जेल-यात्रा, काग्रेस-पालियामेंटरी 
बोर्ड की ओर से केंद्रिय व्यवस्था- 
पक सभा के सदस्य (१६२५) ; 
राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर के संस्थापक ; 
प्रका०7--हष, कक्‍्तेव्य, प्रकाश, 
स्पर्धा, सप्तरश्मि, शशिगुप्त आदि 
कई नाठक और एकाको ; प०-- 
-राजा गोकुलदास का महल, 
हनुमानताल, जबलपुर । 

गोबिंद नरहारि बेजापुरकर-- 
ज०--२६ अ्रगस्त १६२२; शि०- 
सागवेद विद्यालय,रामघाट, संस्कृत 
कालेज काशी; सा०-- रास्कृत 
कालेज काशी ओर हि० सा० स० 
की परीक्षाओं के सहयोगी व्यव- 
स्थापक; भूत० संपा--- “ज्योतिष- 
मती?, “अ्रच्युत” काशी, सनातन” 
जोधपुर; प्रका०--स्फुट; अग्र०- 
तक-संग्रह की टीका--संस्कृत, 
"संस्कृत-हिदी-कोश:बते०--दै निक, 


रविवारी और मासिक 'सन्मार्ग! 
का संपा०:  प०-- टाउनहाल, 
बनारस । 

गोविंद नारायण शर्मा 
आसोपा-- ज०--- २६ नवम्बर 
१८७६; शि०--बी० ए० प्रयाग 
वि० वि० १८६६, संस्कृत का 
विशेष अध्ययन; सा०--चालीस 
बष तक जोंधपुर-दरबार की सेवा, 
झवसर प्राप्त सुपरियंदेट आव- 
कस्टम्स, वर्तमान आनरेरी मजि- 
स्ट्रेल, अ० भा० दधिमती ब्राह्मण 
सभा के अवेतनिक मंत्री, संपा०- 
“दवधिमती?, हि० सा» सम्मे०» के 
जोधपुर परीक्षा केन्द्र के व्यवस्था- 
पक ओर निरीक्षक, ब्राह्मण प्रातीय 
महासभा ओर दधीचि जयंती महों 
त्सव के अनेक बार सभापति, 
अनेक संस्थाओं के सम्मानित 
सदस्य; प्रका०--गोविद-मक्ति- 
शतक, कृष्णु-राम-अ्रवतार, समता- 
पचीसा, दधीचि नाटक, भग- 
वद्माति के साधन, इश्वर-सिद्धि, 
सनातन धर्म-प्रदीप, प्रश्नोत्तर- 
प्रबोध, सनातन धर्म का महत्व, 
धर्म-मीमासा, वर्णाश्रम-सदाचार, 
त्रेमासिक गीता (० स० १४००), 
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गीता की प्रस्तावना, संस्कृत स्तोत्रो 
का अनुवाद, द्धीचि-वंश-बर्णेन, 
श्रीराम कर्ण (जी०) सप्तशती, चम 
त्कार-चिन्तामणि, रास पंचाध्यायी 
आदि; वि०---संस्कृत, मारवाड़ी, 
उदू और अँगरेजी सभी में ग्रन्थ 
लिखे ; अपनी बइद्घावस्था में 
भी जबकि आँखें मोतियाविद के 
कारण जवाब दे रही है, आप “श्री 
विष्णु सहखनाम” का हिन्दी में 
भाष्य लिख रहे है; प०--- दधि- 
मती दीवान,  गोविन्द-मवन, 
जोधपुर। 

गोबिंद प्रसाद शमा--ज०-- 
१० सितम्बर १६०६; शि०--प्रार 
म्मिक कठनी और जबलपुर; 
विशारद परीक्षा में भीर पदक! 
प्राप्त किया, १६३१ में प्रयाग वि० 
वि० से बी० ए० १ नगिंपुर वि० 
वि० से एम्र० ए०,  एल-एल० 
बी० प्रयाग वि० वि० और एल- 
एजल० एस० बम्बई से; सा|००-- 
क्टनी सा» सम्मेलन के मंत्री रहे, 
कटनी सा० सभा के सभापति ; 
कई अंग्रेजी पत्रों के संवाददाता; 
प्रका०--स्फुट; प०-- संचालक 
ओरियंटल पॉटरीज लिमिटेड, 


हनुमानगंज, कटनी । 
गोविदराम सुलतानिया 

श्रज्ञात--ज०-- १६२२, कान- 
पुर; शि०---बी ० ए० ओर एसम० 
ए.०, आगरा वि० वि», सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त किया; सा०--भूत० 
संपा० प्रताप” कानपुर; प्रका०--- 
उप०--अश्रमृत कन्या, मरघट, घर 
की ओर, नाटक-वे तीन विद्रोही, 
बन्चपन के खेल, भाई-बहन;कवि०- 
आँख मिचोनी, दीपदान, चितेरा, 
पूजा, अन्तथ्व॑नि; प०-- संपादक 
“्रमजीवी”, लखनऊ । 

गोविंदलाल व्यास--सा०-- 
हिंदी-प्रचार ; प्रका०--सफुट रच- 
नाए; अप्र०--सामयिक निबंध- 
संग्रह; प०--अध्यापक हिंदी गुज- 
राती हाई स्कूल, अकोला, बरार ॥' 

गोविद्वल्लभ पंत--प्रका०--- 
नाठटक-वरमाला, अंगूर को बेटी, 
राजमुकुट ; उप०--अनुरागिनी, 
अमिताभ, अग्र०--दो-तीन नाटक; 
प०--लखनऊ | 

गोविंद हरि वर्डीकर--जञ ०--- 
२६ मई १६६९८; शि०--खानदेश,, 
पूना, आयुरवेद विशारद; प्रका०--- 
शतर्चंडी स्वाह्कार, ऋग्वेद संहिता: 
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स्वाहकार ; प०--बलीराम पेठ, 
बलगाँव, पूर्व खानदेश | 
गौरीनाथ मा--ज०-१८६२ ; 
शि०--व्याकरण तीथं, विद्या- 
वारिधि, साहित्यभमूषण ; सा०-- 
विक्रम वैदिक कालेज के संस्था० 
ओर, मंत्री, इ गलिश हाई स्कूल के 
भूत० उपसभाषति ; स्थानीय हिंदू 
सभा के भूत० उपसभापति; “गंगा,” 
“हलघरः और “मिथिलामित्र' के 
जन्मदाता तथा संपादक ; मिथिला 
प्रेस भागलपुर के संस्थापक: 
प्रका०--दुर्गा सप्तशती ( टीका 
संस्कृत में ), ऋग्वेद की हिंदी 
टीका, ईश्वर-सिद्धि ; प०-महरेल, 
भममापुर, दरभंगा | 
गौरीशंकर घनश्याम शर्मा-- 
सा०--रष्ट्र - भाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा की ओर से सिध प्रात में 
भूत० हिदी-प्रचारक , सजामदास 
ढालामल पुस्तकालय के भूत० 
ध्यक्ष : अगप्र०--स्फुट रचनाएं | 
गौरीशंकर चतुर्वेदी--ज०-- 
श्व्ध्द ठकल आम, जिला 
नेमाड़ ; शि०--एम०» ए०, एल- 
एल० बी०, सा० रतल०, काशी, 
प्रयाग, दरभंगा; सा०-०१६३२०३ ३ 


तक स्थानीय हिंदी साहित्य समिति 
विद्यापीठ में अवेतनिक श्रध्यापक ; 
प्रका०---अरल॑कार-प्रवेशिका; प०- 
शिवाजी राव हाई स्कूल, इं दौर। 
गौरीशंकर तिबारी--ज०-- 
१६०१ ; शि०--विशारद, विद्या- 
भूषण, जबलपुर ; प्रका०--मेवाड 
का जीवन-संग्राम, सीताजी का 
आदश चरित्र, रामायण में रस- 
वर्णन, कहानी ओर गीत (दो 
भाग ), होशंगाबाद का भूगोल ; 
प०--सोहागपुर, होशगाबाद | 
गौरीशंकर ह्विवेदी शंकर'-- 
ज०-विजयदशमी १८६६; जञा०- 
उदू , अँगरेजी, बंगला ; सा०-- 
सम्मेलन की कार्यकारिणी समिति 
के भूत० सदस्य, विद्यार्थी-संप्रदाय 
कालपी के जन्मदाताओ मे, बुंदेल- 
खंड-साहित्य सम्मेलन, श्री वीरेँद्र 
केशव साहित्य-परिपद्‌ और बंदेल- 
वभव ग्रंथमाला के संस्थापक 
प्र०---शिवताडब स्तोत्र ; प्रका०--- 
गीत-गौरव, बंदेल-वेमव ( प्रथम 
भाग ); सुकवि सरोज-बुंदेलखंड 
के कवियों का इतिहास (दो भाग ), 
पद्म-प्रभाकर, सत्यवान-सावित्री ;. 
अप्र०--द्वितीय ओर तृत्तीय रचना. 
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के कई भाग ; प०--तालबेहट, 
माँसी | 
गौरीशंकरशर्मा--द्विवेदी युग 
के वयोबृद्ध कवि ; प्रका०--- व्रत- 
चारिणी, वीर हमीर, मेवाड के 
'तीन रल; प०--गढाकोटा, सागर। 
गौरीशंकर शर्मा 'शौशिक--- 
जञ०--हापुड और मेरठ, एम०ए० 
( हिंदी ओर संस्कृत ), एल-एल्ल० 
बी० ; सा० २०, शास्त्री; सा०-- 
प्रारम्भ में कुछ दिन. वकालत की, 
फिर अ्ध्यापन-द्षेत्र मे प्रवेश 
किया; रतनगढ़, बीकानेर, टिहरी, 
लेखरी, अलीगढ़, मथुरा आदि 
स्थानों के स्कूल-कालेजों में शिक्षक 
रहे, ३ वर्ष तक “जाग्रति? मेरठ 
के संपादक, मंत्री हि० सा० स० 
मेरठ, साहित्य-मंत्री शिकोहाबाद 
अधिवेशन में मारतीय ब्रज-साहित्य 
मंडल; प्रका०--महान विभूतियाँ; 


“निबंध-नियम, कालेज हिंदी 
'एसेज़, हिंदी शब्द-कोश, जायसी 
, का अध्ययन, स्कदयुप्त : एक 


अध्ययन ; श्रव-स्वामिनी : एक 
अध्ययन; नवीन बेसिक प्राइमर, 
हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, और 
विद्याथियों के लिए. टीका 


सम्बन्धी पुस्तके; प०--लेक्चरर, 
गवनमेंट इंटर कालेज, भझाँसो | 
गौरीशंकर श्रीवास्तव--ज०-- 
१ ६१४;शि०--सा०आा ० $ सा०५--- 
“निराला! पर खोजपू्ण रचना 
करके साहित्य महोपाध्याय की 
उपाधि भारतीय विद्वत्‌ परिषद्‌ 
अजमेर से प्राप्त की, भूत० प्रधान 
अध्यापक मिडिल स्कूल म्याना, 
ग्यालियर; प्र०-- १६ ३४; प्रका०- 
स्ुट ; अमभ्र०-- भूखा-मानव, 
आशीर्वाद; प०--जनरल क्लाक, 
लोकी आफिस, बीना | 

गौरीशंकर सिंह सेंगर-- 
ज०--१६०८, रसड़ा, बलिया; 
शि०--शास्त्राचायं, सा० वि०, 
आयुर्वेदाचार्य, सा० २० ; सा०-- 
शंकर ओपधालय के अध्यक्ष, हि० 
सा० सम्में० को परीक्षाओं के 
लिए जोनपुर-केन्द्र के संस्थापक; 
प्रक ०-- स्फुट;:प०--हिंदी अध्या- 
पक, क्षत्रिय हाई स्कूल, जोनपुर । 

घनश्यामचन्द्र शास्नी,---ज०- 
श्य६२; शि० --व्याकरणाचार्य; 
सा०--सनातनघर्म युवक-मंडल, 
धर्म-संघ-सभा के सभा०; प्रका०- 
श्री दुर्गा स्तोत्र-हिन्दी भाषा टीका 
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सहित, धर्मोपदेशिका,अ्रपूब विनोद, 
भक्ति-काव्य, प०--प्रधान आचाये 
ऋषिकुल॒ अक्षचयोश्रम संस्कृत 
कालेज, लक्ष्मणगढ़, सीकर | 
घनश्यामदास पॉडेय---ज०--- 
श्यू८्ू६ ; प्रका०--पावस-प्रमोद ; 
'अप्र०--- अनेक कविता-संग्रह ; 
'प०--मंऊ, भाँसी | 
घनश्तामदास बल्दुआ “श्याम 
ज०--१६१६; शि०--अ्रथशास्त्र 
ओर वाणिज्य मे आचाये, आगरा 
वि० वि० हे बि०--लद॒न को अर्थ 
शास्त्रसमिति के सद०; लन्दन 
की प्रारम्मिक मंत्री-समिति के 
सद०; प्रका०-- स्फुट, वर्तें०-- 
अंकक जनरल बीमा कंपनी; प०- 
रघुनाथ भवन, अजमेर | 
घनश्यामदास॒ बिड़ुल्ञा--- 
ल०--१८६ १६ सा०- बिड़ला 
ब्रदर्स लिमिटेड के मेनेजिंग डाइ- 
रेकक्‍्टर, लेजिस्लेटिव असंबली के 
सदस्य, १६३० में इंपीरियल प्रिफ- 
रेस के विरोध में पद-त्याग; सभा- 
पति इंडियन चेम्बर आब कामर्स 
कलकत्ता १६३५४, फिडरेशन आव 
इंडियन चेम्बर आब कामस १६२६ 
-ओऔर आ० भा० हरिजन-सेवक-संघ, 


, इ'डियन फिस्कल अंतर्राष्ट्रीय 
लेबर कानफ्रेस ( १६२७ ) और 
दूसरी गोलमेज कानफ्रेस १६३० 
के डेलीगेट; अनेक संस्थाओं को 
दान दिया; प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रका- 


, शन-संस्था, सस्ता साहित्य-मंडल, 


दिल्ली के प्रधान संस्थापको में ; 
प्रकाए--- बापू आदि; प०--८ 
रायल ऐक्सचेज पेलेस, कलकत्ता | 
घनश्यामदास यादव--ज्ञ०- 
१६०५ ; सा०-- कवि-परिषद्‌ 
मोठ के सभापति; प्रका०---सफुट; 
प०--मंत्री गणेश शंकर हृदय- 
राम पुस्तकालय, भाँसी | 
घनश्याम नारायणदास,--- 
ज०--१६ ०४, पालीग्राम गोरख 
पुर;शि०--एम ० ए.० (राजनीति, 


. दर्शन), एल-एल० बो०, सा० २० 


काशी, प्रयाग; अका०-- हिंदू- 
धर्म का वेज्ञानिक आधार, भार- 
तीय दशनों का दिग्दशन, राज- 
नीति, “दि प्रावत्तेम आव डोमी- 
नियन रूल फार इंडिया,? (ऑँग०) 
ओर “दि डेवलपमेंट आवब जुडि- 
शल ऐडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश 
इंडिया! (अ्ॉग०), नामक ग्रथ; 
प०-पाली ग्राम, गोरखपुर | 
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घनश्यामप्रसाद श्याम'---ज० 
“जनवरी १६११; सा०--प्रधान 
मन्त्री प्रातीय सम्मेलन ; संस्था» 
हिदी-साहित्य-मंडल ;  प्रका०-- 
वीर हकोीकतराय ( नाटक ), वाह 
री ससुराल (उप०), स्मृति (कबि०), 
जीवन-सुधार ( ना० ), असर्ग 
( ना० ) ; प०--बरहटा, नर- 
सिहपुर । 

घमंडीलालशर्मा-ज८-६ जून, 
१८६६; शि०-- एम ० ए.०, एल० 
टी०, सा० वि०-आगरा, इलाहा- 
बाद ; सा०--सेवा-समिति खुर्जा 
की स्थापना १६३१ मे, बारह 
बंधे तक उसके प्रधान मन्त्री, हिंदी- 
प्रचारिणी-समा खुजों की स्थापना 
१६३६ मे, साक्षरता-प्रसार के लिए 
रात्रि-पाठशाला १६३६ में खोली , 
अखिल भारतीय चर्खा-संघ के एक 
हजार गज प्रतिमास अपने हाथ 
का ल्‍कता सूत भेजनेवाले सदस्य , 
प्रका०--माडन हिंदी व्याकरण 
ओर रचना ( तीन भाग ), माडन 
हाई स्कूल हिन्दी-व्याकरण ; प० 
--सेंकेड सास्टर, जे० ए० एस० 
हाई स्कूल, खुजा, बुलंदशहर । 

घुरेलाल का “सूरदास'--- 


ज८०-- १८८९ ० $ प्रका०---सूर- 
गजल रत्नमाला, सरभजनावली ; 
अप्र:--सूर-दोहावल्ली ; प०-- 
सलेमपुरा, सादाबाद, मथुरा । 
चन्दूलाल वर्मा “चंद्र'-ज०- 
१६०१; सा०--२२ वर्षों से सेवा- 
समिति भिवानी के प्रधान मनत्री, 
भोपाल गोरस गोशाला के मेनेजर, 
प्रकाशक व सम्पा० दस्तकार', 
रसायन! मासिक, प्रभाकर! 
ओर 'ग्राम-सेवक? ; प्रका०--स्व- 
णंकार-विद्या,. मुलम्भा-साजी, 
बिजली को रोशनी, जोड़ने की 
सीमेट, रोशनाई का व्यापार, इच्च- 
लिश स्वय॑ शिक्षक, ऋउतन तार- 
शिक्षक, मुनीमी शिक्षक, सत्ययुग- 
मीमासा, प्रेम का मृल्य , प्‌०--- 
चन्दू-का्योलय, मिवानी | 
चन्द्रकांत “चंद --- ज॑ ०-- 
अवटूबर १६१७ ; ग्र०--जनवरी 
१६३६ कविता “आदश”, जबलपुर 
में प्रकशित ; सा०--१६४३ में 
“निराला? को अभिनन्दन पअन्थ 
समपित क्या; १६४४ मे 
दीवानचन्द हिंदी प्रतिभा पुरस्कार 
विजेता , अध्यक्ष प्रातीय हिन्दी 
छात्रपरिषघद सागर, संयोजक 
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'तथा प्रधान मन्त्री क्रियाशील कला- 
कार मंडल जबलपूर, संचा०-शाति 
निकेतन साहित्य मन्दिर नागपुर, 
संपा० “ज्योतिः, “मूला?; प्रका०--- 
राष्ट्रवाणी-कवि० ; अप्र०--फुल- 
कड़ी, &गारदान ; प०--२४१; 
साठिया कुआँ, जबलपूर | 
चंद्रकांतससिह 'सामंत”ः--स्रा० 
--देनिक “प्रदीप” पटना के वते० 
सह० संपा० : अंका०--स्फुट ; 
प०--सिगरी, मभुआ, शाहाबाद | 
चंद्रकिरण 'छाया?-श्री चंद्र- 
कात सौनरिक्सा की पत्नी ; ज०--- 
१६२० , नोशेरह पेशावर छावनी :; 
शि०--सा०» रत्न मेरठ ; प्र०-- 
१९३८ ; प्रका०--“शआ्रादमखोर? 
कहा० संग्र० ; वि०--आपकी 
कहानियों का अनुवाद विदेशी 
भाषाश्रों में हुआ है ; “आदमखोर' 
'पर सेकसरिया पारितोषिक मिला ; 
'प०-७७ तीमारपुर, देहली । 
चंद्रकिशोरराम 'तारेश!'--ज० 
“4१६१२ ; श्रका०--तारिका; 
प०--म्ुख्तार, धमौन, हसनपुर, 
आमा महनार | 
चंद्रगुप्त विद्यालंकार--प्र ०--- 
१६२५; सा०--विश्व-साहित्य- 


गअंथमाला के संपादक ; प्रका०--- 
भय का राज्य ( कहानी संग्रह ), 
प०--दिल्ली | 

चंद्रगुप्त-- शि०--वेदालंकार; 
प्रका०--बृहत्तर भारत ; प०--- 
गुरुकुल काँगड़ी | 

चंद्रदेव शमो--ज०-- १६० १ 
सारन; शि०--सा० रतन, आचाय, 
पुराणतीथ,संस्क्षत कालेज मुजफ्फर- 
पुर तथा कलकत्ता संस्क्ृत-समिति ६; 
प्रका०-कर्तव्य किरणावली, विवेक- 
बचनावली, शाति-सोपान, विद्ुर 
चरितावली, दिव्य वार्ता, प्रार्थना, 
सूत्र भाष्य ; बतें०--वेदिक सूत्रों 
की खोज कर हिंदी में लिख रहे 
हैं :प०--राज संस्कृत विद्यालय, 
बेतिया, चम्पारन | 

चंद्रदेव्सिह---ज०--१६०२ ; 
शि०--सा० रल; सा०--साहित्य 
सदन पुस्तकालय के संचा०- 
कांग्रेस के कार्यकर्ता ; प्रका०-- 
अमर गान,अनूठे हीरे, कृषकोद्धार, 
श्रीमद्भगतगीता का छुन्दोबद्ध अनु- 
वाद ; वर्ते०--अध्यापन ; प०-- 
साहित्यसदन, इंदारा, आजमगढ़ | 

चंद्रप्रकाशसिंह, कुंबर--ज० 
“१६१० सीतापुर; शि०--एम० 


( ७८ ) 


ए.० लखनऊ, नागपुर, लखनऊ 
विश्वविद्यालय से डा० रावराजा, 
प॑० श्यामबिहारीमिश्न द्वारा संस्था- 
पित सर जाज लेबर गोल्ड मेडल 
प्राप्त, अरब “रंगमंच और हिंदी 
नाटक” विषय पर डाक्टरेट के लिए, 
थीसिस लिख रहे हैं; सा०--- 
सिधोली, सीतापुर के श्रीविक्रमा- 
दिव्य ज्ञत्रिय विद्यालय के संस्थापक, 
आजीवन सदस्य ओर मंत्री , उक्त 
विद्यालय के भूत» प्रधानाध्यापक ; 
प्रका०--मेघमाला---गीत; प०--- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, युवराजदत्त 
कालेज,श्रोयल, खीरी । 
चन्द्रप्रभा--पअ्रका०---सफुटकवि- 

ताएँ ; प०---ठि० सर सेठ हुकुम- 
चन्द्र, इन्दोर । 

चन्द्रप्रभा हिवेदी-- ज०-- 
१ अव्टूबर, १६२२ ; शि०--सा, 
रत्न, प्रयाग; प्रका०---नगर के पथ 
पर ; प०--४१६६ , बहादुरगंज, 
प्रयाग । 

ंद्रबल्ली पांडेय---शि०-एम ० 
ए.० हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी ; 
सा०५--मासिक “'हिंदीः, बनारस के 
भूत० सम्पादक, नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी के अत्यन्त उत्साही 


कार्यकर्ता,बंबई मे होने वाले हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन मे 
धसाहित्ययरिषदः के सभापति, 
काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा की 
ओर से दक्षिण भारत में हिंदी को 
स्थिति का निरीक्षण करने जाने 
वाले दल के उत्साही सदस्य, हिंदी 
के साहित्यिक रूप के प्रचार-प्रसार 
के सक्रिय समर्थक, ; प्रका०-- 
विहार में हिंदुस्तानी, मुगलकालीन 
हिन्दी , हिंदी गद्य, मुगल॑-बादशाहो 
की हिंदी, विचार-विमर्श आदि 
एक दरजन से अधिक पुस्तके : 
प०--ठि० नागरी-प्रचारिणी सभा, 
बनारस | 

चन्द्रभानु सिंह -- प्रका०-- 
सप्त महारथी; शअ्रप्र०-- काली 
कोशी ओर संतालिनी, शकंतला- 
पृथ्वी पर ; प०--देवघर स्कूल, 
मंगलगढ़, दरभंगा। 

चन्द्रभानुधिहजूदेव “रज!-- 
दीवान बहादुर ; प्रका०-प्रेम सत- 
सई, नेहनिक॒ुज, भ्रममानलीला ; 
प०--रूलिग चीफ आव गरोंली, 
बुंदेलखंड | 

चन्द्रभाल ओमा--जा०--- 
२४ जूलाई १६०४ ; शि०--एम० 


( ७६ 9) 


ए०, एल० टी० ; सा०--६ वर्ष 
तक फिरोजाबाद के हाई स्कूल मे 
अध्यापन, सद० ना० प्र० सभा, 
गोरखणुर ५ प्रका०--बाल-व्या- 
करण ओर हिदी-रचना ; अप्र० 
--दो एकांकी-नाठक- संग्रह; 
पृ०--प्रिसिपल, तुलसीदास महा- 
विद्यालय, गोरखपुर । 

चंद्रभूषण त्रिपाठी प्रमोद-- 
ज०--१६०२ ; प्रका०--शआभा 
मानस-तरंगिनी ; प०--ममिगर्ाँ, 
रायबरेली । 

चन्द्रभूषणसिह ठाकुर---ज०- 
१६०५ ; शि०--सा० रत्न; सा० 
-- संस्था० साहित्य-कुटीर ; 
धखप्र०--भीमसिह, स्वार्थ का विष, 
यदुवनदहन ; प०--अ्रध्यापक, 
बिदकी, फतहपुर | 

चन्द्रमणि देवी--भी रामलो- 

चनशरण जी की धर्मपत्नी ; ज्ञ० 
---१९०४ ; प्रका०--इल्हिन, 
कन्या-साहित्य---३२ भाग, माता ; 
पृ०---पुस्तक-भडार, लहरियासराय 
बिहार । 

चन्द्रमनोहर मिश्र--ज०-- 
श्प्नू५. ; शि०--बी० ८०, एल- 
एज़० बी ; सा०--अनेक साहि- 


त्यिक संस्थाओ्रों से संबंधित : 
प्रका०--हिन्दू-धम-शास्त्र, . स्पेन 
का इतिहास ; अप्र०--कन्नौज का 
वृहद्‌ इतिहास ; प०--एऐेडबोकेट,. 
फतेहगढ़ | 
चंद्रमाराय. शर्मा--ज०-- 

१६००;सा०---भूत० संपा० “घर्म-- 
वीर! ; प्रका०--धारा-प्रकाशिका, 
नलोदय, आरत भारत, त्रिपथगा, 
गद्य-गमक, पंचगव्य, पिगलग्रबोध, 
तलवार की धार पर; पृ०-- 
बहोरनपुर, बिहार | 

चंद्रमीलि---शि०--बी ० ओ० 
एल० (हिंदी); सखा०--दक्षिण 
भारत हि प्रचार सभा की कार्य- 
कारिणी समिति के सद॒० ; अका० 
“+रफुट निबंध ; प०--दक्षिण' 
भारत हिंदी-प्रचार-सभा, त्यागराय 
नगर, मद्रास । 

चंद्रमीलि शुक्ल-जञ०-१्८८र; 
शि०--एम० ए.० (संस्कृत) तलख+<- 
नऊ वि० वि०, एल० टी० ( स्व- 
प्रथम ) शयाग ट्रेनिंग कालेज ; 
सा०--कान्यकुब्ज सभा काशी के 
सभापति; आदश्श पुस्तकालय काशी: 
के संस्थापकों मं, काशी वि० वि० 
के हिंदी-बोड, शिक्षा-बोड तथा 


( ८० ) 


फेकल्टी आब आर्टस के सदस्य, 
भूत० वाइस प्रिसिपल काशी ट्रेनिंग 
कालेज ; भूल० संपा० 'कान्यकुब्ज! 
प्रका ०---रचना-विचार, बालमनो- 
विज्ञन,शरीरओऔरशरीररचना,नास्य- 
कथामृत, मानस-दपण, अकबर, 
करीमा--पद्म अनु ०, अरिथमेटिक- 
शिक्षा-प्रणाली, हाईस्कूल हिंदी- 
व्याकरण और रचना, नूतन अरि- 
थमेटिक---तीन भाग, बीज-गणित 
आदि अनेक पाठ-अंथ ; वि०--- 
ऑंगरेजी में भी लिखते है $ प०--- 
ऑअतरोली,मोहनलालगंज, लखनऊ | 

चंद्रराज भंडारो-ज०-१६०२; 
प्र०--आदश देशभक्त ( उप० ) 
१६१६ ; --बंगला के प्रसिद्ध 
नाटक-कार  हिजेन्द्रलालराय से 
प्रभावित ; प्रका०--गाँधी-दशन, 
'सिद्धार्थ-कुमार ( ना5० ); सम्राट 
अशोक ( नाठ० ), माक्स योग 
( अनु० ), भारत के हिन्दू सम्राट 
(इति०), भगवान महावीर, समाज 
विज्ञान, नाव्य कला-दर्शन, नेतिक 
जीवन, हंरफन मोला, बनोषधि, 
चंद्रोदय, भारतीय व्यापारियों का 
इतिहास ; थघि०---समाज-विज्ञान 
'पर इंदौर की होल्कर कमेटी से 


स्वणंपदक प्राप्त ; 'बनौषधि-चन्दो- 
दय! वनस्पति विज्ञान का अनूठा 
ग्रन्थ है, यह १० भागों में है. 
प०--भान पुरा, इन्दौर । 
चन्द्रशेखर घर मिश्र-सा०-- 
भूत>० सभापति प्रा० हि० सा० 
सम्मे० ; प्रका० -- विद्या-धर्म- 
दीपिका, वि०--भारतेन्दु के सम- 
कालीन ओर मित्रो में से एक ; 
स्व० अयोध्याप्रसाद द्वारा अ्रपनी 
खड़ी-बोली कविताओं के लिए: पुर- 
स्कृत ; प०--रतनमाला, बगहा, 
चेंपारन | 
चंद्रशेखर शर्मा-ज०-१६ ११ 
सा०--हरिजन संघ ओर विद्यापीठ 
आदि में २० वर्ष से रचनात्मक 
काय कर रहे हैं ; प्रका०--स्फुट 
निबंध ; प० -- प्रबंध-संपादक 
साप्ताहिक अमर ज्योति”, जयपुर | 
चंद्रशेखर शर्मा 'सौरभ-- 
शि०-काव्य-व्याकरण-स्मृति-पुराण 
तीथ ; प्रका०--रकुट निबंध ; 
प०--करोदी गाँव, गुमला, राँची। 
चंद्रशेखर शास्त्री--जा०-- 
अँगरेजी, संस्कृत, उदू' ; सा०-- 
भूत०»अ्रध्यापक हिन्दू-विश्वविद्यालय 
काशी ; प्रका०--न्यायबिंदु--बौद्ध 


( ८१ ) 


अंथ, सुबोध जेन-दशैन, तत्त्वार्थसूत्र, 
जेनागम समन्वय; मंत्रशास्त्र की 
'पंचाध्यायी, बीजकीष-मंत्र, सामान्य 
साधन-विधान,ज्वालामालिनी कल्प, 
'पद्मावती कल्प आदि लगभग तीन 
दजन ग्रन्थ लिखे, संकलित अथवा 
संपादित किये ; वि०--चारों 
भाषाओं में लिखते हैं; प०-- 
संपादक. धवेश्य- समाचार” , 
दिल्ली | 

चंद्रसिह काला मर्यक-ज० 
“१६०८ ; शि०--इ टर, सा० 
रतन, विज्ञानरत्न, कविभूषण ; 
प्रका०--विश्व के तीन भरने, 
भारतीय संगीत, मालवा के किसान, 
त्रिदेवियाँ, भूल, अंतव्वेनि, बाल- 
विनोद ; प०--१२ खतीपुरा रोड, 
इन्दौर । 

चंद्राबाई, पंडिता--सा०-- 
लगभग २२ वर्ष तक “जेन-महिला 
दश” का संपादन किया है ; बाल- 
विश्राम नामक संस्था को स्थापना 
की; प्रका०--ऐतिहासिक र्त्रियाँ, 
महिलाओं का चक्रवतित्व, उपदेश 
रलमाला, सोभाग्य रलमाला, आदशे 
निबंध, आदश कहानियाँ, वीर 
पुष्पाजलि; प०--बाला-विश्वाम, 


आरा, विहार | ' 

चंद्रावती ऋषभसेन---सा।०--- 
भूतपूर्व संपादिका मासिक “दीदी? 
इलाहाबाद; प्रक्रा०--नीव की इंट 
( कहानी-संग्रह ), इस पर हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन की ओर से 
सेक्सरिया पुरस्कार मिला; प०--- 
सहारनपुर | 

चंद्राववी लखनपाल--प्रो ० 
सत्यत्रत सिद्धालंकार की पत्नी; 
शि०-एम०ए.०, बी० दी०; प्रका० 
“स्त्रियों की स्थिति,जिसपर सम्मे ० 
द्वारा ४००) का सेकसरिया पुर- 
स्कार प्राप्त, शिक्षा-मनोविज्ञान जिस 
पर १२००) का गगंलाप्रसाद 
पारितोषिक प्राप्त, प्रो० सत्यत्षत के 
सहयोग से शिक्षा-शातत्र “अंथ? 
लिखा, प०--आचार्या, कन्या 
गुरुकुल, देहरादून । 

चंद्रिका प्रखाद सिश्र“चंद्रं -- 
ज०--१्८६८, कानपुर; श्र०-- 
१६२०; प्रका०--मारवाड-गौरव, 
भगवा झंडा; प०--ग्वालियर । 
चंपालाल जैन--जञ०-- १८६२; 
शि०--होशंगाबाद; प्रका०-आत्म- 
यश लघुसामयिक, तारण-पंथ 
समर्थन, वारणनिज वाणी-संग्रह, 


( 


द्वादशांनुप्रवेश ५ प०--सोहागपुर, 
होशंगाबाद | 
चंपालाल सिंघई “पुरन्द्र!-- 
प्र:--१६३४; सा०--- हि? सा० 
स० के परीक्षा-केन्द्र की स्थापना 
चंदेरी में; प्रका०--सफुट; प०--- 
संचालक सिधघई प्रेस, चंदेरी । 
चक्रधर फा-शि०--सा० लं०; 
प्रका०--महाकवि भूषण की रच- 
नाओ को आलोचना का एक 
विस्तृत अंथ; प०--सोनागुजी, 
संताल-परगना, बिहार | 
चक्रधर सिह, राजा--ज०-- 
१६०५, सा०--अखिल भारतीय 
संगीत सम्मे०, प्रयाग के सभापति 
१९३६; नागपुर विश्वविद्यालय के 
संगीत-विभाग के भृत० अध्यक्ष; 
प्रका०--बैरागढ़िया राजकुमार, 
अलकपुरी--उप०, मायाचक्र, 
रम्यरास--कवि, रजहार, जोशे- 
फरहन--उदू ; प०--रायगढ़ । 
चक्रधर हंस १-शि०--एम ० 
ए.०, एल० 2ी०; प्रका०--अनु- 
वाद्च॑द्रिका, प०--अचुवाद- 
विभाग, सेक्रेंटेरियट, लखनऊ । 
'वतुरसेन शास्त्री--प०--ज० 
श्य्प्ण $ प्रका०--अमर अ्रभि- 


वर ) 


लाघा, सिहगढ-विजय, खबास का 
ब्याह , वशाली की नगर-बधू, प०- 
वच्य, दिल्‍ली शहादरा। 
चतुभजदास चतुबदी रावत--- 
ज०-- १६०३, मनपुरी, शि०-- 
सा० आ०, प्रभाकर, एम० आर 
ए.० एस०; स्ा०--सद० रायत 
ऐशियाटिक सोसाइटी लंदन, न्यू 
हिस्ट्री सोसाइटी अमरीका, आल. 
इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस प्रयाग 
उत्तरप्रदेशीय हिस्टारिकल सोसाइटी 
लखनऊ, न्यूमिसमेटिक सोसाइटी 
बम्बई, म्यूजियम एसोसिएशेन 
बम्बई, आ् तथा क्रफ्.द सोसाइटी 
न्यू दिल्ली, संरक्षक माथुर-चतुबंदी 
पुस्तकालय, आजीवन सद॒० हिं० 
सा० समिति भरतपूर, भूत० सद० 
कार्यकारिणी ब्रज-साहित्य-मडल ; 
प्रका०--योगी आधशथर, मेरा स्वप्न, 
सुमन-सवेया,. चतुभृज-सतसई, 
चतुर्मज - नीति, आत्मोल्लास, 
अनन्त वर्मा नाठक, सुहाग की 
चूडी; अप्र०--प्रभाकर - प्रभा, 
बंधन,देवी-चालीसा, प०---क्यू रेटर 
स्टेट म्यूजियम, भरतपूर | 
चाँदमल अग्रवाल “चन्द्र” 
ज००-१६१५; शि०“-सा० रत्न, 
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काव्यमनीषी; प्र०--कोयल के प्रति 
---२१फरवरी, १९३ १,स्रा०-मंत्री, 
प्राचीन रामायण-मंडल और हिन्दी 
प्रचारक-मंडल,  अध्यक्ष-अ्रग्रवाल 
युवक-संघ, संपा० “राजस्थानी?, 
संस्था० राष्ट्रभाषा-प्रचार समिति, 
निरीक्षक महावीर हिन्दी-बाचना- 
लय; अप्र०--चन्द्र कवि-गाथा, 
तुलसी -गाथा, जुगनू , सुवर्ण- 
ठ॒ला, पद्मिनी ; प०--चन्द्रभवन, 
छावनी, ओरंगाबाद | 

चाँद्मल जेन -- ज०-- 
१६०६ ; शि०--एम० ए०, सा० 
रतन ; प्रका०--स्कुट ; प०--हिदी 
अध्यापक, मिशन हाई स्कूल, 
जयपुर । 

चिदानन्द स्वामी, सरस्वती 
(पूर्व नाम चंद्रदत्त शर्मा), श्री श्रद्धा 
नन्‍्द के सहयोगी ; ज०--श्द८६; 
सा०--मंत्री अखिल भारतवर्षीय 
साधु-मंडल सन्‌ १६३२ में, अखिल 
आा० शुद्धि-सभा का प्रचार-कार्य 
१६२५ में, 'शुद्धि-समाचार? के 
संपा० १६३२ मे, भूपाल ओर 
हैदराबाद मे हिंदुओं के आयेसमाज 
के सत्याग्रह-आदोलन के नेता; 
संपा---“श्रद्धानन्द!, 'प्रजाबंधु* और 


'राष्ट्रवाणी! ; प०--अद्धान॑द- 
बाजार, दिल्‍ली | 

चिरंजीत--ज०--१६३२ ; 
शि०-बी० ए० अमृतसर ; 
सा०--भूत ० संपा० “सनोर॑जन? - 
प्रका०--चिलमन (कविता ) ; 
प०--संपादक “वीर-अजुन, भ्रद्धा- 
नंद-बाजार, दिल्‍ली | 

चिरंजीज्ञाल मिश्र--शि०-- 
एम० ए.० तक एटा, कानपुर ओर 
बीकानेर सा०--अहिदी-भाषियो 
को हिंदी-शिक्षा ; अप्र ०-सामयिक 
ओर साहित्यिक निबंध; प०-हिंदी 
अध्यापक, रामपुरिया जेन इंटर 
कालेज, बीकानेर । 

चेतराम शर्मो-- ज० -- 
१६ जनवरों, १८६३, गढ़वाल ; 
शि०--सा० रज्ञ और प्रभाकर 
ज्वालापुर, लाहौर और गढ़वाल ; 
सा०--स्थानीय नागरी-प्रचारिणी 
सभा के प्रधान; साप्ताहिक “प्रभात? 
के भूतपूर्व सहायक ( १६१४-१६ ) 
अर मासिक “चाँद” लाहोर के 
स्वतंत्र संपादक ; कच्छे, कठिया- 
वाड़ ओर गुजरात में हिंदी-प्रचार, 
भूत० अध्यापक कन्या महाविद्या- 
लय जलंधर $ अका० --हिदी 
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व्याकरण, . हिंदी-गंद्र-मंजूषा, 
धर्मपत्नी, भीमदेव'( नाठक ); 
ध्रप्र०-- शकंतला-संहार ; प०-- 
अध्यायक, आये कन्यागुरुकुल, 
पोरबंदर । 

चनसिंह. ठाकुर-ज०-- 
श्यू८५ ; प्रका०-- चन-विल्लास, 
युद्ध- ल्याण-पच्चीसी, रण-चालीसा, 
अप्र८--चेनशान-सागर , प०-- 
सरसान, पिपलौदा स्टेट, मालवा । 

चैनसुखदास--शि० --न्याय- 
तीर्थ ओर कविरत् ; सा०--भूत० 
संपा०--जिैन-विजय”ः ओर 'जेन- 
बंध! ; प्रका०--भावना-विवेक, 
पावन-प्रवाह ; अप्र ०--भगवान 
महावीर, ज़ेनशासन;  वि०-- 
प्राचीन-जेन साहित्य के उद्धार 
के लिए प्रयलशील; प०--जयपुर | 

छंगाल्लाल मालवीय-- ज्ञ ०-- 
१६०३ ; शि०--एम. ए.(हिंदी), 


एम, ए.--भथ्रि० (फिलासफी) 
काशी, प्रयाग और लखनऊ 
वि० बि० ; सा०--भूत० 


संपा०--अभ्युद॒य” साप्ता० प्रयाग; , 


“हिंदू मिशन पत्रिका! लखनऊ, 
संपा०-- शिक्षा” लखनऊ; आइल 
प्रोड़क्ट्स, महाराज, कुमार ट्रेडस, 


साइंटिफिक, रिसचे. आदि के 
डायरेक्टर्स बो्ड के सद०, विद्यात 
इंटर कालेज लखनऊ, शशिभूषण 
बालिका विद्यालय आदि शिक्षा- 
संस्थाओ्रो के प्रबन्धकः अथबा 
कार्यकारिणी के सदस्य, जनल्‍्स 
लिमिटेड लखनऊ से नि+लने 
वाली हिंदी पुस्तकों के संपा० ; 
प्रका०--हिन्दी व्याकरण और 
रखना, निर्केज (कहा०), गल्पहार, 
भारतीय विचारधारा में आशावाद 
( अनु० ); प०--सुन्दरबाग, 
लखनऊ | 

छगनलाल जैन--शि०-- 
एम, ए., (अंगरेजी) कलव-ता बि० 
वि०,सा० वि०; जा०--अश्रासामी, 
बेंगला ; सा८--अ्रासाम राष्ट्रसभा 
प्रचार समिति के संचा०, आसाम 
प्रा० हि० सा० सभा के मंत्री, 
अखि० भार० रेडियो गोदाटी से 
ब्राडकास्ट; प्रका०--हँसते-हँसते 
जीना ; अप्र०--खसंघप नाठ०;, 
प०--फेंसी बाजार, गोौहा्ी, 
आसाम।.. 

छविनाथ.. पांडेय---ज०-- 
श्टू६४ , जबलपुर ; शि०-बी० 
ए.३५ शुल-एलू० बी०; सा०-- 
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भत्री * बिहार 'प्रातीय हि सा० 
सभ्मे०,“साहित्य' मासिक कलकज्ा, 
धाहित्य” जेमसिक पटना के 
संचालक ; शभ्रका०--प्रोत्साहन, 
स्त्रीकर्तव्य, चरित्र-चखित्रण, 
सकलजीवन, समाज-ना2०; 
वाणिज्य-्यवसाय, अंधकार, 
पुस्तकालय ; उसका संचालन, 
यंग इ'डिया? ( अनु ० ) ; प०--- 
पब्लिकेशन आफिसर, बिहार 
सरकार, पटना | 

छेदी का, 'द्विजवर', 'मेथित्र 
मधुप--ज०-- १८६३; जा०-- 
ओअंगरेजी, बंगला, मेथिली ; सा० 
--काग्रेसी कार्यकर्ता, १६३० ओर 
१६३१२ में सजा और जुरमाना, 
४२ में साढ़े चार वर्ष की केद; 
प्रका०---बन्दी-विनोद € मैथिली) 
राष्ट्रीय संगीत (हि०), जीवन-प्रमात 
( मेथिली पदानुवाद ), घनश्याम, 
कोयल शतक (हि० ), नरसिह 
पद्मावलि, कुसुम (गीत), बते०-- 
शश्यामायन” काव्य लिखने मे प्रयत्न 
शील, प०--बनगाँव, बरियाही, 
भागलपुर । 

छेलबिहारी दीक्षित 'कण्टक? 
“जं०-इटावा १६५८,; शि०-- 


ज०--१८६४, 


इटावा, कानपुर, बी० एँ०, सा७ 
रत्न ; सा०--भूत० सम्पा०--+ 
ल्‍र हे कि 
दनिक “बतेमान” कानपुर, देनिक 
१ दैन् ध्ध्या। 
ध्रभात' लाहौर, देनिक 'संध्या?; 
व्यव० तरुण प्रेस, हि० सा० सम्मे० 
प्रयाग की स्थायी समिति, विश्व- 
विद्यालय परिषद तथा राष्ट्र-भाषा 


'प्रचार-समिति वर्धा के सदस्य, 


कानपुर में हि० सा० समिति तथा 
अनेक सावजनिक संस्थाओं के 
संस्थापफ, सहयोगी या मन्त्री 
राष्ट्रीय आन्दोलनो में सक्रिय भाग 
लिया, अनेक बार नजरबन्दी ओर 
कारावास के दंड भोगे, प्रातीय 
कांग्रेस कमेटीके सदस्य हैं ; प्रका० 
--स्फुट कविताएँ और लेख ; 
प०- तरुशु-प्रेस, कानपुर | 
छेलबिहारी ल्ञाल बजाज--- 
छेला अलबेला”, “चुलबुल छेला!; 
हाथरस ; प्र०--- 
१६१० ; सा०--अनेक कवि- 
सम्मे० के सभापति ; दो वर्ष तक 
मासिक “हितोपदेश” के प्रकाशक; 
छुह वर्ष तक साप्ता० “मारतपुत्र? 
के संपा० ; बीस वष से स्थानोय 
म्युनिसिपल बोडे के सदस्य ओर 
अब शिक्षा-विभाग, हाथरस के 
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सभापति ; प्रका०--दवृदय-सागर, 
फेल्लावट-माला, मुकुरी-माला ; प० 
--नयागंज, चौक, हाथरस | 

छोटेलाल पाराशरी--जञ०--- 
५ अगस्त, १६०५ ; शि०-एम० 
ए.०, एल-एल० बी० ; सा०-- 
स्थानीय हिंदू-समा क प्रधान तथा 
हिंदी-प्रचार-मंडल के उत्साही कार्ये- 
कर्ता ओर सक्रिय सहायक ; 
प्रका०--रफुट ; प०--बकील, 
बदायू । 

छोटेलाल भारद्वाज, ज०-- 
१ जूलाई १६२६ ; शि०--बी.ए. 
स्वतंत्र पढ़कर, एम० ए० विक्टो- 
रिया कालेज ग्वालियर ; प्र०-- 
१६४४; प्रका०--प्रतिहिसा 
( खंडकाव्य ); प०--पहाड़गढ़, 
मुरेना । 

जंगबहादुर मिश्र 'रंजन-- 
ज०--बलिया, १ जुलाई १६०७ ; 
शि०--बी० ००, साहित्यरत्न, 
बलिया ; सा०--बलिया हिदी- 
प्रचार्सभा के मनन्‍त्री, कवि-सम्में- 
लनों भे सक्रिय भाग लेते हैं ; 
प्रका०--विषबेलि, वेणी-सहारम्‌ 
(अनु ०), पुजारी, वेदनाएँ ; प०- 
अध्यापक, मेस्टनकालेज, बलिया | 


जंगबहादुरसिह-ज०-१६२०; 
शि०--एम० ए.० १९४४, बी० 
टी० १६४५ ; प्र०--१६४५ ; 
सा०--बहराइच में हिंदी-प्रचार ; 
प्रका०--सफुट ; प०--सबडिप्टी 
इ स्पेक्टर आव स्कूल्स, बहराइच | 

जगतनारायश---ज०- १८८७; 
प्र०--१६१ ३; प्रका०-सकुट रच०; 
बत०--अध्यापन ; प०--सरया, 
बनियापुर, सारन | 

जगतनारायण पांडेय 'विधुर 
“-ज०--२० सितम्बर १६१७; 
शि०-- सा० लं०, व्याकरण ज्यो- 
तिषाचार्य ; प्र०--प्रलाप; स[ू०--- 
बिहार प्रातीय संस्कृत शिक्षण-संघ, 
हिंदी विद्यालय पटना, प्रेम-निवास 
पुस्तकालय के प्रधान मंत्री, पयना 
हि० सा० स०, प्रातीय देव-भाषा 
परिषद्‌, संस्कृत संजीवन-समाज, 
बिहार पत्रकार-सघ आदिके सदस्य; 
प्रका०--स्फुट ; वतृ०--सहायक 
संपा० 'नवशक्ति!! प०--दंडरहा, 
आरा। 

जगतनारायण मिश्र--ज०-- 
१६१७ ; शि०-ग्वालियर ; सा०- 
पत्रों के संवाददाता, पाश्चात्य दंग 
प्रर समाचार-वितरण-समिति स्था- 
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पित को, अदड् साप्ताहिक 'शुम- 
-चितकः” के ब्राच मेनेजर ; प०-- 
शिवपुर, ग्वालियर स्टेट । 
जगतनारायणलाल--शि०-- 
एम० ए०, एल-एज० बी० ; सा० 
--भूत० मंत्रीअखिल भारतीय और 
बिहार प्रातीय हिंदू-महासभा; बिहार 
की कांग्रेसी सरकार के पार्तियामेंट्री 
सेक्र टरी ; भूत० संपा० “महावीर, 
पटना; प्रका०--एक ही आवश्यक 
बात, अर्थ-शास्त्र, हिन्दूधम; प०-- 
कदम कआँ, पटना | 
जगदंबाशरण मिश्र 'हितेषी' 
--ज०--१८६५, उन्नाव के अंत- 
गत गंजमुरादाबाद में ; शि०-- 
कानपुर ; जा०--फारसी, उदू , 


ऑगरेजी, संस्कृत, बंगला; प्रका०--- 


कल्लोलिनी, बेकाली, मातृगीता , 
अप्र०--अनेक काव्य-पंग्रह, वि०-- 
कुछ गजले उदू में भी लिखी; 
प०-- पुर्वा, उन्नाव | 

जगदंबाशरण शर्मा-शि०-- 
एम० ए.०, डिपू० एड०, सा०२०; 
अका०--बुद्धिपरीक्षा, वाणीसुधार, 
रचनावाटिका (तीन खड), व्या- 
करणु-बाटिका ; प०--डिपुटी- 
ड्‌ स्पेक्टर, मंगेर, बिहार । 


जगदीश कवि--दरमभंगा और 
नेपाल के दरबारों से सम्मानित; 
प्रका ०--प्रतापप्रशस्ति, बूटी रामा- 
यण; प०--सोनबरसा, मागलपुर। 

जगदीश चांद्र जेन--ज०-- 
२० जनवरी १६०६; शि०--एम० 
ए.०, पी-एच० डी०, सा--१६४२ 
के आदोलन में बम्बई में नजरबंद; 
प्रका०-महावीर व्धमान,आजादी की 
लडाई ओर सुभाष बाबू दो हजारवर्ष 
पुरानी कहानियाँ, हमारी रोटी की 
समस्या, प्राचीन भारत की कहा- 
नियाँ, अगरेजी मं-लाइफ इन 
एंश्यिंट इडिया एज़ डिपाजिटेड 
इन जेन केननस”; बतं०--अध्ध- 
मागधी ओर हिंदी के अध्यापक; 
प०--रामनारायण रुइया कालेज, 
माटटुगा, बंबई । 

जगदीशचंद जोशी--जञ०-- 
१६२३; सा०-सहा० संपा० “कल 
को दुनिया',“किलकारी'के संपादक- 
मडल मे; प्रका०--परिहास-मूल्य- 
कन, अंधी दुनिया, अपग्र०-साहित्य 
की रूपरेखा , बृतें०-- 'जनमतः 
साप्ताहिक निकाला है; प०--- 
बनियावाड़ी, जोधपुर | 

जगदीश चंद्र शर्मा, डाक्टर---- 
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ल०-- १६१५६; प्रका०-- दोहैे- 
चौपाई में होम्योपेथी पर पुस्तक; 
प०--होम्योपेथ, आगरा | 
जगदीशर्चद्र शास्त्री --ज०--- 
१६०४; सा०-दिल्लीओर दार्जिलिग 
में अनेक संस्थाओं की स्थापना और 


हिंदी-प्रचार-कार्य में सहयोग; 
प्रका०--लगभग आधी दर्जन 


पुस्तकें; अग्र०--स्फुट लेखा के 
संग्रह; प०--मखन, बिहार । 
जगदीशचंद्र 'हिसकर-ज०- 
१६०४ फिल्लोर पंजाब, शि०--- 
फिल्लौर; सा०--रांपा० “दितू पंच! 
कलकत्ता, १६४० से सद० बंगाल 
प्रेस-सलाइकार-कमेटी, अ० भा० 
प्रचकार-संघ समिति के सदस्य 
१६४५-४६; आय प्रतिनिधि सभा 
के सदस्य; प्रका०--संसार को 
क्रांति-कथा; प० -- संपादक--- 
देनिक “जागृति', हवड़ा | 
जगदीश भा विमल'-- 
ज०--१८९१; जा०--श्रेंगरेजी, 
सैरक्ृत, बंगला, मराठी; प्रका०-- 
वोणा-भंकार, पद्म-प्रसून,पत्म-संग्रह, 
खरा सोना, जीवन-ज्योति, लीला, 
आशा पर पानी, दुरंगी दुनिया, 
सावित्री, महावीर, सतीपंचरल, 


आदश सम्राट आदि लगभग 
अस्सी पुस्तकें; प०--कुमेठा, 
भागलएर । 
जगदीशनारायण-- सा०-- 
युगातर-साहित्य-मदिर, पटना के 
संस्थापक और संचालक: प्रका०--- 
बडो का बचपन, गॉवकी ओर, बेर 
का बदला, प्‌०--युगातर-साहित्य- 
मद्रि, पटना | 
जगदीशनारायण तिवारी-- 
ज०--१्यध८; सा०---उपन्यास 
तरंग” मासिक ओर “सनातन धर्म! 
साप्ता० के भूत० संपा०; प्रकां०-- 
कृष्णोपदेश, अंतनाद, दुर्योधनवध, 
अधीर-भारत, गोविलाप, चरिजत्र- 
शिक्षण,शेतान की शेतानी, प्राथमिक 
विज्ञान, बाल रामायण ,बाल मारत; 
प०- -प्रधान हिंदी अध्यापक, 
सनातनघर्म विद्यालय, कलकता | 
जगदीश नारायण दीक्षित-- 
ज०--कानपुर २६ जुलाई १६१२; 
शि०--बी ०एन ०एस० डी०कालेज 
कानपुर से इंटरमीजिएट, एस० 
डी कालेज, कानपुर से बी० ए०, 
एल-एजल० बी०, एम० ए.० (हिंदी) 
एम० ए.० (संस्कृत), सा० रत ; 
प्र७--प्रसाद जी के नाठकीय पान्र;, 
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सा०--आमरज्षा समिति के संयुक्त 
मन्त्री ( १० वर्ष तक ), देनिक 
पुस्तकालयके मंत्री, श्री विनोद 
संस्कृत पाठशाला नवाबर्गंज की 
कार्यकारिणी के सदस्य, ब्ह्मावर्त 
(बिटूर) संस्कृत गुर्कुल-आश्रम के 
शिक्षा-मन्त्री; प्रका०--प्रसाद की 
सवंतोमुखी प्रतिमा विषय पर 
अनुसंधान; प०---अ्रध्यक्ष संस्कृत- 
विभाग, गया कालेज, गया | 
जगदीश प्रसाद चतुबंदी-- 
ज०--१६१७, जालोन ; शि०-- 
बी० ए०, एल-एल बी०, चंपा 
अग्रवाल हाई स्कूल मथुरा ओर 
डी० ए.«वी० कालेज कानपुर, प्र० 
“१६२७ ; सा० “संपादक “जा- 
गति! १६३६-४०, थअजमारतीः 
१६४०--४१, 'माया-सीरीज! 
१६४१-४२, “साया? और “मनो- 
हर कहानिया! के सम्पादकीय 
मंडल में भी रहे ; १६४३ से 
सधुकर' झाँसी मे काम कर रहे 
हैं; बंदेलखंडी विश्वकोश के भी 
सम्पादक-मंडल भे रहे ; हिंदी-सा- 
हित्य-परिषद्‌ मथुरा के सहायक 
ओर ब्रज-साहित्य-मंडल के संयुक्त 


मन्त्री रहे; प्रि०  वि०--पत्रकार 


कला, राजनीति और समाजवाद; 
प०--वकील, मथरा | 
जगदीशप्रसाद ज्योतिषी “कम- 
लेश'---ज०--१६०६, नरसिह- 
पुर ; शि०--एम० ए०, विश्व- 
विद्यालयमें सबंप्रथम आकर कोरिया 
दरबार स्वर्ण-पदक प्राप्त किया ; 
प्र०---१६२४ ; सा०--असहयोग' 
आदोलन में दो बार जेलयात्रा ; 
प्रका०---कलरव ओर पाचजन्य ; 
प्‌ृ० -सागर, मध्यमारत | 
जगदीशग्रसाद्‌ दीपक'--सा० 
--राजस्थान में पत्रकारिता के 
उत्थान में बडा प्रयत्न किया, 
संपादक “मीरा? ; प्रका०--एशिया 
की महिला-क्राति, राजपूतनियाँ-- 
कहा०, राजस्थान के इतिहास में 
नारी का स्थान, राजस्थान के 
रमणी-रत्न, क्राति ओर कुमारियाँ; 
प०--एम० आर० भंडारी एड 
कम्पनी, बडा बाजार, अजमेर | 
जगदीशग्रसादशर्मा 'जितेन्द्र!-- 
ज्ञ०--१५४दिसम्बर १६३ ०; खा०--- 
भूत० संपा० “जय श्री!; प्रका०--- 
उप०--उसका प्यार, मेरी कहानी, 
माँ काह्दय,अबला केआँस्‌ू | प ०-- 
भारत ओऔषधालय, सतघरा, मथुरा ॥ 
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जगदीशप्रताद “श्रप्तिक'--स्रा० 
“-महिला-संदेश”; प्रका०--मुज- 
'फ्फरपुर जिले का सत्याग्रह-आदो- 
लगन; प०-व्यवस्थापक, ओरियंदल 
प्रेस, पटना । 


जमदीश भारती--ज०--रे १ 
मार्च १६०६ , शि०--मुरादाबाद, 
कानपुर, लखनऊ, काशी , प्र०-- 
मार्च १६२२; सा०-- प्रदीप” 
मासिकपत्र के संपा०, दो बार जेल 
यात्रा ; प्रका०--विधाता की धरती 
पर (जब्त), दो महायुद्धों के बीच 
(जब्त), बीसवीं सदी राजनीति, 
द्वामा, इकाई, शतपतन्न ; पृ०-- 
धप्रदीप!-कार्यालय, मुरादाबाद । 


जगदीश मिश्र--सा०--सपा ० 
“मंंगेर-समाचार! ; सद० प्रगति- 
शील लेखक-संघ ; प०--नारद- 
प्रेस, मंगेर । 

जगदीशसहाय उपाध्याय--- 
ज०--१६२१ मॉसी;। सा०-- 
'पात्षर में ना० प्र० सभा के संस्था- 
पक; अप्र०--गोतम बुद्ध ; प०-- 
अध्यक्ष हिन्दी विभाग, मेकडानल 
कालेज, झाँसी । 


जगदीशसिंह गहलोत--ज० 


-- १८६५, जोधपुर ; शि०-- 
एफ० आर० जी० एस०, एम० 
आर० ए.० एस०; जोधपुर हाई 
स्कूल, सिध एकेडमी हेदराबाद ; 
सा०--आय समाज-सेवा समिति के 
संचालक, जोधपुर राज्य के इति- 
हास व पुरातत्व कायोलय के कोले- 
टर १६२६ ; देशी राज्य इतिहास- 
मंदिर की स्था० १६२३ ; “ईिन्दी- 
साहित्य-मंदिर” के संस्थापक; हि० 
प्र» सभा, जोधपुर के जन्मदाता 
ओर मान्य सदस्य ; “शाकद्दीपी 
ब्राह्मण”, सेनिक क्षत्रिय” आदि 
के भूत० संपा० ; प्रका०--मार- 
वाड राज्य का इतिहास, राजपूताने 
का इतिहास--दो भाग, इतिहास- 
सहायक पंचांग, मारवाड़ की रीति- 
रस्म, मारवाड़ का सन्षित्त इत्तात, 
भारतीय नरेश, उमेद-उमंग, महा- 
राजा सर प्रताप, चित्रमय जोधपुर, 
राजस्थान का सामाजिक जीवन, 
वीर दुर्गादास राठौड़, सती मीरा- 
बाई का जीवन ओर काव्य, मार- 
बाड़ के जागीरदार और मुसददी, 
मारवाड़ राज्य के ताजीमी सरदार, 
राजपूताने के जागीरदार, जयपुर 
राज्य का इतिहास, श्रमर काव्य, 
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चित्रमय राजस्थान, संसार के धर्म, 
नेपाल का सचित्र इतिहास ; प० 
--धंठाघर, जोधपुर | 
जगदीशसिंह चोहान 'सुमन! 
--जञ०--१८ूफरवरी १६२३; शि० 
न-बी० ए.०, सा० वि० $ सा०-- 
विध्य प्रदेश मे हिदी ओर देवना- 
गरी लिपि के प्रचार का आदोलन, 
“हिन्दुस्तान-समाचार” के संपा० ; 
साम्यवाद के समर्थक ; १९४२ के 
आन्दोलन में सक्रिय भाग; ग्रका० 
“भंकार, शरणार्थीं (उप०); प०- 
शहडोल, विध्यप्रदेश | 
जगदीश्वर प्रसाद ओमा-- 
सत्री-शिक्षा, पुरुषाथं ओर स्वा- 
स्थ्य-रक्ता-संबंधी अनेक सामयिक 
तथा महत्त्वपूर्ण लेखो और पुस्तकों 
के निर्माता।प०--संचालक सुदर्शन 
प्रेस, दरभंगा । 
जगदेव“शान्तः-ज०-७ सितंबर 
१६२०; शि०--सा» रत्न : सा० 
--भूतपूव' सदस्य ओर मंत्री स्थायी 
समिति हिंदी साहित्य सम्मेलन; 
पग्रका०---छाया (कवि०); प०--- 
शान्त-निकंज, दालमंडी, मेरठ | 
जगनलाल गुप्त--ज०«--११ 
फरवरी, १८६१; जा०--संस्क्ृत, 


मराठी, गुजराती; सा०--बडौदा 
राज्य में हिंदी अध्यापक १६१४; 
मासिक 'प्रेमा/व् दावनके संपा०--- 
१६१५: बुलंदशहर में मुख्तार 
१६२० से; प्र०-- १६०७;प्रका ०--- 
संसार के संवत्‌, देवलरानी और 
खिज्खाँ, हम्मीर महाकाव्य, मालव- 
मणि, कोटिल्य के आर्थिक विचार; 
प्र ०--अक्माड-ऋग्वेद, वेशंपायन- 
संहिता, भारतवर्ष का प्राचीन 
भूगोल, प्राचीन इतिहास; प०--- 
मुख्तार, बुलंदशहर | 

जगन सिह सेंगर--ज०-- 
१६०३, अलीगढ़; शि०---हाथ रस; 
सा०--भूत० संपा० 'शिक्षुकबंघु'; 
प्रका०---आदश निबंधावली,आदश 
पत्र-रचना, मुरली, काँकी, किसान- 
सतसई, प०--'शिक्षकब॑धु?-कार्या- 
तय,कटरा, अलीगढ़ | 

जगनज्नयन बहुगुणा--ज०-- 
१५ जून १६११; शि०--बेद्य वाच- 
स्पति आयुवदाचाय ( विद्यापीठ ), 
डी० आई० एम० एस०; गुरुकुल 
हरद्वार, आयुर्वेदिक विद्यालय 
ऋषीकेश; प्रका०-ऋषीकेश की 
यात्रा, अग्निकरम-चिकित्सा, 
आयुर्वेदीय शल्य-कर्म; बतें०-- 
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'क्राचार्य मूलचद रस्तोगी श्रायुव॑- 
दिक कालेज; प०--आ्रायुवेद 
सेबा-सदन, देहरादून 

जगन्नाथ पुच्छुरत--ज०-- 

श्म्पई ; शि० -- साहित्य- 
भपण, एफ० 2० एस७०: सा|००--- 
पुरोहित- पंचायत और सारश्वत 
युवक-मंडल के संस्था ०,काशी ना[० 
प्रचा, समा ओर हिंदी सा, सम्मे० 
के सम्मानित सद०, काशी ना० 
प्रचारिणी सभा के तत्वावधान मे 
“पुच्छुरत! पदकनिधि! को स्था०, 
हिदौरत-पुस्तकालय खोला, पजाब- 
विश्वविद्यालय की हिंदी परीक्षाओं 
के प्रचारक, लगमग पेतीस वर्षों से 
साहित्य-सेवा में संज्ग्न ; भूत» 
प्रधान मत्री अमृतसर नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा; प्रक्रा०--परीज्ञापद्धति, 
मुद्रणपद्धति, संकल्पविधि आदि ; 
अग्र०--विविध संपादित ओर 
संगहीत ग्रंथ , प०---सा हित्य-सदन, 
चावल मंडी, अ्रम्मतसर | 

जगन्नाथ... प्रसाद्‌ > ज०--- 
शाहाबाद; शि०--बी० ए०, बी० 
एन कालेज पठना, काशी वि० 
वि०; प्रका०--मध्यकालीन बिहार; 
प०-अध्यापक हाई इगलिश 


सकल, शाहाबाद | 

'जगन्नाथग्रसाद उपासक--- 
ज०--१६१ २; शि० --विक्टो रिया 
कालेज, लश्कर और मेडिकल, 
कालेज, इंदौर; प्रक्रा०--बलि- 
दान, पुकार; प०--ग्बालियर | 

जगन्नाथ अ्साद खबन्नी 
'मिल्निद:---ज०---१६ ०७, मुरार; 
शि०--मुरार हाई सकल अकोला, 
रष्ट्रीय सकल मदारा'द्र और काशी 
विद्यापीठ: ज्ञा०--उद , अ्रेंगरेजी 
संस्कृत, मराठी, बंगला, गुजराती; 
सा०--शातिनिक्तन में एक वर्ष 
तक अध्यापक रहे; भत० संपा० 
भारती” लाहोर, साप्ता० “जीवन” 
ग्वालियर;प्र:-- १ ६ २५, प्रका०-- 
जीवन-सगोत, पंखुरियों, ऑँखा मे, 
नवथुग के गान--कविता, प्रताप- 
प्रतिज्ञ-नाठक; प०--ग्वालियर | 

जगन्नाथश्रसाद तुपकरी 
भर ग---अप्र०--मिद्दी की महक, 
बेटी की बिदा, तीन खिड़कियों , 
पृ०--अ्र० भा० रेडियो स्टेशन, 
नागपुर । 

' जगन्नाथप्रसाद सिश्र---ज्ञ०--- 
श्य६ ७; शि०--प्रारम्मिक दर- 
मंगा, बी० ए० मुजफ्फरपुर ; 


( छ्े०॥े ) 


एम० ए० हिंदी, पटना वि०, वि०, 
प्रथम श्रेणी, प्रथम; बी० एल० 
कलकत्ता ब्ि० बि० ; सा०--भूत ० 
संपा--“कल्लकत्ता-समाचार', दे निक 
ओर साप्ता० 'भारत मित्र”, ६ वर्ष 
तक “विश्वमित्रर' १६४८ में 
“हिमालय” सासिक; समा० बिहार 
प्रा० हि० सा० सम्में० आोर सुहृद 
संघ मुजफ्फरपुर ; सद०--आल 
इंडिया रेडियो ऐडवाइज़री कोसिल, 
हिंदी - कमेटी बिहार सरकार; 
प्रातीय कॉग्रेस कल्चरल ब्यूरो , 
विधान के हिंदी - अनुवाद के 
विशेषज्ञों की कमेटी के सदस्य ; 
१६३०-३१ के सत्याग्रह-ग्रादोलन में 
कारावास; प्रक्रा०--जीत्रन-देवता 
की वाणो, साहित्य की वर्तमान 
धारा, समाजवाद क्‍या है १, दर- 
भंगा, प्रेम-प्रपंच, भ्िय ओर दापत्य, 
जानते हो ?,बच्चो का चिडियाखाना, 
प०--अ्रध्यक्ष, दिदी विभाग, 
मिथिला कालेज, दरम गा | 
जगजन्नाथप्रसाद वे ब्णव-सा०- 
हरिनामयश-संकीतन की लगभग 
दो दजन पुस्तकों के संकलनकर्तता 
ओर संपा०, प० -बडकापुर | 
जगन्नाथप्रसाद शर्मा,--ज५- 


१६०६, नागौर स्टेथ; शि०-- 
एम० ए०, डी० त्िट०: सेट्ल हिदू 
स्कूल ओर हिंदू विश्वव्रिद्यालय 
काशी; अब हिदू-विश्वविद्यालय में 
हिंदी के अध्यापक हैं; प्रका०-- 
हिंदी की गद्य-शेल्ी का विकास, 
“धप्रसादजी? के नाटकों का शास्त्रीय 
अध्ययन; वि०--इसी पर शर्माजी 
को हिंदू विश्वविद्यालय से डी० 
लिट ० की उपाधि मिल्नी; प००-- 
ओरगाबाद, काशी | 


जगन्नाथप्रसादु _ शुक्ल--- 
ज०-- १८७६ फतहपुर, शि०--- 
राजवद्य, आयुर्वेद-पंचानन, सा०- 
विज्लासपुर हिंदी-सभा की स्था- 
पना; भूत ० सपा०---प्रयाग-समा- 
चार', अओरी वेकटेश्वर-समाचारः 
ओर “हिदी-केसरी', नागपुर ; 
आयुवेंदिक पत्र 'सुधानिधि' के 
१६१० से संपादक ; प्रयाग आयु- 
वद- प्रचारिणी सभा के सस्थापक, 
वद्य-सम्मे० के पुनरुद्धारक: आयु- 
वेदीय शिक्षा और परीक्षा के प्रब- 
धक, हि० सा० सम्मे० के आरभ 
से सदस्य ; समय समय पर प्रब॑- 
धक, प्रधान ओर सप्रह-मत्री ; 
सभी प्रसिद्ध आयुर्वेदीय संस्थाओं से 


( धे४ड ) 


संबंधित; प्रका०--भारत में मदा- 
ग्नि, आरोग्य-विधान, रस-विज्ञान, 
आहार-शासत्र, आयुर्वेद का महत्त्व, 
भारतीय रसायनशास्त्र, पथ्यापथ्य- 
निरूपण, नाड़ीपरीक्षा, आयुर्वेदीय 
मीमासा, नीति-कुसुम, आदशे 
बालिका, नीति-सौदय, भारत में 
डच राज्य, सिहगढ़-विजय; प्रि० 
वि ०--श्रायुवेंद, नीति, इतिहास; 
प०--३ सम्मेलन मार्ग, प्रयाग । 
जगन्नाथप्रसाद श्रीवास्तव 'विम- 
लेश'--ज०--२ जूलाई १६१६ ; 
शि०--सा० रत्न ; प्रका०--श्री 
मद्मगवतरबिता का पद्मानुवाद; 
धअप्र०--प्रयास, बलिदान (ना०); 
पृ० --- सुपरवाइजर कानूनगो, 
तहसील करछुल, इलाहाबाद । 
जगन्नाथप्रसाद साहु-सा०- 
स्थानीय हि० प्र० सभा के स॑चा- 
लक; हाजीपूर-सबडिबीजन के पुस्त- 
कालय-संध के मन्त्री ; प्रका०-- 
कई पुस्तक और निबन्ध; 
पृ०--लालैँगंज, हाजीपुर । 
जगन्नाथ राय शर्मो--ज०- 
$ दिसम्बर १८६६; शि०-- 
प्रारम्मिक पटना/में, बी० ए० ओर 
एस ७०ए७० संस्कृत, काशी वि० वि० 


ओर एम० ए.० हिन्दी पटना वि० 
वि० प्रथम श्र सखी प्रथम; कई पदक 
प्राप्त ; सा०-सहा० तथा प्रधान 
अध्यापक पाटज्षिपुत्र हाई स्कूल 
पटना १६२६-२७ तक, सा० सम्मे 
की परीक्षाओं के केंद्र खोले, १६४६ 
में मंगलाप्रसाद पारितोषिक के 
निर्णायक; प्रका०--विक्रम-विजय, 
अपभ्र श-दपेण,-. ब्रज-साहित्य- 
सोरभ, रामचरित मानस-पअ्रयोध्या 
काड-टीका, भाव चित्रावली-रामा- 
यण, तरुण-तरंग ; प०--पटना 
कालेज, पटना | 

जगननाथसहाय कायस्थ-- 
प्रका०-आनन्द-सागर, प्रेमरसामृत, 
भक्तरसामृत, भजनावली, क्ृष्ण- 
बाललीला, मनोरंजन, चाँदहरण, 
गोपालसहखनाम ; अप्र०--कवि- 
ताओ्रों के दो संग्रह; पृ०--बडा 
बाजार, हजारीबाग, छोटा नागपुर । 

जगन्नाथसिंह चौहान, “जग- 
दीश”--ज०-१४ मार्च १६०६ ; 
शि०-सा० वि० $ सा०-भींडर के 
कु अर साहब के श्रमिभावक,भींडर 
साहित्य-कुल के मन्‍्त्री, राजस्थान 
हि०सा०सम्मे०को स्थायी समितिके 
सदस्य,निःशुल्क शिक्षा देकर हिंदी 


( ६५ ) 


प्रचार ;$ प्रका०-स्ऊुट ; बि०-- 
छुन्द-शास्त्र-विशेषज्ञष ; प०---नव- 
जीवन”-कार्योात्ृय, उदयपुर । 
ज्ञगमोहन लाल जेन--ज० 
--१६०१ ; शि०--शास्त्री ; 
खस्रा०---परवारबन्धुः के भूत० 
संपादक (३८-४२), दिगम्बर जेन 


शिक्षा-सस्था के प्रिसिपल (२३शसे), . 


श्री गुरुकुल गढ़ा, जबलपुर के 
संस्थापक, अखिल भारतीय परवार 
दिगम्बर जेन महासभा के प्रधान; 
वतं०--संस्कृत के ग्रन्थों का अनु- 
वाद कर रहे हैं ; प०--जेन पाठ- 
शाला, कटनी, जबलपूर | 
जगमोहनप्रसाद शुक्ल 'मोहन' 
-ज०-जूलाई १६०० , प्रका०- 
स्फुट कविताएँ. , बि०--इटौजा- 
धघीश के विशेष क्ृपाथात्र , पृ०--« 
राजपुर, इगौजा, लखनऊ | 
जगमोहनराय--ज्ञ०-१६०७, 
गोरखपुर ; शि०--एम० ए०; 
स्रा० रत्न, काशी वि० वि० ; स्व- 
पं० रामचन्द्र जी शुक्त की अध्य- 
क्षता मे हिन्दी में गीतकाव्य! 
विषय पर रिसच की ; प्रका०-- 
हिन्दी गीतकाव्य, हिन्दी मुहावरे 
और लोकोक्ियाँ, पच्न-मुक्कावली ; 


प०-अध्यापक विश्वेश्वरनाथ हाई 
स्कूल, अकबरपुर, फेजाबाद | 

जगेश्वरद्याल वेश्य ; ज०-- 
४ दिसम्बर १६१० मेरठ; शि०--- 
मेरठ कालेज से बी० एस- सी० 
ओर एम० ए०; स्रा०--पारि- 
भाषिक शब्दों को एकत्रित कर रहे 
हैं ; प्र०--स्वास्थ्य-प्रकाश, ४ 
भाग, स्वास्थ्य-प्रमा २ भाग, भार- 
तीय कहानियाँ ; प०--६ स्पेक्टर 
आधव स्कूल्स, बीकानेर | 


जगेश्वरसिंह--सा ०---प्रधान 
हि० सा० परिषद लालगंज, राय- 
बरेली ; प्रका०--अ्रवतारबाद; प०- 
लालगंज, रायबरेली | 


जनादंन पाठक --- ज० -- 
१८६५ ; प्रका7--देशोद्धार, स्व- 
राज्य ओर युधिष्ठिर ; प०-- 
भेलही, सारन, बिहार | 


जनादंनप्रसाद मा 'द्विजः ज०- 
---१६०४, रामपुरडीह, भागल- 
पुर ; जा०--अगरेजी, बँगला, 
मेशि 
थैली ; प्रका०---किसलय, म्रदु- 
दल, मालिका, मधुमयी, अनुभूति, 
अन्तध्वनि, प्रेमचंद की उपन्यास- 
कल्ला, चरित्ररेखा ; वि०--कुशल 


( ६६ )' 


वक्ता ; प०--हिंदी विभागाध्यक्ष, 
शाजेंद्र-कालेज, छपरा | 


जनादन पसाद हिवेदी-- ज०-- 


१६२२,प्रका०--आयर्वेद विषयक 
स्तुठ लेख; प०--आकोश ओष- 
धालय रामगढ़वा, चम्पारन | 
जनादनप्रतिहस्त--शि०---साहि 

त्य-शास्त्री, काव्यती्थ, प्रका०-- 
राष्ट्रपति शिवाजी-काव्य; प०-- 
राष्ट्र भापा प्रचारक मंडल, सूरत | 

जनादन मिश्र-- ज०-- 
श्यू६३२,. भिश्रपुर, भागलपुर; 
शि०-- एम० ७५, डी लिट्‌०, 
सा० आ०| ज०-- अंगरेजी, 
म॑स्कृत, बंगला, मथिली, प्रका०--- 
विद्यापति, सूरदास, भारतीय संस्कृति 
की प्रस्तावना आदि; प०--- हिंदी- 
विभागाध्यक्षु, बी० एन० कालेज, 
पठना। 

जनादन सिश्र, पंकर्जा-- 
ज०--१६१२ नया गाँव, मुंगेर, 
शि०--बी ० ए०, सा० आ०, सा० 
२०; सु० लं०, काव्य तीथे, न्याया- 
चाय, नया गाँव, भागलपुर, पटना 
वि० वि०; स्ा०--हेड पंडित सी० 
हू० जेड मिशन हाई स्कूल, भागल- 
पुर, हिंदी संस्कृताध्यापक विश्व- 


भारती शातिनिकेतन बंगाल, हि० 
सा० स०» के केन्द्र व्यवस्था० भाग- 
लपुर, “कंमंचारी” भागलपुर के 
संपादन-मडल में; प्रका०---ठलसी- 
दास ( कविता-संग्रह ), साहित्य 
सुपमा को सरल व्याख्या, मिन्र- 
लाभ-दपण, संस्कृत-संग्रह-पयोधि, 
मनुस्मृति द्वितीयाध्याथ ( अनु० ), 
सत्य हरिश्वन्द्र ( संपा० ), कलम 
क़साईं ( केबल २२ परिच्छेद छप 
सके ) आह की दुनिया, हिंदी 
का व्यवाह्रिक करण, संस्कृत 
शिशु - बोध, प०--- विश्वमारती 
युनीवर्सिटी, शातिनिकेतन, बगाल | 

अजनादेन मिश्र 'परसेश”-- 
जञ०--१८६१, सनेठा, संताल 
परगना; प्रका०-- हमारा स्ंस्व, 
रसबिदु, पत्मपुष्प, सती, जीवन- 
प्रभात, काल्ापहाड़ ( अनु० ) 
बीरइतात, घट्कपेरकाव्य, हेमा, 
राष्ट्रीयगान, बरवे रामायण की 
टीका; प०-- अध्यापक, कुरसेला, 
पुर्शिया | 

जर्नादनराय-- शि०-- एम० 
ए.०, सा० रत्न; सा०-- हिंदी- 
विद्यापी४ उदयपुर और राजस्थान 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन के प्रधान 


( ६७ ) 


मंत्री; मासिक 'बालहित? के संपादक; 
मेवाड़ में हिंदी-परेम जागरित करने 
के श्रेयपात्र; प्रका०-सफट कविता, 
कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य- 
काव्य इत्यादि; प०--हिदी-अध्यक्ष, 
विद्यामवन, उदयपुर । 

जनादेन स्वरूप अग्रवाल-- 
ज०---१६ जुलाई १६१७; शि०-- 
बी० ए.० आनस, एम० ए. प्रयाग 
वि० वि०, साहित्यरत्न, शास्त्री; 
सा०---- स्थानीय हिदी-परिषदों, 
सभाओं ओर समितियों का मंत्रित्व, 
स्थानीय काँग्रेस कमेटी की कार्य 
कारिणी के सात वर्ष से सद॒०, 
समाजवादी विचारधारा के पोषक; 
प्रका०--गद्य-रज्ञाकर (संपा ०पाञ्य- 
पुस्तक ), हिंदी में निबंध-साहित्य, 
प०--चोक, शाहजहांपुर | 

जमनादास व्यास---ज०-- 
१६०६; शि०--जाब, अलीगढ़, 
आगरा, नागपुर से एम० ए० 
( हिंदी ), सा» रत्न, विज्ञानरत् 
( कृषि ), विद्याविनोद ( सस्क्ृत ); 
सा०--आचार्य सा० महाविद्यालय 
वधो, परीक्षामंत्री राष्ट्रमाषा हिंदी 
प्रचारिणी सभा वधों, बिहार विद्या- 
प्रीठ के प्रचारक, भूत» सहा० 


संपा० “मातेश्वरी? और “लोकमत; 
अप्र०--हमारी अ्र्थनीति, स्वराज्य 
की ओर, काव्य में प्रकृतिवाद, जेन 
साहित्य. का इतिहास ; बतें०-- 
मराठी का अध्ययन ओर हिदी में 
पी-एचच० डी० करने में संलग्न; 
प०--प्रधानाध्यापक, गर्ल्स हिंदी 
हाई स्कूल, वर्धा । 

जयकांत सिश्र-खा०--देनिक 
“आर्यावतं?, पटना के सहकारी श्रौर 
व्योतिषी? के प्रधान संपादक ; 
प्रका०--इत्सिग की भारतन्यात्रा, 
प्र०--सीतामढी, मुजफ्फरपुर । 

जयकिशोरनारायण सिंह-- 
शि०--सा० आ*«; प्रका०--रुफुट 
कविताएँ ओर कहानियाँ ; अप्र० 
--मिघदूत”! का कुछ अनुवादित 
अश ; प०--रईस, मुजफ्फरपुर । 

जयगोपाल कविराज--प्रका० 
--दयानद-चरितम्‌, पति-पत्नी 
प्रेम--उपन्यास,. सूरजकुमारी, 
पश्चिमी प्रभाव-ना०, संगीत चि* 
कित्सा ; वि०--“दयानंद-चरितम? 
पर पंजाब सरकार ने पारितोषिक 
दिया। 

जयचंद्र विद्यालंकार-इतिहास- 
कार; प्रका ०--भारतवष में जातीय 
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शिक्षा, प्राचीन भारत में राष्ट्रीय 
ऋण, माडलिक काव्य--सोराद्र के 
इतिहास पर नया प्रकाश , मारत- 
वर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास , 
प्राचीन भारतीय अनुश्र्‌ति गम्य 
इतिहास , ऐतिहासिक पद्धति , 
भारतभूमि ओर उसके निवासी , 
भारतीय इतिहास को रूप-रेखा २ 
माग, इतिहास-प्रवेश, प०--भार- 
तीय इतिहास-परिपद्‌, बनारस; 
अथवा २६-११४ नवाबगंज, लंका, 
बनारस | 

जयदेव गुप्त-- ज०-- १५४ जून 
१६१० आगरा; शि०-- एम० ए०५ 
एल-एल० बी०, सा० रत्न, हरबर्ट 
कालेज कोटा, सनातनधर्म कालेज, 
कानपुर ओर श्रागरा विश्वविद्या- 
लय ; प्र ०--१६२१५ ; सा०-- 
युक्तप्राताय हिंदी-पत्रकार सम्मेलन 
के प्रधान मंत्री और पिछले कई 
बर्षों से देनिक “प्रताप” के संपाद- 
कीय विभाग में काम कर रहे हैं ; 
प्रका ०-गंगोत्री-यात्रा; प०--आर्य- 
समाज-भवन, भेस्टनरोड, कानपुर। 

जयदेवप्रसाद गुप्त--ज्ञ०-- 
३ अक्तूबर १६०२ ; शि०-- 
श्रागरा, क्वनऊं वि०वि० से एम० 


ए.० ( अर्थशास्त्र ), बो० काम० ; 
सा०---संस्था० ओर मंत्री श्रखल 
भारतीय अरथशास्त्र परिपद, चेंदौसी 
ना० प्र० सभा और आर्य कन्या 
पाठशाला, प्रधान आय-समाज 
चँदौसी, प्रतनिधि आल एशिया- 
टिक एजूक्रेशनल कान्फ्रेंस ; प्रका० 
-अथशास्त्र २ भाग; व्यापार- 
विज्ञान, व्यापार-प्रणाती ; प०--- 
अध्यापक, एस० एम० कालेज, 
चेंदौसी । 

जयदेवशर्मो--ज्ञ ०--- १८६४ है 
शि०--श्रागरा ; प्र०--१६१७; 
प्रका०--अनुभूत-प्रयोग-रत्न माला; 
प०--अध्यक्ष मेडिकल हाल, द्वारा 
प० सोमदेव शर्मा, वाइस प्रिसिपल 
ललित हरि आयुर्वेदिक कालेज, 
पीलीभीत । 

जयनाथ 'नलिन--प्रका०-- 
स्फुट कविताएं, और कहानियाँ ; 
प०५--श्रमृतसर । 

जयनारायण कपुूर--ज०-- 
१८६६ संभल,मुरादाबाद; शि०-- 
बी० ए.०, एल-एल० बी०; खा०-- 
हिंदी-साहित्य पुस्तकालय की १६१७ 
में ओर हिंदी नाव्य-समिति की 
१६१६ में स्थापना;प्रका ०---रुस्तम, 
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मनोहर धामिक कहानियाँ, तीन 
मतितंगे---अनु ० उप०, देहत्ी की 
डॉकनी, गदर की सुबह-शाम, 
गदर में देहली के अखबार,अफसरों 
की चिट्वियाँ आदि अँगरेजी से 
अनु०; अप्र०--राज-विज्ञान, 
प्राचीन भारतीय शिक्षापद्धति, कर्म 
योगी श्रीकृष्ण का ऐतिहासिक 
व्यक्तित्व, ग्राम-पुस्तकालय-व्यवस्था; 
प०--वकील, मौरावाँ, उन्नाव | 

जयनारायण भा “विनीताौ-- 
ज०--१६०२ बेगनी-नवादा, दर- 
भंगा ; सा०--कँग्रेसी कार्यकर्ता ; 
प्रका०--धननादवध,दूत भ्रीक्ृषष्श, 
वीरविभूति, महिला-दर्पण, कंज- 
माला ; प०--मस्ती पुर, दरभंगा | 

जयनारायण पांडेय 'बाचाल, 
धबबॉकीपुरी' --ज०-- १८१८;जा ०- 
संस्कृत, फारसी, अगरेजी ; प्र०-- 
मिस्टर टॉयफिस का टेलीफोन ; 
श्रप्र०--कैदी की डायरी, एथ्वी 
का नरक, पानपत्ता; प०--बस रिका 
पुर, बलिया | 

जयनारायण वाष्णंय--ज ०- 
१३ मार्च, १६१३; शि०--आगरा, 
प्रयाग; सखा०--बालोत्साह पुस्तका- 
क्षय, श्री तिलक लाइब्रेरी और 


ओद्योगिक स्कूल के संस्थापक्रो में ; 
प्रका०---रोजाना के काम की बातें, 
दो नगर, ज्ञानगजरा, पंचवटी या 
मारीचवध, आहार, अप्र ०---बिजली 
के करिश्में ओर संघ ; वि७--- 
अगरेजी में भी लिखा करते हैं; 
प०---अज्लीगढ़ | 
जयनाहायण शर्मा शागिडल्य-- 
ज०---१४ अक्टूबर, १६०४; शि० 
““सी० रत, सा०--भूत ० सपा० 
“वाल सेवक?, अध्यक्ष बाल-समभा'; 
प्रका०7---सफुट ; प०--अनंत 
आश्रम, चेंदिया, रीबाँ | 
जयनारायण श्रीवास्तव-शि०- 
एम० ए.०; प्रका०-महारानी 
लद्दमी बाई--दो माग, धर्मशाज, 
दानसिह, गंगा जली, पुनर्विवाह ; 
प०--आलइंडिय रेडियो, दिल्ली | 
जयराम सिह---ज०---जूत़ाई, 
१६०७, ग्राजीपुर, शि०--एम०, 
एस-सी सा० र० आगरा, काशी; 
सा०---राज हरपालसिह हाईस्कूल 
जोनपुर में कृषि-अध्यापक १६३७; 
काशी विश्वविद्यालय में एगऔकल्च- 
रत्न रिसचे इस्टीट्यूट में एकान- 
मिस्ट और फार्म सुपरिदे'डेंट, 
१६३६ ; प्रका०---$षि-विलान, 
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उद्यानशास्त्र ; प०--हार्टीकल्चर 
ओर फार्म सुपरिट डेट, बलवंत 
राजपूत कालेज, आगरा | 

जयभगवान--शि०--अ्री, ए,, 
एल-एल, बी. ; प्रका०---जैन- 
साहित्य और पुरातत्व संबंधी सुकुट 
लेख; प०--वकील, पानीपत । 

जरयेद्र->-ज०--१६१८; शि० 
सा» रत्न, श्रयाग ओर हिंदी 
विद्यापीठ देवधर $ सा०--भूत० 
संपा० साप्ताहिक “चिनगारी',गया; 
आसाम की मणिपुर रियासत ओर 
सिलह॒ट, बंगाल में राष्ट्रभाषा-प्रचार 
किया ; प्रका०--रफुड ; प०-- 
कला-निकुज, माडर, बरबथा, 
सिलहट, आसाम | 

जवाहर लाल जेन--ज०-- 
१६०६ ; शि०--जयपुर कालेज से 
एम० ए.० ( इति, ओर राज, ) ; 
सा०--पोद्दार कालेज नवलगढ़ के 
भूत० उपश्राचायं, और इतिहास 
राजनीति के प्रोफेसर, प्रबन्ध संपा- 
दक देनिक 'लोकवाणी” तथा संपा- 
दक साप्ताहिक थुगातर प्रबंध- 
सैचालक---युंगातर्यकाशन-मंदिर; 
प्रका०--फूलो की माला, ईश्वरीय 
न्याय (अनु ०), रासविद्वास पोद्दार, 


जीवन+रेखा, जयपुर - अलबम,. 
'यू आडर इन जयपुर', सर्वोदय 
की दिशा में; अप्र०--तीन प्रश्न, 
सामाजिक करार (अनु०), बि० 
“--सर्वोदय विचारधारा के प्रबल 
समथक; प०--मोतीसिद भौमिये 
का रास्ता, जयपुर । 

जवाहरलाल लोधा--ज्ञ०-- 
१८८६६ ; शि०--लखनऊ ; सा० 
--सम्पा० शवेताबर जेन!; प्रका ०-- 
स्फुट; प०--मोतीकटरा, आगरा | 

जहू रबख्श--ज०-- १८६६ ; 
शि०--कीजिद; ४०--१६१४ ; 
प्रका० -- प्रकाशित-अ्रप्रकाशित 
पुस्तकों की संख्या लगभग सो और 
इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य, नाग- 
रिक्रता,गणित, शिक्षा-पद्धति श्रादि 
विपयो पर लिखे लेखो की संख्या 
लगभग एक हजार है; बि-- 
आपकी पुत्री कुमारी मुबारक भी 
कई बालोपयोगी पुस्तकें हिन्दी में 
लिख चुकी हैं ; प०--अध्यापक, 
सागर | 

जञानकीमअसाद पुरोहित--ज० 
१६१५४ ; शि०--इन्दौर ; प्र०-- 
मुसाफिर पत्र-उपन्यास १६३६ ; 
प्रका०--मुसाफिर,साथी, उन्माद,, 


( १०३" ) 


चित्रा, ठुविधा, अवनिका, देहाती 
देवता,अहिसा की हिसा ओर प्रसून- 
चतुदंशी; प०--नवजीवन पुस्तक- 
माला, मल्हारगंज, इन्दोर | 
जानकी वल्लभ शास्त्री--शि० 

--सा०आ०,वेदाताचार्य ,प्रका०-- 
काफली (संस्कृत कवि०),रूप और 
अरूप (कवि०),कानन और अपर्णा 
(कहा०), साहित्य-दर्शन (आलो० 
लेक); प०--भेगरा, बिहार | 

जानकीशरण वर्मा--शि० -- 
बी० ए.०,बी० एल, सा०--प्रयाग- 
सेवा-समिति की मुखपत्रिका सेवा! 
के सम्पादक तथा “जीवनसखा?” के 
भूत० सम्पादक ; प्रका०--बाल- 
चर, जन-सेवा, सदाचार और स्वा- 
स्थ्य के संबंध में स्फुट लेख , प० 
>-गया, बिहार । 

जितेंद्र कुमार--प्रका०-अंतर 
के गीत-कवि० ; अग्न०--कई 
कविता संग्रह ; प०--खगड़िया, 
मंगेर | 

जीतमल लूणिया--ज्ञ ०-- 
१८६५ ; सा०--हिंदी साहित्य- 
मंदिर, सस्ता साहित्य-मण्डल, 
सस्ता साहित्य-प्रेस के संस्था०, 
वाचनालय ओर रात्रियाठशाला के 


जन्मदाता, हिंदी साहित्य-कुल ओर 
जेन नवयुवक-मडल के सभापति, 
सभापति अजमेर कांग्रेस कमेटी, 
स्‍्यूनिसिपेलियी, १६३०-३१ 
ओर १६४२ के आन्दोलनो मे जेल 
गये; प्रक्ा ०--नागपुर की काँग्रेस, 
स्वतंत्रता की कनकार, नवयुवको 
स्वाधीन बनो, गाँधी-चित्रावली ; 
प०--त्रह्मपुरी, अजमेर | 


जी० पी० श्रीवास्तव--जञ० 
--अप्रेल १८६१ ; शि०--बी० 
ए०, एल-एल० बी० 5 सा०--- 
१६१४ में “इन्द्रभूषण” स्वरणंपदक 
ओर १६२२ में “गल्पमाला” रजत> 
पदक प्राप्त, अनेक सा ०सभाश्रों कें 
सभापति , प्रका०--लम्बी दाढ़ी, 
मीठी हँसी, नोक-कोंक, मार मार 
कर हकीम, आँखो में धूल, लत- 
खोरी लाल, दुमदार आदमी, गंगा- 
जमुना, कम्बख्ती को मार ; बतें० 
--अ्रब॒सरकारी नौकरी रेवेन्यू 


आाफिसरी से रिटायर होकर वका- : 


लत करने लगे हैं, प०--गंगा 
आश्रम, गोडा | 


जीबछराज् ठाकुर जीवन” -- 


जञ०--१६२६ ; प्र०-परमाझु , 
बम; प्रका०--बीर जवाहरलाल ; 


फ 


् 
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जीवनी; अप्र०-- एशियाई राष्ट्रों की 
अंगड़ाई; प०---हुंकारः-कार्यालय 
बॉकीपुर,पटना । 

ज्ञी० बी० घाटगे “विश्वप्रेमीः 
““आें०---१६ ०६ वर्धा; शि०--- 
इंटर; सा०--युग-दर्शन-माला? 
नामक लेखमाला ;  प्रका०-- 
प्रकृति-मंजन अर्थात्‌ बलिदान, 
प्रकृति की बलिवेदी पर, अनोखी 
दुनिया ; प०--भोपाल | 

जीवनलाल '“प्रेम'---ज्ञ ०--- 
१६१८ ; शि०--बी० ए.०, डी० 
ए.० वी० कालेज लाहौर से ; प्र० 
“वतंत्रता ; प्रका०--प्तभड़, 
तारावलि ( कवि० ), गीताजलि 
(अनु ०), गुरुगोविन्दसिह ; अग्र० 


“रजनी गंधा, कोलाहल,राजपूत, . 


इतिहास ; बि०--भूतं० आडिटर 

तथा अस्थायी सुपरवाइज़र, इंडियन 
(ः देनि 

बुक कम्पनी लाहौर;बत ०--देनिक 

स्वतंत्र भारत के संपादकोय विभाग 

में हैं; प०--- २८, कटरा बिजन बेग, 

चोपटियाँ, लखनऊ | 


जुगलकिशोर 'मुख्तार'-ज०-« 
श्८७७, सहारनपुर; सा०--जन 
इतिहास ओर पुरातत्व के उद्धार के 
लिए प्रयत्नशील; हिंदी जेन गजट 


ही 


के संपा०---१६ ०७, 'जेन-हितैषीःके 
संपा० १६१६, वीर-सेवा-मंदिर 
की स्थापना; प्रका०--मेरी भावना, 
वीर-पुष्पाजलि, स्वामी समंतभद्र,, 
जिन पूजाधिकार-मीमासा, प्रंथ- 
परीक्षा---चार भाग,उपासना-तत्त्व,, 
विवाह का उद्देश्य, श्रनित्य-भावना, 
समाज-संगठन, जेन-ग्रंथ सूची, 
इत्यादि लगभग पच्चीस अंथ, प०-- 
वीर-सेवा-मंदिर, सरसॉवाँ,, 
सहारनपुर | 

जूनीप्रसाद शर्मा--ज०--२४ 
दिसंबर १६१८; शि०--बी ० ए.०, 
अप्र०--चेंद्रिका --कहानियाँ ; 
प०--कमलागंज, शिवपुरी, 
ग्वालियर । 

जेनेन्द्रकुमार जेन--न्र०-- 
१६०५; शि०--जेनगुरुकुल ऋषि- 
बरह्माचर्याश्रम, हस्तिनापुर, हिंदू- 
विश्वविद्यालय, काशी; प्र०-.. 
१६२६; सा०--भूत० संपा० 
मासिक हंस” काशी ;प्रका ०--परख, 
त्यागपत्र, सुनीता, तपोभूमि, प्रस्तुत 
प्रश्न, वातायन, एक रात, दो' 
चिडियाँ, फाँसी, स्पर्धा, राजकुमार 
का पर्यटन, पाजेब; प०--७ 
दरियागंज, दिल्‍ली । 
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जौहरीमल सर्राफ-प्रका ०-- 
विविह क्षेत्र-प्रकाश, जेन-जाति 
सुदशा-प्रवतंक, मंगलादेवी, गहस्थ- 
धरम -चर्चासागर-समीक्षा,. दान- 
विचार-समीक्षा,सू्य-प्रकाश-समीक्ता, 
धर्म की उदारता; प०-- दिल्ली । 

ज्योतिप्रसाद जैन--ज०-- 
१६१६, मेरठ, शि०---एम० ए.०, 
एल-एल० बी०; सा० वि०;सा०- 
भूत ० संपा० “मानसी?”; १५ वर्षों 
से हिंदी-साहित्य, इतिहास और 
पुरातत्व सम्बंधी खोज ; प्रका०-- 
स्कुट , अप्र०--लोकभाषा हिंदी 
का उद्गम ओर विकास, नाक का 
मोती-उप ०, स्वतंत्रता का उद्गम- 
खोत ; प०--यूनियन मेडिकल 
स्टोर, केसरबाग, लखनऊ अथवा 
७५, ठठेरवाडा, मेरठ | 


ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निमल-- 
ज०-१८६५ ; सा०---भूत ० संपा० 
भमनोरमा?, भारतँदुग, साप्ताहिक 
“भारत', 'देशवूत” और “सम्मेलन- 
पत्रिका? ; हिदी-साहित्य-सम्मेलन के 
भूत० मंत्री ; प्रका०--ज्ली-कवि- 
कोमुदी,नव-युग-काव्य-विमर्श, पटेल 
अमिनंदन-ग्रंथ ; प०---दिशदूत*- 
संपादक, इ डियन प्रेस, प्रयाग | 


..- ज्योतीद्रप्साद का पंकज-- 
शि०--सा०» लं० ; प्रका०--एक 
शास्त्रीय ग्रंथ ; अप्र०---दो काव्य- 
संग्रह ; प०--लैखनी, संताल 
परगना, बिहार | 

ज्वालाप्रसाद सिह---ज०-- 
१६०३ , शि०--एम० ए०, एल- 
एल० बी० ३ प्र:---भी मे थित्वी- 
शरण गुप्त---एक अध्ययन ; सा० 
---चम्पारन जिला हि० साब*्सम्में ० 
के प्रधान मंत्री, बिहार प्रातीय हि ० 
सा० सम्मे० की स्थायी समिति के 
सदस्य, व्यक्तिगत सत्याग्रह १६४० 
आर १६४२ के विद्रोह मे जेल 
यात्रा, मिर्जापुर जि० कॉ० क० के 

), उत्तर प्रदेशीय कांग्रेस के 
सद० ; प्रका०--कवीद्र रवीद्र«: 
एक समीक्षा ; प०--उपसभापति 
'चंपारन जिला बोड, मोतिहारी। 

ज्ञानचंद जेन-ज०-८ फरवरी, 
१६१६; शि०--बी० ए० लखनऊ 
वि० वि०, एल-एल० बी० आगरा 
वि० वि० ; प्रका०--मनुष्य का 
मूल्य--कहानी, प्रेमचंद्र जी द्वारा 
संपा० हंस! १६३६ मे; प्रका०--- 
कहानी-कल्ला ( विनोदशंकर व्यास 
के साथ ), मीरा की प्रेम-साधना--- 
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संपा०--पंसार की सर्वश्रेष्ठ कहा- 
नियाँ, योवन की भूल-अनु०, स्त्री 
ओर पुरुष ; प०--का्यवाह 
संपादक, 'नवजीवन”, लखनऊ | 

ज्ञानेद्र 'पथिक'---शि०-प्रयाग 
कानपुर, ग्वालियर ; सा०---सह० 
संपा० दैनिक 'टेल्लीग्राफः और 
(सिटीशैन! ( अ्ंगरेजी ); प्रका०--- 
स्फुट ; प०--सह० संपा० “प्रताप? 
देनिक, कानपुर । 

मखुरीरामचरण पहाड़ी--ज०- 

१६०२; सा०--अ० भा० गोशुभ- 
चितक-मंडल, गया के मंत्री ; 
पाक्षिक'गोशुभचितक? के प्रकाशक; 
प्रका०--गोसंबधी स्फुट रचनाएँ, ; 
प०--मेखलोटगंज, गया । 

टी० एन० रामचंद्र राब-- 
शि०--राष्ट्रभापा विशारद, हिंदी 
पंडित, सा५--दल्षिण भारत हिदी- 
प्रचारसभा के कार्यकर्ता ; 
पृ०--४०३, अब्जी अ्रण्णा, 
बट्टार, तंजावूर, दक्षिण । 

ठाकुरप्रसाद्‌ शमो,-- १८६६ ; 
शि०--एम ०००, एल-एल० बी०; 
प्रका०--कवितावल्ली का सटीक 
संस्करण ; अप्र०--निबंधों और 
कविताओं के संग्रह ; प०-- 


एकजीक्यूटिव आफिसर, म्यूनिसि- 
पल बोर्ड, बनारस | 

ठाकुरेन्द्र साथी--ज०-१६२०; 
सा०--संयुक्क मंत्री हि० सा० सभा 
मुंगेर, सद० प्रगतिशील लेखक 
सघ ; प्रका०--सफुट कविताएं ; 
प०--फरदा, मंगेर । 

डोमन साहु दिवाकर साहु 
समीर--ज०-३० जून, १६४२; 
शि०--गोडा, भागलपुर; प्र०--- 
१६३६ ; सा०--संथाल जाति में 
ईसाई पादरियो के विरुद्ध आन्दोलन 
करके सथाल भाषा को देवनागरी 
ल्लिपि में लिखे जाने का सपत 
प्रयल किया, पटना विश्वविद्यालय 
के बोड आफ़ स्टडीज़ इन संथाली 
के सद०; राष्ट्रीय आदोलन में भाग 
लेकर जेल गये; प्रका०---४ संथाली 
रीडरे, सेदाम गाते, संथाली में 
रामायण का अनुवाद ; अप्र०-- 
संथाली-हिदी-शिक्षक; प०--पाबती 
कुटीर, वेद्यनाथ देवघर, संथाल 
परगना | 

तपेशचंद त्रिवेदी-ज०-१६१३; 
सा०--भूत०» सहकारी संपादक 
मासिक “गंगा”, और “बीसवी सदी?, 
तथा साप्ताहिक'हल्धर!; प्रका०--- 
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कालिदी (कवि०) ; अप्र ०--हेमत 
( कहा० ), पूर्णिमा, आलोक, 
निश्रधावली ;: प०-गोइड़ा, 
'तारापुर, भागलपुर | 

तारकेश्चर प्रसादू-- ज०--१ ३ 
नवंबर १६०६; सा०--ीसवीं 
सदी! के संपा०, नवयुवक पुस्त- 
कालय के आजन्म सद०, भारतेन्दु 
साहित्य-संध के सस्यापक, जिला 
सा० सम्मेज्ञषन के सद०; प्रका०-- 
गाँव की ओर; प०--अमल पट्टी, 
मोतिहारी, बिहार | 

तारकेश्वर असाद्‌ वर्मा-- 
ज०५-- १८ जनवरी १६१३; सा०--- 
स्थानीय. हिदी-प्रचार-सभा के 
सभापति, अखिल भारतीय 
रेडियो पठना से कहानियाँ ओर 
आर रूपक प्रसारित करते हैं, 
पुस्तकभंडार-जयंती-स्मारक अंथ 
में प्रामाणिक लेख, (राशि? के संपा०; 
प्रका०-- विहार-विभाकर, संसार 
के बालक, तथा अनेक बालोपयोगी 
पुस्तकें; बतें०--हिंदी अध्यापक, 
जिला सकल, मुजफ्फरपुर | 

तारणी प्रसाद मिश्र “निरत!-- 
शि०--भागलपुर; प्रका०-- 
सती सुलक्षणा, सती सुलोचना; 


बि०--४० वर्षों तक हिंदी शिक्षण 
का कार्य किया; प०--सिहुडी, 
अमरपुर, भागलपुर । 

ताराकुमारी बाजपेयी--ज ०- 
२० नवम्बर, १६२२; शि०-- 
सा० रत्ष; अग्र०--देवयानी 
(ना० ), काव्य में छायावाद; 
प०--ठि०पं० संकटा प्रसाद बाज- 
पेयी, लखीमपुर, खीरी | 

तारादेवी,कुबरानी--सा०--- 
प्रतिनिधि---शान्तिनिकेतन हिदी 
साहित्य-मंदिर नागपुर; प्रका०--- 
स्फुट, अग्न ०--देवदासी ; पृ०--- 
श्य. कमलानगर, मोहननिवास, 
दिल्ली । 

ताराशंकर पाठक--शि०--- 
एम० ए.०, एल-एल० बी०, सा०> 
रन इंदौर, आगरा, बनारस; 
सा०--मध्यमारतकोहिदी-साहित्य- 
समिति की कायकारिणी के 
उत्साही कार्यकर्ता, प्रचार और 
प्रेस-मंत्री; प्रान्तीय हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन के सदस्य; प्रका०--हिंदी 
के सामाजिक उपन्यास, ठुलसी- 
सम्मेलन; अप्र०--हिंदी नाव्य 
साहित्य; प०--११६  पारसी 
मोहल्ला; इ'दौर । 
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तीथ प्रसाद त्रिपाठी-- 
ज०--१० मई, १६१३; शि०-- 
सा० रल; सा०--हविज-राज- 
परिषद? की संस्था० में सहयोग ; 
प्रका०--स्फुट; प०--मार्त रड हाई 
सफल, रीबों । 

तुदसीदास शर्मा 'नवज्-- 
ज०--१६०२, झाँसी; शि०-- 
बी० ए०, एल-एल बी ; सा०--- 
अनेक कवि सम्मेज़्नो के सभापति; 
संस्थापक आयं-समाज ; अप्र०-- 
दो काव्य-संग्रह, ५०--बकील, 
ओरछा स्टेट, बुंदेलखंड । 

तुलसी भाटिया 'सरत्ाा-- 
सा०-- आशा! ( पाक्षिक ) दिल्ली 
के भूत० संपा०, 'स्वयप्तेवकः ओर 
अरुशोदयः लखनऊ के वतं० 
संपा०; प्रका०--परिवर्तन, नीड- 
विसजन-काथ्य; प०-भावनाक्षितिज, 
रामनगर, आलमबाग, लखनऊ । 

तेजनारायण काक “क्रांति! 
जअ०--१६ १४ अमृतसर; शि०--- 
ब ० ए.० प्रयाग विश्वविद्यालय; 
प्र:--१९३०; प्रका०--भदिरा 
( गद्यकाव्य ); अग्र०--कसम-शर 
ओर धूपछाँह; प०--जोधपुर | 

तेजनारायण लाल--जञ०-- 


२ फरवरी १६२०, निमेदी; शि० 
-शाखत्री, बी०ए०, काशी; सा०-- 
तीन वष तक दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार सभा की ओर से हिंदी-प्रचार 
किया ; राजनीतिक आदो- 
लनो में जेलयात्रा ; प्रका०--- 
युगनाद १६४६, सह० संपाृ०--- 
विहार के अगस्त आदोलन का 
इतिहास; अग्र० --- कालिदी, 
मशात् ; प०--१८; चोबे छात्रा- 
वास, शाहगज, आगरा | 

तेजचहादुर, डाक्टर--शि०-- 
इलाहाबाद वि० वि० और कल- 
कत्ता ; प्रका०--हृदय के ठुकड़े- 
कहानियाँ, निराश, वह विवाहिता 
थी ओर आधीरात-उपन्यास; 
बि०--ल्गमग १५० कहानियाँ 
लिखी हैं; प०--अध्यक्ष पशु- 
चिकित्सालय, एटा। 

त्रिज्ञोकचंद “चंद्र!ः--प्रका ०-- 
भक्तनरसी--दुर्गा आदि शात रस- 
प्रधान काव्य; प०--सूथकु ड,, 
मेरठ । 

त्रिल्ञोकी नारायण दीक्षित--- 
ज०--१६२०; शि०-एम ए.; 
एल-एल बी, पी-एच' डी,, लख- 
नऊ वि० वि०; प्र०--मीरा 
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१६४२; प्रका०--हिदी साहित्य 
का इतिहास (डा० शामकुमार वर्मा 
के साथ ); वि०--मलूकदास पर 
यीसिस लिखकर पी-एच, डी. 
की उपाधि लखनऊ विश्वविद्या- 
लय से प्राप्त की है; प०--अध्या- 
पक्र हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व 
विद्यालय, लखनऊ | 

त्रिज्ञोॉचन शाख्री--ज०-- 
१६१६, शि०--काशी; जा०-- 
उदू अगरेजी, बंगला, गुजराती, 
मराठी, तामिल, बर्मी; खा०-- 
“एस”? मासिक, ज्ञानमंडल द्वारा 
आ्रायोजित शब्द कोश, ओर 
“चित्ररेखाः मासिक का संपादन; 
१६४२ के राष्ट्रीय आदोलन में 
कारावास दंड; प्रका०--धरती, 
मीतगंगा, प्रवाह, खंडहर, दंड, 
जीवित सपने ( रेखाचित्र ), मगध- 
पतन ( नाट० ) ओर काव्य भूमि 
( आलो० ), प०--चिरानी पट्टी, 
हमीदपुर, सुल्तानपुर | 

त्रिवेणी शर्मा, 'सुधाकर!-- 
प्रका०--भारतीय राजनीति और 
विद्यार्थी, प०--मभमियावाँ, 
खरटाँगी, गया | 

दंडमूड़ि बेंकटकृष्णराव-- 


ज्ञ०--२०अ्रप्रेल, १६११, भंद्रास; 
शि०--सा० रल्न नेनी विद्यापीठ, ' 
साबरमती, प्रयाग; प्रका०--€फुट; 
प०--अध्यापक, गूटी हिंदी- 
प्रचा र-सभा, अवंतपुर | 

दयाचंद--- शि० --सिद्धात- 
शास्त्री; प्रका०--धर्म ओर साहि- 
त्य-संबंधी स्फुट लेख; प०-- 
प्रधानाध्वापक, गणेश विद्यालय, 
सागर | 

दयानिधि पाठक --- ज्ष०-- 
१८६८ $ शि०--एम० ए०, एल- 
एड० बी०, सा» रत्न प्रयाग, 
आगरा ; ज्ञा०--संस्कृत, अगरेजी; 
अप्र०--कुमार-करतव्य,. वेणी- 
संहार नाठक, देवदास, हिंवू, 
मिसमेयो, प०-- ववील, खानपुर, 
इटावा | 

दयाशंकर दुबे -- राजनीति 
ओर नागरिक-शासत्र के लेखक; 
ज०--१८ जुलाई, १८६६; शि० 
--एम० ए०, एल-एल० बी०, 
होशंगाबाद, जबलपुर, नागपुरओऔर 
प्रयाग ; सा०-कई वष तक परीक्षा, 
प्रबन्ध और अ्र्थ-मन्त्री हिंदी- 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग ; भारत- 
वर्षीय अ्रथंशास्त्र-परिषद्‌ के मनन्‍्त्रीः 
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ओर समापति १६२३ में ; प्रका० 
--भारत में कृषिसुधार; विदेशी 
विनिमय, ब्रिटिश साम्राज्य-शासन 
(श्रीभमगवानदास केलाजी के साथ), 
अथशास्त्र-शब्दावली (केलाजी के 
ओर श्री गजाधरप्रसाद के साथ), 
हिंदी में अथशास्त्र और राजनीति 
साहित्य ( केज्ञाजी के साथ ), 
भारतके द्वादश तीथ, नमेदा-रहस्य, 
संपत्ति का उपयोग, घनकी उत्पत्ति, 
सरल अ्रथशास्त्र (केलाजी के साथ), 
गआम्य अथशास्क्र भारतका आर्थिक 
भूगोल, अर्थशास्त्र की रूपरेखा, 
सरल राजस्व, गंगा-रहस्थ, संध्या- 
रहस्य ; अंगरेजी ग्रन्थ-दि वे ट॒ 
एग्ीकलुचरल प्राप्र स*, 'एलीमेटी 
स्टेटिस्टिक्स! (श्री शकरलाल अग्र- 
बाल के साथ), (सिपल डाइग्राम्स 
(अग्रवाल जी के साथ); प्रि०वि० 
अथंशास्त्र ओर घमंशास्त्र ; प्‌०--- 
दुबे-निवास, ८७३ दारागंज, 
प्रयाग | 

दयाशंकर नाग -- ज्ञ०--- 
४ अक्टूबर १६१८; शि०--एम 
ए०, बी० काम, कानपुर : सा० 
“--संपा०-अथं-संदेश” त्रमासिक, 
हिन्दी में रेडियो से ब्राडकास्ठ; 


प्रका०--भारत ओर पाकिस्तान , 
का आश्िक सम्बन्ध ; प०-- 
अथशास्त्र अध्यापक जी० एस० 
कामसे कालेज, जबलपुर । 

द्रबारीलात जेन सत्यभक्त 
-न्‍ज०--१८६६५ शाहपुर, सागर 
शि०--साहित्य. रत्न प्रयाग, 
कलकत्ता, बिहार ; स|ू०--हुकरुम- 
चनन्‍्द महाविद्यालय इन्दौर और 
महावीर विद्यालय बम्बई मे अध्या- 
पक रहे ; सत्यसमाज और कुल- 
आश्रम वर्धा की स्थापना ; भूत० 
सम्पा०, -- ५परिवार-बन्धु', “जैन 
जगंत” “जन-प्रकाश”, तथा “सत्य- 
संदेश: प्रका०--धममीमासा, 
जेनधमं-मीमासा, न्यायप्रदीप, जेन- 
धर्म और विधवा-विवाह, भारतो- 
ड्ार नाटक, जनधर्म मीमासा दसरा 
आर तीसरा भाग, कृष्णगीता, 
क्षत्रियरतन ओर धममरहस्य (अप्र-' 
काशित); प०---७।३३ दरियागंज, 
दिल्ली । 

दशरथ--ज्ञ०-- १६१५ गढ़ी- 
हाथरस, एटा ; शि०--हाईस्कूल 
कासगंज मे पढ़कर, पश्चात बी० 
ए.०, एम० ए.० आदि स्वतंत्र पढ 
कर, विद्यास्नातक गुरुकुल बदायू; 
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सा५--अध्यापक गुरुकुल बदायू 
तीन वर्ष तक साप्ता० “नवीन- 
भारत? के संपा०, १९४३ से अध्या- 
पक, “अध्यात्म-परिषद्‌? उरई के 
संस्थापको में, स्थानीय आययसमाज 
के मन्त्री, केलिफोनिया की मनो- 
वेजश्ञानिक संस्था ( रोजीक्रनशियन 
आडर) के सदस्य; प्रका०--स्फुट; 
प० --- अध्यक्ष हिन्दी-संस्कृत 
विभाग, डी० ए० वी० कालेज, 
उरई | 

दाऊदतत उपाध्याय---ज०-- 
१६०६; प्रका०--अंकुर (कवि०); 
पृ०--प्रचार-मंत्री, प्रातीयः हिंदी- 
सम्मेलन, बंबई । 

दामोदर, आचाय, गोस्वामी-- 
जा०--संस्कृत, बंगला, गुजराती : 
प्रका०--भ्री गौरप्रेमामृत, श्रीचेत- 
न्यचरणामृत, तत्त्व-संदम, भगवत्‌- 
संदभ ; अप्र०--सर्व-संवादिनी- 
अनुवाद ; बि०--आपके संरक्षण 
में भारतेंदु बाबू हरिश्चन्द्र के प्रिय 
मित्र श्रीग़ेस्तामी राधाचरणुजी का 
पुस्तकालय है ; प०--हृ दावन | 

दामोदर “युगल जोड़ी'---ज० 
"१६१० ; शि०-सा० रत्न; 
अका०-रघुचरित, पण और 


प्रियवम की वीणा ; प०--अआलेम+- 
गंज, दिल्दार नगर, गाजीपुर | 

दिनेशचंद शास्त्री--ज०-- 
व: फखरी ११०८; शि०--शुम० 
ए.०, आगरा वि० वि०, संस्कृत- 
शाञत्री गुरुकुल हरिद्वार ; प्र०-- 
वेदिफ सथ्या का अनुवाद ; सा० 
“-- मंत्री, हिंदी-प्रचारक-संघ बरेली,, 
१६३४-३० $ अका०--जलंद ; 
अ्रप्नू०--तिवेणी, भारत-भव्यता ; 
प०-- लैक्चरर डी० ए० वी० 
कालेज, रामगंज, अजमेर | 

दिनेश दत्त का--शि०--बी ० 
ए.० ; सा०--देनिक “श्राज” काशी 
के भूत० संयुक्त और देनिक “आर्या- 
वर्त', पठना के वर्तमान प्रधान 
संपादक ; अप्र ०--रफुट लेखों के 
संग्रह; प०--“आर्यावर्त-कार्यालय, 
पथना । 

दिनेशनंदिनी चौरडिया-- 
ज०--१६१८ ; शि०--बी० ए.०, 
मारिस कालेज, नागपुर ; प्रका०- 
शबनम, मोक्तिक माल, शारदीय ; 
धअग्र०--दो-तीन गद्य-काव्य ओर 
कहानी-संग्रह ; प्रि० बि०--गद्य- 
काव्य ओर कहानी ; वि०--प्रथम 
रचना पर हि० सा० सम्मे० के 
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“मद्रास-अधिवेशन में सेकसरिया 
पुरत्कार दिया गया ; प०--ठि० 
प्रो० श्यामसुन्दर चोरडिया एम० 
ए.०, मारिस कालेज, नागपुर | 

दिनेशनारायण उपाध्याय--- 
स्वर्गीय श्री 'प्रेमघन” जी के पोत्र ; 
ज०--१६१७; शि०--एम ० ए० 
लखनऊ बि० वि०, सा०२०; प्रका० 
--संपा० हमारी नाट्य परम्परा ; 
वअप्र०--'भारतेन्दु युग में प्रेमघन 
का स्थान! पर खोज कर रहे हैं ; 
प० -- शीतलसदन, मसकनवाँ, 
गोंडा | 

दिवाकर--ज्ञ०-- १६२३ मंगेर; 

शि०--साहित्याचाय मुजफ्फरपुर ; 
'प्रका:---जगभग २०० लेख : 
अप्र०- मेघदूत (अनु ०), किकणी; 
'प०--विश्वनाथ बंधु आयुवेद- 
भवम, फुलवरिया, बरोनी, म्‌ गेर । 

दिवाकरप्रसाद विद्या्थी--जञ० 
“7१६११; शि०--एम० ए० 
( अंगरेजी ); अप्र०--स्फुट कवि- 
'ताएँ, कहानियाँ ओर निबंध ; प० 
--अंगरेजी अध्यापक, पटना 
कालेज, पटना। 

दीनदयाल 'दिनेश--ज०-- 
जनवरी १६१४; जा०--उदू, 


फारसी, गुजराती; लेख-- १६३०; 
सा०--राजपूताना क्रानिकत), 
“चलचित्र', परिवर्तन”, “केलाश', 
“नवज्योति! और “विजय? आदि के 
संपादकीय विभागों में काम किया; 
प्रका०->उस ओर (कहानी-संग्रह);, 
प०-- क्लक, कृषि ओद्योगिक डी० 
ए» बी० कालेज, अजमेर | 
दीनद्यालु--ज०---१६०० ; 
शि०--बी० ए.०, सिमावरी कॉसी; 
सा०--भूत० संपा० 'राष्ट्र-संदेश”, 
(सत्युग? ओर “व्यावहारिक वेदान्त, 
सहा० मंत्री हि०सा०सम्मे० १६२३; 
संस्था ०--राम - प्रेस, प्रका०-- 
गीता-भाष्य, श्री रामतीर्थ अंथावली 
(अनु०), गुड़िया का घर ; प०-- 
रामतीथ-प्रतिष्ठान,,._ गणेशनंज, 
लखनऊ । 
दीनद्यालु गुप्त--“अष्टछाप” के 
अधिकारी विद्वान; ज०--१६०४; 
शि०- प्रारंभिक अलीगढ़, इ'टर 
आगरा, बी० ए.०, एम० (०, 
डी०लिट्‌० प्रयाग वि० वि०, एल- 
एल० बी०, लखनऊ वि० वि० ; 
सा०--२ व६ कानपुरक्राइस्ट चर्च 
काल्नेज में, १६३० से लखनऊ 
वि० वि० में ; लखनऊ पिश्य- 
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“विद्यालय के तत्वावधान में प्रका- 
'शित, विविध विषयक अनुसंधान- 
रे हक बे / 
पूर्ण लेखों से युक्त त्रेमासिक 
जञानशिखा! के संपादकों में. 
प्रका०--अष्ट छाप ओर वल्लम- 
सम्प्रदाय: एक अध्ययन, अपग्र०-- 


'परमानंद-सुधा,सूर-संग्रहओर भक्तमाल 


आदि संपादित ग्रथ, बि०-“अष्ट छाप: 
एकअध्य-यन!पर प्रयाग विश्वविद्या 
लय से डी० ल्लिट ० की उपाधि मिली 
ओरहिंदी-जगत का सबसे बडा२१०० 
का डालमिया-पुरस्कार मिला,अ्रपनें 
'निर्देशन-निरीक्षण में अजमभाषा- 
सूर-कोश! तैयार करा रहे हैं ; 
'पाँच थीसिसें डाक्टरेट के लिए 
आपके निरीक्षण में स्वीकृत हो 
चुकी हैं ओर १२ विद्यार्थियों से 
अनुसंधान कारय करा रहे हैं . प० 
“-थूनिवर्सिटी ग्रोफेसर ओर अध्यक्ष 
'हिंदी-विभाग, लखनऊ विश्ववि- 
द्यालय, खखनऊ | 

दीनबंधु त्रिवेदी--ज०-१६१३ 
अमरोहा, मुरादाबाद ; शि०--- 
'एम० ए० कानपुर ; सा०--हि० 


सा०शम्मे ० की स्थायी समिति,प्रचार- 


समिति, संस्क्ृत-पाली वर्ग के सद० 
भगवद्गीता-बाजोरिया पुरस्कार के 


विजेता, कविसम्मेलनो के आयो- 
जक, आदश व्यायामशात्षा कानपुर 
के भूत० सभापति, १६४१ में हिं० 
प्र» समिति कानपुर के संस्थापक; 
अका०--रसुऊुट ; प०--श्रध्यापक 
गुरुनारायण खतन्नी इंटर कालेज, 
कानपुर | 

दीनानाथ व्यास --- ज्ञ ०--१ 
जुलाई १६०६, उज्जेन ; शि०-- 
साहित्यरत्न ओर काब्यालकार, प्र० 
“१६२६ , सा०--प्रधान संपा० 
“सिनेमा--सिरीज! १६३६-३७ ; 
संपा०-साप्ताहिक “स्वतंत्र मारतः; 
प्रका०-- गल्प विज्ञान, प्रतिन्यास- 
लेखन,कामविज्ञान, टालस्टाय और 
गाँधी, हृदय का भार-कवि ०, अर- 
मानो को चिता-कवि०, जीवन की 
एक भलक - कवि०, धर्माचाय, 
१९४२ का महान विप्लव, भारतीय 
विधान-परिषद, सरदार वल्‍्लम 
भाई पटेल, अग्र०--सपने के दीप, 
तू और मै; बतं०--संपा० “स्वतंत्र 
भारत” साप्ताहिक,प०-कवि-कुटीर 
नदी दरवाजा, उज्जन | 

दीपनारायण मणि त्रिपाठी, 
ज०--१६१०; शि०--एम, ए., 
बी, टी,, सा० रत्न; सा०--कुशी 


( ११२ ) 


नगर के साहित्य-विद्यालय के 
संचालक; स्थानीय हि० सा० 
सम्मे० के परीक्षा-केन्द्र के व्यव- 
स्थापक; गोरखपुर-जन-पद सम्मे० 
१६४४-४५ आओ देवरिया नागरी- 


प्रचारिणी सभा के मत्री ; प्रका०--- 


' स्फुट; प०--अध्यापक, मारवाडी 
हाईस्कूल, देवरिया | 

दुर्गादत पांडेय “विहंगस,? 
“बेढबानंदः---जञ०--८ अक्टूबर, 
१८६४ कोठा, नेनीताल; सा०-- 
भूत० संपा० “शक्ति! अलमोडा 
(पॉच वर्ष तक ), शंकर? मुरा- 
दाबाद तथा साप्ताहिक ओर 
देनिक “प्रताप”, कानपुर; प्रका०-- 
राम नाठक, चंद्राननी, नक्षत्रवती, 
सावित्री, देववानी आदि नाठक 
ओर काड-गीताजलि ; प०-- 
सहकारी संपादक, “प्रतापए”,कानपुर | 

दुर्गानारायण “वीरत्रयईश'--- 
ज०--३ फरवरी १६०८ केव- 
लारी; शि०>-साहित्यवाचस्पति, 
भारती-भूषण-केवलारी,. दमोह, 
नागपुर, दिल्ली; प्र०--१६२४, 
भनोरमा? में प्रकाशित ; सा०--- 
शान्ति-साहित्य-सदन, हि० प्रचार 
सम्रिति, कुमार-सभा, व्याख्यान- 


समिति,ओऔर पुस्तकालयो के संस्था०, 
शिक्षा-संस्था समिति के अध्यक्ष, 
हस्तलिखित देनिक श्यमात), 
प्रभात-संदेश”, 'शिक्षा-सुधाः, के 
सपा०; प्रका०--धार्मिक निबन्ध, 
पूर्णिमा, तारिका, वूणीर, मंगल- 
प्रभात ; अग्र०--स्वतंत्र किरण, 
करुण-कटक ; बरतें०--परिचय-' 
पारिजातः कानपुर का सँचा०, 
'मुंशी काशीप्रसाद स्मृति-पुरस्कार' 
के संयो० ; प०--शारदा-सदन, 
कंवलारी, पथरिया, सागर | 

दुर्गाभ््साद अग्रवाल अनि- 
रुद्--ज०---१६११ ; शि०-- 
एम, ए., सा० रत्न, ग्वालियर और 
कानपुर; अ०--१६ ३ २; प्रका०--- 
वीणापाणि(कवि०); अ्रप्त ०--मेघ- 
दूत ( अनु ० ); प०--भाँसी | 

दुर्गाप्रसादु सिंह-प्रका०-- 
फरार को डायरी; एक था 
राजा आदि ; प०--पब्लिसियी 
आफिसर, आरा। 

दुर्गाशंकर दुर्ग वत--ज०-- 
१६१७; सा०--मेवाड़ भें हिंदी- 
प्रचार-प्रसार; प्रका०--राणासाँगा,, 
लोकतंत्र की बेदिक धारणा; प०- 
ब्रह्मपुरी, उदयपुर, मेवाड़ | 


(६ हैह३ ) 


दुर्गाशरण पांडेय--ज्ञ०-- 
१६००, बदायूँ . शि०--- सा» 
रज्० प्रयाग, काशी; प्रका०--रघु- 
वंश की ट्रीक़ा, संस्क्ृत-रीडर दूसरा 
भाग, लिग़ानुशासन, अ्रष्टाध्यायी 
सरल़कारंकी ;  श्र०--गवर्ममेंट 
इंटर कालेज, मुरादाबाद | 
दुल्ञारेलाल भागव--देवपुर- 
'स्कार के सवप्रथम विजेता. ज्ञ०.... 
१६०१; सा०--भूत० संपा० 
मासिक “माधुरी सुधा! और 
4बालविनोद” ; गंगापुस्तकमाला 
ओर गंगाफाइन-बआ्रार्ट प्रेस के 
संस्थापक ; प्रका०--दुलारे-दोहा- 
'बली--जजभाषा में दोहे; अग्र०-.- 
एक गीत-संग्रह , बि०---आपकी 
धमंपत्नी सुश्री सावित्री, एम० ए० 
'सुंदर रचना करती हैं, प॑ं०--.कवि- 
कुटीर, लाहूश रोड, लखनऊ | 
दूधनाथ सिंह -- प्रका०--कृषि- 
विज्ञान पर अ्रगरेजी और हिंदी मे 
'स्कुट लेख, हिन्दुस्तान की प्रमुख 
फरल ; प०--हेडमास्टर गवनंमेट 
ऐओीकल्चर स्कूल, बुलंदशहर | 
देवकराम 'सुमन'--ज०-- 
१६१७; प्रका०--चाँद, बटोही 
'प०--कंडेरा, बागपत, मेरठ | 


'पैनातन धमं-सभा 


।दैवकीनदून बंप्तुल--ज्ञ०--- 
१६१६ ; सा०--मधघुर-मंदिर-प्रका- 
शन के संचालक ; प्रका०--प्रेम 
ओर सौदय॑ और फिल्म-संसार -' 
प०---मधुर-मंदिर, हाथरस | 

देवक़ृषण व्यास--ज्ञ०---२२ 
फरवरी १६२८, शि०--बी० 
काम, विशारद , रतलाम ब्यावर ; 
सा०-- संपा० 'लोकशासन”, साध्ता- 
हिक, “भारतीय संस्कृति-सदन? के 
मंत्री, म० भा० शिक्षक-संघ की 
कार्य-कारिणी के सदस्य, प्रका०--- 
स्फूट; प०--श्रध्यापक, थावरिया 
बाजार, रतलाम | | 

देवदत्त शाख्री--ज्ञ०-१६१३; 
जा०--अँगरेजी उद्‌ , फारसी 
संस्कृत, मराठी और गुजराती 
सा०--दढाउन - एरिया - चेयरमन 
अधान शहर-फावंड-ब्लाक, मभत्री 
मका०--- 
कौटलीय अर्थशात्र, कौमुदी-महो- 
त्व, उत्तरःरामचरित, तपस्वी 
भीष्म, चंद्रशेखर आजाद,मेरे जीवन 
के संघप (संस्मरण), मताज्ञ्रों का 
राजधर्म, , पढ़े! राजा बेटा आदि 
२६ युस्तके ; बर्त०---मास्रिक 
जननी? ओर “अभ्युदय” साप्ताहिक 
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प्रयाग के संपा० , प०--जननी?- 
कार्यालय, प्रयाग | 
.. देवनाथ उंपाध्याय--जञ०-- 
१६१६ ; शि०--एम०ए,० (हिंदी), 
बी० एस-सी ०, सा० २० $ सा०--- 
भोजपुरी-साहित्य की अभिवृद्धि, 
शिक्षा-संस्थाओ्रों के जन्मदाता ; 
राष्ट्रीय आदोलनो में ३ बार जेल 
यात्रा ; प्रका०--बलिया में क्राति 
ओर दमन, आकाश की भाँकी, 
ग्रामोपयोगी शिक्षा २ भाग, चौथी 
रीडर, मनोहर कहानियाँ ; प०-- 
प्रिसिपल, दयानंद महाविद्यालय, 
बिल्थरा रोड, बलिया । 

देवनाथ पांडेय 'रसाल-.- 
ज०-२६ जनवरी १६२३ ; शि०- 
बी० ए०, एल-एल० बी०; सा०- 
कीन्‍स कालेज की पत्रिका “उत्कष? 
के संपा०, सद० काशी वि० बवि० 
हिंदी परिषद और वि० वि० के 
विज्याथियों के प्रतिनिधि ; प्रका०- 
दीपिका (क्वि० संग्रह) ; प०-- 
वकोल, सारनाथ, बनारस | 

देवनारायण कुंवर “किस- 
लयथ-ज०--२४ मई, १६१६, 
प्रयाग ; शि०--साहित्याजलड्ार 
में सर्वप्रथम होने के उपलक्त में 


स्वशंपदक प्राप्त; सा०--साप्ता- 
हिक 'राष्ट्संदेश” के संयुक्त संपा०, 
१६३६, प्रका०--अआधुनिक हिंदी- 
कविता, पदध्वनि और प्रत्याशा ; 
प०--पूर्णिया, बिहार | 
देवनारायशर्सिह-शि०-एम० 
ए०, एस० एड०, सा० २०; सा५४-- 
(बिहार-उडीसा-टीचर्स जनंल” के 
कई व तक संपा० रहे, पटना 
वि० वि० के हिन्दी-बोड के नम 
वर्षों तक सद० ; प्रका०--हिन्दी 
शिक्षण-पद्धति, प०-हिन्दी-विभाग, 
जी०बी०बी० कालेज, मुजफ्फरपुर |, 
देवराज उपाध्याय---शि०--- 
एम० ए.० ; प्रक्रा०--साहित्य की 
रूपरेखा; अप्र०--दो लेख-संग्रह; 
प०--हिंदो - अध्यापक , जसवत- 
कालेज,जोधपुर | 
देवषिसनाक््य--ज०--१६१६;, 
शि०--एम० ए०, शास्त्री, सा०» 
रल : सा०«--'सुमन” मासिक के 
भूत> संपा०; स्थानीय-कॉग्रेस 
समिति के मंत्री; प्रका०--किसान- 
पत्नी, सत्यवती, विज्ञासिनी; प०--- 
अध्यक्ष संस्कृत-विभाग, राजकोय 
विद्यालय, शाहजहाँपुर | 
देबत्रत शात्री--ज्ञ०---१६०२; 
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“प्रताप”, कानपुर के भूत० सहकारी 
ओर “नवशक्ति? तथा ९शष्ट्रवाणीः 
के प्रधान संपादक, बिहार में पन्न- 


संचालन-कला के प्रचारक, प्रका०--- 


गणेशशंकर विद्यार्थी और मुस्तफा 
कमालपाशा ; श्रग्रं०---स्फुट लेख- 
संग्रह; प०--साप्ताहिक “नवशक्ति!- 
कार्यालय, पटना | 

देवीदत्त शुल्क--सा०--'सर- 
स्वती! के भूत० यशस्ब्री संपादक ; 
उनकी संरक्षता में “वंडी? नामक 
शाक्त धर्म की मासिक पत्रिका ६ 
वर्षों से ओर 'साधनमाला” नामक 
पुप्तकमाला ३ वर्षो से प्रकाशित 
हो रही है; प्र०--१६२०; 
उसी समय से 'भ्सरस्वतीः 
के प्रधान संपादक, ग्रका०-- 
कछ खरी-खोटी (निबंध-संग्रह), 
विचित्रदेश में (कई भाग), बाल- 
द्विवेदी जेसी बालोपयोगी पुस्तकों 
के अतिरिक्त अनेक >ंथ; संपा०-.- 
द्विवेदीकाव्य-माला,भट्ट निबंधावली 
--दोभाग;बि०---आजकलअपनी 
आत्मकथा लिख रहे हैं जिससे 


हिदी-साहित्य के पिछले तीस वर्षों 


की गति-विधि की बहुत-कछ 
जानकारी हो सकेगी,प०--“चंडी'- 


कार्यालय, कटरा, इलाहाबाद | 
देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त'--- 
ज०--२०जुलाई १९११; सा०--- 
भूत० संपा० स्काउट मित्रः, नव 
राजस्थान',“नव भारत”, महावीर”, 
“'माया', “बिजली” ओर 'बालसखा?; 
प्रका०--मंजरी (दम्पति कवि का 
सम्मिलित प्रयास), महारानी हुर्गा 
वती,मीठी ताने, बिजली, मिलमिल 
तारे, अन्तर्ज्वाला, सन्नाठा, उल्लद 
फेर, आवतंन, ज्वार माटा,विसर्जन, 
रेन-बसेरा, आँख-मिचौनी, रंग- 
महत्त, दोपदान, प्यासी आँखे, 
भाग्यहीनो की बस्ती, अपना-पराया, 
अनुष्ठान ओर प्रवाह, दुनिया के 
तानाशाह, गरम-समस्याएँ. और 
आहुतियों ; बते०---.संप[०--- 
“मंजरी'वि०--आपका खण्डकाथ्य 
महारानी दुगोवती मध्यशरातीय हि० 
सा० स० और बरार लिटरेरी एके 
डी नागपुर से पुरस्कृत है, आपकी 
पत्नी भी कविता करती हैं और पुत्र 
ने कई बालोपयोगी पुस्तकें लिखी 
हैं; प०--संपादक “मंजरीः, 
इंडियन प्रेस, इलाहाबाद | 
देवीदयालदुबे--ज०-१६०७; 
सा०--सभापति म्यूनिसिपलबोडं, 
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संपादक “जनमत”, इटावा $ 
प्रका०---जागृत स्वप्न, गाँधी-युग 
का अ्रंत, दक्षिणी-पूर्वी एशिया 
नेता जी; प०--हृटावा | 

देवीदयाल शुक्ल 'प्रणयेश”- 
जञ०-- १६०८; जा०-- बंगला 
और संस्कृत; प्र०--१६२७ ; 
प्रका7---मुक्तसंगीत, निशीथिनी, 
कालिदी, विजयाविहार; अप्र०-- 
स्वामी शैकराचाय--प्रबंधकाव्य ; 
प०--ठि० प्रकाशचंद रामदयाल, 
चौक, कानपुर | 

देबीदास शर्मा 'निर्भय/--ज० 
-१६२५; सा०--संपादक मासिक 
“ग्रतीत” और 'शारदा? तथा साप्ता० 
(दिल्लग; प्रकाट--अखंड हिंदो- 
स्तान, नोआखाली की दीवाली, 
मीना बाजार, सिहगढ, शिवापन्न, 
कारागार, गुरु गोविन्दरसिह (जब्त), 
उरोज; प०--सद्दकारी संपादक, 
देनिक नागरिक, हाथरस | 

देवीदीनजिवेदी--ज०-१६१० 
गोरखपुर ; शि०--एम० ए०, 
सा० रज्ञ प्रयाग ; सा०--भूते० 
संपा०--मासिक “कन्यकुब्ज-हित- 
क्रारी', कानपुर, १६३१-३२ ; 
प्रका+--काद-शिक्षण-शार्त्र (अनु), 


बैसवाड़ी भाषा का इतिहास, »एछु- 
निक रूस ; बि०--अ्रापकी पत्ना 
सो० राजराजेश्वरी त्रिवेदी 'नलिनी? 
ख्यातिप्राप्त कवयित्री हैं; प८-- 
डिप्टी इंस्पेक्टर, प्रतापगढ़ | 

देवीप्रसाद गुप्त 'कुसुमाकर' 
(हिंदी में), 'गुल-जार? (उदू मे); 
ज०--१्८य६३; शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी; प्रका०--इतिद्दास- 
दर्पण, संयुक्तराष्ट्र की शासन-प्रणाली, 
उपावि की व्याधि, कबीर और 
होली, बनावटी गवाह इत्यादि 
लगभग एक दजन पुस्तकें; प०-- 
वकील, सोहागपुर | 

देवीरत्न अ्रवस्थी--शि०-सा० 
रत्न ; अप्र०--देवाचन (महा“), 
ओर सवमेध (महा ०); प०--ठि० 
हिंदी साहित्य-गरिषद, लालगंज, 
राय बरेली । 

देवोलाल सामर--जञ०- १७ 
जूलाई, १६१२; शि०-काशी 
ओर आगरा विश्वविद्यालय; प्र०- 
१६३० ; सा०- उदयपुर के 
विद्यामवन के आजीवन सदस्य ; 
इन्दौर, काशी, उदयपुर आदि 
स्थानों मे अभिनय कर चुके हैं ; 
झ्रप्र०-- कविता-कहानियो के 
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सग्रइ; प०---अध्यापक, विद्यामवन, 
उठ्यपुर | 
दोनेपुडि राजाराव--ज०-- 
१५ अक्टूबर १६२४; शि०-- 
साहित्यरल; सा०-- गाँवों में हिंदी- 
प्रचार, १६४७ से अध्यापक, संपा- 
दक “शिक्षक” जो आंध्रदेश का 
अवेला हिंदी मासिक पत्र है, 
ग्रर!०--सफुट लेख; वि०--तेलेगु 
में भी लिखते हैं; प०--शिक्षक 
कार्यालय, विजयवाडा २,श्राश्रप्रात। 
देवीशरण त्रिपाठी--आ०--- 
१६ ०४;प्रका ०--लगभग दो दर्जन 
शिया ग्रंथ; अप्र०--साबुन के 
सरल प्रयोग, विद्वत-वाटिका, 
प४--प्रधान अध्यापक, जूनियर 
हाई स्कूल, गोरखपुर । 
दवेद्रकुमार जेन 'द्वाकर!-- 
ज०--३ १ जनवरी, १६१४, उदय- 
शि०--न्यायतीथ, शास्त्री, 
सा० २०, सा५--भूते ० प्रधाना- 
ध्यायक,सुधाजेन विद्यालय, मारबसड़; 
पक्रा०--महिला-महत्व;. प०-- 
हिंदी अध्यापक, काल्विन इ गलिश 
मिडिलस्कल, कुशलगढ,राजपूताना। 
देवेंद्र नाथ शमा-----ज्ञ०--- 
१६१८; शि०--एम० ०० ( हिंदी 


ओर संस्कृत ) पटना बि० वि० ० 
सा०--सभापति पटना जिला 
हिंदी साहित्य सम्मेलन; प्रका०-- 
साहित्यिक निबंबावली, अलेकार- 
मुक्तावली, पारिजात-मंजरी; 
बते०--भम्मट के काव्य-प्रकाश 
अर आनंदवधन के ध्वन्यालोक पर 
भाष्य लिख रहे हैं; प०-- पटना 
कालेज, पटना । 
देवेंद्रसिह--जञ० -- १९०३ ; 
शिक्षा--अंगरेजी में एम ० ए० ओर 
सी० एस० : ०--लीडर 
के संपादकीय विभाग में कई साल 
काम क्या, अनेक साहित्य- 
सेवो संस्थाओ से घनिष्ठ संबंध है; 
कई पन्नों का संपादन कर चुके हैं; 
अब“कायस्थ-समाचार” के संपादक, 
प०--अध्यापक, कायरुथ पाठ- 
शाला, प्रयाग | 
दौलतवराम जुयाज्ल--ज०--- 
१६०६: सा०--काशी नागरी- 
प्रचारिणी समा में प्राचीन हिंदी- 
पुस्तको की खोज में ठोस काये; 
१६३५-४६ तक चार तअ्रमासिक 
विवरण पत्रिकाएँतेयार की जिनमें 
अनेक अज्ञात कवि ओर लेखको 
के सम्बन्ध में नवीन जानकारी 
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उपलब्ध हो सकती है; प्रका०--- 
स्फुट सम्पादकीय लेख; प०--- 
अमेठी भवन, ऐशबाग रोड, 
भदेवाँ, लखनऊ । 

द्वारिका प्रसाद--ज०--मार्च 
१६१८; शि०--एम० ए.०; प्रका० 
--परियो को कहानियाँ, मटका 
साथी, स्वयंसेवक---उप ०, आदमी- 
नाटक , अप्र०--सुनील, भूल के 
पुतले, चुंबन-विशान ओर दो-तीन 
कहानी-संग्रह ; प०--लोहरदगा, 
बिहार | 

द्वारिकाप्रसाद गुप्त--ज ०-३१ 
अगस्त १६०६; शि०--हाई स्कूल 
तक 4 अ०--१९२४; सा०-- 
साप्ताहिक “णहस्थ” के भूतपूवे 
संपादक; अनेक. साहित्यिक 
संस्थाओं ओर सम्मेलनो के भूत- 
पूर्व मंत्री , प्रका०-- «मंगघ 
का महत्त्व: दयानंद सरस्वती 
की जीवनी, स्वामी श्रद्धानंद, प॑च- 
रत, पुस्तकालय का इतिहास, 
बिहार के हिदी-सेबक, गया के 
लेखक ओर कवि आदि तीस ग्रंथ; 
प्‌०--लहेरी ठोला, गया। 


द्वारिकाग्मसाद तिवारी“विप्न',-- 


ज०--६ जूलाई १६०८; शि० 


--मैट्रिक, काव्यभूषण; प्र०-- 
शिव-स्तुति, सा०-- भारतेन्दु- 
साहित्य-समिति के प्रधान मंत्री, 
मध्यप्रात विदर्म की हि०सा० सभा 
की स्थायी समिति के सदस्य, 
नागपुर से छुत्तीस़रगढी भाषा में 
गीतो का ब्राडकास्ट; प्रका०-- 
सुराजगीत, ओर गाँधीगीत; प०--- 
अपतिस्टेट मेनेजर सहकारी थक, 
जूना, बिलासपुर | 

द्वारिका प्रसाद मिश्र,--ज० 
“९९०१ ; शि०-ब्री० ए०, 
एल-एल० बी०, सा०--मध्यप्रात 
में कॉग्रेसी एम० एल० ए० ओर 
सचिव; प्रातीय हि० स्ता० सम्से- 
लन, सागर अधिवेशन के सभापति 
१६३२, “लोकमत” के जन्मदाता 
ओर मासिक “श्री शारदा?, साप्ता० 
धसारथी? के भूत० संपा०; राष्ट्रीय 
आदोलनो में उत्साह से भाग 
लिया; कई बार जेल गये; प्रका० 
“--हिंदुओं का स्वार्त॑न्य-प्रे म, कृष्णा- 
यन (भगवान्‌ कृष्णु का सम्रमाख 
गवेषणात्मक चरित, अवधी भाषा- 
कविता में ) ; प०--लोकमंत'- 
कार्यालय, जबलपुर । 

घंनजय भट्ट 'सरत्र---ज०--- 
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२६ दिसम्बर १६०६; सा०-- 
आप स्वर्गोंय बालकृष्ण भट्ट के 
थौत्र हैं, उनके ग्रैथो के प्रकाशन में 
लगे हैं ; प्रका०--संपा० भट्ट- 
निर्बंधावली, दमयंती-स्वयंवर, वेशु- 
'संहार, भद्ट-निबंधमाला, भट्ट-नाठ- 
कावली; प०--अहियापुर, प्रयाग । 
धनराजग्रसाद जोशी 'हिमकर' 
“जञ०-१६१२; प्रका०--तकली- 
गान ; अश्र०--कविताओ के दो 
संग्रह ; प०--सहायक शिक्षक, 
हिंदी प्राथमिक शाला, सोहागपुर | 
धनीराम बक्सी --- शि०-- 
सा० भू० ; सा०--च्थानीय हिदी 
सभा के संस्थापक; प्रक्ना०---तृफान, 
'मार्गोपदेशिका चित्र, हिदीवर्णंबोध, 
लाल बुमककड़, भमजनमाला, बाल- 
हितोपदेश, बालरामायण, नगपु- 
रिया भूमर, शिशुशिक्षा तथा सरत्त 
'पत्रबोध आदि लगभग दो द्जन 
अन्थ ; प०--बरकंदाज टोली, 
चाई बासा, सिहभूमि (बिहार)। 
धन्यकृम्रार जेन-सा०-बँंगला 
के श्रेष्ट उपन्यासकार शरत ओर 
_क्वींद्र रवींद्र की अधिकाश पुस्तकों 
का आपने अनुवाद किया है;भूत० 
संपा०'परवार-बंधु'; “विशालमारत'; 


प्रका०--रतींद्र साहित्य (अठारह 
भाग), उदय की ओर, थड्ड क्लास- 
कहा० ; प०--हिंदी अंथागार, 
पी० कलाकार स्ट्रीट, कलकचय । 
धमपाल गुप्त 'शल्लम--ज० 
१६२६ ; सा०--कई हिंदी समा- 
चार पत्रों के संवाददाता ; प्रका० 
-- स्फुट कविताएँ; प०-- डाक्टर, 
बरेली । 
धमंपाज्न विद्यालंकार--ज०-- 
श्८ध्८ ; शि०--मुरुकुल काँगड़ी; 
सा०-भूत० संपा० दैनिकशअजुन', 
भूत० कुलपति वृन्दावन-शिक्षालय; 
बते ० संपा० “आरयंमित्रः, ८ वर्षों 
तक श्रद्धान॑द जी के मंत्री, ११ वर्ष 
से आयपग्रतिनिधि सभा उत्तर-प्रदेश 
के सहायक मंत्री, देनिक वेज? के 
भूत>» व्यवस्थापक ; अका०-- 
दशेन ओर अआर्यसमाज पर अनेक 
ग्रंथ ; प०--टिकेतगंज, बदायू' | 
धमप्रियलाल 'शंकर!--शि० -- 
सा० रत्न, एम० ए.० ( संस्कृत 
ओर हिंदी ) पठना बि० वि०; 
स्रा०--सहा० संपा० 'राष्ट्रवाणी”, 
वर्तमान संपा० “निर्माण? साप्ताहिक 
दरभंगा ; प्रका०--अनेक आलो- 


चनात्मक तथा श्रनुवादित पुस्तकें; 
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थप० -- हिंदी-विभाग, चंद्रधारी 
मिथिला कालेज, दरभंगा | 

धर्मपाल गुप्त--सा।० --संचित्र 
रंगभूमि? के संचालक ओर संपा०; 
प०---४६५कूचा सेठ,दरीबाकला, 
दिह्ज्ञी | 

घम लाल सिंह-- सा०--संपा ० 
“८ट्रभंगागजट”ः “किसान-केशरी?, 
साप्ताहिक, “बिहार” ( माप्तिक ); 
बिदार हि० सा० स० के सहायक 
मंत्री, ब्रिहार प्रातीय गोशाला, 
पिजरा पोल संघ, बिहार प्रातीय 
एस ० पी० सी० ए०, अ्रण०्भा० 
गोसेवक-समाज,दरमंगा सेवा-समिति 
ओर कामेश्वरी प्रिया पूअर होम के 
मंत्री; प्रका ०--गोपालन को पहली 
दूसरी पोथी तथा अनेक गोविषयक 
स्फुट लेख ; वि०--गोसाहित्य का 
व्यापक अध्ययन किया हैं; प०--- 
प्रबंधक, गोशाला, दरभंगा। 

धर्मवीर--ज०-१६०४ भेलम 
पंजाब ; शि०-- एम० ए० ; 
लाहोर, नेपाल, पणना, दिल्ली ; 
प्र०--१६२२ मे लाहौर नेशनल 
कालेज में पढ़ी ; सा०--पँजाब 
ग्रातीय हिंदू समा के मतन्री,आकाश 
वाणी” (हिंदी), “हिंदू (उद्‌ ), 


'होराइज़न' (ऑंगरेजी) के संपा० - 
१६३३ में गोलमेज कानफ्रेंस से 
संबद्ध पारलियामेंटरी कमेटी में श्री- 
मान भाई परमानन्द की सहायता 
के लिए. लंदन गये ; इंगलेड, 
फ्रास, इटली में कला को शिक्षा के 
लिए. निवास किया ; १६३४ में 
चीन, जावा, बाली, लंका आदि 
का कल्ला की क्रियात्मक अनुभूति. 
के लिए भ्रमण किया; प्रका०-- 
संसार को कहानियाँ, पंजाब का 
इतिहास, अमर पत्र ओर बारह 
कहानियाँ, दक्षिण का इतिहास, 
भाई परमानंद को लगभग १२ 
उदू पुस्तकों का अनुवाद, ला» 
हरदयाल की जीवनी अंगरेजी मे 
लिखी ; वि०- हिन्दुत्व पर स्वा- 
मिमान और कला - प्रेम ; प० 
--आकाशवाणी - प्रकाशन लि०, 
गोपालनगर, जालंधर | 

धमंबीर प्रेमी--शि०--श्म० 
ए.०, सा० २० भेरठ, आगरा श्रौर 
नागपुर ; भ्रका०--प्रबन्ध-बोध, 
आरय-जगत के उज्ज्वल रत्न; वर्ते- 
मान--हिदीसाहित्य समिति मेरठ 
के मन्त्री हैं; प०-- प्रिटिगः 
प्रेस, मेरठ । 
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कि 


' धर्मसिंह वर्मा -- जञु०-- 
१६०३, भिश्रीपुर हर॑दोई ; शि० 
--सा० वि०, सा० शास्त्री प्रयाग, 
काशी, लाहौर ; प्रका०--सोमद्र, 
राधेय ; अप्र०--तीन कविता- 
संग्रह ; प०-हिन्दी अध्यापक, 
सेठिया कालेज, बीकानेर | 

धर्मेद्रनाथ शास्त्री--ज०-- 
४ नवम्बर, १८६७ ; शि०-पेक 
शिरोमणि : सा०---१६२३-२४ 

गुस्कुल दृदावन में आचाय॑ 
रहे ; आरयसमाज में जात पाँत 
तोड़ने में विशेष प्रयत्नशील ; आय- 
सार्वदेशिक सभा की कायकारिणी 
के सदस्य ; 'जन्मभूमि! नामक 
पत्र के प्रकाशक और संपा० ; 
प्रका०--दिव्य-दशन, सदाचार, 
संध्या, पत्र-प्रदीप ; बि०--आप 
दी घर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला शास्त्री 
ने असहयोग मे सक्रिय भाग 
लिया ; प०--प्रोफेसर गवनेमेट 
कालेज, मेरठ | 

धर्मेन्द्र त्ग्मचारी--ज० -- १८ 
सितम्बर १६०५; शि०--शास्त्री, 
एम० ए. (त्रितय), पी-एच० डी०, 
ए.० आई० ६०, एफ० आर० ए.० 
एस, ( लैंदन ) ; सा०--सहं० 


संपा० ९रोशनीः, भूत० अध्यक्ष 
हिंदी - विभाग; पटना कालेज, ' 
पटना : प्रका०--दरिश्रौध जी. 
का प्रिय-प्रवास, गुप्त जी के काव्य 
की कारुण्य धारा, पुरुष-प्रकृतिः 
ओर रमणी - निर्माण, निगुणः 
साहित्य में दरिया साहब, संप[०- 
साहित्यिक निबन्धावली; वि०-- 
संतकवि दरिया साहब की अनेक 
प्रकाशित पुस्तको की खोज कर 
के अपनी थीसिस लिखी ; प०-- 
इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, छोटा 
नागपूर, रॉची | 

धीरेद्र वर्मा, डाक्टर--ज५- 
१८६७, बरेली ; शि०--एम,ए.ढ 
देहरादून, लखनऊ, इलाहाबाद ; 
डी० लिट ० (पेरिस) ; सा०-- 
हिन्दी की उच्चकक्षाओ्रों का पाव्य- 
क्रम क्रबद्ध करने में लगे रहे 
१६३४ में भाषा शास्त्र तथा प्रयो- 
गात्मक ध्वनिविजशान के अध्ययन 
के लिए योरप गये, १६३४ में पेरिस 
यूनीवर्सिटी से डी० लिटू कीः 
उपाधि प्राप्त की, हिन्दुस्तानी' 
एकेडमी और हि० सा० सम्मे० से 
निरंतर सम्बन्ध, एकेडमी को 
जैमासिक पत्रिका “हिन्दुस्तानी? के 
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सम्पादक-मंडल में रहे, संपा० 
सम्मेलन पत्रिका, भारतीय हिन्दो- 
'परिपद प्रयाग के स॑.थापक,बंगाल 
महाराष्ट्र, गुजरात, श्रोश्र देश 
जैसे अहिदी भाषी प्रदेश मे मार- 
तीयता के साथ-साथ प्रादेशिक व्य- 
क्वित्व की भावना जागरित करने 
के समर्थक, राजनैतिक उदेश्य से 
असाहित्यको द्वारा हिन्दी भाषा, 
पलिपि ओर शेली के साथ खिल- 
वाड़ किये जाने के विरोधी; प्रका० 
--हिन्दी राष्ट्र, अष्टछाप, आमीण- 
हिंदी, हिदीमाषा और लिपि, ला 
लॉग ब्रज, ब्रजमाषा नयाकरण ,यूरोप 
के.पत्र, विचार-धारा; अप्र०-हिदी 
साहित्य का इतिहास, मध्यदेश का 
इतिहास; प०--यूनिवर्सिदी प्रोफे- 
सर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

धेनुक्षेत्र का--जञ०-- १८६२; 
शि०--सा» रत्न; अप्र०--सा- 
हित्य की झलक ; प०--हिन्दी 
अध्यापक, हाई स्कूल, भागलपुर | 

नन्दकिशोर का 'किशोर'--- 
ज०-१६०१, बस्ती; स्ता०-- 
स्थानीय आम-सभा के भूत» मन्त्री; 
खीस्त राजा एच० ई० स्कूल में 


भूत० संस्कृत-हिन्दी के प्रधान 
अध्यापक ; प्रका०--प्रियमिलन, 
हृदय ; अपग्र०--भतृ हरि-वेराग्य- 
नाटक (अनु०) ; प०--भ्रीनगर, 
बेतिया, च॑ंपारन । 
नंदकिशोर तिवारी--शि०- 
बी० ए. सा०--बिहार सरकार के 
भूत० हिंदी पलिसिटी अ्रफसर; 
भूत० संपा० “चाँद”, “महारथी?, 
'सुधा,” कमयोगी,? “भविष्य, 'मत- 
वाला,” माधुरी? आदि ; प्रका०--- 
स्मृतिकंज (गद्यकाव्य का सा आनंद 
देनेवाला प्रसिद्ध उपन्यास); अप्र०- 
अनेक सामयिक निबंध ; प०-- 
तिवारीपुर, बिहार । 
नद॒किशोरलाल-ज०-१६० १; 
प्रका० --कुछुमकलिका, महात्मा 
विदुर (ना०), बालबोध रामायण, 
आरोग्य ओर उसके साधन, मुक्ति- 
धारा, प०--छुतनेश्वर, दरभंगा | 
नंदकिशोर सिंह---ज०-- 
१६२०; प्रका०--आमा; अप्न ०-- 
रणभेरी ; प०--रोसड़ा, दरभंगा | 
नंदकिशोरसिह ठाकुर पकशोर 
“--सा०--शाहाबाद-जिला सा» 
सम्मे० और आरा-साहित्य-परिपद्‌ 
के प्रधान मंत्री; “मारत-मित्र', 
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“श्रीकृष्ण-संदेश”, “हिदप॑चः ओर 
'स्वाधीन भारत” इत्यादि देनिक 
साप्ताहिक ओर मासिकपत्रों के भूत ० 
सहकारी संपा०; प्रका०--ईैश्वरचंद्र 
विद्यासागर, नारी हृदय (कहा०), 
सतीत्व-प्रभा या सती विपुला, मेवे 
की झोली, बालरण-रंग, प्राचीन 
सभ्यता, अरुणा, रणजीतसिह 
(बंगला से अनु०), भेषज्य-दीपिक 
( होमियोपथी ), शिवनंदन सहाय 
की जीवनी; वि०--भोजपुरी-शब्द- 
कोश का निर्माण कर रहे हैं; 
पृ०--शाहाबाद, बिहार । 

नंदकुमार शर्मा-ज०-- 
१६०२, भरतपुर ; शि०--सा० 
4०; सा०--स्थानीय सनातन- 
धर्म समा ओर हि० सा० समिति 
के उत्साही कार्यकर्ता ; प्र० 
१६२० ; प्रका०--भगवती भागी- 
रथी, परशुराम स्तोत्र ; अप्र०--- 
गोवद्धनशतक, पीयूष-प्रभा, शाति- 
शतक ; प०--अ्रनाह दसर्वाजा, 
भरतपुर, राजपूताना । 

नंददुलारे बाजपेयी,--जञ०-- 
१६०६; शि०--एम० ए.० हजारी- 
बाग मिशन कालेजियट स्कूल, काशी 
विश्वविद्यालय ; सा०--१६२६- 


३० में मध्यकालीन हिंदी काव्य में 
अनुसंधान-कार्य किया ; १६३० में 
“भारत” के संपा० ; १६३२-३६ 
तक ना» प्र७ सभा काशी में 
वूरसागरः का संपादन करते 
रहे ; १६३७-३६ तक गीताप्रेस 
गोरखपुर में 'रामचरितमानस!' 
का संपादन ; १६४० में हिं० सा० 
सम्मे० के पूना अधिवेशन में 
साहित्य-परिषद्‌ के सभापति ; 
१६४१ से काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय में अध्यापक ; १६४७ में 
कविवर “निराला” की स्वणे-जयंती 
का आयोजन क्रिया ओर उनके 
अभिनंदन-गंथ के संपादन-प्रकाशन 
में सक्रिय सहयोग दिया ; प्रका०- 
जयशंकर प्रसाद, हिंदी-साहित्य ४ 
बीसवीं शताब्दी, साहित्य; एक 
अनुशीलन, तुलसीदास ; संपा०--- 
सूरसागर, रामचरित - मानस , 
हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास; 
संग्रह--हिदी की श्रेष्ठ कहानियों, 
सूर-सुषमा, सूर-संदर्भ, साहित्य- 
सुषमा ; अनु ०--धर्मो की एक्ता 
वि०-- इनके अतिरिक्त अनेक 
पुस्तको को विस्तृत आलोचना ; 
बते०--भारतीय समीक्षाशास्त्र का 
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क्रम-विकास 'आ्रोर श्राधुनिक हिंदी- 
साहित्य का इतिहांस नामक आलो- 
चनात्मक भ्रंथ तेयार कर रहे हैं ; 
प०--अ्रध्यज्ञ ओर डीन कला- 
विभाग, सागर-विश्वविद्याल्य, 
सागर | 

नर्गेद्र--शि०---एम०. ए० 
( हिंदी-अंगरेजी ), डी० लिट०; 
आगरा वि० वि०; सा०--भूतपूव 
अंगरेजी अध्यापक, कमर्शल कालेज 
दिज्जी; प्रका--आलो ०--सु मिन्ना- 
ननन्‍्दन पंत, सावेत : एक अध्ययन, 
आधुनिक हिंदी नाटक, विचार 
ओर अनुभूति, विचार और विवे- 
चन, देव ओर उनकी कविता, रीति- 
काव्य को भूमिका; कवि०--- 
कनवाला, छुविमयी, संपा०--- 
आधुमिक हिंदी साहित्य-२ भाग, 
दीउमाला, एकाकी, प्रतीक, दृष्टि- 
कोण; प०---हिदी समाचार विभाग, 
अआलइंडिया रेडियो, दिल्ली। 

नत्थीलाल कुल्षश्रेष्ठ ज्ञानेद्र-- 
ज०-- १६०७; शि०--सा ० २०, 
आगरा; सा०--भूतपूर्व' स्वतंत्र 
अर सहायक संपादक--“शानोदय! 
कौर श्जभूमि!; प्रका०--हिंदी 
रखना, त्रेजगीताजलि; प०--- 


आगरा । 

नत्थूल्ञाल विजयवर्गीय-- 
ज०--१६१०; सा०--प्रताप-सेवा 
संघ ओर शिवराज युवक संघ के 
सक्रिय सहायक; प्रथम के सभापति 
भी; मध्य भारतीय हि० सा० सम्में० 
के संस्थापकों में एक; प्रथम अधि- 
वेशन में साहित्य-मं नो; अ्रप्र०-.« 
कविताओं, गद्यकाव्यों और आलो- 
चनात्मक लेखों का एक-एक संग्रह; 
प०--असिस्टेट एकाउँठेट “दि 
बैक आव इदोर', २४६८ गोंकल- 
गंज, महू, मध्यभारत | 

नरदेव--ज०--२१ अक्तूबर 
श्प्प्८०; सा०--अविवाहित र्ह्‌ 
कर देश, जाति और भाषा को 
सेवा में प्रयत्नशील, देहरादून 
कांग्रेस कमेटी के नेता, भूत० 
संया ०- शंकर! और 'भारतोदय, 
सम्मेलन के मंत्री, देहरादून में 
१५ वे हि० सा० स० के स्वागता- 
ध्यक्ष तथा हिं० सा० सम्भे० प्रयाग 
के सम्मानित सदस्य, कई बार 
राष्ट्रीय आंदोलनों में जेल-बात्रा; 
प्रका०--आर्य समाज का इतिहास 
३ भाग, ऋग्वेदालोचन, गीता- 


विमर्श, कारावास की रामकहानी,, 
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सचित्र शुद्धजोध, यजुर्वेदालोचन, 
अभश्र० -- पत्र » पुष्प; 
मुख्याधिष्ठाता,. मद्यविद्याक्षय, 
ज्वालापुर, हरद्वार । 

नरसिंह चंद्र जोशी--ज०-- 
२१ अप्रेल १६२०४ सा०--- 
“कल की दुनिया! ओर “जनमत? 
के सहयोगी संपादक रहे; प्रका ० -- 
नस्फुट; अआप्र०--इैश्वर ; ऐतिहासिक 
विकास; प०--सरस्वती सदन, 
'जालोरी गेट, जोधपुर | 

नरसिह दास अग्रवाल-- 
प्रका०--स्फुट राष्ट्रीय कविताएँ; 
प्‌ृ०--सदर बाजार, जबल्षपुर 

नरसिह पाण्डेय पथिक्र-- 
ज०--१६१३; शि०-सा० रत्न 
१६४१, काव्यतीर, व्याकरणाचार्य 
१६४३; सा०-- संस्था०--हि० 
सा० समिति आसनसोल; अप्र०--- 
'पाथेय ( कहानियाँ ). भारतीय 
पचरत्न; प०--अध्यापक डी० 
०० वी हाई स्कूल, आसनसोल । 

नरजलिह राम शुक्ल्-- ज ०--- 
१६११; प्र०-- १६३२; प्रका५--- 
उप०--किसान की बेटी, काजी 
की कुटिया, राजकुमारी कनकलता, 
देवदासी, कुचक्र, चंद्रिका, बेगम, 


प०--- 


गुनहगार; . विविध--देशी शिष्टा- 
चार, सफलता क्रे सात साधन, 
महामना माल्नवीयजी, बृहद्‌ पाक- 
विज्ञान, प्रेमियो के पत्र, आधुनिक 
स्त्री-पर्म, सोदर्य और *गार; 
वि०--अक्टूबर १६४३ से “सजनीः 
धसाजन,? शेरबच्चाः का प्रकाशन 
ओर संपादन कर रहे हैं; प०-- 
जाजंटाउन, इलाहाबाद | 

नरेद्रदेव, आचाय--ज०--- 
श्यूण६; शि०--एम० ए० एल- 
एल० बी०, काशी विश्वविद्यालय; 
जा०--पाली, प्राकृत, संस्कृत, 
अंगरेजी; सा०--फेजाबाद होमरूल 
लीग के सेक्रेटरी, १४१६; असहयोग 
में १६२० में वकालत-त्याग, तभी 
काशी विद्यापीठ के आचाय बने; 
अखिल भारतीय काँग्रेस सोशलिस्ट 
पार्ट कानफ्रेस के समापतति १६३४; 
संयुक्त प्रात मे काँग्र सी एम० एल्ल० 
ए० १३३७, काँग्रस सोशलिस्ट 
पार्टी के नेता; चरेमातिक “विद्यापीठ? 
ओर साप्ताहिक “संघर्ष” के संपा०; 
चार वष से लखनऊ विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति; अग्र०--अमिधर्म- 
कोश (प्रेस में) प०--नया हैदरा- 
बाद, लखनऊ | 
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नरेंद्र सिंह तोमर ->ज०-- 
४ माचे १६२३; प्रक्रा०--बढ़े 
चलो, पगड्ंडी, जयहिन्द गीतावली, 
आजाद हिन्द गोतावली, गॉधी 
गीतावली, लडे चलो, देहाती- 
दुनिया, वि०-राष्ट्रीय. तथा 
मालबीय भाषा के लोक-गीतो का 
संग्रह किया, प०---२७ बिया बानी, 
इन्दौर । 

नरेशचद्र वर्मा 'नरेश'-ज०-- 
१६१२;शि०--सा० वि०;सा०--- 
मु गेर म्थुनिसिपैलिटी हिंदी स्कूल 
में अध्यापक, सहा० मत्री हिंदी- 
साहित्य-परिषद्‌; प्रका०--अंत- 
ज्वाला और स्मृति-हार,प०--आम- 
कमला, पो० मेंमौल, मु गेर । 

नरोत्तमदास पॉडेय 'मघुः--- 
ज०--१६१५ ; प्रका०--राशि- 
शतक, मुरलीमाला ; प०--मऊ, 
भाँसी । 

नरोत्तमदास स्वामी--ज०--- 
१ जनवरी १६०५ शि०--- 
बी० के० विद्यालय इंटर 
कालेज, बीकानेर ओर एम० ए.० 
( हिंदी, संस्कृत ) हिंदू वि० वि०; 
बनारस, सा० वि०; सा०--सदस्य 
नक्षारी-भमंडार बीकानेर की कारये- 


कारिणी समिति, गु० प्र० सजना- 
लय बीकानेर, ना० प्र० सभा 
काशी, हि० सा० सम्मे० प्रयाग, 
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट, 
आगरा यूनी०फेकल्टी श्रावआद्‌ स, 
हिन्दी बोडे आव स्टडीज आगरा 
वि०वि०, हिंदी कालेज कमेटी राज- 
पूताना, मध्यमारत बो्ड आब 
एजुकेशन श्रोर हिन्दी परिषद्‌ 
प्रयाग के प्रतिनिधि-मंडल में; संपा० 
--सूर्य करण पारीख राजस्थानी 
अंथमाला, पिलानी राजस्थानी 
अन्थमाला, सस्ती राजस्थानी ग्रंथ- 
माला,  जेमासिक राजस्थान- 
भारती” प्रथ्वीराज रासो और राज- 
स्थानी शब्दकोप ; सभापति-- 
बीकानेर राज्य साहित्य-सम्मेलन 
और अखिल “ मारतीय रॉकावत: 
ब्राह्षण महासभा ; “राजस्थान रा. 
दृह? ग्रन्थ पर द्वितीय मानसिह' 
पुरस्कार हि० सा० सम्मेलन द्वारा;, 
तथा भाषा-विज्ञान ; प्रका०-- 
मीरा-मंदाकिनी, राजस्थान रा दूहा 
भाग १, ढोला-मारू रा दूहा, 
राजस्थान के लोकगीत-भाग १-२, 
राजस्थान के झमगीत-भाग १,, 
कबीरदास, तुलसीदास, सूर« 
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साहित्व-सुधा, मधुमाधवी, बीकानेर 
के वीर, बीकानेर के गीत, पद्म- 
कल्पद्रम, हिंदी-पद्चयारिजात माग 
१-२, गद्यमाधुरी, हिंदी-निबन्ध- 
नवनीत, सरल अलंकार, अलंकार- 
परिचय, सरल हिंदी व्याकरण--- 
१०२, स्वर्ण महोत्सव पाठमाला- 
६ भाग, संस्कृत-पाठमाला, अप- 
अश - पाठमाला, हिंदी के गद्य 
साहित्य का संत्तिप्त इतिहास ; 
आअप्र०- राजस्थानी- हिन्दी - कोश 
(१ लाख शब्द ), राजस्थानी 
भाषा का व्याकरण, राजस्थानी 
कहावते, राजस्थान रा दूह्या भाग 
२, राजस्थान के आमगीत भाग 
२, ३, ४, राजस्थान को वर्षा 
सम्बन्धी कहायवतें, जमाल के दोहे, 
डिगल के गीत ओर उनका पिगल, 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य, 
अपम्रश - पाठमाज्ञा भाग 
२-३,अपम्र श-व्याकरण, अपभ्र श- 
हिन्दी-कोश, हेमचन्द्र का अपम्र श- 
व्याकरण, महाक्रवि केशव, कबीर- 
ग्रंथावली, जायसी का पदुमावत, 
विद्यापति-पदावली, रा० जइतसी 
रा० छुन्द ; प०--अध्यक्ष हिन्दी- 
विभाग, डूं गर-कालेज, बीकानेर । 


नरोत्तम प्रसाद नांगर--सा ०--- 
“च्छु खल?, “चकलल्स”, “दरबार” 
आदि के भूतपूर्व संपादक: “उच्छ - 
खल-प्रकाशन” के संचालक: बते- 
मान संपादक “अभ्युदय! साधा०; 
प्रका०--गश्हस्थी के रोमास, एक 
माताव्रत,दिनके तारे,शुतरमुर्ग पुराण; 
कई कहानी एवं लेख-संग्रह; प०--- 
इंडियन प्रेस, प्रयाग । 

नशोत्तमलाल बा न्पेयी-शि०- 
एम० ए.०, सा० वि०, प्रका०--- 
स्फुट , प०--सुपरियेडेट सरकारी 
नाम॑ल स्कूल छात्रालय, रामपुर | 

नमदाप्रसाद खरे,-.- ज०-- 
१६ नवम्बर, १६१४ $ शि०-- 
सा० वि० ; सा०-- भूत ० सहा- 
यक संपा० मासिक (प्रेमा! जबल- 
पुर,दो वर्ष तक भध्यप्रातीय सा० 
सम्मे० के संयुक्त मंत्री १६४१-४२; 
प्रका०--स्वर-पाथेय ( कविता ), 
नीराजना ओर कथा - कलश 
(कविता-संग्रह), बाँसुरी (कविता); 
संपा०--- नवकथा - मंजरी, 
काव्य-सुधा, नव नाटक - निकुज, 
तीन मनोहर एकाकौ, साहित्य- 
प्रदीप; प्रि० वि०-कविता; बते०- 
संपादक साप्ताहिक 'शुभचितक़ 
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आर मासिक थुगारंभा; प०-फूटा 


ताल, जबलपुर | 
नर्मदा प्रसाद सिश्र-- 
शि०-- बी० ए०, सा० २०; 


सा०--एम० एल० ००; भूते० 
सपा० 'दितकारिणी! और ५“ओऔ- 
शारदा”; मिश्रबंधु-कार्यालय के 
संस्थापक श्र अ्रध्यक्ष; प०-- 
मिश्रबंधु कार्यालय, जबलपुर | 
नमंदाशंकर रामकरण सिश्र-- 
जा०--२५ जूत २६१७; शि०-- 
मैदिक, खरगोन; सा०--नगर 
काँग्रेस के अध्यक्ष; प्रका०--रफुट 
रचनाएँ, प०--सेगाँव,मध्यमारत | 
नमदेश-- सा०--भूत ० संपा० 
देनिक “विश्व मित्र”! बम्बई; प्रका० 
--कवि० विद्रोही के स्वर, नव 
निर्माण १०--भेलसा, ग्वालियर | 
नमदेश्वर चतुबंदी--ज़ञ०- 
,१६१४; प्र०---१६ ३२३ सता० भेवा 
समिति, बाढ़ पीडितों ओर हरि- 
जनोद्धार के उत्साही कार्यकर्ता; 
प्रका०--सफुट लेख ओर कहानी; 
प०--बलिया | 
नमदेश्वर पांडेय 'राम'--ज्ञ० 
“१६२७ ; बलुआ आम, सारन;सा०-- 
सुस्थापक शिव सहाय पुस्तकालय 


बलुआ, पंजाब ओर बिहार' 
मुख्य नगरो में हिंदी प्रचार, बिहार 
के हिन्दुस्तान स्काउट एसोसियेशन 
के प्रान्तीय प्रचार-कमिश्नर, संस्था» 
“नीलिमा-प्रकाशन? पटना, प्रका८-- 
सकेत विद्या, दल हँकार, आदर्श 
पथ, स्कराउट' सखा, सिहनाद, 
अग्नर ०-- निलम , क्रीडाग्नि ; 
प०-बड़ी पठन देवी; गुलजार बाग, 
पटना | 

नलिनीबाला देवी--आचार्य 
श्रीकमल नारायण देव की पत्नी; 
ज०--१६२१; शि०--स्लरा« भू०, 
विद्या विनोदिनी; जा०-अश्वमीया, 
बंगला ; स्लना०--हिंदी प्रचारिशी 
सभा गुवाहाटी में स्थापित की; 
प्रका०-छायालोक (कहा ०), शिशु- 
कथा (असमीया), बंगला कथाश्रो 
की अनु ० $ प०--रा० भा प्र० 
समिति, गुवाहाटी, आसाम | 

नतलिनी बालादेवी-- औकार्ति- 
केयचरण मुखोपाध्याय की पत्नी; 
प्रका०--शकुन्तला; प०--काली- 
बाड़ी, छुपरा 
नत्रिनीबाला, श्रीमती--लेख०- 
१६३० ; प्रका०---कुंकुम (कविता 
संग्रह); वि०--आप्रके प्रति श्र 
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'देवीदीन त्रिवेदी भी साहित्यानुरागी 
हैं; प०--प्रतापगढ़ । 
नवज्ञकिशोर गौड़--शि०-- 
एम० ए० , सा०--योगी” ओर 
“जनता” के संपादकीय विभाग के 
अमुख कार्यकर्ता; अप्र०--चार- 
पाँच संग्रह; प ०---हिंदी श्रध्यापक, 
अऔी० एन० कालेज, पटना | 
नवलकिशोरसिंह 'नवेन्दुः--- 
ज०--जूलाई १६१६; प्र०--तेज- 
पुत्ते की कहानी १६३५; बते०--- 
हिन्दुस्तान टाइम्स', “लीडर? ओर 
“'सचलाइट” के संवाददाता; प७-- 
*सचेलाइट”-कार्यालय, पटना | 
नवमी लाल देव-- ज० १८७७; 
शि०--वेद्यरल; प्रका०-- गाँधी- 
गोरव, खादी --महत्व, दयानन्द- 
महिमा, अप्र ०--सुलभ चिकित्सा; 
भारतीय न्यायदशन; . पृ०-- 
डाल्टनगंज, पलामू | 
नवीन नारायण अग्रवाल -- 
ज्ू०--२४ अ्रगस्त १६२० ; 
शि० -- एम०ए७ प्रयाग वि० वि० “ 
प्र०--अंगरेजी में १९४३; प्रका०- 
राजनीति पर अ्रंगरेजी में पुस्तकें 
लिखी, बापू का बलिदान हमारे 
लिए खुली चुनौती है, राष्ट्रीय स्वय॑- 


सेवक-संघ क्या है, आजाद हिंद 
का प्रस्तावित विधान, ,नागरिक 
शास्त्र की रूपरेखा, डा० पद्चामि 
रमेया की पुस्तक “कास्टीट्यूशन 
आव वल्ड” का अनुवाद; बतै०--- 
सहकारी प्रोफेसर“राजनीति विभाग, 
बलवंत राजपूत कालेज, आगरा | 

नागरमल सहनज्न-ज्ञ०-१६ १६; 
शि०--एम० ए.०; एल-एल बी. 
बिडला कालेज पिलानी, काशी 
वि० वि० : अका२--रुफुट आलो- 
चनात्मक लेख, उत्तर-राम-चरित: 
वर्तें०---हिदीउपन्यास का आलो- 
चनात्मक इतिहास लिख रहे हैं; 
प०-अध्यापक महाराजा कालेज, 
जयपुर | 

नागेंद्र प्रसाद वर्मा--ज०--- 
१६२६, शि०--बी.ए., पटना वि, 
वि; सा०--रेडियो पर रुपक और 
कहानियों का ब्राडकास्ट, सह७ 
संपा०-“स्वदेश” ओर *राष्ट्रवाणी? 
पटना ; प्रका०--पगदंडी ओर 
स्केच; पृ०--संपादक साप्ताहिक 
“स्वदेश”, पटना | 

नाथूदान ठाकुर-ज०-१८६१९; 
जा०--डिगल ओर पिगल, दोहों 
के विशेषज्ञ; श्रका०--बीर सतसई; 
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प०--नावधाट, उदयपुर, मेवाड़ | 


नाथूलाल अग्निहोत्री नम्र' 
जञ०--१ सितम्बर १६०६९ 
पीलीमीत ; शि०--६०. रल्न, 


व्याकरणु-शास्त्री बरेली; सा०--- 
प्रेमसंदेश” के भूत० संपा; प्रकरा०- 
बनस्थली, उद्यान, नम्न-लता, नम्र' 
कुछम ; वतं०--हिंदी अध्यापक 
तिलक हायर सेव डी स्कूल; प्‌०--- 
चौधरी मुहल्ला, बरेली । 
नाथूराम प्रमी--ज०-१८८१ 

जा०---अंगरेजी, बंगला, मराठी 
शुजराती, संस्कृत, प्राइृत, सा०८-- 
भ्रूत० संपा० मासिक “जेनमित्र? 
ओर “जेन-हितेपी?; हिंदी-अंथ-रला- 
कर-कार्यालय की स्थापना--१६१० 
के लगभग ; प्रका०---अनु ०-- 
प्र म्नचरित्र, जानसूर्योदय, उप- 
मिति, भवप्रपंच, पुण्याखव-कथा- 
कोश, सज्जनचित्तवल्लम, प्राण॒प्रिय, 
चरखाशतक आदि संस्कृत से ; 
प्रतिमा, रवीद्र-कथा-कुंज, फूलो का 
गुच्छा,शिक्षा-बगला से; धूर्ताख्यान, 
कर्णाटक जेन कवि,--शुजराती से; 
जान स्ठुअय मिल, दिया तले 
अंधेरा, अमण नारद--मराठी से; 
ख़तंत्र अंध--विद्वद्गवक्षमाला, जेन 


प्रंथकर्ता, जेन-साहित्य का इतिहास, 
भट्टारक-मीमासा,  अधेकथानक ; 
प०--अध्यक्ष हिंदी अ्रंथरत्ञाकर- 
कार्यालय, हीराबाग, बंबई | 

नाथूलाल--शि०---सा० रत्न, 
न्यायती्थ; सा०--संपा ० “खंडेवाल 
जेन हितेच्छु'; प्रका०--बीर-निर्वा 
णोत्सव, महिलाओ के प्रति दो 
शब्द, बंदेलखंडी जन तीर्थों की 
यात्रापप०-खंडेवाल जन-हितेच्छु'- 
कार्यालय, इ दौर । 

नाथूलाल जन 'वीर'--सा०- 
स्थानीय भारतेदु-समिति के काय- 
करती, राजस्थान विद्यापीठ कोण 
में शिक्षण कार्य, काँग्रेसी नेता 
तथा कोटा राज्य की विधानपरिषद्‌ 
के सदस्य ओर मंत्री, कोटा जिला 
काँग्रेस कमेटी के प्रधान; अका०-- 
स्फु4द ; प०--एऐड्वोकेट, राज 
स्थान हाई कोट, रामपुरा बाजार, 
कोटा | 

नानकचंद श्रीवासर्तव--ज०--- 
श्य्ध्य, बलरामपुर, गोडा; 
शि०--आगरा, प्रयाग, काशी 
एम० ए.०, एल० टी०, सा» रत; 
प्रका०--कामदेव-विजय, श्रप्र०- 
कामदेव-संग्रह,.. घ०-- लायल, 
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कातेजिएद स्कूल,बलरामपुर,गोंडा। 

सा०. नागंप्पा--ज्ञ०--३० 
अप्रेल १६१२; शि०--बी० ए० 
१६३३ महांराजा कालेज मेसूर, 
एम० ए.० १६३५४ काशी वि० वि०; 
सा०--दक्षिण भारत हिदी-प्रचार 
सभा के कार्य-कत्ता, सद०-शिक्षा- 
परिषद कार्यकारिणी. ,समिति द० 
भा० हि० अ० सभा, सद ०-बोर्ड 
आफ स्टडीज़ इन हिंदी मद्रास एवं 
मैसूर वि० वि०; प्रका०--“अवश- 
बेकगोक' का अचुवाद--(डिपार्द 
मेट आफ आर्किआलो जिकल रिसर्च 
इन मैसूर द्वारा प्रका०); ' अग्र०- 
द्रविड़ भाषाएं और हिंदी, वर्तं०-- 
हिंदी लेकचरर, महाराजा कालेज, 
मैसर ; प०--१६१६, होसकेरी, 
लक्ष्मीपुरम्‌, मैसूर | 

नान्हूराम राजगुरू--जञ५-- 
३ मई, १६०५ ; शि०--सा ०» सरल 
इ'दोर, इलाहाबाद ; प्रका०-नाग- 
दह जाति का इतिहास, ग्रामोन्नति, 
प्रेमतपसवी, साहित्य-सुधा ; प०-- 
प्रधानाध्यापक, कुकढ़ेश्वर, होल्कर 
राज्य | 
' नारायणदृत्त बहूुगुणा--ज०- 
२४ सितंबर, १६६६ ; जा०-- 


संस्कृत, उदू ,.अगरेजी; सा०-गढ़- 
वाल-साहित्य-परिषद की क्रार्य- 
कारिणी; स्थानीय काँग्रेस कमेटी 
ओर कुमायू इंडस्ट्रियल ऐ:डवाइजरी 
कमेटी ,के सदस्य ; कर्णप्रयाग- 
साहित्य-परिषद्‌,३ रानीगंज-आम- 
सुधार-सेवक-संघ इत्यादि के भूत» 
प्रधान ; इनके अतिरिक्त समय- 
समय पर लगभग चालीस स्थानीय 
संस्थाओं के उपप्रधान, मत्री अथवा 
उत्साही कायकर्ता, भूत संपा० 
मासिक “कमभूमि! ; प्रका०-विभा- 
वरी, वेदना, पब॑तीय प्रातो में ग्राम- 
सुधार, विभूति, आम-गीत, निर्भा- 
रिणी, मधुमास, गद्यकाव्य, आम- 
सुधार, चित्रमय गढ़वाल ; प०--- 
साहित्य-सदन-शल, पो० गौचर 
गढ़वाल | 

नारायणदत्त शर्मा--शि०-. 
एम० ए० नागपुर वि० वि०-« 
सब प्रथम, बी० थी०, सा २०- 
सा०--आचाये, गोस्वामी गोव- 
द नलाल दिदी विद्यापीठ, अ्रध्यक्ष 
हिं० विभाग चंप। अग्रवाल कालेज; 


प्रका०-- राजबाला , विद्रोही, 
साहित्य-सरिता; प०--साहित्य- 
सदन, मथुरा | 
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'. सासयणप्रसाद अरोड़ा-भ०- 
२६ नवम्बर १६१ 0 कक 
सा०-भूत० सेपा० दनिक “विक्रम! 
ओर “संसार”; स्थानीय काँग्रस के 
उत्काही कायकर्ता, सभी आदोलनों 
में जेल-यात्रा, स्थानीय, प्रातीय 
और अखिल भारतीय काग्रेस 
कमेटियों के उच्च पदाधिकारी, 
प्रातोय धारा-सभा के सद ०, तिलक- 
हाल का निर्माण; प्रका०--लाला 
हरदयाल के स्वाधीन विचार, 
आदि लगभग ३० पुस्तक लिखीं; 
प०--भीष्म एंड कम्पनी,पटका पुर, 
कानपुर। 

नारायणप्रसाद माथुर 'नरेंद्र'- 
ज०---१६ अगस्त, १६१६; शि०- 
ग्वाल्यिर; स्ना--अखिल भार- 
तीय राष्ट्रीय समा और श्रीटेगोर- 
साहित्य-परिषद्‌ के उत्साही सदस्य; 
प्रका०-स्फुट; प०-अ्रधानाध्यापक, 
पबई, भिलसा, ग्वालियर । 

नित्यानंद शास्त्री---जञ० 
--श१्८्८९; शि०--पंजाब विश्व- 
विद्यालय, ओरियंटल कालेज लाहौर, 
सर प्रथम आने से स्वरंपदक ओर 
छात्र-इृत्ति पायी; सा«--भावनगर 
की आत्मानंद जेन-अथमाला के 


संपादक, महांवीर कालेज बंबई के 
भूत० अध्यापक, जोध॑पुर राजपूत 
हाई स्कूल के भूत० प्रधान पहित, 
पंजाब विद्वत्परिषद्‌ की ओर से 
अआशुकवि?, भारत-धर्म-महामंडल 
काशी की ओर “कविराज” ओर 
बंबई विद्वत-परिपद्‌ की ओर से 
“विद्यावाचस्पति! उपाधियाँ प्राप्त; 
प्रका०--संस्कृत भें-मारुतिस्तव, 
लघुछुंदालंकारदपंण, आर्यामुवता- 
यतली, आयानक्षत्रमाला, बाल्कृष्ण 
नतक्तत्रमाला, श्रीरामचरिताब्धिरक्म्‌ 
महाकाव्य आदि लगभग एक 
दर्जन ग्र'थ; हिंदी में-ऋत॒-विलास, 
द्विजदेवद्पण, आदि-शक्तिवेभव, 
कुरीति-बत्तीसी, उन्नति-दिग्दशन, 
रामकथाकल्पलता,हनुमद्दूत, मुक्कक 
कविताकलाप, भुक्तकलेख-संग्रह ; 
प८---श्रध्यक्ष राजकीय पुस्तकालय, 
जोधपुर | 

नित्यानद सारस्वत वेद्य-- 
शि०--काशी ओर लाहोर; सा५- 
संस्था० नागरी प्रचारिणी सभा 
रतनगढ़, साक्षरता का प्रसार; 
धश्रप्र०--काव्य-प्रकाश की थीका, 
रसप्रकाश-सुधाकर और रस-संवेत- 
कलिका को टीका; प८-अ्रधान 
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अध्यापक आयुवेद बिभाग,'बिड़ला 
सस्कृत कालेज, पिलानी, जयपुर | 
निरंकार देव 'सेवक'--ज०-- 
१६१६ बरेली; शि०--एम० ए०, 
बी० टी., एल-एल० बी०, सा० 
रतन ०, बरेली कालेज बरेली और 
काशी विश्वविद्यालय; प्र०--१६३२; 
सा०--आर भ में अध्यापक, मुख्य- 
ध्यापक, अब वकील; भूत० नेता 
'रेडिकलपाटी', श्रव स्वतंत्र विचा- 
रक; कवि-सम्मेलनों मे सरचि भाग 
प्रका०-कविता-कलरबव, स्वस्तिका, 
बिनगारी, गीत-जनगीत, अप्र०- 
मध् तेके गीत, बालगीत; आलोचना- 
विद्यापतिः एक समीक्षा वि०-- 
बालकों के साथ-साथ युवकों के 
प्रियकवि; प०-- सेबासदन, 
संदपुरिया माग, बरेली | 
निरंजनदेव वेद्य प्रिय हल*-- 
ज०-- १६०४; शि०--श्रायुवेंदा- 
लंगार गुरुकुल काँगड़ी, सहारनपुर; 
सा०--स्थानीय आयंसमाज ओर 
हिंदी-प्रचार--मंडल के उत्साही 
व्ययंकर्ता , “अजेन? -दिल्ली, 
“लोकमत-जबलपुर ओर “जन्म- 
भूमिः--लाहोर आदि देनिकों के 
सपादकीय विभागों में काम्त किया; 


वि०--श्रव िव्यसाची! -तथा 
'तीथयात्री! के उपनाम से पद्ममयी 
रचनाएँ, लिखते हैं ; प्रका०--- 
प्रमुख हिंदी « कवि, हिंदी-वेणी- 
संहार नाठक ; प०--आयसमाज 
दयानंद सेवाश्रम, बदायूं | 

निरंजन लाल शर्मा-ज०-- 
२२ जूलाई, १६०१; शि०--- 
एम, एस - सी, बनारस विश्व- 
विद्यालय ओर लिवरपूल विश्व- 
विद्यालय; सा०--भूत० प्राध्यापक 
काशी विश्वविद्यालय, 'ज्ञोलोजी” 
ओर “मिनरालोजी” के अवेतनिक 
संपादक ; प्रका० -- भारत को 
खनिज संपत्ति; बि०--श्रंगरेजी 
में भी कई ग्रंथ लिखे हैं $ प१०--- 
प्राध्यापषफ इंडियन स्कूल आव 
माइंस, धनबाद | 

निर्मला कुमारी माथुर--ज०- 
१६ दिसबर १६२६ ; सा० रत्न, 
प्रमा०; अप्र०--गीत और कहानी» 
संग्रह ; बुतें०--स्थानीय हाईस्कूल 
में अध्यापिका ; वि०--रेडियो पर 
कविता-पाठ करती हैं ; प०--७ 
दरियागंज, आनंद लेन, दिल्ली । 

नीतीश्वर भ्रसाद्‌ सिंह--- 
ज०--१६१७ ; सा०--श्थानीय 
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सुहृद-संघ' के संस्थापक और 
प्रधान मंत्री ; साहित्यिक जागति 
के लिए सतत आदोलन करने में 
भतृत्त ; प्रका०--रुूफुट ; प०--- 
मंत्री सुदृद-संघ, मुजफ्फरपुर । 

नीलकंठ तिवारी-- जञ०-- 
१६१६ ; शि०--एम. ए. , सा. 
रन ; सा० -- फिल्म-जगत में 
कहानी, संवाद, गीत-लेखक ओर 
अभिनेता हैं ; प्रका०--इंद्रधनुष; 
अआप्र---कविताओं के दो सपम्रहः 
प०--श्रीपतभुवन, वाडिया स्ट्रीट, 
तारदेव, बम्बई | 

नेकीराम शर्मा-जञ०-श्य८६ ; 
शि०--संस्कृत ; जञा०--ग़ुजराती, 
बंगाली, मराठी, ऑंगरेजी और 
उदू का साधारण ज्ञान ; सा०-- 
१६०७ से राजनीति में प्रवेश, 
'१६२० में पंजाब में बेगार-प्रथा 
के विरुद आदोलन ; राजनीतिक 
'आदोलनो में आठ बार कारावास; 
प्रका०--बहुत से ट्रेक्ट तथा स्फुट 
लेख; प०--भिवानी, हिसार 
पंजाब | 

नेमिचन्द्र जेन--जञ०-१६१७; 
शि०« शास्त्री, ज्योतिषाचाये, न्याय- 
ज्योतिषतीय,सा ० २०;सा०-ज्योतिष 


के विशेषश, संपा०-जन-पिद्धात- 
भास्कर! (ऐतिहासिक पुरातत्व 
सम्बन्धी त्रमासिक), पुस्तकालया- 
ध्यक्ष श्री जन-सिद्धात-मवन आरा, 
मन्‍्त्री शाहाबाद जिला पुस्तकालय 
प्रका०---मुहतदप ण, राशिविशान 
भाग्यफल, रिष्ट्समुल्चय तथा 
अशोक - दशन, ज्योतिष और 
साहित्य पर श८० लेख ; श्रप्र०-- 
भारतीय ज्योतिष, मानव ओर उस 
का आदर्श ; प०--अ्रध्यक्ष जेन- 
सिद्धात-भवन, आरा । 

नेमीचन्द जन 'भावुक'--ज० 
--१६२८ जोधपुर, शि०- टर,, 
सा० रत्न : सा०--संपा० मासिक 
“करना? जोधपुर, सलाहकार त्रेमा- 
सिक थज्योतिः, मारवाड़ जिला 
कुमार-साहित्य-परिषद, “नवभारत”, 
ध्रजा), आवाज? के प्रतिनिधि; 
प०--मिरची बाजार, जोधपुर | 

पंचमसिंह, लेफ्टिनेट कनेश्, 
राजा बहादुर--ज०--र८ जन- 
वरी, १६०४; शि०--सरदार 
स्कूल और मेयो कालेज, अजमेर; 
सा८--केद्रीय व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्य हैं ओर लश्कर की 
म्यूनिसिपेलिटी के “सभापति; 
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प्रका०--नीति-समुच्चय, शिकार ; 
वि०--“सगया! आपका व्यसन है 
आओर इसी पर पुस्तकें लिखते हैं; 
हिंदी - प्रसार के लिए. संक्तिप्त 
रामायण ओर महाभारत (४हजार) 
छुपवाकर मुफ्त बाँटी हैं; प०--- 
'लश्कर, ग्वालियर | 
पतंजलि ६! -- ज्ञ०-- 
१६०७, बंदायूँ; सा०--मंत्री, 
हिंदी-प्रचार - मंडल बदायूँ तथा 
जनपद हि० सा० सभा; प्रका०--- 
स्फुट; प०--ह आयुर्वेदिक 
फार्मेसी, टिकेटगंज, बदायूँ । 
पतराम गौड़ 'विशद”--ज० 
--१६१३; शि०--एम, ए., 
सा० रल, ब्रिड़ला कालेज पिलानी, 
भहाराजा कालेज, जयपुर; सा०--- 
राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदय- 
पूर के सदस्य, अन्वेषक--बंगाल 
हिंदी-मंडल कलकत्ता (राजस्थानी 
साहित्य पर खोज), स्थानीय हिंदी 
सहायक समिति, पुस्तकालय, नगर 
पालिका के कार्यकर्ता; प्रका०-- 
रेगिस्तान (काव्य), चोबोली 
(इसका गुजराती अनुवाद भी छपा 
है), बीर-सतसई सपा ०९ बि०--- 
आपकी दो पुस्तकें एम० ए० के 


पाग्यक्रम में हैं, प्रो» कन्हेयालाल 
सहल ओर ठाकुर श्री ईश्वरदान 
जी भी “वीर-सतसई? के संपादक है; 
प०--प्रोफेसर, बिडला कालेज, 
पिल्नानी, जयपुर । 

पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी-- 
द्विवेदी-युग के लेखक ; शि०-- 
बी० ए.० खेरागढ़; सा०---सर- 
स्रती?, प्रयाग के संपादक १६२० 
से साव-आठ वर्ष तक; तब से 
स्थानीय हाई स्कूल में अध्यापक; 
इलाहाबाद की छाया” के भूत० 
संपादक; प्रका०--पंचपात्र, हिंदी- 
साहित्य-विमशे, विश्व - साहित्य, 
शतदल---कवि०, पद्मवन, कुछ 
( लेख-संग्रह ); - अप्र०--दो तीन 
निबंध ओर कविता-संग्रह; वि०--- 
आपकी कहानियाँ भी प्रायः निबंध 
के ही ढंगपर हैं; प०--अ्रध्यापक, 
हाई स्कूल, खेरागढ़ । 
| पद्मयनाभ तेलंग--ज०-- 
१६१०; सा०--म्यूनिसिपल हाई 
स्कूल में शिक्षक, संपा० “विध्य- 
केसरी? साप्ताहिक तथा संचा० 
विध्यकेसरी - प्रेस, राजनीतिक 
आदोलनों में सक्रिय भाग ओर 
जेल-यात्रा; प्रका०--रकऊद लेख; 
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य८-- “विध्यक्षेसरी? - कार्यालय, 
सागर | 

प्तसिह शर्मा--ज०-- 
१६१८; सा०--ना० प्र० सभा 
आगरा के प्रधानाचाये; प्रका०--- 
बंबई हिंदी विद्यापीठ के लिए कई 
पाठअंभ ; अप्र०--सफुट लेख 
ओर कविताएँ. ; प०--कंसगेट,' 
गोकुलपुरा, आगरा | 

पद्मावती 'शबनम! (“शमएं 
आर “'शिवानी?)-ज०-१८ दिसंबर 
१९१७; शि०---सोनियर केम्ब्रिज; 
प्रका--मीरा : एक अध्ययन; 
अ्प्रू०---- सफुट आलोचनात्मक 
लेख; प०--१ बी नन्दलाल 
मन्लिक लेन, कलकता | 

पन्नालाल अग्रवाल--शि०--- 
गणेश संस्कृत विद्यालय सागर और 
स्याद्ाद विद्यालय काशी ; सा०-- 
मरशेश विद्यालय में व्याकरण के 
अध्यापक; प्रका०--संपा ०--शान- 
सूर्योदय--दो भाग! उद्‌- कथा, 
बनारसी नाम-माला, विवाह-क्ेत्र- 
प्रकाश, तिलोयपरणति, दोहा पाहुड़, 
सावयधम्म दोहा, हरिवंशपुराण, 
वरांगचरितम्‌; वि०--जेन-साहित्य 
के उद्धार का अच्छा कार्य किया; 


प०--मन्त्री, वीर-सेवा « मन्दिर, 
सरसाँवों, सहारनपुर | 

पन्नालाल गुप्त अनंत- 
सा०--ख्ाप्ताहिक “नवज्योतिः; 
प्रका०--सफुट; अप्र ०--दो निबंध 
संग्रह; प०--केसरगंज, अजमेर | 

पन्नालाल जैन--ज०-पारगुबों, 
ग्राम, सागर ; शि०-साहित्याचाय , 
सागर ; जा०--संस्कृत, प्राक्रत 
ओर अपम्र श; स्रा०--मंत्री जेन 
एजुकेशन बोड, संयुक्त मन्त्री जेनः 
विद्वत्परिषद्‌; “जेन-प्रभातः के 
संपादक; प्रका०--महापुराण, 
धम शर्माम्युदय, नियमसार, मोक्ष 
शास्त्र, वधमान-पुराण, पंचस्तोत्र- 
संग्रह, चेलोक्य-तिलक ततोद्यापन,, 
अशोक-रोहिणो-कथा, रत्नत्रयधम , 
चोबोली पुराण, रलत्रयी आदि । 
प०--जेन एजुकेशन बोडे, 
मोराजी भवन, केशवगज, सागर | 

पन्तालाल बल्दुआ--ज०--- 
अप्रेल १६१६, मरदानपुर, मकड़ाई 
राज्य ; शि०--प्राथमिक गाडर 
वाड़ा, पिलानी, बी० काम०-सना- 
तनधर्म कालेज' कानपुर, एम० ए.० 
अथशास्त्र, आगरा वि० वि० ; 
सा०--भूत ० प्राध्यापक गोविद्राम 
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स्रेक्सरिया वारिज्य महाविद्यालय, 
संचा० सेक्सरिया अर्थ - साहित्य- 
प्रकाशन-मंडल ; भूत० संपा० “अ्थे' 
सदेश? त्रेमासिक; प्रका०-वारिज्य- 
कोश, अथशास्त्र शब्दकोश,साख्यकि 
शब्दकोश, प्रस्तपालन तथा लेखा 
कर्म पर पुस्तकें जो पाठ्यक्रम के 
लिए स्वीकृत हैं ; बतें०--विश्व- 
विद्यालय के उपयुक्त पाव्यपुस्तकों 
वा निर्माण करने मे प्रयत्नशील , 
पृ०--अर्थ-वाणिज्य महाविद्यालय, 
गोपालबाग, जबलपुर | 

पन्चालाल व्यास---ज्ञ 9 -- १५ 
जून १६२७; शि०--बी० ए.० 
विशारद; सा०--भूत० संपा० 
“ज्वालाः, साहित्य-सदन के संस्था०, 
राजस्थान को साहित्यिक संस्था 
अखिल भारतीय कुमार हि० सा० 
सभा जोधपुर के संचा०, राजस्थान 
हिं० सा० समा के कार्यालय मंत्री; 
प्रका०-- हमारा राजस्थान ; बते० 
--बआडकास्टिग विभाग संयुक्त राज- 
स्थान संघ में काम कर रहे हैं. 
प०--सरदाग्पुरा, जोधपुर । 

परमात्माशरण ---.. सा७ --- 
अखिल भारतोय राष्ट्रीय साहित्य- 
प्रकाशन-परिषद्‌ के व्यवस्थापक ; 


प्रका०--जननायक (महा ०), ब॑दी, 
प्रेरणा, फाँसी, बलिदान, परतंत्र, 
भफनकार, इनक्लाब, सुनो बच्चो 
वीर बालक, महापुरुष, कलिका ; 
प०--२३२ सदर, मेरठ | 

परमानंद शास्त्री-जञ०-१६०८;. 
--शि०--गशेश संस्कृत विद्यालय 
सागर, सा०--बीर>-सेवा-मंदिर 
सरसावा के अंतर्गत श्रपश्र'श और' 
जेन-साहित्य के अ्रन्वेषक, “अने- 
कात? के संत्रादक, प्रका०- खमाज- 
तंत्र एकीमाव स्तोत्र (अनु०), 
मीक्षमार्ग प्रकाशक, महिला-शिक्षा 
संग्रह (संपादित), पंडिता चंदात्राई 
--जीवनी; अमग्न ०--कई खोजपूर्ण 
लेख; प०--बीर - सेवा - मंदिर, 
सरसावा, सहारनपुर । 

परमेश्वर प्रसाद सिह--ज० 
--४ जनवरी, १६०४ ; शि०-- 
आरई० ए०, सी० टी० , सा०--- 
स्थानीय हिंदी साहित्य सम्मे० ओर 
साहित्य-परिषद्‌ के कायकरतां ;, 
प्रका०---₹फुट कविताएँ ; प०-- 
डी० ए० वी० स्कूल, सीवान, 
सारन | 

परमेश्वरल्ाल ऊँन 'सुमन” 
जञ०-२५ जनवरी १६२०; सा०--- 
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मारवाड़ो साहित्य-मंदिर भिवानी, 
हिसार से दस खंडों में प्रकाशित 
होनेवाले ग्रंथ 'मारवाड़ी-गोरब? 
के संपादक ; शअग्र०--जापान का 
इतिहास, जेन-इतिहास, सुमनकुंज, 
अग्रवाल जाति का इतिहास ; प० 
-- समस्तीपुर, बिहार | 
परसेश्वरसिह--सा०--भूत ० 
संपादक “विश्वमित्र! कलकत्ता, 
“्रताप! कानपुर ओर “हिदुस्तानः; 
अका०--एफट ; प०--सचालेक 
किताबघर, कदमकुओँ, पटना । 
परसेश्वरीलाल गुप्त--ज०- 
१६१४; सा०--१६३४ में साप्ता० 
“संदेश” का प्रकाशन, १६४३ में 
“गअ्राज” बनारस के संपादक-मंडल 
में प्रवेश, १६४६ से 'सैनिकः 
झझागरा में संपादक, १६४७ के 
ख्रारंभ में समाज” काशी के संपा- 
द्रकोय विभाग मे, १६४१-४२ के 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग, दो बार 
ज़ेल-यात्रा, आजमगढ़ काग्रेस के 
विभिन्‍न पदाधिकारी, अग्रवाल- 
सेवक-मंडल आजमगढ़ के संस्था- 
पक ओर मंत्री, भोजपुरी प्रातीय 
साहित्य-सम्मे० के प्रधान मंत्री, 
हिं०सा० सम्मे० की स्थायी समिति 


ओर विश्वविद्याज्ञय-परिषद्के भूत» 
सद०, युक्रप्रातीय सरकार द्वारा 
नियुक्त पत्र-ब्यवसाय जॉच-समिति 
के मनोनीत सदस्य , प्रका०--- 
अग्रवाल जाति का विकास, अप- 
राध ओर दंड, बंदी की कल्पना, 
भारतीय वास्तुकला, न नर न नारी, 
तथा कई बालोपयोगी जीवनियाँ ; 
श्र ०-- पुरातत्व-प्रवेश, प्रकृति 
ओर विज्ञान ; प०--६३|४२, 
विक्टोरिया पार्क नाथ, बनारस | 
परमेष्ठीदास जन--ज०--- 
१६०७, शि०--न्यायतीर्थय , सा०- 
भूत० संपा० जिन-मित्र” सूरत ओर 
“वीर! दिल्ली, राष्ट्रभाषा-प्रचार 
का अ्रच्छा कार्य गुजरात में किया, 
अध्यक्ष “जेनेन्द्र प्रेस', संस्था० हिंदी 
विद्यामंदिदर ओर राष्ट्र-भाषा 
अ्रध्यापन मंद्रि; १६४२ के आन्दो- 
लन में जेल यात्रा ; वि०--एक 
हिन्दी मासिक्र के प्रकाशन वो 
योजना ; प्रका० --जेन-धर्म ओर 
साहित्य संबंधी लगभग एक दुजन 
पुस्तक;प ०-जेनेन्द्र प्रेस, ललितपुर | 
परशुराम चतुवंदी, 'जयदेव? 
--ज०-- २५ जुलाई १८६४ ; 
शि०--एम० ए० ( दर्शन ), 
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'एल-एल० बी०; ज्ञा०--अरप्रश्न श,' 


फ्रेंच, संस्कृत, बंगला, मराठी, 
सा०--सद० डिस्ट्रिक्टब्रोड बलिया 
“-१६३१-२ ३, सद० बेच आनरेरी 
मजिस्ट्रेट बलिया--- १६३०-३४, 
सभा० ग्राम-सुधार-बोडे, १६३८- 
४०, सभा० हिदी-प्रचारिणी समा 
अिया, संचा०--चलता साहित्य, 
अध्यापक-साहित्य-विद्यालय, स्व- 
पन्‍्त्रत आदोलन में सक्रिय 
भाग; प्रका०--संक्षिप्त रामचरित 
मानस, भीराबाई की पदावली--- 
संपा०; अग्र०--संतमत व साहित्य, 
उत्तरी भारत की संत-परंपरा, 
महात्म कबीरदास, संत-संदेश 
आदि०; प०-- जौही, भरसर, 
बलिया | 

परिपूर्णानन्द वर्मा--ज०-- 
७ फरवरी, १६०७; शि०--शास्त्री 
काशी विद्यापीठ बनारस, इतिहास, 
अथशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र 
मं; सा०--१६२७ में सब प्रथम 
प्रेममहाविद्यालय वन्दाबन में 
अथशास्त्र के प्राध्यापक नियुक्त 
हुए, 'सनिकः आगरा, देनिक 
“लोकमत” जबलपुर,प्प्रेमाः? भासिक 
जबलपुर, “सन्देश” काशी, के 


सम्पादक रहे; आजकल देनिक 
“जागरण! के सम्पादक, अखिल 
भारतीय-श्रपराध-निरोधक-समिति 
तथा उत्तर प्रदेशीय अ्पराध-निसे- 
धक-समिति के अध्यक्ष, उत्तर 
प्रदेश के समी जेलो के गेर सर- 
कारी जेल-निरीक्षक, हिदी-भमवन 
कालपी तथा आदशे व्यायामशाला 
कानपुर के शअ्रध्यक्ष , कई राज- 
नीतिक, शिक्षणीय तथा साहित्यिक 
संस्थाओं से सम्बन्ध ; 'पिनल- 
रिफामर! लखनऊ के सम्पादक 
प्रका०--हिन्दी में लगमग 
२४ पुस्तक लिखी--जीवन 
चरित्र, उपन्यास, कहानी, 'राज- 
नीति शास्त्र पर ; प्रमुख हैं---शिव- 
पावंती, वीर अमिमन्यु, रानी- 
भवानी, प्रेम का मूल्य, भेरी आह, 
हिन्दू-हित की हत्या, युक्‍त प्रात 
की विभूतियाँ, भारत की विभूतियाँ 
आदि , पृ०-- बिहारी-निवास, 
क्रानपुर | 

परिवज्ञानद्‌ सिह-- ज०-- 
१६२१, शि०--बी० ए० पटना 
चि० वि०; प्रका०--स्फुट लेख, 
प०---साहित्य प्रेस, छुपरा। 
प्रशुपाल--ज०- १८८०; इंदोर; 
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प्र०० १६१४; सा०--अ्रवेतनिक 
सपा» साप्ता० “आयावत न दौर 
प्रका“-जमंनीमें लोक-शिक्ञा,योरप 
का आधुनिक इतिहास, बर्कले ओर 
केंट का तत्व-श्ञान, संसार की संघ- 
शासन-प्रणालियों, प्रेम - परीक्षा, 
अरबिद घोष के पत्र आदि एक 
दरजन पंथ; पृ०--०आर्यावर्त?- 
कार्यालय, इन्दौर । 

पांडेय बेचन शर्मा “उमप्र!-- 
सा०--भूत>० संपादक मासिक 
“विक्रम! उज न ; प्रका०- चाफ- 
लेट, महात्मा ईसा, चंबन, शराबी 
श्रटा, बुधुश्रा को बेटी, दिल्ली का 
दलाल, चंद हसीनो के खुतूत 
भाषव महाराज महान्‌ , चार 
बेबारे, जीजीजी, रेशमो, पंजाब 
वी महारानी; बि०--सिनेमा के 
लिए. भी आपने बहुत-कुछ लिखा 
हैं; प०--'मतवाला"कार्यालय 
मिजापुर | 

पारसनाथ शर्मा मदनेश'--- 
ज०-- र८ जनवरी १६१८ ; 
शि०--सा० रत्न; सा०--संस्था० 
भी संरक्षत पाठशाला मडियाँह, 
जनता पुस्तकालय मडियाँहु, प्रब- 
न्वक गोशाला ; प्रका०-- सफुट ; 


प०--मेदीह, मड़ियाहू, जौनपुर ॥ 

पारसनाथ सरस्वती, स्वामी--.- 
ज०--१८६६; शि०--प्रेम महा+ 
विद्यालय वृन्दावन; जा० “-उदू 
अगरेजी, बेंगला,गुरुमुखी, गुजराती, 
सा०-- भूत० संपा० थज्योति*ः 
कलकत्ता, “बिजली! इटावा, 
सेवक? जोधपुर, प्रका०--- अ्रमर- 
विद्या, जड़ी-बूटी-विद्या, आदि 
१०० पुस्तकें ; वते०-- संपादक 
“मीरा? ; प०--जयतिपुर, फफ्ढद, 
इटावा | 

पारसनाथ सिदह्द, (विशारद'-- 
ज०--२० जुलाई १६१२; सा०-- 
स्थानीय, विशी-पुस्तकालय”ः के 
संस्थापक और मंत्री, पिहार- 
प्रान्तीय हिंदी-प्रचारिणी सभा के 
जनन्‍्मदाता (१६४१); प८नाजिला- 
पुस्तकालय-सध की स्थापना १६४१ 
भूठ० संपा० देनिक आर्यावते! 
पटना; प्रक्रा०--«ञ्राज का गॉव,, 
सुदूरपू्व की बाते; प०-- सहायक 
संपादक देनिक ध्सनन्‍्मार्ग', टाउन 
हाल, बनारस | 

पारसनाथ सिह--सा०--- 
साप्ताहिक हिंदुस्तान” के संपादकीय, , 
विभाग में ; प्रका०--जगत सेठ-- 


( १४१ )' 


जीवंसी,' प०७--हिंदुस्तान?, ' नथी 
दिल्ली | 

पी० के० केशवन नायर--- 
शि०--बी० ओ० एल० 3 सा००-- 
केरल के, भिन्न-मिन्न वेन्द्रो: में 
हिंदी-प्रचार, केरल हिन्दी-प्रचार 
समा के अधीन प्रचारक, संगठन 
कर्ता तथा सहा० मन्त्री के पदों 
'पर कार्य, २५ वर्षों से हिंदी-प्रचार 
में संलग्न; प्रका ०>०-स्ऊट। प॑ ०--- 
प्रधान आचाय, महिला विशारद 
विद्यालय, दक्षिण भारत हिदु- 
स्तानी प्रचार-सभा, भरद्वास | 

पी० नारायश--ज्ञ ०-१६२० ; 
'शि०--आगरा, इलाहाबाद, काशी, 
सा० -१६४२ के आन्दोलन में 
लखनऊ संदुल जेल में ४ वर्ष तक 
नजरबंद ; प्रका०--रुफुट लेख ५ 
प्ृ०--कर्नाठटक हिंदी विद्याज्नय, 
कार्निक रोड, बाराबॉगुदी, बंगलोर। 
, पीरमुहस्मद यूनिस--सा०- 
बिहार प्रादेशिक हिंदी साहित्य 
अम्मेलन के संस्थापको में . उसके 
अधिवेशनों के सभापति: प्रका०--- 
€फुट लेख; प०-बेतिया, चंपारन | 

पी० वेंकटाचल शर्मा--ज०- 
१६०६, , मेसर के दोोलार जिले 


में; शिं०--राष्ट्रभाषा - विशारद; 
ब्रेंगलौर, मैसूर महाराजा संस्कृत 
महापाठशाला ; सा०-- ६६३३० 
से हिंदी-प्रचारक, मेसूर श्रौर मद्रास 
में प्रचार ; १६४०-४१ में आम 
कर्नाटक हिंदी विद्यालय अनंतपूर 
में अध्यापन, हिंदी प्रचार-सभा की 
ओर से साहित्य-विभाग में काम 
आर पुस्तकों का प्रकाशन-संपादन, 
दक्षिण भारत हिदुस्तानी प्रचार 
सभा के साहित्य-विभाग के व्य- 
बस्थापक, 'हिदुस्तानी-समाचार'का 
संपा०, गाँधी जी के नेतृत्व मे सपन्न 
भारतीय साहित्यकार व कल्ाकार- 
सम्मेलन मे योग १६४६ , प०--- 
त्यागराय नगर, मद्रास | 
पुखराज पुरोहित-ज०-१६२२; 
शि०--बी० ए०: सा०-- मंत्री, 
जोधपुर साहित्य सभा; अका०-- 
प्रायश्चित, प्यार न कीजिए, 
विद्या का पत्र ; प०-मजन चौकी, 
जं!धपुर | 
पुत्तनज्ञाल विद्यार्थी--ज०-- 
३० अक्तूबर श्टूटः५ फरुखाबाद ; 
जा०--उदू , हिंदी, फारसी, अँंग- 
रेजी ; सा०--काशी-नागरी-प्रचा- 
रिएी सभा के १६०६ से सदस्य, 


( ४२ ) 


हिंदी-साहित्य॑ सम्मेलन की स्थायी 
समिति के संदस्य ( १६१२-४१ ), 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ 
अधिवेशन के सहकारी मंत्री ; 
थियोसोफिकल सोसाइटी-लाज के 
सभापति, संस्थापक हिदी-साहित्य- 
सभा, जमालपुर ; प्रका०--सरल 
पिगल ; वि०--उच्च सरकारी पद 
से अवसर प्राप्त करके दक्षिणी 
भाषाओं ओर भारतीय दर्शन के 
अध्ययन के लिए. थियोसोफिकल 
सोसाइटी मद्रास गये हैं; प०--बाग 
महानारायण, चोक, लखनऊ । 
पुरुषोत्तम कुमार--शि०-बी० 
ए.० (आनस ), जे० डी०; सा०- 
देनिक “अमरभारतः दिल्ली के 
भूत ० सहा० संपा० $* प्रकाॉ०--- 
स्फुट ; प०-जन-संपक विभाग 
( पंजाब ), शिमला २। 
पुरुषोत्तम चतुर्वेदी--ज०-- 
११ अगस्त १६९००, शि०-सा० 
आ०, शुद्धाइत अलंकार, बनारस 
क्वींस कालेज ज्ञा०--संस्कृत, 
हिंदी, पाली, प्राकृत, गुजराती 
अका०--शुद्धाइतमातंड, नवरकत्त' 
वल्लमदिग्विजय, कामाख्य दोष- 
विवरण, रसगंगाधर, अश्रेत्रिका 


प्ररिणयचंपू , छुंदोविन्मंडन, छप्पन 
भोग, संस्कृत भाषा का व्याकरण: 
ध्वन्यालोकस्तर , वि०-प्रधान संपा- 
दक “भारतीय धर्म); प०--अध्यक्ष 
धम-तस्कृत-विभाग, भेयो कालेज, 
अज़मेर | क 
पुरुषोत्तमदास टंडन--हिंद 

साहित्य-सम्मेलन में जन्मदाता, 
उसके 'ॉधी?, शि०--एम० ए०, 
एल-एज० बी०, डी० लिट० 
सा०--भूतपूर्व अध्यक्ष---सर्वेट्स 
आव पीपुल सोसाइटी”, हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन,. युक्तप्रातीय 
काग्रे स-कमेटी और इलाहाबाद 
म्युनिसिषैलिटी, उत्तर प्रदेशीय 
व्यवस्थापिका-समा के स्पीकर; 
अखिल भारतीय कॉग्र स के वर्तमान 
सभापति; हिंदी को राष्ट्रभाषा' 
बनाने के आदोलन के सफल' 
सूजधार; हिंदी के सास्कृतिक और' 
साहित्यिक रूप को रक्षा के प्रबल 
समर्थक; प्रका०--अनेक स्फुट 
लेख; वि०--गोरखपुरी नागरिकों 
ने 'राजर्थि! के रूप में आपके 
ऋषिवत्‌ त्यागमय,कर्तंव्यनिष्ठ, उदार 
परतु इृढ़चरित्र काअ्भिनंदनकिया; 
प०--क्रास्थवेट रोड, इलाहाबाद | 


( १४३ ) 


पुरुषोत्तमदास स्वॉमी---ज॑०-- 
३१ जनवरी १६१३; शि०--एम,. 
एस-सी० , एफ७० सी० एस०, 
एफ० जी० ए.० एम० एस०, हिं० 
वि०, बीकानेर, काशी, अ्रमेरिका; 
सा०--राजस्थानी साहित्य विद्या- 
पीठ बीकानेर, ना» प्र० सभा काशी, 
हि० सा» सम्में० प्रयाग, इ डियन 
साइस ' कांग्रेस असोतिएशन 
कलकत्ता, राजस्थान हि० सा० 
सभा उदयपुर, बीकानेर राज्य सा० 
सभा, अमेरिकन सिरेंमिक सोसा- 
इटी लंदन, सोसाइटी आफ केमिकल 
इ'डस्ट्रीज़, विशान-परिषद्‌ आदि 
था. सम्मानित सदस्य, टाटिया- 
पुरस्कार-विजेता, प्राध्यापक ड्ूगर 
कालेज, बीकानेर; प्रका०--विशान, 
के पथ पर, स्वास्थ्य--प्रवेशिका, 
स्वास्थ्य-चंद्रिका, सरल विज्ञान, 
मेरी अमेरिका-यात्रा,भूगभ-विज्ञान- 
कंभकार-विज्ञान, ओद्योगिक रसा- 
यनशास्त्र;,.. बतें०--राजस्थान 
सिरेमिक वककस की स्थापना में 
संज्ग्न;, प१०-शान्ति-आश्रम, 
बीकानेर | ' 

पुरुषोत्तम मेनारिया---ज०-- 
नवम्बर १६२३ ; शि०--साहित्य 


रत्न ; सा० -- प्रबन्ध-संपादक 
शोध-पत्रिका', संचालक विद्यापीझ 
सरस्वती-मन्दिर ओर प्राचीन 
साहित्य-शोध-संस्थान ; प्रकौ०--- 
राजस्थानी भील - कहावत, राज- 
स्थानी लोकगीत, चारणगीत-माला; 
पृ०--अध्यापक उदयपुर* विद्या- 
पीठ-कालेज, उदयपुर | 

पुरुषोत्तम शर्मा “विमल'--- 
ज०--१६११ , प्र०--“चित्रण:;. 
स्रा०-चम्पारन जिला दिन्दी सा० 
सभ। के सह० मन्त्री एवं अध्यक्ष,- 
बिहार प्रादेशिक हि० सा० सम्मे० 
की स्थायी समिति के सद०, महा- 
राजा नवत्ञ किशोर साहित्य-परि- 
घद्‌ बेतिया के प्रधान मन्त्री, 
साहित्यिक व्यक्तियों की टोलियाँ 
बनाकर ऐतिहाहिक तथ्यो की खोज; 
प्रका०--मंमका (राष्ट्र० कवि०), 
चित्रण, तारो को रात, रजकण, 
टहनी और कवि ( उप० ), राज- 
सस्‍्थानी लोकगीत ; प०--राम 
मडेया, बेतिया, चपारन | 

पुल्ल्लाट लक्ष्मी कुट्टी कुमारी-- 
ज०--५ जनवरी १६१६; शि०--- 
बी०एस-सी ०मद्रास वि०वि०, एम० 
ए० ( हिन्दी ) काशी वि० वि०; 


( १४४ ) 


विशारद ; सा०--महिला-समाज 
में कार्य; प्रका०--सुफुट रचनाएँ; 
बते०-- अध्यापिका,  काणल 
कालेज, द्विचूर, कोचीन राज्य | 

पुष्पा भारती -- ज०-- १ 
जत १६२२, सा०--हिन्दी विद्या- 
लय, मेरठ वी स्थापना वी , 
प्रका०-इनकलाब (कहानी संग्रह), 
ध्यग्र---परिवत न ; प०--१६२, 
गंज बाजार, मेरठ । 

पूरनचंद सीसोदिया--सा८५--- 
हिंदी प्रचार-सभा हेदराबाद्‌ के 
शिक्षा-मंत्री---१६४७-४६, सभा 
के अंतर्गत विवेक-वर्दधिनी हाई 
स्कूल-वर्ग के संचालको में; प्रका०- 
स्फुट कविताएँ ओर वेजश्ञानिक 
लेख; बि०--समा की सेवा मे 
नियमित भाग लेते हैं, प०-- 
अध्यक्ष स्वास्थ्य-विभाग, हैदराबाद 
(दक्षिण)। * 

पूणुचन्द जन--ज०-१६१० 
शि०--एम० ए.०, सा० २०; 
सा०--अ्रवेतनिक अध्यापक हि० 
सा० पाठशाला, पदाधिकारी हि० 
आा० परिषद्‌ ; भूत० संपा० 'लोक- 
ब्ाणी” साप्ताहिक, अ्रध्यक्ष जयपुर 
राज्य पोढ़ शिक्षा-समिति, संपा-- 


'लोकवाणीः (राष्ट्रीय दैनिक) मंत्री 
जयपुर राज्य प्रजा-मण्डल, तथा 
जयपुर जिला-कांग्रेस ; प्राध्यापक 
महाराजा कालेज, जयपुर ; प्रका० 
““बधजनविलास . श्रप्र० -- 
सुमन-प्रन्थि, प्रतापी-प्रताप; बरतें ८- 
प्रधान सम्पादक, देनिक “लोक 
वाश्शी', जयपुर, प०--कुंदीगरो के 
भेस का रास्ता, जयपूर | 

प्यारेल्ाल गर्ग--ज्ञ०--३१ 

मई १८८४; शि०--एल० ए.-जी 
प्रयाग वि० वि० , सा०--नागरी 
प्रचारिणी सभा के १६१६ से सच» 
स्य ; प्रका०--कषि - शब्दावली, 
अप्र०--गोरस व गोवद्धन-शात्र, 
कृषि की उन्नति के पाठ, खेती का 
काम और उसके यंत्र आदि कई 
ग्रंथ ; प०-- अध्यापक कृषि- 
विद्यालय, कानपुर | 

प्रकाशचंद गुप्त--ज०-- १६०८ 
अनूप शहर ; शि०---एम० ए० 
प्रयाग विश्वविद्यालय; प्रका०-- 
नया हिंदी-साहित्य--आ्रालो० ,अप्र० 
--निबंधो ओर एकाकियों के दो- 
तीन संग्रह; प०--अ्रध्यापक, श्रेंग- 
रेज़ी - विभाग, विश्वविद्यालय , 
प्रयाग | 


६ ६४५ ) 


प्रकाशचंद यादव---ज्ञ०-- 

१६१५ प्रयाग ; शि०---सा» रज्न; 
सा०--आमसेवासंघ के सभापति, 
यादवशिक्ञा-सम्रिति के मंत्री, 
भूत>० संपादक “यादव - संदेश', 
जांगति!', “सिपाही! आ० भा० 
समाचारपत्र-प्रदशनी के संयोजक, 
जवाहरगंज कन्या-पाठशाला के 
प्रबंधक : प्रका०--- विश्वविवाह- 
प्रणाली, महापुरुषो के कल्याणकारी 
उपदेश, व्यक्तिगत व्यायामपद्धति, 
प्‌०--ठि० इंडियन प्रेस (बुक- 
बडिपो), प्रयाग । 

, श्रकाशवती  पाल-- प्रसिद्ध 
कहानीकार श्री यशपाल की विदुषी 
पत्नी ; शि०--लाहौर, सा०--कई 
वर्षों तक क्रातिकारी दल की सदस्या 
रही, (विज्ञअः ओर “विज्ञवी ट्रेक्ट! 
की प्रकाशिका; विज्ञव-पुस्तकमाला 
(६ पुरतके निकल चुकी हैं ) की 
संचालिका;, प०--विज्ञब”-कार्या- 
लय, शिवाजी मार्ग, लखनऊ | 

प्रतापनारायण॒ पुरोहित-- 
ज०--१ जनवरी १६० १५ शि०-- 
बी०ए.०, कविरत्ञष, सा» भू० तामीज़ी 
सरदार , मेयो कालेज अजमेर, 
महाराजा कालेज जयपुर, श्रागरा 


कालेज , आगरा; प्रकं०--नल- 
नरेश, काव्य-कानन, मन के मोती, 
नव-निकु ज, श्री रामाचेन, मशियो 
की माला, मंदाकिनी, काव्यश्री,' 
वि०--ई गलेंड,  फ्रास, इय्ली 
आदि देशों म श्रमण किया; 
बते०-अध्यक्धा महकमा पुरय, राज्य 
सवाई, जयपुर ; प०--सिनवार 
हाउस, गनगोरी ब्राजार, जयपुर | 

प्रतापनारायण श्रीवास्तव-- 
शि०--बी० ए०,.. एल-एल्० 
बी०; प्रका:--विदा, विजय--- 
दो भाग, विकास, निकुज, 
आशीर्वाद, प८--ठि० गंगापुस्तक- 
माला, लखनऊ | 

प्रतापसिह कविराज -- ज०-- 
२ जून १८६२: शि०--वेचरल, 
रसायनाचाय, मद्रास, कलकत्ता: 
सा०-- अखिल भारतीय आयुर्वे- 
दिक सभा के सभापति १६३४, 
काशी वि० वि० की आयुर्वेदिक 
फा्मसी के अध्यक्ष; प्रका०-- 
महामंडल-जयंतीग्रंथ, खनिज- 
विज्ञान, स्वास्थ्य सूत्नावली, सक्तिप्त 
विपविज्ञान, प्रसूतिपरिचर्या, जच्चा, 
प्रतापक्थाभरण, पृ०-- प्रताप- 
पाक, काशी | 


( १४६ ) 


प्रफुल्नबचंद श्रोका 'मुक्क--- 


सा०--भूत०' संपा० साप्ताहिक ' 


“बिजली” पटना और मासिक 
आरती” पठना; प्रका०- पतभड़, 
पाप-पुणय,  संन्‍्यासी, लालिमा, 
धारा, तलाक, जेलयात्रा, दो दिन 
की दुनिया; प०--आरती प्रेस, 
पठना | 
प्रभाकर--ज०-१६१०; प्रका८- 

संक्तिप्त हिंदी-व्याकरण, संस्कृत- 
सुधाकर ; प०--मारवाडी कमर्शि- 
यल हाई स्कूल, गजदर स्ट्रीट, 
बंबई २ | 

प्रभाकर माचवे--ज८--२६ 
दिसंबर १६१७, शि०---एम० ए० 
(दशन, अंग्रेजी), सा० र० रतलाम 
इन्दौर, आगरा ; प्र०--१६३४ ; 
प्रका०---जेनेन्द्र के विचार १६३७, 
कमीनों का साया १६४६, तार- 
सप्तक , आधुनिक हिंदी - साहित्य 
में आलोचनात्मक लेख , शासन- 
शब्द-कोश ; वि०--उत्तर भारत 
की सभी भाषाओं और मराठी के 
जानकार ; प०--८, हेस्टिग्ज 
रोड, इलाहाबाद | 

पअ्माकरराव-- सा०-- हैदरा 
बाद सभा के अंतर्गत हिंदी-प्रचार 


ओर अध्यापन-कार्ये; प्रका५--- 
स्फुट; प०--जालना, ओरंगाबाद 
( दक्षिण ) | 

प्रभातकुमार बंेनरजी---सा०-- 
शाति-निक्तन हि० सा० मंदिर, 
नागपुर के सभा०; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ ; प०--शिवानंदधाम, 
श्रद्ानंद नगर, नागपुर। 

प्रभा पाराक--ज०-- १२ मई 
१६२५ ; शि०--बी० ए.० आगरा 
वि० वि०; प्रका०--जागरण 
( नाटक ) ; अश्रप्र०--प्रतिशोध ; 
प०--सिविल लाइ स, मुरादाबाद | 

प्रभावतीदेवी---ज०---१६ २१, 
गाजीपुर ; प्रका०--सोहर (ग्राम- 
गीत ) तथा अन्य संग्रह ; प०-- 
भदेनी, काशी | 

प्रभुदयाल अग्निहोत्री -- 
ज०--२०जूलाई १६१४; शि०--- 
आचाये, व्याकरण-शास्त्री, सा० 
२०; सा०--विदर्भप्रातीय हिदी 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापक, 
मध्यप्रातीय हिं० सा० सम्मे के 
प्रधान मंत्री, उपाध्यक्ष विद्यामंदिर 
हाई स्कूल ; भगतसिह ओर मतीनद्र- 
नाथ आदि क्रान्ति कारियों से संपक; 
प्रका०--उच्छवास,. अ्रुणिमा, 


( रैड७ ) 


वेंदिकधर्म, समर्पिणी, आशुनिक 
संस्कृत शिक्षण-प्रणाली, आधुनिक 
हिंदी-काव्य-धारा,. धर्म और 
समाजवाद; श्रप्र०--मच्छुकटिक, 
भरत के 'नाग्य शास्त्र” का 
अनुवाद; वि०--“आकाश बिहारी 
शास्त्री! के नाम से यदाकदा व्यंग्य 
लेख लिखते हैं ; प०--विद्या 
मन्दिर मारवाड़ी सेवासदन, 
अकोला, बरार | 

प्रभुदयाल बाजपेयी 'अभिराम' 
-+ज०--१९० ३ ; सा०--मंत्री, 
साहित्त्य-परिषद्‌ कानपुर, समापति 
प्रतिमा-परिषद्‌, भूत०  प्रबन्धक 
डिस्काउंट बेंक आफ इंडिया 
कानपुर, अभिराम - पुस्तकमाला 
का प्रकाशन; प्रका०--मुक्त संगीत, 
विजया, सत्याग्रह-विगुल; श्रप्न०-- 
अम्बर ( कविता संग्रह ) ; प०--- 
५०१३ नोधघड़ा, कानपुर | 

प्रभुृदयाल मीतल---ज ०--- 
१९०२ मथुरा; साू०--भूत० संपा, 
“आदर्श हिंदू, त्रजभाषा-साहित्य 
के अनुसंधान में विशेष परिश्रम 
किया, “ज-साहित्य-मंडल”ः के 
पदाधिकारी एवं कारयकर्ता,प्रका०--- 
अष्टछाप-परिचय (जिस पर शुद्धा- 


द्वोत एकेडमी से भारतेन्दु पुरस्कार 
प्राप्त हुआ), पंजाब का हत्याकांड, 
राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, 
राजपूती कथाएँ, मेवाड़ की श्रमर 
गाथाएँ, ब्रजञ-साषा-साहित्य का 
नायिका-सेद, सूर-निर्राय, तजभाषा 
साहित्य का ऋतु-सोदर्ण; अप्र०--- 
हिंदी का कृष्ण-काव्य, प्राचीन 
हिंदी साहित्य का इतिहास , ब्ज- 
भाषा-साहित्य की रूपरेखा, प०-- 
अग्रवाल-भवन, मथुरा | 
प्रभुदयाल सिंह अमर--- 
ज०--१६२५; शि०--बी, ए,, 
एल-एल., बी., विशारद, नागपुर 
ओर सागर वि० वि० ; सा०-- 
सावन-भादो” के संपा० ; प्रका०- 
स्फुट ; प०--वकील, डाकबँगले 
के पास, गोंदिया, मध्यमारत | 
प्रवीणचंद्र शास्त्री--ज्ञ०--- 
१६०६ ; शि०--एम० ए०, सा० 
र० ; सा०--सद० फेकल्टी आबव 
अआटस टेक्स्टजुक कमेटी आगरा वि० 
वि०, राजपूताना वि० वि०; उप- 
सभा० जयपुर टीचस एसोसियेशन, 
जैनपरिषद्‌:संचा०महाराजा कालेज, 
आजीवन सदस्य मंडारकर ओरि- 
यंटल्त रिसचे इंस्टीव्यूट पूना ; 


( ऐप ) 


प्रक०--राजस्थाम के साहित्यकार, 
महाराजा मानसिह प्रथम, राजस्थानी 
सेनिक, संस्कृत अलंकारों की उत्पति 
ओर विकास, माक्स के नाटकों की 
प्रामाशिकता, व्याकरण-तत्व ५ 
प०--सरस्वती-सदन, अजमेरी गेट, 
जयपुर | 

प्रवीण दीक्षित---ज ०-१६ १६ 
फतेहपुर ; सा०--भूत० संपा० 
'राष्ट्रपरिवार? (साप्ता०); प्रका०-- 
काव्य-सुधा ; अपग्र०--साहित्य- 
समीक्षा, प्रेमदान, वीणा ; बते० 
---धर्म्गेपद का पद्मानुवाद कर रहे 
हैं; प०--पटकापुर, कानपुर । 

प्रसिद्धनारायण सिह--जञ ०- 
१ जूत १६०४ ; सा०--तीन बार 
जेजयात्रा; जिला काग्रेंस कमेटी के 
सदस्य ; प्रका०--बलिया के कवि 
ओर लेखक ; प०--म्ुख्तार, 
बलिया | फ 

प्रहलादचन्द्र जोशी--ज ०-- 
१६२० ; सा०--भूत० संपा० 
जनयुग', “प्रजान्सेवक', प्युगातर” 
(जोधपुर) ; प्रका०--क्षालो की 
राखी, जीवनदान, सोवियत की 
चीर नारियाँ ( अनु० ) , साम॑ंती 
जाल से सावधान ; बतें०--संपा० 


“रियासती! & प०--बनियाबाड़ा, 
जोधपुर | 

प्रभु नारायण त्रिपाठी 
'घुशील'-ज०--१६००; सा०- 
प्रजाब॑धु-सरमिति, प्रजाबंघु-पुस्तका- 
लय, प्रजाबंधु - ओषघालय, बाल- 
मंडल आदि के संचा०, मंडल- 
कांग्रेस कमेटी के भूत० मंत्री; भूत० 
अध्यापक पबतिक हाई स्कूल 
शिवराजपुर; प्रका०-- राष्ट्रपति 
जवाहर, निद्राविज्ञान, आजादी 
के शहीद; प० -मरियानी, चोबेपुर, 
कानपुर । 

प्रभुनारायण शर्मा 'सहृदय'- 
जञ०--१६०४, बलपुर, जयपुर; 
शि०--सा० २० प्रयाग, जयपुर, 
सा०--पहले कौसिल आफ स्टेट 
जयपुर के सेक्र 5रिएट में, फिर 
होम डिपाट्मेंट मे तथा रेविन्यु 
डिपाटमेट में काम; प्रकॉ०-- 
विचारवेभव, पद्चप्रताप, बेणीसं- 
हार, कल्याणीकृष्णा, योगेश्वर, 
साहित्य - सरिता, साहित्य - मणि- 
माता, स्वास्थ्यतरोज, स्वास्थ्यसुधा, 
स्वास्थ्यगनयम, बलिवेदी, प्रेम- 
समाधि, कायाउल्ञट, विस्मृत कुसुम, 
मंजुमयूख, सप्तस्वर, भारतीय शल्प, 


( १४६ «) 


सेतुनिर्माण - कत्ता,, . वषश््तुकला 
(अ्रप्र«); प०+--महाराजा कालेज, 
जयपुर | 
प्रयागनारायशसंगम'--ज्ञ० - 
श्य्ट७: सा०--भूत» प्रधान 
अध्यापक, मिडिलस्कूल, इ दौर; 
ग्रका०-- श्र्‌ति-बोध, होकर 
राज्य का भूगोल; अप्र०-कविता-- 
संग्रह ; वि६--महाराज इ'दौर ने 
आपकी व्याख्यान-पढुता पर 
प्रसन्न होकर 'रायरतन! को 
उपाधि दी,प०--ठाकुर-प्रेम-कुटीर, 
पलासिया, इन्दौर | 

प्रवासीलाल वर्मा मालवीय, 
भमालव-मधुकर' 'मस्ताना -ज०- 
श्द्र्६७; जा०---अंगरेजी, उदूँ, 
बेंगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत, 
पंजाबी; सा०--भूत० संपा० “धर्मा- 
भ्युदय?, भसुनिः, 'केलाश”, “जाग- 
रण, “मस्ताना?, “हंस”, साधना! 
अदि साप्ताहिक तथा मासिक: 
हिंदी-साहित्य-मंडल नामक प्रका- 
शन संस्था के संध्थापक; प्रकां०--- 
वृक्ष-विज्ञान-शास्त्र, कमदेवी, अग्नि- 
संसार, जंगल की भयंकर कहा- 
नियाँ, मूलराज, पाठन की प्रभ्नुता, 
कुमुद-कुमारी, सप्तप्ण, एकादशी 


का, ,प़वबास, गरम तुलुवार, 
राजाधिराज़, एथ्वी-बल्लम, गुज़रात 
का नाथ; प०--श्रायमित्र-प्रं स, 
हिल्टन मार्ग, लुखनऊ | 

प्राशनाथ._ सेठ--खस्रा ०--- 
लाहोर के (वीरभारतः ओर 
“विश्वबन्धु?ः तथा दिल्ली के “अमर 
भारत” आदि देनिको के संयुक्त 
संपादक; प्रका०--स्फुट लेख और 
कहानियाँ, प०->अध्यक्ष सूचना- 
विभाग, पंजाब सरकार, शिमला | 

प्रियबन्धु शर्मा--सा०-हिदी- 
प्रचारक, स्थानीय रात्रि-पाठशाला 
(हिंदी) में प्रधानाध्यापक, स्थानीय 
हिंदी-प्रचार-सभा की स्थायी समिति 
के सदस्य, प०--हिदी-प्रचार- 
सभा, हेदराबाद (दक्षिण)। 

प्रेमचंद श्रीवास्तव--ज०-- 
१७ अगस्त १६१७; शि०-- 
एम०. ए० (्‌ श्रेग्रे जी ओर 
अथंशासत्र) बी० टी० काशी वि० 
वि०: सा०--भूत० प्राध्यापक 
अथ-वाणिज्य महाविद्यालय नाग- 
पुर; कायकर्ता, रा० भा० प्र० स० 
वर्धा प्रका०--स्फुट, प०--प्राध्या- 
पक, अथ-वाणिज्य महाविद्यालय, 
जबलपुर | 


' ६ १५० ) 


प्रेमनारायण अभ्रवाल-- 
शि०--एम०ए.०, प्रयाग; सा०--- 
प्रयागी लेखक-संघ के संस्थापकों 
झोर मासिक लेखक! के संपा- 
दकों भें, संघ के डेढ़ वर्ष तक 
भूत० मंत्री, इंडियन कलोनियल 
एसोसियेशन के १६१२ से ४० 
तक प्रधान मनन्‍्त्री; देशी-विदेशी 
अनेक पत्रों में श्रापके लेख प्रका- 
शित होते हैं, शबाँबे क्रानिकल', 
ध्सार्निग स्टेंडड! और “सनडे स्टैं- 
डड” के संपादकीय विभागों में 
काम किया; प्रका०--प्रवासी 
भारतीयों की समस्या, स्वामी 
भवानी दयाल संनन्‍्यासी; अप्रका० 
--सावजनिक कारय-कर्ता ओर 
उनकी श्राय के साधन, व्यावहारिक 
पत्रकार-कला, युवकों का विवाहित 
जीवम, युवकों की समस्याएँ, 
प०--अजीत-महल, इठावा। 

प्रेमनारायण टंडन--ज०--१ ३ 
जनवरी, १६१५६ शि०--बी० ए० 
लखनऊ वि० वि०, एंम० ए.० 
आगर। वि० वि०, सा० रत्न, एम० 
झार० ए० एस० ( लंदन ); 
सा०--५ जनवरी १६३७ से काली- 
चरण इटरकालेज में अध्यापक, 


जातीय मासिक “सन्न -हितैषी” के 
भूत>० संपा० १६३६-४१; हिंदी- 
सेवी-संसार के संपा०; बालोपयोगी 
पाक्षिक “होनहारः के वर्तमान 
संप०; विद्यामंदिर नामक प्रका- 
शन-संस्था और विद्यामदिर-प्रेस 
के संस्थापक; १६४६ से लखनऊ 
विश्वविद्यालय के मोदी-स्कालर, 
ब्रजमाषा-सूर-कीोश बनाने के लिए 
छात्र-इत्ति मिली;“थप्राचीन हिंदी-गद्य? 
पर पी-एच० डी० के लिए. थीसिस 
लिख रहे हैं; हिंदी साहित्य- सम्मे- 
लन की स्थायी समिति और विश्व- 
विद्यालय-परिषद के भूत० सदस्य 
( १६४७-४८ ) रायल-एशियाटिक 
सोसाइटी लंदन के वर्तमान सदस्य; 
प्र०--अकक्‍्टूबर १९१४५; 
प्रका०---आरालो ० --द्विवेदी-मीमासा, 
प्रेमणद ओर आम-समस्या, प्रताप 
समीक्षा, हमारे गद्य-निर्माता, साहित्य 
परिचय, हिंदी-साहित्य का छात्रोप- 
योगी इतिहास, हिंदी साहित्य की 
रूप-रेखा, सूर : जीवनी ओर अ'थ, 
चन्द्रगुप्त: एक अध्ययन, स्कंदगुप्त 
एक अध्ययन, अजातशत्रु : एक 
अध्ययन, गोदान ; एक अध्ययन, 
गबन : एक अध्ययन, निर्मला : एक 


( १५४१ ) 


अध्ययन; संपा०--जजभाषा ६; सूर- 
कोश ( प्रथम और द्वितीय खंड 
प्रकाशित ), साकेत-समीक्षा, पुण्य 
स्मृतियाँ, साहित्यिकों के संस्मरण, 
प्रेमज़्द : कृतियाँ और कला, हिंदी- 
सैवी-संसार, भवरगीत ( नंददास ), 
'सूर : गोपीविरह - ओर मभवरगीत, 
सुदामाचरित, सूर-रामायण, पद्मा- 
वती समय ( रासो से ), गद्य-रत्न- 
मात्तिका, पद्य-रत्न-मालिका, कामा- 
यनी-मीमासा, साहित्यिक पारि- 
भाषिक शब्दावली, रहस्यवाद और 
हिंदी कविता; नाठक--प्रेरणा, 
संकल्प, कमपथ; विविध--तुलसी 
के राम, रेखाचित्र, हास्य ओर 
विनोद, हमारे श्रमरनायक; बालो ०- 
धबालब॒धु? उपनाम से चोपठ चोधरी, 
गाँधी जी से क्‍या सीखे आदि 
लगभग डेढ़ दरजन पुस्तकें; प०--- 
रानीकटरा, लखनऊ | 
प्रे मनारायण त्रिपाठी 'प्रेम'--- 
ज०--१७ मई १६०२, गढ़ाकोटा, 
सागर; शि०---क्रा० भू ०; प्रका-- 
सामुद्रिक शास्त्र;अश्र ०--हस्तरेखा- 
शास्त्र, प्रमपद्यावली; प०--मन्री 
कक्रवि-समाज?, जबलपुर | 
प्रेमनारायण माथुर--ज ०-- 


९४ अक्टूबर १६१३ कुरावड़ 
(मेवाड़ ); शि०--एम० ए.०, बी० 
काम , महाराणा कालेज उदयपुर, 
एस० डी० कालेज कानपुर ; 
प्रका०--प्रारंभक अथशात्र, 
गाँवों की समस्‍या ; अप्र ०--अर्थ- 
शास्त्र के सिद्धात्रों पर पू जीवाद ; 
प०--प्रोफेसर, वनस्थली विद्या- 
पीठ, जयपुर । 

प्रेमनारायण शुक्त--ज्ञ ० -- 
१४ अगस्त १६१४; शि०--एम० 
ए.० आगरा वि० वि०; वहीं से 
“सूर! पर रिसचे दो वर्ष तक कर 
चुके हैं; सा०--आचारय शुक्त- 
साधनामंदिर की स्थापना; १६४६ 
से 'रामराज्य” साप्ताहिक का संचा- 
लन ; अका०--स्फुट ; वर्तें०-- 
अध्यापक डी० ए.० वी० कालेज, 
कानपुर; प०--१६।४४ पटकापु र, 
कानपुर। 

फूलचंद शाल्री--शि०-- 
सिद्धातरत्न ; सा०--वाणीमग्र थ- 
माला के संयुक्त मंत्री; प्रका०--- 
तत्वाथसूत्र,... प्रेममयरत्नमाला, 
शाति-सिधु ; अप्र०--जैन-धर्म 
ओर दर्शन-संबंधी कई अंथ; 
प०--संपादक 'शानोदय”, बनारस | 


( £४२ ) 


फूल्देव सहाय वं॑र्मा--ज ०-- 
श्यय६१ ; शि०५--एम० एस-सी०, 
ए० आई०, आ्राई० एस-सी ० पटना 
कालेज, पटना विश्वविद्यालय ओर 
ग्रे सीडसी कालेज कलकत्ता, मेंग॑- 
लोर के इ'डियन इ स्टीव्यूट आव 
साइस से रासायनिक विषयों पर 
“अनुसंधान करके उपाधि पायी; 
सा०--विज्ञान-परिपदू, प्रयाग के 
सभापति ; ना० प्र० सभा काशी 
के वैज्ञानिक कोश के सहायक 
संपा० , “गंगा! के विज्ञान-अंक का 
बडी कुशलता से आपने संपादन 
“किया था ; हि० सा» सम्मे० के 
शिमला अधिवेशन, ओर बिहार 
पप्रा० सम्मे० के आरा-अधिवेशन 
के विशान-विभाग के सभापति; 
प्रका०--प्रारंभिक रसायन (दो 
भाग), साधारण रसायन(दो भाग), 
मिट्टी के बरतन, वेशानिक शब्द- 
कोश ; अप्र6--अमेरिका, जमेनी 
ओर भारत के पत्र-पत्रिकाओं में 
छुपे वेज्ञानिक लेखो के कई संग्रह; 
बि०-+कईे पुस्तक शॉगरेजी में 
भी लिखी हैं ; प०--अध्यापक, 
रसायन-विमाग, हिंदू विश्वविद्या- 
लय, काशी । 


बख्तावरसिंह --- सां० --- 
निःशुल्क शिक्षा देकर हिदी-प्रचार 
का कार्य किया, रजाकारी दिलनों' 
में बाधाओं के बीच प्रचार और 
शिक्षा का क्रम॑ चलाते रहे, प्रका०- 
स्फुट रचनाएँ, प८---हिदी-प्रचार- 
सभा, खेरताबाद, हैदराबाद 
(दक्षिण) | 

बचानसिंह पेंचार 'कुमुदेश”- 
ज०--१६१४; शि०--सा ० रघ्न, 
प्रका:---आधुनिक हिंदी साहित्य 
पर एक दृष्टि, सूरज-विनोद ; 
अ्रग्नी0--अंबर ; प०७--मुजफ्फर- 
पुर, सिधोली, सीतापुर । 

बच्चनसिह---जञ ०-१ जनवरी 
१६१६; शि०--एम० ए.० (हिदो) 
काशी बि० वि० $ सा०--काशी 
ना० प्र० सभा को प्रबन्ध समिति 
के सद० ओर पुस्तकालय की उप- 
समिति के संयोजक ; प्रका०--- 
क्रान्तिकारी कवि निराला ; अप्र० 
-- इतिहास के पन्ने, रकूल मास्टर; 
वतें०--रिस्च स्कालर ; पृ००-- 
डी० ए.० वी० हायर सेकंडरी स्कूल, 
काशी | 

बल्चीलाल गुप्त “योगेंद्रर---ज० 
१९६१२, बरादा, झासी ; प्रका० 


( १७३ ) 


“+शिक्षा-सरोज-काव्य ; अभ्र०-- 
विश्वभारती, प्रेम-प्रमोद,शञानप्रदीष, 
प॑ं०--चिरंगाँव, भाँसी | 

बजरंगलाल सुलतानिया-- 
ज०--१६ १६ रुदोली, बाराबंकी , 
शि०-फेजाबाद ; लेख०-१६३४; 
भूत० संपांदक 'सुकवि” १६३६-४०; 
दी ली प्‌ ०---पो० 
जलालपुर, फजात्राद | 

बद्रीदतत का--ज्ञ ०-१६ ० ८, 
शि०--ए० एम० एस० ; सा० 
सुधानिधि? का कई वर्षा से संपा- 
दन कर रहे है; प्रका०--आयुवँद 
संबंधी कई पुस्तकें; प०--पप्रोफेसर, 
बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कालेज, 
भझॉँसी । 

बद्रीनारायण शुक्ल--ज०- 
१० सितंबर १६१० कठनी; शि०- 
एम० ए७०, बी० टी० जबलपुर “ 
प्र०-- १९३०; प्रका०--कंदजेहन, 
शास्रीसाहब ; अपग्र०--कथाकुंज ; 
प०--अश्रध्यापक राजकुमार कालेज, 
रायपुर । 

बद्रीमसाद सारस्वत--ज ०--- 
१६१५ अछुनेरा (आगरा); शि० 
“-एस० ए.० (इति ०); एम० ए० 
(हिंदी);एल-एल०्बी ०(प्रथमश्रेणी); 


सा०८-- नागरी प्रचारिणी सभा 'के 
समापति; प्रका८-- सुदामा चरित्रे;, 
वरतें०--सबडिष्टी इंसपेक्टर आव 
स्कूल्स ; प०--जयपुरा, इटावा | 

बद्रीविशाल पित्ती---सा०-- 
हैदराबाद हिंदी-प्रचार-सभा के 
सहा० म॑त्री १६४६, मारवाड़ी 
नवयुवक मण्डल, ( प्रकाशन- 
विभाग ) , कमर्शल प्रेस हैदराबाद 
“नचेतना-प्रकाशन' आदि के संचा- 
लक, “कल्पना ( द्मासिक ) के 
संपादको में ; अका०-- रजकण-- 
कहा ०; अप्र०--सप्तमी--- कहा ०; 
झाँसी की रानी--नाटक; पृ०--- 


मारवाड़ी नवयुवक मण्डल, 
मारवाडी बाजार, हैदराबाद 
( दक्षिण )। 


बनारसीदत्त शर्मो 'सेबक--- 
स्रना०--संपादक '्वतंत्र” साप्ताहिक 
काँसी, 'सचित्र दरबार? “विद्यावती 
पुस्तकमाला? यूनीवसल प्रेस आव 
इंडिया से निजी पुस्तकों का प्रका- 
शन; प्रका०--उप०«नर ओर 
नारी, रोटी, मनोरमा, वेशाली, 
पथश्रष्ट, बडा आदमी, गुलाबी 
रातें, अचल को आँखें, जीवन : 
एक खेल--कहा०; हारजीत-मीत; 


( शृ्४ड ) 


अप्र०--भला आदमी, सरगस ; 
बतं०--डायरेक्टर अजंता कार्पो- 
रेशन लिमिटेड, एलोरा फाइनेंस 
ऐड कामसे लिमिटेड, बड़ा आदसी” 
चित्रपद पर ला रहे हैं ; प्‌ृ०५--- 
मेनेजिंग डायरेक्टर, सेवक आर्ट 
प्रोडक्शन लिमिटेड, दिल्ली : 
अथवा बंबई | 

बनारसीदास चतुवंदी--जा० 
“--१८६२; शि०--आगरा कालेज 
में इंटर तक ; सा०--फरुखा- 
बाद हाई स्कूलमें अध्यापक १६१३- 
१४; डेली कालेज इन्दोर में 
अध्यापक १६१४-२० ; शाति- 
निकेतन में दीनबन्घधु सी० एफ० 
एडज के साथ १६२०-२१ ; गुज- 
रात राष्ट्रीय विद्यापीठ5 अहमदा- 
बाद में अध्यापक १६२१-२५ ; 
तभी साबरमती आश्रम में प्रवासी 
भारतीयों का कार्य ; “आयमिन्रः 
तथा अअमभ्युदय” के सम्पादकीय 
विभागों में--१६२७ ; “विशाल 
भारत” के सम्पादक १६२८-३७ ; 
टीकमगढ़ी श्रीवीरें द्र केशव साहित्य- 
'परिषद्‌ के प्रधान १६३७ ; पाक्षिक 
भमघुकर' के सम्पादक १६४० से; 
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अवासी भारतीयों के सम्बन्ध में 


आदोलन कार्य १६१४-३४ ; इंडि- 
यन नेशनल काग्रेस के प्रतिनिधि 
होकर ईस्ट अफ्रिका गये १६२५; 
समय-समय पर प्रवासी भारतीय, 
घासलेट-साहित्य-विरोधी, साहित्य 
ओर जीवन, विकेंद्रीकरण, जन- 
पदीय कार्यक्रम, बुंदेलखंड प्रान्त- 
निर्माण, पत्रकार ओर लेखक-सम- 
स्‍्था, अराजकवाद, सेतुबन्ध आदि 
आदोलनों में सोत्साह कार्य किया , 
शान्तिनिकितन में हिन्दी-मवन, 
कांग्रेस में विदेशी विभाग ओर 
साहित्य-सम्मेलन में सत्यनारायण 
कुदीर को स्थापना करायी ; ग्रक्ता० 
“प्रवासी भारतवासी, भारतमक्त 
ऐडरूज, सत्यनारायण कबिरत्न, 
रानडे, केशवचन्द्रसेन, दृदयतरंग 
(संग्रह), फिजी की समस्या, फिजी 
में भारतीय प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा, 
राष्ट्रभाषा, ग्रेक्ट--एमा गोल्डमेन, 
लुई भाइकेल, प्रिस क्रोपाटिकन, 
माइकेल बाकूनिन आदि; वि०-- 
अपने अन्थों से विशेष आर्थिक 
लाभ उठाने का आपने प्रयत्न नही 
किया ; स्वसाधारण के लिए 
अपनी रचनाश्रों का मुद्रणाधिकार 
स्वतंत्र कर रखा है; समय-समय 


( १४५४ ) 


पर अनेक साहित्य-संस्थाञ्रों के 
सभापति भी रहे हैं, प्राचीन भार- 
'तीय उत्सवों के उद्धार ओर प्रचार 
की आशा से प्रतिवष आप वसंतो- 
त्सव की आयोजना करते हैं; 
प०--टीकमगढ़, झाँसी । 

बनारसीदास जेन---ज्ञ०--- 
श्य्य्हः्‌ लुधियाना ; शि०---एम० 
ए०, पी-एच० डी० ; प्रका०--- 
अधंमागधी रीडर, हिन्दी व्याकरण, 
जेन-जातक, प्राकृत - प्रवेशिका, 
फोनोलोची आव पंजाबी, केटलाग 
आव मेनस्क्रिप्टस इन दी पंजाबी 
जन भाडार, पंजाबी जबान का 
लिट्रेचर--फारसी | 

बनारसी प्रसाद भोजपुरी-- 
ज०---१६०४; शि०--सा० २०; 
स्रा०-भूत० सह० संप०-स्वाधीन 
भारत”! आरा, आय महिला! 
काशी, 'बालकेसरी? आरा; शाहाबाद 
जिला-साहित्य-सम्मेलन के संयुक्त 
मन्त्री; राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल- 
यात्रा,प्रका०--भडाफोड़, मेरे देश- 
भक्त, मेरे देवता राम का फेसला, 
समाज का पाप, गरीब की आह, 
आदर्श गाँव, मेदानेज॑ग; प०-- 
डि० बोड प्रेस, आरा | 


बनारसीलाल 'काशी--शि ०- 
बी० ए०, सा० २०: सा०--कई 
स्थानों में सम्मेलन-परीक्षा-केंद्र के 
स्थापक ; प्रका०--रामायण के 
उपदेश, हिन्दी-पाठमाला ५ प०--- 
प्रधान हिन्दी अ्रध्यापक, सरल हाई 
सकल, तिलोथ, शाहाबाद | 

बम्बहादुर सिंह नपात्नी 
'मगनः--ज०--देहरादून १६१७ 
शि०--बेतिया $; अका०--ऊँट* 
बाल नियमावली, फुटबाल, फुट-« 
बाल-संसार, चम्पारन का इतिहास 
तथा संजीवन ; प०--पेशकार, 
रामनगर राज्य, चम्पारन, बिहार । 

बलदेव उपाध्याय--ज०-- 
१८८६६ बलिया ; स्रा०--संस्कृत 
के अनेक अग्थों के शुद्ध संस्करण 
निकाले, विशेष रूप से “काव्य- 
लंकार! ओर “भरत नाव्यशास्त्र! का 
शुद्ध सुत्ञम संस्करण प्रस्तुत किया; 
प्रका०--- रसिक गोविद ओर 
उनकी कविता, सूक्ति-मुक्तावली, 
संस्कृत-कविचर्चा, भारतीय दशेन, 
शंकर-दिग्विजय, आचाय सायण, 
बोद्दर्शन-मीमासा-इसपर २१००) 
का डालमिया पुरस्कार और १२००) 
यू० पी० सरकार द्वारा प्राप्त, आये- 
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संस्कृति के मूलाधार, भारतीय 
साहित्य-शास्त्र---२ खंड ; प्‌ृ०-- 
संस्कृताध्यापक, हिंदू विश्वविद्या- 
लय, काशी | 

बलदेव प्रसाद मिश्र--ज०-- 
काशी; सा०--“रक्षक! के भूतपूर्व 
सम्पा० और “सरिता” के संम्पा० 
मडल में हैं - प्रका०--शवसाधन, 
उलूकतंत्र; प०-- 'सरिता”-कार्यालय, 
काशी | 

बलदेबप्रसाद मिश्र 'राजहंस'- 
ज०--१२ सितंबर श्८६८;शि ०--- 
एम्‌० ए०, एल-एल० बी, डी० लिट 
प्रयाग ओर नागपुर विश्वविद्यलय; 
सा०---कई साहित्यिक, सामाजिक 
तथा लोकसेवी संस्थाओं के समभा- 
पति; प्रका०--शंकर-दिग्विजय, 
श्र'गारशतक, वेराग्यशतक, असत्य 
संकल्प, वासवर्वेभव,_ जीवन- 
विशान, साहित्यलहरी, गीतासार, 
कोशलकिशोर, मादक प्याला, 
मृणालिनी-परिणय, समाजसेवक, 
तुलसी-दर्शन, जीवन-संगीत, मानस- 
मंथन; प०--- आचाये डिग्री 
कालेज, विलासपुर | 


वलदेवप्रसाद मेहरोत्रा--जञ०--. 


१६२३: शि०--बी० ए० काशी 


वि० वि०, सा» लं०; सा०--मंत्री 
राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी; प्रका- 
स्फुट; प०--ठि० श्री लक्ष्मीच॑द 
मेहरोत्रा बकील, काशी | 

बलदेवराज शर्मा 'उपवना--- 
ज०---४ नवंबर १६११; सा०-- 
भूत० सपा० सरिता, बत० संप० 
'महाशक्ति'; प्र<---१६३६; प्रका ०- 
रफुट ; प०--महाशक्ति-कार्यालय, 
काशी | 

बलसद्र पति--ज८--६१६१ 8 
सा८--संस्था० हि० सा० परि- 
पद; प्रका८---स्फुट; प०--पिजरा- 
पोल, नई बस्ती, रॉची | 

बलभद्रप्रसाद गुप्त 'रसिक/- 
सा०--अ्रगूर के गुच्छे” बालो- 
पयोगी त्रेमासिक के संपादक, 
प्रका०---सफुट८ बालोपयोगी रच- 
नाएँ, प०--अध्यापक, विद्या- 
मंदिर, प्रयाग | 

बलभीमराव शर्मा--शि०-- 
हिदीभूषण; सा०--जोगीपेठ में 
हिंदी परीक्षाओं के केन्द्र-संस्था- 
पक; प्रका०--स्फुटरचनाएँ;प०--- 
जोगीपेठ, जिला मेदक( दक्षिण )॥ 

बलवीरसहायथ --- सा० -- 
“कमल/ओर 'मस्ताना जोगी? दिल्लीः 
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के संपा० मंडल में हैं; अभ्र ०-मंमा 
आर लाश; प०--“कमल-कार्या- 
लय, वब्नेलपुरा, दिल्ली । 

बलवीर सिंह 'रंग'-ज०-- 
१६१८५: सा०--थयुगवाणी' का 
संपादन किया ; राष्ट्रीय आदो- 
लनो में भाग लेकर जेल गये ; 
प्रका०--प्रवेश-गीत, सॉम-सकारे; 
अप्र०--चित्रशाला ५ प०--भार- 
त्तीय प्रेस, एटा । 

बल्लभदास बिन्नानो-शि०-- 
सा० २०, सा० आ० ; साू०---स्था- 
नीय पुस्तकालय ओर साहित्य परि- 
पद्‌ के संस्थापको में ; प्रका०--- 
स्फुट बालोपयोगी रचनाएँ; प०-- 
मेटिल हाउस, मिरजापुर अथवा 
४३ स्ट्रेड रोड, कलकत्ता | 

बसव माणय्या-स्रा०--जोगी 
पेठ के उत्साही हिंदी-प्रचारक, निः- 
शुल्क हिंदी-शिक्षा-दान, स्थानीय 
आयसमाज के प्रधान; प्रक्न०-- 
स्फुट; प०--अआयंसमाज, जोगीपेठ 
जिल्ला मेदक ( दक्षिण )। 

बहादुरसिह --शि०-- एम. 
एस-सी,; प्रका०--स्फुट; वि०-- 
प्राय; ऑअंगरेजी में ही लिखते रहे 
हैं; प०--अ्रध्यापक वनस्पति शास्त्र, 


बलंवत राजपूत कालेज, आगरा | 
बॉकेलाल अग्रवाल--ज०--- 
श्य८८ ; शि०--१६२४ में आछ७ 
वि० वि० से बी० ए० १ प्र०--- 
कृष्णु-सुदामा-संवाद ; अ्रका५--- 
हरनाथ के उपदेश, ब्रह्मचय और 
व्यायाम ; अमप्र ०--उपदेशामत, 
भक्त-दोहावली ; प०--अ्रध्यापक 
मेकडानल इंटर कालेज, भाँसी | 
बाघसिह 'निवरी--प्रका० 
“संघर्ष ; अप्र०--राजपूत तू 
जांग, सोया गौरव ; प०--राजपूत 
प्रेस, भिडो का रास्ता, जयपुर । 
बालचंद शास्त्री--शि०-एम, 
ए.; प्रका०--अंजना ( काब्य ); 
प्र ०--दो कहानी ओर काव्य- 
संग्रह; प-ठि. वीर-सेवा-मंदिर, 
सरसावाँ, सहारनपुर | 
बाबूरात्र विष्णुपराइकर -- 
जझठ०--- श्व्ट८ ३ काशी; ख५-- भूत ० 
संपादक “ंगवासी! (१६०७--८)५ 
(हतवाता? १६०७-१०,“मारतमित्र! 
१६१०-१२, “श्राज!” १६२०» से 
अब तक, कुछ समय दे निक “ससार? 
के भी संपादक रहे, अ० भा० 
हिंदी-साहित्य सम्मेलन के २७ वे 
शिमला अ्रधिवेशन के सभापति; 
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वि०--स्व० भरी प्रेमचंदजी की 
युण्यस्मृति में मासिक हंस” काशी 
के ८ स्मृति-अक ” का भी आपने 
१६३७ में संपादन किया था; 
प्रतिष्ठि. पत्रकार हैं और 
हिंदी-पत्रकार-कल्ा के उन्नायकों में 
आपकी गणना है; प०--सेवा- 
उपवन, काशी अथवा “आज”- 
कार्यालय, कबीरचोरा काशी । 
बाबूलाल“ इन्दु “-सा०-- 
राष्टरीय-अश्रादोलनों में भाग, जेल 
यात्राएँ; प्रका०--स्फुट लेख और 
कविताएँ, प०-संपा० और संचा० 
“निर्मीक', धानमंडी, कोटा | 

बाबूलाल तिवारी--ज ०--- 
१६१५५ शि०--सा, रल, सा०--- 
बंदेलखंड नागरी प्रचारिणी सभा के 
संस्थापक, आपको श्रीधरस्वशंपदक 
मिला ; प्रका०-₹फुट कविताएं; 
प०--गाँधी ठपरा, फाँसी | 

बाबूलाल तिवारी 'ललाम” 
ज०--१८७७; जा०-अ्रंगरेजी 
संस्कृत, फारसी; अमप्र ०--अनेक 
कविता-संग्रह;प ०-नेत्र-चिकित्सक 
नियाबा, फेजाबाद | 

बाबूलाल भागंव "कीर्ति'--- 
ज०--१६०८ सांगर; शि०-- 


बी७ ए०, बी० टी०, सा७० आ०,, 
सा० २०, एस० आार० ए० एस०७ 
सागर, काशी, जबलपुर; प्रका०--- 
परियो का दरबार, लोमड़ी रानी, 
विदेश की कहानियाँ, बाल-कथा- 
मंजरी, पद्मप्रसून, सुगम हिंदी- 
व्याकरश (२ भाग ); अप्र०--- 
अनोखी कहानियाँ, मिठाई, फुल- 
भड़ेियाँ,. सप्तधारा,  तितली, 
गद्य-प्रवेशिका, कर्ण (काव्य ) ; 
वते+--सुधन्वावध, विश्वश्रमण, 
नामक पुस्तकें लिख रहे हैं; प०--- 
हेडमास्टर, म्यूनिस्पल हाई स्कूल, 
सागर | 

बाबूलाल माकंडेय--ज०-- 
श्यूध्ट्ड प्र०--पाप का फल-+- 
कहानी; प्रका०--रफुट कहानियाँट 
प०-आजाद हिंद रोड, पालीपुर,, 
खँडवा । 

बालकृष्णराव--स्व ० श्री सी० 
वाई० चितामणि के सुपुत्र, जु०--- 
१६१६; शि०---एम० ए.०, श्राई० 
सी० एस०; सा०--मंत्री सुकवि- 
समाज प्रयाग, सभापति कवि- 
सम्मेलन द्विवेदी-मेला प्रयाग, 
ज्वाइ'ट मजिस्ट्रेट प्रथाग, असि- 
स्टेंट कमिश्नर हरदोई; सभापति 
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हिंदी-साहित्य. संघ, लखनऊ; 
प्रका ०--कोमुदी, आभास; प०--- 
सिविल लाइ'स, प्रयाग | 
बालकऋृष्ण शर्मा “नवीन'--- 
ज०-- (८६७ भुजालपुर, सा५--- 
भूत० संपा० प्रताप, प्रभाः, 
प्रका०--कु कुम;  अग्र० --कई 
सुदर कविता-संग्रहह प०--ठि० 
धप्रताप”-कार्यातय, कानपुर | 
बानमुकु द्‌ गुप्त---+०-- 
१६०६, लखनऊ; शि०--प्रारंभिक 
शाहजहाँपुर, कन्नौज, कानपुर, 
एम० ए०-आगरा विश्वविद्यालय, 
सा० २०; सा०---हिन्दी में कृष्ण 
काव्य का विकास” पर अनुसंधान 
करके डाक्टरेट की उपाधि के लिए 
थीसिस आगरा विश्वविद्यालय 
में प्रस्तुत कर दी है, हि० सा० 
स० के प्रचार-मंत्री, उत्तर प्रदेशीय 
शिक्षा बोर्ड की हिंदी कमेटी ओर 
आगरा विश्वविद्यालय की फेकल्टी 
आव आर्टंस के सदस्य; ना० 
प्र० स० काशो, आगरा वि० वि० 
बंगीय. हिदी-गरिषद्‌ू कलकत्ता 
ओर रायल एशियाटिक सोसाइटी 
के सदस्य; प्रचारमंत्री-बाल-संघ 
कानपुर; प्रका०--पाज्य क्रम की 


पुस्तकें जो पंजाब ओ्रोर उत्तर प्रदेश 
में प्रचलित हैं; वते०--'धूपछाँह” 
के प्रधान संपा०; प०--मनीराम की 
बगिया, कानपुर। 

बालमुकुन्द गुह्ा--शि०-- 
एम० ए०, सा० २० ; सा०५--- 
वर्तमान! (देनिक), कानपुर के 
भूत ०संपादक ; प्रका०--हिदी' 
व्याकरण ओर रचना-प्रवेश, अप्र० 
--दो समालोचना-संबंधी साहि- 
त्यिक लेख-संग्रह ; प०--हिंदी 
अध्यापक, डी० ए० वी० कालेज, 
गोरखपुर | 

बालमुकुंद मिश्र--ज०--१ ३ 
दिसम्बर १६२१, दिल्‍ली; शि०--- 
तक रत्न, सा० लं०, अलीगढ़, 
अमृतसर, ऋषिकेश, हरिद्ार,दिल्ली; 
प्र०--१६३६ में मथुरा, चित्रकूट 
ओर प्रयाग की तीर्थयात्रा ; सा०- 
संपादक उदू पत्र 'स्वराज्यःः और 
“वीर हिंदूग, हिंदी 'बीर अजुन! 
देनिक और साप्ताहिक, 'हरिजन- 
हितेषीग, मासिक धयुग-छाया?, 
धअशोकः, भारतीय सरकार के 
सूचना तथा प्रचार-विमाग के “साँग 
पब्लिसिटी आगनाइजेशन' के गीत- 
कार ओर कवि (युड्काल में) ; 
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अका०--न्यायाधीश का निर्णय--- 
प्रहसन, आयेसमाजी संस्कार-विधि, 
दिग्दशन--आलो ०, आये - समाज 
की ओर---निरबंध ; प०--द्वारा--- 
मंदिर कृराशंकर, चॉद्रनी चोक, 
दिल्ती । 

बालमुक्‌द ठयास--ज ०-- 
श्य्प्र बजरंगगढ़ ग्वालियर ; 
जा०--हिंदी, उदू, फारसी और 
संस्कृत ; प्रका०--श्री शीलनाथ 
शब्दामृत - १६३२ ; अप्र०--- 
वृहद्‌' शास्त्रीय हिंदी - व्याकरण ; 
प्‌ृ०-बजर गगढ,ईसागढ़,ग्वालियर | 

बाल्ाप्रसाद शुक्त--शि०-- 
बी० ए०, एल-एल-बी० ; सू०--- 
भूत० अध्यक्ष स्थानीय हिंदी-प्रचार 
सभा (शाखा) ; प्रक्रा०--सफुट 
कविताएँ , प०--बकील, नोदेड, 
(दक्षिण) । 

बिंदाचरण वर्मा-ज०-१६२३ 
मुजफ्फरपुर ; शि०--बी० एस- 
सो०; सा४८-- सुददद-संघ” मुजफ्फर- 
पुर के रास्थापको मे एक ; उक्त 
संघ के प्रबंध मंजे, मोतीपुर के 
निर्माण में आपने सहयोग दिया ; 
प्रका०---सफुट ; प०--हेडमास्टर, 
हाई इंगलिश स्कूल, मोतीपुर, 


मुजफ्फरपुर । 

बिद्डलदास मोदी -- सा०--- 
संस्था० “्ारोग्य-मंद्विर'गोरखपुर, 
संपा०«आरोग्य” + भूत० संपा० 
“जीवनसखा” ओर “जीवनसाहित्य', 
प्रका ०-सर्दी जुकाम खॉसी(अ्रनु ७), 
उपवास से लाभ; प०--आरोग्थ 
मंदिर, गोरखपुर | 

बी० किशनलाल सूयवंशी-- 
सा०--हैदराबाद (द क्षिण)में हिंदी 
प्रचार, कई अध्यापन-क्षेत्रों ओर 
अकनूर में परीक्षा-केद्र की स्थापना 
की, लालगुडा पाठशाला में हिंदी- 
अध्यापक: प्रका०--रफुट; प०--- 
ईसामिया बाजार, हैदराबाद 
(दक्षिण) । 

बी० रामकृष्णाचार---शि ५--- 
बी० ए०, विद्वान (मद्रास); सा० 
“-दक्षिण मारत के उत्ताही हिंदी 
प्रचारक, हिंदी के उपयोगी प्रका- 
शन का उद्योग; प्रका०--सती 
शर्मिष्ठा ; प०--कल्याण प्रेस, 
उडिप्पी, दक्षिणी कनारा, दक्षिण 

बी० हीरासिह- ज०-मुरादा- 
बाद ; शि८ “--साहित्य-विशारद; 
सा०--बाल - अ्रध्ययन मडल 
मद्गास के, प्रधान मंत्री, हिंदी 
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लेखक-संघ मद्रास के संयुक्त मंत्री; 
प्र ०--गुजराती से अनु० अन्थ ; 
प०--ठि०-हिदी लेखक-सघ, ६७ 
मिट स्ट्रीठ, मद्रास १। 

बुद्धदेव पांडेय 'सुमन'--ज० 
--१६२२; शि०---शास्त्री (पंजाब), 
सा० आ० बिहार संस्कृत एसोसि- 
एशन, पटना, बी० ए०--पटना 
वि० वि० $ +]०0 बि० 3 सा०-- 
स्थानीय सा० परिषद ओर श्री 
जगद्विनोद पुस्तकालय के प्रधान 
मंत्री ; प्र०--परिवतन; प्रका० -- 
तुलसीदास, होली, बिखरे हुए फूल; 
परिवतंन, विदाई, भ्रमर , प०--- 
श्री सुभाष हाई स्कूल, इसलामपुर, 
अतासराय, पटना | 

बुद्धिचंदपुरी (हिमकर!-- शि० 
--सा० भू०, सा० लं० ; प्रका०--- 
सस्‍त्री-शिक्षा, भजनावली, स्त्रीधर्म, 
चेतावनी, श्रीकामघेनुदशा, भक्ति- 
उपदेश-रत्न, श्रीप्रह्ाद नाटक, 
श्रीसूरदास, सतीशीलबंती, पूर्णमक्त 
(चार भाग), श्रीबद्री-केदार-यात्रा 

बुद्धिनाथ का--ज०--भागल- 
पुर; सा०--हिंदी-लेखक-संघ 
मद्रास के वतं० सभा० ; पुराने 
राजनीतिक कार्यकर्तो; अप्र०-- 


स्फुट रचनाएँ. ; प०--६७, 
मिट स्ट्रीट, मद्रास १ | 
बूलचन्दू-ज०-१ जून १६०८; 
शि०--एम० ए.०, पी-एच० डी० 
(लंदन); सा०--व्यवस्थापक बंबई 
प्रातीय राष्ट्रभाषा - प्रचार - सभा, 
अध्यक्ष म्यूनिसिपल स्कूल के हिंदी 
परीक्षा-बो्ड ; आचाय--मारतीय 
विद्या-मवन; बते०-राजनीति-शञान- 
कोश लिखने में प्रयत्शील; प्‌०--- 
नवगुजरात, अंधेरी, बम्बई | 
बूलदेवसिंह “बत्ल'--ज०-- 
श्यू८ंभ ; प्रका०---ऋतुराज, सरस 
सावन ; प०--अ्रभाव आम, शाहा- 
बाद | 
बेनी प्रसाद वर्मा-ज०-१६२०; 
शि०--बी० ए.० अजमेर, नागपुर, 
प्रका०--भारतीय चित्रकला तथा 
शिल्पकला; वि०--आपने कवि 
धपप्रसाद! के “आंसू? का अँगरेजी में 
अनुवाद किया है ; प०--असि- 
स्टेट स्टेशन मास्टर, इटारसी । 
बेनीप्रसाद शर्मा 'दिनेश--- 
ज०--१६ ०८ ; शि०--पुराण- 
भूषण, धर्मालंकार ; प्रका०-- 
ओऔीपावनगिरि-भमजनावली, सत्यना- 
रायण-कथा, अम्बा-मजनावली; 
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बर्त० -- मन्त्री, पाटीदार-युवक- 
मंडल ; प०--शाति-कुटीर-पत्रा- 
लय, ऊन, द्वोलकर राज्य | 
बैजनाथ गुप्त-- ज०-१६२२; 
शि०--विशारद ; प्र०--चिन्ता; 
प्रक्रा०-जलती निशानियाँ, किसानों 
की दुनियोँ (खंड-काव्य) ; प०- 
पटकापुर, रामपुर | 
बेजनाथपरी -- २५ जनवरी 
१६१६ लखनऊ ; शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी० लखनऊ ; 
सा०--सम्पादक प्राचीन भारत”; 
सदस्य इंडियन हिस्द्री कांग्रेस; 
प्रका०--इंडियन ऐज़ डिसक्राइब्ड 
बाई अरली ग्रीक राइटसे; अप्र०--- 
यूनानी इतिहासकारों का भारत- 
बर्णुन, कुशानकाल एवं कुशान- 
कालीन सभ्यता सम्बन्धी ४० लेख; 
वि०--श्राजजल कुशान-कालीन 
सभ्यता ओर संस्कृति पर थीसिस 
लिंख रहे हैं , इसी सम्बन्ध में 
इंगलेंड हो आये हैं ओर फिर 
जाने वा प्रबन्ध कर रहे हैं; प०-- 
प्राध्यापक इतिहास-विभाग, लखनऊ 
विश्वविद्यालय , श्रथवा कटारी 
ठोला, चौक, लखनऊ । 
बेजनाथप्रसाद दुबे--ज०-- 


१६०७ ; शि०--साहित्यरत्न 
अजमेर बोर्ड ; सा०--सदस्य 
लेखक संघ प्रयाग, हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षाओं के केंद्र के 


व्यवस्थापक ; प्रका०-- हिन्दी 
साहित्य के सप्तसुमन, बड़ो का 
विद्यार्थीजीवन ; प०--हिन्दी 


अध्यापक, पी० बी० पी० स्कूल, 
महू (मध्यमारत) । 
ब्रह्मदत्त दीक्षित---ज्ञ०--१ 
मई १६१४; शि०--बी० ए० 
आगरा कालेज, एल० टी०-- गब- 
नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कालेज इला- 
हाबाद, एम० ए.० (हि) प्राइवेट, 
प्र०--बनवासी भारत ; सा०--- 
हि० वि० वि० परिपद सम्मेलन 
प्रयाग के सदस्य, सोशियालो जिव ल 
सोसाइटी बनारस के उपमन्धत्री ; 
१६३०-३१ के आदोलन में माग 
ओर जेल ; प्रका०--बनवासी, 
अप्र०--भारत के पड़ोसी राष्ट, 
प०-गवनमेंट नाल तथा बेसिक 
सेंटर, बनारस | 
ब्रह्मदत्त भवानी दयाज्न--महात्मा 
भवानीदयाल संन्यासी के सुपुत्र; 
ज०--१३१ फरवरी १६१६ ; शि० 
- शास्त्री डबन कालेज (दक्षिण- 
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अफ्रीका ); प्रका०--पोतु गीज 
पूव अफ्रीका में हिन्दुस्तानी, प्रवासी- 
प्रपंच-उपन्यास ; बि०---आप की 
सहधर्मिणी सुश्री निर्मला देवी भी 
हिन्दी विदुषी हैं ; प०--प्रवासी- 
भवन, आदशनगर, अजमेर | 
ब्रह्मदत मिश्र 'सुधीद्र॑-- 
'शि०--बी० ए.०, सा० २० इन्दोर, 
आगरा, गीरखपुर ; सा|०-- 
भारतंदु समिति, कोठा राज्य के 
साहित्य-मंत्री ; प्रका०--शंखनाद; 
श्प्र०--कई कविता-संग्रह; प००-- 
वल॒क, पुल्लिस विभाग, कोटा। 
ब्रद्मृदत्त तिवारी 'नागरोॉ-- 
शि०--साहित्यरत्,, प्रयाग, लख- 
नऊ; सा०-हिंदी विद्यापीठ, 
(अब अतर्राष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठ) 
लखनऊ के संस्थापक ओर परीक्षा 
मंत्री, 'साकेत-प्रकाशन-मडल? नामक 
प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष, प्रका०- 
शिवरात्रित्रत, अंबरीष, सेवाग्राम- 
कविता, हिंदी साहित्य का 
विकास, हिन्दी साहित्य का इति- 
हास, हिंदी व्याकरण संबंधी चार- 
पाँच पुस्तकें; बत०--हिदी प्रोफे- 
सर, अमोनाबाद इटर कालेज, 
लखनऊ ' प०--शुरुद्धारा रोड, 


नाका हिडोला, लखनऊ। 

ब्रह्मदत्त त्रिवेदी -- ज० -- 
१६१७ ; शि०--सा० २०, एम० 
७० जयपुर ; सा५ -- उन्न्य 
कन्नाओ में भाषा - विज्ञान और 
ऑअगरेजी का अरध्यापन, अध्यक्ष 
ऋषिकुल लद्द॒मणगढ़, सद० और 
समापतिम्यूनिसिपल बोड ; 
प्रका०--हिन्दी में व्याकरण ओर 
न्याय आदि विषयो के अनुवाद , 
प०--आचाय, ऋषिकुल संस्कृत 
कालेज, लक्ष्मणशगढ़ | 

ब्रह्मनाथ बंधु--शि०--विद्या- 
लंकार कागड़ी वि० वि० हरिद्वार, 
सा०--“नया संसार” साप्ता० के 
सम्पा० ; वि०--भारतीय विषयों 
पर व्याख्यान देने के लिए अमे- 
रिका यात्रा करने वाले हैं , प० 
--मजदूर-संसार?! - कार्यालय, 
पटना | 

ब्रह्मानन्द--ज ०--- १६१५ ; 
शि०--साहित्याचाय, काव्यती्, 
रिसर्च स्क्रालर ( काशी ) गवनमेट 
संस्कृत कालेज काशी ; प्रका०--- 
स्टृतिगान ; अप्र०--उत्सग; व्ज- 
भाषा के दोहे ; प०--धनावा, 
परवलपुर, पटना | 
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ब्रह्मानन्द चंद्रवशी--ज८-- 
श्यूध्प $ शि०--वेद्य भूषण, वेच्य 
मार्तण्ड; प्रका०--वेच्यक ब्ह्मानंद- 
बिज्ञास, काव्य-कुसमावली, फ्रास, 
पद्म-तरंग, संगीत - भमजनमाला ; 
प०--बरोदा, पनागर, जबलपुर | 

भक्तिमसाद त्रिवेदी --ज ०--- 
१६ दिसंबर १६१७, वि०-- 
विश्वभारती शातिनिकेतन के स्ना- 
तक पुस्तकालयाध्यक्ष, सत्याग्रह 
अआदोलनो में सक्रिय माग; प्रका०- 
पुस्तकालय-प्रबंध पर अनेक लेख , 
पृ७--प्रयाग- विश्वविद्यालय-पुस्त- 
कालय, प्रयाग | 

भगवंतशरण जौहरी-जञ०-- 
१६१६; शि०---एम ० ए.० उज्जेन 
और आगरा! वि० वि०; सा०५००+* 
निरक्षुरता-निवारण तथा ग्राम-सुधार 
“कार्य, पत्रकारों की स्वतंत्र प्रकाशन 
संस्था की स्थापना में संलग्न ; 
प्र०--करुण कहानी, प्रका०-- 
अ्रचना ओर विदाबेला; अप्र०--- 


श्यामा, नवधा;। प०--हिंदी 
अध्यापक महाराजवाड़ा सरकारी 
हाई स्कूल, उज्जेन | 


'अगवतीचरणु-ज०--१८६६; 
खि०--आरा - नागरी- प्रचारिणी 


ः 
दे 


सभा के सदस्य तथा कायकर्तता, 
चम्पारन जिला साहित्य-सम्मेलन' 
तथा मोतिहारी के भारतें दु-साहित्य- 
संघ के प्रमुख कार्य कर्ता; प्रका०-- 
महर्षि जमदग्नि का सत्याग्रह; 
अप्र ०--भल्लकंठ, मुगलभ्राजम; 
प०--अध्यापक, गोरीशंकर स्कूल, 
मोतिहारी, बिहार | 

भगवतीचरण वर्मा-शि०-- 
बी, ए,, एल-एल, बी,, ज्ञ०-- 
१६०३ शफीपुर ग्राम; ४०--१६- 
२५; प्रका०--कविता--मधुकण , 
प्रेमसंगीत, मानव, उपन्यास-पतन, 
चित्रलेखा, तीनवप, ठेढ़े-मेढ़े रास्ते, 
कहानी-इंस्टालमेट, दो बाँके,हमारी 
उलमन; वि०---आपके उपन्यास 
“चित्रलेखा? का फिल्म बनाया गया 
जिसको जनता ने बहुत पमंद किया, 
कुछ दिन फिल्म-क्षेत्र में मी काम 


के हक. 
. कर जुके हैं ; एक दनिक पत्र का 


संपा० भी कर चुके हैं; प०--श्राल 
इ डिया रेडियो, लखनऊ | 

भगवती. देवी--श्रीजेनेंद्र 
कुमार जी की त्रिदुपी ओर कहानी- 
लेखिका पत्नी ; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ ; प०---७, दरियागंज, 
दिल्ली | 


( १६५ ) 


भगवतीप्रसाद त्रिवेदी “करु- 
शोेश! --- ज०-- १५ अक्टूबर 
१६०६; शि०--विशारद; प्र ०--- 
१६२४; प्रका०--पत्रप्रवाह; अश्र० 
--कुंडलियाशतक, गड़बढ़भाला- 
दोहावली; प०--अध्यापक, कान्य- 
-कुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ | 

भगवती प्रसाद बाजपेयी-- 
ज्ञ०--१८६६ मंगलपुर ग्राम; 
अआ०-- १७१६; सा०-- भूत॑० 
संपादक 'संसारः, “विक्रम” देनिक, 
धाधुरी? , भूत>० सहायक मंत्री, 
“हिंदी - साहित्य - सम्मेलन (४ वर्ष 
तक); प्रका०--उपन्यास-पिपासा, 
'परित्यक्ता, दो बहने,गुप्त घन; कहानी- 
पुष्करिणी, खाली बोतल; नाठटक-.- 
छुलना, आलो ०--युगारंभ, प०--- 
दारागंज, प्रयाग | 

भगवतीग्रसाद श्रीवास्तव--- 
ज०--१ जूलाई १६११; शि०-- 
एम० एस-सी० एल-एल० बी० > 
प्रयाग वि० वि०; सा०--हिंदी 
'विश्वमारती लखनऊ के “मौतिक- 
विज्ञान! तथा “प्रकृति पर विजय” 
'शीषक स्तंभों के संपादक; भूत० 
ग्राध्याषक किशोरी रमण इंटर 
कालेज मथुरा; प्रका०--विशान 


के चमत्कार, परमाशुशक्ति, भौतिक 
विज्ञान, विशान की प्रगति, वेज्ञा- 
निक युग की देन; प०--प्राध्यापक, 
भोतिक विज्ञान, धर्म समाज डिग्री 
कालेज, अलीगढ़ । 

भगवानदास अवस्थी---ज ०- 
श्द््६५; शि०--एम, ए.; सा०- 
भूत० संपादक “अभ्युदय” प्रयाग 
ओर “शानलोक” लिमिटेड के 
प्रबंधक; प्रका०--भोला कूठनी- 
तिज्ञ, बम-वर्षां भें प्रेम-व्यापार, 
रूप-जाल, प्रेमी-विद्रोही, दुनिया 
का चक्कर दस दिन में, लगभग 
५० बालोपयोगी पुस्तके ; प०--- 
शानलोक, दारागंज, प्रयाग | 

भगवानदास केला--ज०--- 
१८६० ; शि०--पानीपत, कर- 
नाल, दिल्‍ली और नागपुर ; 
सा०--भूत०. प्रधानाध्यापक 
पोकरण मिडिल स्कूल, जोंधपुर ; 
भूत० संपादक 'प्रेम', ह दावन 
आर 'प्माहेश्वरी', नागपुर ; 
प्रका०-->१६१० में भारतीय 
शासन, देशीराज्य-शासन, भारतीय 
विद्यार्थीविनोद, हमारी राष्ट्रीय 
समस्याएँ, भारतीय जाणति, विश्व- 
वेदना, भारतीय-चितन, भारतीय- 
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राज़स्व, नागरिक शिक्षा, श्रद्धा 
जलि, भारतीय नागरिक, अपराध- 
चिकित्सा, भारतीय अशथशास्त्र, 
गाँव की बात, साम्राज्य श्रौर 
उसका पतन, सरत्तन भारतीयशासन, 
नागरिकशास्त्र,, भारतीय राज्य- 
शासन, नागरिक ज्ञान, ऐलिमेटरी 
सिविक्स, सरल नागरिक-शान 
( दो भाग ), राजस्व, देशभक्त 
दामोदर, बाक़ब्रह्मचारिणी कंती 
देवी, सरल नागरिक शार्र; अन्य 
लेखको के साथ--हिंदी में अथ- 
शास्त्र श्रोर राजनीति-साहित्य, निर्वा- 
चनपद्धति, राजनीतिशब्दावली, 
ब्रिटिश-साम्राज्यशासन, अथंशास््र 
शब्दावली, धन की उत्पत्ति, सरल 
अर्थशास्त्र ; वि०--आपके सुपुन्र 
श्री ओम प्रकाश केला भी नागरिक 
शास्त्र के लेखक हैं , प०-भारतीय 
ग्रंथ - माला « कार्यालय, दारागंज, 
प्रयाग । 

भगवानसिंह वर्मा 'विमल'-- 
स्रा०--हाथरस से प्रका शित' गोरव” 
मासिक के भूत० संपादक; प्रका०- 
खोखली जड़ें ( उप० ) ; अप्र०--- 
दो कहानी-संग्रह ओर एक उपन्यास; 
वि०---आजकल “उदयाचल? का 


प्रकाशन-संपादन कर रहे. है; प०---- 
किला दरवाजा, हाथरस | 
भगीरथप्रसाद. दोजित--- 
जञ०-- श्य८४ ; शि०---सा. रत्न, 
प्रयाग ; सा०--कोटा के ना्मल 
स्कूल के प्रधानाध्यापक, इंसपेक्टर 
आव स्कूल्स ओर इंटर कालेज़ 
के प्रोफेसर रहे , विद्यापीठ प्रयाग 
में प्रिसिपल रहे, ओर नागरी प्रचा- 
रिणी सभा काशी में अन्वेपक का 
काम किया ; सेट जोजेफ व नेश- 
नल हाई स्कूल, लंखनऊ के भूत० 
अध्यापक ; प्रका० --शिवाबावनी, 
साहित्यसरोज, हिदौव्याकरणशिक्षा, 
साहित्यसुधाकर,._गद्य-प्रवेशिका, 
गाजीमियाँ, हिंदूजाति को पाचन- 
शक्ति, वीर काव्य-संग्रह, दीजित- 
कोश, भूपण-विसष ; प्‌०-- ठि९ 
नवज्योति प्रेस, पानद्रीबा, लखनऊ । 
भगीरथ प्रेमी---ज०--१६१७; 
शि०--बी० ए०, एल-एल० बी०, 
सा» भूषण, होल्कर कालेज, इंदौर; 
सा०--साक्षरता-असार ओर सह- 
कारिता-आदोलन मे सक्रिय भाग, 
स्थानीय हिंदी-साहित्य समिति के 
सभापति ; प्रका०--साधना के 
दीप; प०--सेक्र द्वियट, बड़वाहा | 


(६ १६७ १ 


भगीरथ मिश्व--ज०--२० 
जूलाई १६१५, कानपुर; शि००- 
एम० ए०, पी-एच० डी० तखनऊ 
विश्वविद्यालय ; . भ्रका०-- 
पथ्वीराज रासों के दो समय, 
चित्रण (कवि० संग्र०), अध्ययन 
(निबन्ध), हिंदी काव्य शास्त्र का 
इतिहास ; वि०--हिंदोी काव्य- 
शास्त्र का इतिहास” नाम अनुसंधान- 
पूर्ण ग्रंथ पर लखनऊ विश्वविद्या- 
लय से आपको पी-एचच०0 डी० को 
उपाधि मिली है; प०--प्राध्यापक 
हिंदी विभाग, लखनऊ विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ। 

भदंत आनंद कौसल्यायन--- 
ज्ञ०--१६०५ अम्बाला, सा०--- 
हिदी-प्रचार में सक्रिय भाग, राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-समिति व्धों के मंत्री; 
प्रका०--बुद॒वचन, बुद्ध और 
उनके अनुचर, भिक्तु के पत्र , 
जातक--दो भाग, सच्चो संगहो 
(त्रिपियक के मूल पालि-उडरणो 
का संकलन) के संपादक; अप्र०-- 
महावंश--अनुवाद ; प०-रशक््र- 
भाषा-प्रचार-समिति, वर्धा | 

भवानीशंकर याज्ञिक-ज ०-- 
"२५ नवम्बर १८६८ ; शि०-- 


एस० बी० बी० एस०, डी० पी० 
एच० लखनऊ तथा अमेरिका ; 
शि०--स्वास्थ्य विशान के म्मेश, 
लेखक तथा कवि, सुप्रसिद्ध साहित्य 
सेवी स्वर्गीय मायाशंकर याशिक के 
अआतृज ; प्रका7--स्फुट लेख तथा 
कविताएं ; अप्र०---रसखान-रत्ना 
वल्ली, गंग-रत्नावली, अक्म-रत्नावली 
तथा अन्य प्राचीन कबियों की 
कृतियो के संपादित संस्करण;ब्॒ते ०- 
असिस्‍टेंट डाइरेक्टर, प्राविशियल 
हाइजीन इंस्टीटुयूट, लखनऊ ; 
प०--प्रधानाध्यापक, _ स्वास्थ्य- 
विज्ञान, मेडिकल कालेज, लख- 
नऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ। 
भवानीशंकर शर्मा, अरुणेश'- 
ज०--१६२३; शि०--खतनगढ़ 
और पंजाब वि० वि० ; सा०-- 
शिक्षा-मंत्री. बीकानेर राज्य, 
साहित्य समिति रतनगढ़ के 
भूत० प्रधान मंत्री तथा वर्तमान 
सद०, कंलामंदिर प्रकाशन राज- 
स्थान के संस्था० व संचा०,साक्षरता 
और प्रो शिक्षा के आयोजक, 
कविसम्भेलनो के नियोजक, भूत ० 
संपा०--अलमस्त?, और “दीपक; 
प्रका०--स्फुट;. अप्र०--स्त्री 
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स्वातंत््य, नारी का आदश, मधुपत्र 
उवंशी आदि ५; प०--कलामंदिर 


(होली धोरा), रतनगढ़, बीकानेर | 

भागवतमिश्र---जञ०--१८६ २; 
शि०--बी,ए.,एल-एल बी, ; स्रा० 
--आमसुधार सभा के भूत० और 
कोआपरेटिव सोसाइटी के सभापति, 
स्थानीय डी० ए० वी० हाई स्कूल 
के भूत० प्रबंधक तथा नागरी प्रचा- 
रिएी सभा गाजीपुर के वर्तमान 
सभापति ; अप्र०--द्रोपदी को 
क्षमा, करबता, वरदान, मिश्र-दोहा- 


वली, गोधूलि श्रादि; प०--वकील, 
गाजीपुर | 


गीरथप्रसाद ग़ुप्र--सा०-- 
राष्ट्रीय और सामाजिक ज्षेत्रो के 
कार्यकर्ता, हिदी-प,ैचार में विशेष 
आर्थिक सहयोग ; प०+- हिंदी- 
प्रचार-सभा, परमरथी (दक्षिण) | 
भानुकुमार जेन-ज०-१६१३; 
सा०--हिदी पुस्तक भंडार बंबई के 
संचा० ; बंबई हिंदी विद्यापीठ के 
संस्था »में एक,भूत ० संपा ०'संस्कृति” 
ज्रेमासिक बंबई; प्रका०--विज्ञास- 
पुरी की दरिद्रता, बालचित्रण 
आदि ; प०--मैनेजिंग डाइरेक्टर, 
हिंदी ज्ञानमंदिर लिमिटेड, बंबई । 
भानुसिंह बाघेल--ज्ञ०-- १८६२; 


प्रका०--बालादश, बाधवेश वीर 
वेकटरमण सिह; अप्र०-- भुवादश 
ओर रीवाँ का इतिहास ५ पृ०--- 
भरतपुर, गोविदगढ, रीवाँ राज्य | 
भा० रा० देसाई--सा०-- 
कर्णाठक की हिदी-प्रचार-सभा के 
प्रमुख कायकर्ता ; प्रका०--रुफुट ; 
प०--हिंदी अध्यापक, जेन पाठ- 
शाला, कोप्पल, रायचूर (दक्षिण)। 
भालचन्द्र आप्टे--शि०-- 
शास्त्री, विद्यापठ काशी; सा०--- 
संपा० “दक्षिण भारत', स्वतंत्रता- 
आन्दोलनों में जेल; प्रका०-- हिंदी 
व्याकरण (एस० आर० शाजञ्त्री के 
सहयोग में), हिदुस्तानी रीडर---३ 
भाग ; प०--अ्राचाय॑, हिंदी प्रचा- 
रक ट्रेनिंग कालेज, मद्रास १७। 
भालचन्द्र जोशी--ज०-- 
१६२० ; शि०--एम० ए० 
सा० रत्न, इन्दौर, नागपुर; सघा०--- 
प्रचार मंत्री मध्यमारतीय साहित्य 
समिति, भूत० सम्पा० “नव 
निर्माए! मासिक इन्दौर, “जय 
भारत! देनिक इन्दौर, प्र०--- 
चंदामामा-१६ ३८; प्रका०--खट्टी 
मीठी कहानियाँ, पेड़ों-पोधों की 
कहानियाँ, माल्दा, दही-बड़े की 
चाट, चन्दूमियों, चिथड़ों को 
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“करामात, शरारती बचछड़ा; अप्र ०--- 
पृथ्वी की कहानी; व्तें०--सम्पा० 
“वीणा?; प०--१२१ चन्द्रमामा, 
जूनी, इन्दोर | 

भालत्रचंद्र शंकरराव कहालेकर 
“+शि०--एम० ए.० एल-एल. 
बी०; जा०---मराठी, संस्कृत, अग- 
रेजी; सा०--त्यागी कार्यकर्ता 
ओर हिदी-प्रचारक, भूत» अध्या- 
पक चादरघाट कालेज हेदराबाद 
( दक्षिण ), स्थानीय हिंदी साहि- 
त्य समिति के केंद्र-ब्यवस्थापक: 
वि०--मराठी में भी लिखते हैं. 
प०--अधानाध्यापक, नूतन प्राथ- 
मिक शिक्षणालय, परभणी 


( दक्षिण ) । 


भासकर---ज०--१६२ २; सा ०-- 


“रंगभूमि! दिल्ली ओर “सिनेमा? 
कानपुर के संपादक, फिल्मक्षेत्र 
में संवाद-गीत-लेखक; प्रका०--- 
चित्रमयरजत-पठट, फिल्‍मी अप्स- 
राएँ, फिल्‍म अभिनेता केसे बनें, 
भाषणकला;, वि०--चित्रकार भी 
हैं; प०--सुमेरपुर, हमीरपुर | 
भारकर रामचंद्र. भालेराव 
“कविदास'--- ज०-- १८६५; 
अ्रका०--सम्पादित और अनुवा- 


दित ग्रंथों की संख्या लगमग २४ 
हे; अप्र०--चार इतिहास; पृ०--- 
मनावार, ग्वात्षियर | 

भीखनलाल आत्र य, डाक्टर 
-“ज०--- २४ सितम्बर १८६७; 


जज शि० 5“ एम० ए०; डी० 
लिटू , सहारनपुर मुजफ्फर 
नगर, काशी; सा०--अखिल 


भारतीय ओरियंटल काफ्रेस के 
दश्शन और धर्मविभाग, भारतीय 
फिलाताफिकल काँग्रेस, अ० भा० 
हि० सा० स० की दशन परिंषद्‌, 
भारतीय साइंस काँग्रेस के मनो- 
विज्ञान, शिक्षा-विभाग, उत्तरप्रदेश 
एजूकेशनल आफिसस काँफ्रेस 
आदि के सभापति, इंडियन असो- 
सिएशन फार एजूकेशन रिसच के 
ऐडवाइजरी वोड, शिक्षण-विज्ञान 
ओर मनोविज्ञान तथा मानसिक 
एवं सावजनिक स्वास्थ्य सम्बंधी 
अनेक समितियो, न्यू ऐशियाटिक 
वेदिक सोसाहठी, महाबोधि सोसा- 
इटी, ग्रेट इँगलिश इ'डियन डिक्श- 
नरी एडीटोरियल बोडे, इ'डियन 
फिलासोफिकल काँग्रेस, इंडियन 
सोसाइटी फार साइकिक ओर 
योगिक रिसचे, अखिल भारतोय 
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महिला शिक्षक परिषद्‌ आदि के 
सदस्थ, विदेशों से सम्मान प्राप्त 
विद्वान, इटली के इंटरनेशनल स्ट- 
डीज इन साइस ओर लेटस के एडी- 
टोरियल बोर्ड के सदस्य और अमे- 
रिका के बायोग्राफिकल इ'साइक्लो 
पीडिया आवब वल्ड में जीवनी 
छुपी; प्र०--शंत्र राचाय का माया- 
बाद; प्रकरा०--योगवशशिष्ठ ओर 
उसके सिद्धात, वाशिष्ठ दशनशास्त्र, 
प्रकृतिवाद-पर्यालोचन, फिलासफी 
आय योग वाशिष्ठ, योगवाशिष्ठ 

ढ़ इटस फिल्लासफी, योगवाशिष्ठ 
एंड माडन थाटुस, एलीमेट्स 
आफ इ'डियन लाजिक, फिल्षा- 
सफी  आव . थियोसाफी, 
बाशिष्ट दशनम्‌, योगवाशिष्ठ-सार, 
डेफ़ीकेशन आव मेन, ए. ज्ञी फार 
डिटीरियोरेशन आफ ओरियंटल 
थाटस, फाउंडेशन आव परपी- 
चुअल पीस, प्रकृतिदाद-आयोजना, 
प०--अ्रध्यक्ष दशन-मनोविज्ञान 
तथा धमविभाग, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय, दिल्ली । 

भीमसेन राव जाधव--सा० 
--स्थानीय हिदी-साहित्य-समिति 
के प्रमुख हिदी-प्रचारक; प्रका०-- 


स्फुठ लेख ओर कविताएँ ; प०-- 
हिदी-साहित्य-समिति,. ग़ुलबर्गा 
(दक्षिण) । 

भीमेश्वर भट्ट--शि ०---एम० 
ए० ; सा०--स्थानीय हिदी-प्रचार 
सभा के काय में विशेष सहयोग ; 
प्रका०--सफट ; प०--प्राध्यापक, 
संस्क्ृत विभाग, चादरघाद कालेज; 
हैदराबाद (दक्षिण) | 

भीष्मदेव शास्त्री -- ज०-- 
१८६६ ; शि०--व्याकरण शास्त्री 
पंजाब, सा० रत , सा० आ० 
काशी; सा०--अध्यक्ष ओर परीक्षा 
मंत्री हिंदीअचार-सभा, अ्रध्यक्ष 
हैदराबाद नवयुवक-मंडल ; प्रका० 
--कुमार - कतंव्य, मेथिलीशरण 
गुप्त (आलोचना ); प०--बेगम 
बाजार, हेदराबाद (दक्षिण) | 

भुवनेंद्र 'विश्चत्र-ज०-१६०२, 
सा०--भूत ० संपा० “महावीर 
१६२६, संपादक » प्रकाशक-सरत 
जेन-ग्ंथ-माला ; प्रका०---सरल 
जैन धर्म--४ भाग, कथामंजरी-२ 
भाग, द्वव्य-संग्रह, रत्नकाड, श्राव- 
काचार ओर भाषा नित्य पूजन- 
संग्रह ; प०--विश्व-कुटी, ६६३, 
जवाहरगंज, जबलपुर | 
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भुवनेश मिश्न--ज्ञा ०--संस्कृत; 
सा०--१६३० में हि०सा०समिति 
कानपुर की स्था०; अप्र०--काव्य- 
संग्रह; प०--सदरबाजार, कानपुर। 
भुवनेश्वरदत्तशर्मा “व्याकु त्ः- 
शि०--का ० लं० ;प्रका०---अश्के 
हसरत, कलामे-्याकुल, तरानए 
व्याकुल, जवानी के गीत; प०--- 
सुखद साहित्य-कुटीर, विष्णुगढ़, 
हजारीबाग | 
भुवनेश्वरनाथ सिश्र 'माधव- 
ज०--१६०५ ; शि०--एम० 
ए.०; सा०--भूतपू्वं. संपादक 
साप्ताहिक 'सनातनधम?, ११ वर्ष 
तक सहकारी सपादक 
“कल्याण! ओर “कल्याण-कल्पतरु? 
गोरखपुर, ६ वर्ष तक अध्यक्ष 
हिंदी विभाग जेन कालेज आरा; 
प्रका०--संत-साहित्य, मीरा की 
प्रेम-साधना, धूपदीप, मेरे जन्‍्म- 
मरण के साथी ; अप्र०--कई 
कविता तथा निबन्ध-संग्रह ;प० 
--आचाये सच्चिदानन्द सिनहा 
कालेज, ओरंगाबाद, गया। 
भुवनेश्वरप्रसाद 'भुवनेश'-- 
शि०-एम, ए., बी, ६एल, ; 
सा०--स्थानीय साहित्यिक आयो- 


जनो में सक्रिय भाग ; प्रका०--- 
स्फूट लेख और कविताएं; प०--- 
अध्यापक, संस्कृत-विभाग, राजेंद्र 
कालेज, छुपरा | 

भुवनेश्वर मिश्र 'भुवना-- 
ज०--१६०५, शिवपुर “दिया 
बलिया सा०---भूत ० सम्पा० 
अआाशा! , प्रका०-हिन्दी-साहित्य- 
सोरम, बाल-साहित्य, कन्या-कोमुदी,, 
हिन्दी वध्याकरणु-बोध, विनय- 
मंजरी (कवि) प०--अ्रध्यापक 
आशुतोष कालेज, वाणिज्य- 
विभाग, कलकत्ता । 

भुवनेश्वरसिंह 'भुवन--ज० 
“१६०६; सा०--भूत ० संपादक 
विद्यापति लेख-माला, वेशाली- 
विभूति, ओर “तिरहुत-समाचारः ; 
प्रकाट--आये ; वि०--आप का 
निजी पुस्तकालय बिहार के श्रेष्ठ 
पुस्तकालयो में है; प०--आननन्‍्द- 
पुर, दरमंगा। 

भूदेव का अप्तर--ज्ञ०-- 
२ अगस्त १६२०, सलेमपूर, मथुरा ;. 
शि०--प्राथमिक भौँसी में, बी. 
ए.. आगरा वि० वि० ; सा०--- 
स्थानीय. राष्ट्रभाषा - पुस्तकालय 
के संस्था० १६४२ ; भूत० संपा०- 


ग्रै 
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*“जीवनप्रमा?;अ्रप्र ०--स्मृति, वेद- 
नातत्व तथा अ्रँंगरेजी के कई अनु- 
वाद ; प७--४७४, प्रेमनगर, 
नगरा, मॉँसी। 

भूदेवद्त शर्मा-ज०--१६ १७ 
रूपवास, भरतपुर ; शि०--सा० 
'रज्ञ; स्ला०--जयपुर राज्य में 
दीरालाल शास्त्री के साथ कार्य ; 
सचा० “अमरज्योतिः, प्रान्तीय 
ओर जिला कॉमग्रेस कमेटियों के 
सदस्य, दलित जातीय संघो के 
संयोजक ; प्रका०--रुफुट लेख ; 
प०--अमर ज्योतिः-कार्यालय, 
जयपुर | 

भूदेव शर्मा-शि०--एम ० ए०, 
वि० ल॑० ; प्रका०--सनयातसेन, 
गद्य-दीपिका, सूर-मंदाकिनी; प०- 
अध्यापक क्रादस्टचर्च कालेज, 
कानपूर । 

भगुरासन शर्मा-ज०-१६१६ 
गोरखपुर ; प्रका०-राष्ट्र-सेवा, 
साहित्य और समाज, गल्पगुच्छ ; 
'पु०--पप्रधानाध्यापकफ , मिडिल् 
स्कूल, कुबेरनाथ, गोरखपुर । 

भर प्रसाद गुप्त--जञ०---७ 
जूलाई १६१८; शि०--बी० ए.०; 
सा०--दक्षिण भारत हिन्दी- 


प्रचार-सभा मद्रास में चार व तक 
भाषा-प्रचार-कार्य किया; सह० 
संपा०-“माया?, “मनोहरकहानियाँ?; 
संयुक्त लेखक-पत्रकार-संघ प्रयाग, 
प्रगतिशील लेखक-संघ तथा लेखक 
ओर पत्रकार-समिति के मंत्री ; 
प्रका०--भदृब्बत को राहे-कहानी, 
मंजिल (कहानी संग्रह), बिगडे 
हुए. दिमाग (कहानी सं०), फरि- 
श्ता, शोले (उपन्यास); प०-- 
नाया?-प्रेस, मुठ्ठीगंज, प्रयाग । 
भेरव प्रसाद सिंह 'पथिक?--- 
ज०--१ दिसंम्बर १६१० बरुवा; 
शि०--बी ०००, सा०२०, विशञान 
रन ; खा०--भूत ० संपा० “राज- 
पूत! ; सस्था०--राणा प्रताप- 
पुस्तकालय, भारतेन्वु-पुस्तकालय 
व माहेश्वरी खेतान-पुस्तकालय ; 
अप्र०-एक खंडकाव्य, एंकाकी- 
संग्रह , वरतें०--कादम्बरी की 
सुबोध संस्कृत में रचना ; प०--- 
पशथिकाश्रम, पडरोना, देवरिया । 
भोलानाथ शर्मा--शि०-- 
एम० ए० (संस्कृत, हिंदी), एम० 
ए०--प्रि ० (अँगरेजी) $ जॉा9०--- 
संस्कृत, बेंगला, अगरेजी तथा 


ज॑मन $ सा०---६िंदी साहिंत्य- 
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सम्मेलन को सभी प्रवृत्तियों में 
कल्गन से सहयोग देते हैं ; बरेली 
कालेज हिदी-प्रचारिणी-सभा , 
नगर हिंदी-सभा, तथा अदालत मे 
नागरी-प्रचार के प्रमुख कार्यकर्ता ; 
बरेली कालेज में हिंदी ओर संस्कृत 
के अध्यापक हैं ; प्रका०--फोस्ट 
(मूल जम॑नी से अनुवाद), बँगला 
साहित्य की कथा ; अ्रग्न ०--टेल 
(जर्मन नाठक), वीर-विजय, बे दिक 
व्याकरण, अरस्तू की राजनीति ; 
वि०--सूर-साहित्य का गंभीर अध्य- 
यन किया है ओर सूर-सागर का 
सुसंपादित संस्करण तेयार करने मे 
संलग्न हैं; प०--बिहारीपुर, बरेली। 

भोलालाल दास --- ज० --- 
१६०६ ; शि०--बी० ए०, एल- 
एल० बी० ; श्रका०-हिंदू लॉ मे 
स्तियो के अ्रधिकार, अक्षरों की 
लड़ाई, भारतव्ध का इतिहास ; 
“चाँद? के भूतपूव नियमित लेखक, 
प०--यूनाइटेड प्रेस, भागलपुर । 

मगल देव शास्त्री, डाक्टर-- 
ज०-- १८६०, शि०--एम, ओ. 
एल (पंजाब), डी० फिल० (आक्स- 
फोर्ड ), एम, ए., शासत्री; सा०--- 
भूत>० आचाय गवनंमेट संस्कृत 


कालेज बनारस, सुपरिटंडेट आवः 
संस्कृत स्ट्डीज, संघ्कृत कालेज की 
परीक्षाओं के रजिस्दार; प्रका०--- 
तुलनात्मक भाषा-शास्त्र अथवा 
भाषा-विज्ञान (जर्मन भाषा से 
अनुवादित ), प्रेम अथवा प्रतिष्ठा, 
प्रबंध-प्र काश, उपनिदान - सूत्र, 
न्यायसिद्धान्तमाला ; प०-- गलि- 
शिया लाइन, बनारस केट | 

मंगलानंद गौतम--शि०-- 
पंजाब वि, वि, ; सा०--संपा० 
आर सचा० 'रसभरी' दिल्ली, 'राष्ट्र 
पति?, 'रंगभूमि!; भूत० संपा० 
प्रभाकर”, प्रका०--साम्यवाद व 
गाँधीवाद; थि०--सिनेमा-संसार 
के आलोचक ; प०--रसमरी'« 
कार्यालय, दिल्ली । 

मक्खनलाल. दम्माणी-- 
ज०--१६ १ १; प्रका०--बालिका 
शिक्षक ( ६ भाग ), मनोहर कहा- 
नियाँ, अनोखी कहानियाँ, बि०-- 
चाँद प्रिटिग प्रेस के संस्थापक हैं; 
प०-प्रकाशक, कोटगेट, बीकानेर । 

मगनलाल जिनेश--ज०--- 
२२ जूलाई १६२१; सा०--भूपात 
में हिंदी-प्रचार; आपके परिश्रम 
से भूपाल में हिन्दी ऊंचा स्थान 
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पा सकी ; “सूचना? साप्ताहिक का 
संपादन किया; प०--सूचना- 
कार्यालय, भूपाल । 

मणशिराम “कंचन” खजन्नी-- 
ज८--१११२; अप्र०--दो तीन 
काव्य-संग्रह;. प०--तालबेहट, 
झाँसी । 

मणिलाल गुप्त--ज०-१६१३ 
बलिया; सा०--कर्सियाँग में 
पादरियों को सम्मेलन परीक्षाओं के 
लिए. शिक्षा दी, मिशिनरी स्कूलों 
में दिदी को द्वितीय भाषा के रूप 
में अनिवार्य कराया, स्थानीय म्युनि- 
सिपलिटी के कमिश्नर ; बतें०-- 
पूरोपिय. गोथल्स मेमोरियल 
कालेज के अ्रध्यापक;, प०-- 
कर्सियॉंग-दाजिलिग । 

मधुराप्रसाद दीक्षित--ज ०-- 
*१६०४, सा०--भूत० सपादक 
'तरुण!, भारत, “देश”, “नव- 
युवक”; बिहार-प्रदेशिक हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के संस्थापक; 
प्रका०-- बाबू कुबेरसिह, नादिर- 
शाह, विदेशा मे भारतीय, विष्लवी 
वीर, गोविद-गीतावल्ी को टीका , 
प०--य्रातीय हिंदी-सम्मेज्ञन-कार्या- 
लय, पटना | 


मथुराप्रसाद पों डेय--ज०--- 
१८७७ ; सा०--सभी श्रान्दोलनों 
में भाग, कई बार जेल गये ; 
प्रका०--छुप्पपशतक,फाग-विनोद, 
चोताल विनोद ; प०--पनासा, 
करछुना, प्रयाग | 

मथधुराप्रसाद शर्मा 'मथुरेश'- 
ज८--२ जूलाई १६२३ ; शि०- 
सा० रत्न, काव्यालंकार , सा०--- 
श्री इन्दावन रामानुज विद्यालय के 
संस्थापक, प्रका०--सफुंट, प०--- 
विष्णु-मवन, मुहम्मदी, आगरा । 

मथुराप्रसाद शिवहरे---जञ०- 
१८प्य६ फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) ; 
शि०--इलाहाबाद ; सा०--राज- 
नीति मे सक्रिय भाग लिया, एंग्लो 
संस्कृत सकल (अब इ टर कालेज) 
के संस्थापक, महर्षि दयानन्द द्वारा 
स्थापित बेदिक यंत्रालय के मेनेजर 
रहे , प्रका०-चारो वेदों का हिन्दी 
अनुवाद ; बि०--अआजकल आर्य 
साहित्य मएडल लि० और फाइन 
आर्ट प्रिटिग प्रेस के मेनेजिंग डाइ- 
रेक्टर हैं . प० --- आदशेनगर, 
अजमेर | 

मथुराग्रसादु सिंह---ज्ञ०-- 
१६१० ; जा०--मराठी, गुजराती, 
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और बँगला; सा०--भूतपू्व 
संपादक देनिक “महावीर? ; गीता 
श्रौर रामायण के प्रचारक, राजेन्द्र 
साहित्य - महाविद्यालय के प्रधा- 
नाध्यापक, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
की परीक्षा-समिति, स्थायी समिति 
आर विश्वविद्यालय परिषद्‌ के 
सदस्य , प०--प्रधानाध्यापक, 
राजेंद्र साहित्य-महाविद्यालय, सेव- 
दह, बिरजू मिल्की, पटना | 
मदनगोपाज्--ज०- १८६ १ ; 
शि०--बी० ए०, एल-एल बी० ; 
सा०--भृत* मंत्री ना० प्र० सभा 
काशी ; प्रका +--मानव हृदय की 
कथाए-२ भाग, अमेरिका मे भारत 
वासी, इब्नबतूता को मारतयान्ना, 
' मसार का संक्षिप्त इतिहास-भाग 
१ व २; प०--शुजराती मुहल्ला, 
मरादाबाद । 
मदनगोपाल शर्मा--जञ०-- 
२० मई १६२६; शि०--बी ० ए्‌०, 
एल-एल० बी०; प्रका०--रुफुट , 
अपग्र०-सुमनो को मुस्कान, चद्दान; 
प०--“अमर ज्योति”, जयपुर | 
मदनगीपाल सिंहल -- ज०--- 
१६०६ मेरठ, सा०--छावनी बोर्ड 
के कमिश्नर तथा स्थानीय हिंदी- 


प्रचारिणी सभाओं के उत्साहीं 
कार्यकर्ता और सहायक, मेरठ से 
प्रकाशित आदेश” ओर '“वेश्य- 
हितकारी” के संपादक ; भेरठ की 
हिंदी-साहित्य-समिति के प्रधान ; 
प्रका०7--एकांकी नाटक, मक्तमीरा, 
कलिका--कवि ०, धर्मंद्रोही राजा 
बैन, सत्यनारायण ; प०--सदर, 
मेरठ | 

मदनप्रसाद श्रीवास्तव--ज०- 
२६ जून १६२३ , शि०--बी० ए., 
एल-एल० बी० ; सा०--तरुण ! 
त्रेमासिक के भूत० संपा०, संचा० 
भारतेन्दु-साहित्य-संघ ; प्रका०-- 
स्फुट लेख , प०-लोहार पड्ठी, 
मोतिहारी | 

मदन मोहन--ज०-१६०५ ; 
शि०--बी० ए.०, एल-एल० बी०, 
ख्ा०--निष्काम प्रेस के शअ्रध्यक्ष, 
भूत, संपा, “निष्काम”, निष्काम- 
प्रकाशन के संचा,; प्रका०--मानव 
समाज की उत्पत्ति तथा विकास ; 
वतं०--विजयी जीवन नामक 
पुस्तक लिख रहे हैं ; प०-- 
निष्काम प्रेस, मेरठ | 

मदन सोहन गुप्त--ज ०-- 
& जून १६१६; शि०-सा० रत्न 
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धश्र०८-“गुलाब का फूल ; सा०--- 
नेपाली क्षेत्र में हिन्दी-प्रचार, नग* 
पति-नागरी-मवन के संस्थापक, 
यूनाइटेडप्रे स के प्रधान संवाददाता, 
बिहार प्रान्तीय हि० सा, सम्मे, की 
स्थायी समिति के सद, काँग्रेसी 
कार्यकर्ता, कई बार जेल जा चुके 
हैं; प्रका०--रफुट; अप्र०-- 
प्रबुदड, नील ; प०--विश्राम 
कुटीर, रक्‍्सौल । 

मदनमोहन गुप्त“मद्न!-- ज०- 
२ जनवरी १६२८, शि०-“सा, 
भू०; सा० वि०, एच० एम० बी,, 
एम० बी० बी० एस० ; प्र०-- 
फॉसी हो या जेज् ; सा०--संस्था- 
पक कलाकार-परिपद शिवहर, 
कालिकानन्दन सावजनिक पुस्त- 
कालय, अध्यक्ष--श्री भारतेन्दु 
अभिनय परिषद, 'प्रौढ़ शिक्षा- 
समिति? का आयोजन , १६४२ के 
अगस्त श्रान्दोज़्न' में जेल-यात्रा, 
समाजवाद के समथक ; प्रका०- 
प्रेम-पत्रावली, अनलकुड ; प०-- 
आम-पत्राल्य, शिवहर, म॑जफ्फर- 
पुर, बिहार । 

मदनमोहन गोस्वामी--सा० 
--ल्ञाहौर से प्रकाशित होनेवात्ते 


दैनिक “विश्वबंधु” और दिल्ली केः 
अमर भारत! के भूत>० सहा० 
सम्पादक ; प्रका०--हफुट ; बते०- 
--पंजाब सरकार द्वारा प्रकाशित 
प्रदीप!” के सहा० सम्पादक ; 
प० -- प्रदीप ? - कार्यात्रय, 
शिमला २ । 

मदनमोहन नागर--पुरातत्व, 
आर इतिहास के लेखक ; जञ०-- 
१७ सितम्बर १६०६ ; शि०-- 
एम, ए. ( प्राचीन भारतीय इति- 
हास ओर संस्कृति ); प्रका०-- 
सारनाथ का संक्षिप्त इतिहास, पुरा 
तत्व संग्रहालय की परिचय पुस्तिका; 
प०--वक्यू रेटर, प्रातीय संग्रह्मलय, 
नील रोड, लखनऊ। 

मदनमोहन पांडेय --ज०-- 
१६०६ ; सा०--मन्त्री हिंदी 
पुस्तकालय, बेकापुर, सद॒० जि० 
हि० सा० स० तथा हि० सा० 
परिषद्‌ ; संपा० “प्रभाकर” मुंगेर ; 
प्रका०--स्कूलो की कई पुस्तक; 
प०--प्रभाकर प्रेस, मुंगेर । 

मदनसोहन मिश्र--- ज०-- 
४ मार्च १६१४ ; शि०--काशी, 
प्रयाग ; सा०--सहायक सम्पादक 
धप्रकाश'--१६३ ३ से; प्र का०--- 
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ज्यावहारिक शिक्षा, स्वास्थ्य- 
सोपान, पशु-पक्षी $& अंग्र०-- 
बाधव-वेभव, चन्द्रज्योत्स्ना ; प० 
खलगा स्ट्रीद, रीवॉ राज्य | 

मदनमोहन राकेश--शि०-- 
एम० ए० ; प्रका०--णकाकी 
“'नाठको वर एक पुस्तक , अप्र० 
--दो काव्य-संग्रह ; प०--अध्या- 
पक, बिशप काठन सकल, 
शिमला २। 

मदनमोहन साह--- ज० -- 
१८६४; शि०--विशारद १६१७; 
सता०--सम्मेलन-परीक्षा-केंद्र के 
संयो० १६१६, लक्ष्मण-साहित्य- 
भंडार और “लक्ष्मण” पत्र के 
संचा० १६१७-२१ ; अका०-- 
रघुनाथराव नाटक, राघवगीत ; 
पृ०--मिर्जा मंडी,चोक, लखनऊ | 

मदन लाल--- ज० १६०६ ५ 
शि०--साहित्य रत्न सा[ू०-- 
सदस्य स्था० हि० प्र ० स०; प्रका० 
“-पंचमेल, मनकी पीर; अ्रप्र०--- 
एक रात, पायल को ऋकार . 
१०--शमन फार्मेसी, गिरदीकोट, 
जोधपुर | 

मदनलाल मधु--शि० -- 
छझुम० ए०; प्रका० -- उन्माद्र 





(कविता) ; प०--अध्यापक, श्रर्थ- 
शासत्र-विभाग,सनातन धर्म कालेज, 
शिमला २ | 

मधघुकर खरे--प्रका०--रकुट 
रचनाएँ ; अप्र०-दो तीन-कहानी 
संग्रह ; प०--बूढ़ापारा, रायपुर । 

सथुकर मिश्र--शि० बी० 
ए०, डी० ए० बी० कालेज 
कानपुर, सा०->हि० सा० समिति 
कानपुर को स्थापना, भूत० संपा० 
“अम्युदयः ; प्रका०--्ंकल्प; 
अनु ०-इम्माटल फ्रेंड (अमरसखा); 
प०--६६/१७२ मधुमन्दिर, सदर 
बाजार, कानपुर | 

मघुसूदनदास चतुबंदी “मधु? 
ज्ञू०-१० दिसंबर १६१ ०; शि०-- 
एस० ८७०, बी ० एस-सी ०, सा०७ 
वि० मेनपुरी और आगरा कालेज; 
सा०--मंत्री, हिंदी-प्रचार - समा, 
हैदराबाद, मंत्री मारव.डी नवयुवक 
मंडल और उसके प्रकाशन, भूत० 
संपा० “ओआयमित्रः, “दिनेश?, 
“दिवाकर”, “विजय” , प्रका०--- 
साहित्य, रजकण, टठेस ( उप० 
हारी ); अ्रश्र०--अ्रेंग्रेजी नाव्य 
साहित्य का इतिहास, प्रसाद के। 
“आँसू”, ऋँसी की रानी, जीवन» 
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प्रभात, विश्राम, मंजरी ; प०-- 
मोती-मवन, सोमाजी गुडा, देदरा- 
बाद ( दक्षिण ) | 

मधुसूदन पांडेय 'मधुपा-- 
ज०--६ मई १६१६ ; शि०-- 
सा० वि० रॉची ; पग्र०---१९४० ; 
प्रका०--हमारे देश का इतिहास, 


स्वास्थ्य-तत्व, अपर-रचना-तत्व ; 
पृ०--सहायक शिक्षक, जिला 
स्कूल, राँची । ह 


मधुसूदन मधुप--ज्ञ०-- 
ओऔर शि०--इदोर ; सा०-- 
हस्तलिखित मासिक “आशा” के 
भूत० संपादक , पश्चात बम्बई से 
इन्हीं के संपादकत्व में यह पत्रिका 
सुन्दर रूप में प्रकाशित हुई; 
प्रका०-- कहानियो के दो सग्रह; 
प०--स्नेहलतागंज, इ दोर । 

मधुसूदन मिश्र--प्रका०-स्फुट 
कविताएँ; अप्र०--फल की डाली; 
प०--प्रधानाचाय, हरिहर संस्कृत 
कालेज, बकुलहर, चेनपटिया, 
चंपारन | 

मधुसूदन शास्त्री--शि०-- 
एम० ए०, सा० आ० ; सा०-- 
हिं० बि० वि० काशी के ओरियंगल 
कालेज के अध्यापक,प्राचीन संस्कृत 


साहित्य के विद्वान ; प्रका०-- 
रस-शात्र, उत्तर रामचरितकी टीका; 
प०-याध्यापक ओरियंटल कालेज, 
विश्वविद्यालय, काशी | 

मनफूल त्यागी 'सुधीर॑-- 
जञ०--१६०६ , शि०--बी० ए.० 
प्रभाकर, सा० वि० ; आगरा; 
कानपुर , प्रका०--देश देश के. 
बालक, शेर-बच्चो के गीत ; प०--- 
दरबार हाई स्कूल, जोधपुर | 

मनीराम शुक्तज्ञ--ज०---१४ 
जूलाई १८६६; शि०--धर्मभूषण, 
मानसकिकर ; प्र०--रावण कष्ट 
निश्चय ; सा०--सस्थापक कवि- 
समाज विलासपुर; प्रका ०---रावण 
का निश्चय, मानस की अशुद्धियाँ, 
श्री मन्नाम-प्रभाकर; श्रप्नर०---राम- 
चरितावल्ञी ; प०--भाम-पोडी, 
पो० नरगोड़ा, विज्ञासपुर | 

मनोरंजनप्रसाद खिह--शि० 
एम० ए० ; स्ा०--हिंदू विश्व- 
विद्यालय काशी में भूत० अगरेजी 
अध्यापक; प्रका०---राष्ट्रीय मुरली, 
उत्तराखंड के पथ पर ( यात्रा ), 
गुन-गुन ओर संगिनी ( कवि० ); 
अ्रप्रू०:--कई काव्य ओर निबंध- 
संग्रह ; प०--आचाय, राजेन्द्र 


( १७६ ) 


कार्लेंज, छपरा | 

मनोरंजनसहाय श्रीवास्तव--- 
ज०--१६२०; शि०- एम० ए.० 
(हिंदी) पठना कालेज, बी० एल०, 
सा० लं० ; स्रा०--भृतपूर्व संपा० 
बाल-विनोद” फारखण्ड, दनिक 
“विश्वमित्रग; प्रका०-हँसती छाया, 
कृष्णा की आँखें, कब्र के पत्थर ; 
बतं०-'ेंगुइन सिरीज” की माँति 
हिंदी में सल्ते संस्करण निकालने 
की योजना ; प०--ग़ुमला, राँची। 

मनोहरलाल जेन --- ज्ञ०--- 
४ सितम्बर १६१४ दमोह ; शि० 
--एम० ए० दमोह, इदोर; 
अप्र०--कई लेख-संग्रह 5 पृ०५--- 
अध्यापक,जेन इंटरमीडियट कालेज, 
बड़ोत, मेरठ । 

मनोहदरज्ञाल बजाज--जञ ०--- 
१६१६ ; प्रका०--पहले उदू में 
कहानियाँ लिखा करते थे ; अब 
हिंदी में अनेक स्फुद कहानियाँ 
प्रकाशित हैं ; प०-गलीखाई वाली, 
अमृतसर | 

मनोहर शर्मा--शि०--एम० 
ए.०, साहित्यरत् ; सा०-राजस्थानी 
साहित्य का अन्वेषण करने में 
संज्ग्न , अ्रका०--अरावली की 


आत्मा, टीबॉ को संगीत ; पृ०--- 
कलकत्ता | 

मनोहरसिंह कुँवर--ज०-- 
१६१६: शि०--सा ० २०; प्र८--- 
१६३६ ; सा०--संचा० लेखक- 
मण्डल, संस्था० भारतीय संस्कृति- 
सदन, सेवा-मण्डल आदि के प्रेरक, 
प्रका०-रुफुट ; प०-५०१५, नगर- 
बास, रतलाम | 

मन्नलाल शर्मा शील/--ज०- 
१६ १४; प्रका०---चर्जाशाला, अग- 
डाई ; अप्र ०---एक पण, ध्वतराष्ट्र , 
प०--पाली, कानपुर। 

मन्मथकुमार मिश्र--शि०--- 
एम० ८००, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी, सा ०--छछमणगढ़ में सेवा- 
सदन के संस्थापक, 'सिवासदन- 
वाचनालय” ओर 'सेवासदन-पुस्त- 
कालय” के जन्मदाता ; प्रका०-- 
प्राचीन भक्त कवियों की भजन- 
माला; अग्नम०--संगीत-संबँधी लेख - 
संग्रह; प०--लक्ष्मणगढ़; सीकर | 

मसनन्‍्मथ नाथ शुप्त---खा०--- 
विगत काकोरी केस के केदी, कई 
बार जेल-यात्रा, प्रसिद्ध क्रातिकारी 
लेखक, “बाल-भारती” दिल्ली के 
प्रमुख सपादक ; अका०---भारत 


( (८० ) 


में सशस्त्र क्राति-वेष्ठा का रोमाच- 
कारी इतिहास--२ भाग, बाति- 
कारी की आत्मकथा, जिच, जय- 
यात्रा, अवसान-उप०, योन विज्ञान 
ओर वैवाहिक जीवन, सेक्स से 
जीवन ओर सुख प्राप्ति, कथाकार 
प्रेमचंद; एक अध्ययन ; अप्र०--- 
दो-तीन कहानी-संग्रह ; प०-- 
पश्लिकेशंशतस डिवीजन, ओल्ड 
सेफ ठरिएट, दिल्ली | 
भनन्‍्मथरामकृष्ण भट्ट “नवत्ना- 
ज०--२५ माच, १६१२ अकोला, 
शि०--रा० भा० वि०, विशारद, 
एम ० आर० ए.० एस० बंबई, प्रयाग 
और मंद्रास वि० वि० ; जा०-- 
कन्नड, कोकणी, मराठी, अ्रेंगरेजी, 
ओर संस्कृत ; प्रका०--आदश 
पज्नी, राष्ट्रभाषा ( हिंदी, अँगरेजी, 
कन्नड में), हिंदी-कन्न इ-साम्य, नव- 
युग के कवि, हिंदू विधवा, कन- 
कपास ; अप्र०--नवल् पद्म, नवल 
मेल, आमर इनग्राफिक ग्रिप, बही, 
नारी गोदावरी, नल्-दमयती, बिखरे 
मोती, कई उपन्यास और कह।नी- 
संग्रह; बि०---अल्पायु में ही लंदन 
की आर० ए० एस० के सदस्य 
बनाये गये ; प०--कैप पार्क व्यू, 


हासन, मैसूर स्टेट । 

मज्ञमंचिलि बेंकटप्पम्मा चौधरी 
सा०--१६२२ से प्रचार-कार्य, 
राष्ट्रीय आदोलनो मे सक्रिय सह- 
योग ओर जेलयान्ना ; प्रकां०-- 
एक दरजन छोटी-बडी पुस्तके ; 
प०--आदर्श बालिका पाठशाला, 
नेहरूनगर, पो० तेनालि, 
गुंदर। ' 

महताबचद्‌ खारेड---ज०-- 

१६०३ , शि०-सा० वि० ; सा०- 
मंत्री हि० साहित्य पाठशाला, हि० 
साहित्य - परिषद, ओर स्वागत 
समिति हि० सा० सम्में० जयपुर; 
प्रका०--बॉकीदास ग्रथावली, रघु- 
नाथ रूपक, जयपुर राज्य के हिंदी 
कवि ओर लेखक  धअप्र०--- कृष्ण 
रुकमणि बेलि ; वि०--जयपुरी 
भाषा की लोकोक्तियो ओर शब्दों 
के संग्रह मे संलग्न , प०-- सोथली 
वालो का रास्ता, जयपुर। ' 

महादेवप्पा कोडेकीलकर-- 
सा०--लोकसेवासमिति , जोगी , 
गुलबर्गा के हिंदी-प्रचार-विभाग 
के अध्यक्ष; प्रका०-सफुट ; प०- 
लोक -- सेवा-समिति,जोगी,मुलबर्गों 
(दक्षिण )। 


 दहः ॥ 


महादेवसिह--ज०--१६०० 
के आसपास : शि०--विशारद, 
रामायणाचाये, वेद्ययूषण, प्रका०- 
रामायणु-संबंधी स्फुट लेख; प०--- 
खपटिया, भदोही, बनारस | 

महादे व सीताराम करमकर- 
ज०-पूना ७ मई १६१५; शि०- 
सा० २० प्रयाग, एम० ए.० (जमन, 
मराठी), पूना डेकन एजूकेशन 
सोसाइटी के न्यू इंगलिश स्कूल 
ओर फर्यु सन कालेज ; सा०-- 
१६३७-४० तक हिदी-प्रचार-संघ 
द्वारा महाराष्ट्र में हिंदी-प्रचार, २ 
वबपष तक शिक्षा-मंत्रो, व्याख्यान- 
विनिमय के लिए तुलसो-दल की 
स्थापना, पूना में शिक्षा सरकारी 
ट्रेनिंग कालेज १६४०-४५, जमनके 
ग्रोफेसर काशी वि० वि०-१६४४, 
काशी भारतीय साहित्य-सहकार 
क% संस्थापक, विभिन्न प्रातीय 
भाषाश्रों के लेखको का एकीकरण; 
ग्रका०--अनेक मराठी, अंगरेजी, 
जमन की क्विताओ्रो का हिंदी 
अनुवाद, हिदी-मराठी-श्रनुवाद 
माला माग ३, जर्मन-लोक-कथा; 
वि०--मराठी मे भी लिखते हैं , 
प०--भारतीय साहित्य-सहकार, 


विश्वविद्यालय, काशी | 
महादेवी वर्समा--ज ०-१६०७ 
फरुखाबाद ; शि०--एम० ए०; 


प्र--- १६२५; सा०--अनेक 
कवि-सम्मेलनो में समभानेत्री: 


भूत० संपादिका मासिक “चॉद”, 
इलाहाबाद ; श्रक्रा० -- नीहार, 
रश्मि, नीरजा, साब्यगीत, दीप- 
शिखा, यामा, अ्रतीत के चलचित्र- 
संस्मरण, अग्र०--अनेक विचार- 
शील ओर स्त्री-समाज-सबंधी निबंधों 
ओर कविताओं के दो-तीन संग्रह; 
वि०-- कुशल चित्रकत्रीं भी हें , 
“नीरजा! पर ४००) पुरस्कार 
मिला , 'महादेवी का आलो- 
चनात्मक गद्यः नाम से आपके 
कुछ निबंधों का एक संदलन भा 
प्रकाशित हुआ है; आपके गौरव- 
पूर्ण ग्रंथो के सचित्र सस्करण बड़ी 
सजधज से प्रकाशित हुए हैं जिनमे 
आपही क हस्तलेख में सारी रच- 
नाएं छपी हैं; प०-मुख्याध्यापिवा, 
महिलाविद्यापीठ, प्रयाग । 
महारुद्र ध्यानावस्थित;-ज०- 
१६११, सा०--भूत० संपाृ०-- 
“जयारमि? देनिक, राष्ट्रीय आन्दो- 
लनो में मुख्ययोग, प०--सहायक 


( औं८२ ) 


संपादक “अमर-ज्योतिः, जयपुर। 

महालिगम, डाक्टर--सा०- 
तामिलनाड हिदी-प्रचार सभा के 
उपाध्यक्ष; श्रका ०--रूऊुट; प७--- 
सदस्य कार्यकारिणी समिति, 
दक्षिण भारत हिदी-प्रचार-सभा, 
त्यागरायनगर, मद्रास | 

महावीर प्रसार अग्रवाल-- 
ज०-- १ नवम्बर १६१२, जलेसर 
एटा; शि०--बी० ए० सेट जान्स 
कालेज आगरा १६३३, एम० ए० 
प्रयाग वि० वि० १६३५, प्रथम 
श्रेणी, सर्वोच्चस्थान, एल-एल० 
ब्री०, प्रयाग वि० वि०; सा०-- 
संयो० हिंदी कमेटी, बोडे आफ 
हाई स्कूल एड इंटर एजूकेशन 
अजमेर, सद० बो्ड आफ स्टडीज 
इन हिंदी आगरा वि० वि०, सद० 
स्थायी समिति हि०सा० स«» प्रयाग; 
प्रका०--हिंदी साहित्य-सौरम--..३ 
भाग, कुछ आत्मकथाएँ, राम- 
चंद्विवा-सार; प०--श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवॉ | 

महाबीरप्रसाद शर्मा प्रेमी-- 
ज०--१६०३ ; शिक-प्रेम- 
महाविद्यालय बृदावन, सा०--- 
जागृति? साप्ताहिक के भूत० 


संपादक; प्रका०-प्राकृतिक बिजली 
का प्रयोग, संगीत; प०--२४ 
बनारस रोड, सलकिया, हबड़ा | 


महावीरसिंह_ गहलोीत--- 
ज०-१६२०  शि०--एम० ए० 


काशी ; 'सा०--१६४० से 
युक्तप्रातीय राष्ट्रभाषा प्रचारिणी 
सभा के प्रचार - मन्त्री ; नागरी- 
प्रचारिणी समा काशी के लिए. 
हस्तलिखित अन्थो की खोज ; 
श्री वेष्णव-सत्संग” अहमदाबाद 
के अंतर्गत अष्टछाप सम्बन्धी 
साहित्य की खोज ; बि०--भार- 
तीय-चित्रकला का अध्ययन : 
काशी विश्वविद्यालय से डाक्टरेट के 
लिए “अष्टछाप” पर थीसिसतेयार 
कर रहे है ; अहमदाबाद के गुज- 
रात वनाक्युल्ञर सोसाइटी” के “उच्च 
अभ्यास अने संशोधन-विभाग” के 
अंतर्गत “वन्लम-वेदात ओर पुरानी 
राजस्थानी? के विद्यार्थी ; प०-- 
गहलोत भवन, भेड़ती दरवाजा, 
जोधपुर। 

महेद्र---ज०--१६०० ; सा० 
--आगरे में साहित्य-विद्यालय को 
स्थापना, कई पुस्तकालय खोले, 
ग्राम-सुधार-सम्बन्धी शिविर-योजना 


( ई्त३े ) 


में सक्रिय भाग ; सा०--भूत० 
सम्पा० “जेसवाल जेन? (१६ १८- 
२४), वौर-संदेश” (१६२७-२८), 
'सेनिक! साप्ताहिक (१६२६-३२), 
“हिन्दुस्तान - समाचार! देनिक 
(१६३०) सत्याग्रह - समाचार”, 
“सिहनादर!ः ( १६३०-३२ ), 
“आगरा पंच! देनिक (१६३४-४०), 
साहित्य - संदेश ( १६३७ से ), 
प्०--सा हित्य रत्न-मंडार, सिविल- 
लाइंस, आगरा | 

महेन्द्रकुमार जन -- जञ०--- 
१६११; शि०--न्यायाचाय, न्याय- 
तीथ ; ज्ञा० -- संस्कृत, पाली, 
आइत ; स्रा०--अ्रध्यापक बौद्ध- 
दशन, संस्कृत महाविद्यालय, काशी 
वि० वि०, भारतीय ज्ञानपीठ की 
मूर्ति-देवी - ग्रन्थमाला के संस्कृत 
“विभाग का सम्पादन,संपा० 'जशानो- 
दय ; प्रका ०---संपा ०-न्याय कुमु द- 
चन्द, प्रमेय कमल मारतंड, प्रमाण 
मीमासा, अकलंक ग्रंथत्रय, न्याय 
विनिश्चय विवरण, तत्त्वाथ वृत्ति 
आदि पुस्तके विस्तृत हिन्दी 
प्रस्तावना सहित ; प०--भारतीय 
वज्ञानपीठ, दुर्गाकंड, काशी | 

महेंद्रजोशी --- सा० --अधान 


संपादक मासिक सुधा; प्रका०--- 
स्फुट कविताएँ और कहानियाँ; 
प०--सुधाः-कार्यालय, पो० बा० 
२, शिमला | 

महेंद्रनाथ नागर---ज ०-१६ 
नवंबर १६१३ इंदौर; शि०-- 
एम० ए.०, सा० २०; साू०--हरि- 
जनो मे हिंदी - प्रचार; नि: 
शुल्क शिक्षा-दान; प्रका०--स्फुट 
आअलोचनात्मक लेख; पक-- 
रानीपुरा, बड़वानी, मध्यभारत | 

महेन्द्र नाथ पांडेय--ज०-- 
१९०४, शि०--सा ० वि०, भूगोल 
रतन,एन०्डी०्डी ०वाई० 3 अंकी ०--- 
मठा : उसके गुण तथा उपयोग, 
स्वास्थ्य के लिए. शाक-तरकारियोँ, 
आँख का अचूक इलाज, फलाहार- 
चिकित्सा, दूध-चिकित्सा, जुकाम, 
शहद के गुण ओर उपयोग, तपे- 
दिक, भोजन ही अमृत है, जीवन- 
तत्व, हमारा भोजन, हमारे बच्चे, 
प्रमेह-विवेचन, मधुमेह-चिकित्सा; 
अप्र०--बालको के रोग और 
उनके इलाज, सेवा-सुश्र्‌ बा, धाठ 
च्ीणता, कल्प-चिकित्सा, नारी- 
सहायक, अचूक चिकित्सा, राम- 
चरित-मानस; प०-महेन्द्र रसायन 


कम 


( श्टू४ ) 


शाला, कटरा, इलाहाबाद | 
महेंद्रप्ताप शास्त्री---ज०-- 
अक्टूबर १६०० ; शि०--गुरुकुल 
व दावन, बी० ए.० आ्रागरा कालेज, 
छस० ए० डी० छ७० वी० कालेज 
लाहोर, एम० ओ० एल» पंजाब 
वि० वि० ; सा०--भूत» संस्कृत 
प्राध्यापक राजाराम कालेज कोल्हा- 
पुर, अध्यापक डो० ए० बी० हाई 
स्कूल (१६२८-४२), आचाये डी० 
ए.० वी० कालेज लखनऊ-१६४२ 
से ; शिक्षा और समाज, दोनो 
क्षेत्रे मे साबंजनिक का ; स्था- 
नीय, प्रातीय श्रोर अखिल मार- 
तीय कई संस्थाओं के सदस्य, मंत्री 
अथवा प्रधान ; उत्तरप्रदेशीय 
माध्यमिक शिक्षा-पटल की हिन्दी, 
संस्क्रत, नेपाली, पाली समितियों के 
संयोजक ; लखनऊ विश्वविद्यालय 
के कोट आदि और आगरा विश्व- 
विद्यालयकी सिनेट्ञ्रादि के सदस्य; 
उत्तरप्रदेश में इंटर तक हिंदों अनि- 
बाय कराने में प्रमुख माग लिया; 
हिन्दी-साहित्य-समिति देहरादून के 
संस्थापको में ओर कई वष तक 
उसके भन्नी रहे, ज्खनऊ हिदी- 
विद्यापीठ के प्रधान ओर अंतरा- 


ष्टीय विद्यापीठ के उपकुल्पति ; 
गुरुकुल विश्वविद्यालय बृदाबन 
के रजिस्ट्रार १६३१ से ३६ तक ; 
प्रका०--हिन्दी - संस्कृत के कई 
पाठ-अंथ ; प०--आचारय, डी०ए.० 
वी० कालेज, लखनऊ | 

महेशचन्दू---ज०--१६ नवंबर 
१६१८ ; शि०--श्म० ए.०, बी० 
एस-सी० आनसे, सा० वि०; 
प्रयाग वि० वि० ; सा[ू०--सद० 
समाज सेवा-संघ , प्रका०--पू जी- 
बाद, समाजवाद ओर सहकारिता, 
भारतीय कृषि की आशिक सम- 
स्थाएँ, चीन तथा जापान का 
सहकारी आदोलन, भारत को 
सहकारी समस्‍्याएँ, ; प०--३४६, 
कटरा, प्रयाग २। 

महेशदत्त दुबे--ज० -- ई 
मार्च १६२७; अका०--भारत 
छोडो, फफोले (कहा०) ; प०-- 
सहायक संपादक “विध्यकेसरी', 
सागर | 

महेशशरण जोहरी 'लल्ित'- 
सा०---प्रगतिजन प्रकाशन कु्ीर, 
रतलाम के सस्थापक; प्रका०--- 
मिट्टी की दुनियॉ-कहानी संग्रह, 
अगस्त १६४२; अ्रप्न०--व्यक्ति- 


( (८३ ) 


त्व-दशन ( प्रमुख साहित्यकारों के 
“इंटरव्यू? और सस्मरण); वि०-- 
अपने बड़े भाई श्री मगवंत शरण 
जोहरी की भाँति आप भी कवि हैं; 
पता०--ठि० भगवंतशरण जोहरी, 
ग्रोफेसर महाराजा वाडा सरकारी 
हाई स्कूल, उज्जेन | 

महेश्वर--ज०--६जून १६ १२; 
शि०--बी० ए्‌० १६३६ में प्रयाग 
वि० वि, एस० ए०. १६४३ में 
आगरा बि० वि०,सा० २० १६४३; 
प्र०--सूर का संगीत और साहित्य; 
शभ्रका०---रसरंग की आलोचना, 
सा०---रात्रिपाठशाला फरुखाबाद, 
कायस्थ पुस्तकालय मल्होसी, न4- 
युवक - सुधार-समिति फरुखाबाद 
का पुनरु त्थान व संगठन, भार- 
तीय छात्र-परिषद का संचा०, 
“विश्वमित्र! के संपा० ; प०--- 
प्रधान अध्यापक; हरिजन आश्रम 
हाई स्कूल, प्रयाग | 

महेश्वर नाबर--सा०---ज्ञान- 
लता मण्डल, बम्बई द्वारा संचा- 
लित 'भारतीय विद्यापीठ”? के सहा- 
यक् मंत्री, हिंदी-प्रचारक ; प्रका०- 
फूलों को परख, गद्यकंज, पद्चकंज, 
कहानी-कुंज आदि ऊई संपादित 


पाञ्य ग्रन्थ, प०--मंत्री, ज्ञानलता 
मण्डल, ३६ एल, म्गभाद क्ास 
लेन, बम्बई ४ | 

महेश्वर प्रसाद---जञ०-अ्रक्टू-- 
बर १६२० , प्रका०--+चाम्त, 
यशोधरा की करुण साधना, अपश्न०- 
आधुनिक विरह - वेदना ; प०--- 
अरोली, शाहाबाद | 

महेश्वर प्रसाद 'मंसूर*-- 
जझञ०--१६ ०६, सा०-भूत० संपा० 
“तिरहुत-समाचार”, “जीवन-संदेश' 
के समालोचक, स्थानीय गाँघी- 
परिषद्‌ एवं स्वजातीय सभा के 
प्रधान-मंत्री,. संयुक्तमंत्री--हिंदू 
महासभा; प्रका०--दो कहानी--- 
संग्रह; प०-गाँधी-परिषद्‌, दिल्ली | 

माईंदयाल जैन--ज०-- 
२७ जूलाई १६०१ रोहतक; शि० 
“जी, ए., बी. टी,; प्रका०-- 
भेट्रीकुलेशन जाग्रफी, नादिर तारी- 
खहिद, इं गलिश वड्‌स डिट्टियगु- 
इश्ड, ए.यूनीक बुक आफ इ ग्ल्शि 
अनसीन, प्रभावशाली जीवन, 
सदाचार, शिष्टाचार ओर स्वास्थ्य, 
ज्योतिप्रसाद, जेनधर्म ही साब- 
भीम धर्म हो सकता है, जेन- 
समाजदशन; अप्र०--देहात-सुधार,, 


( श्८६ ) 


चालचलन, . बाशशिक्षा-दीक्षा; 
बवि०--जेनतीर्थ और उनकी 
थात्रा! और “जेनधर्म - शिक्षावली” 
(चार भाग ) का संशोधन भी 
किया है; प०--देहली | 
माखनलाल चतुरवदी--पत्रकार- 
कला के आचाये, सहृदय कवि, 
निर्भीक ओर स्पष्टवादी वक्ता,ज०- 
श्य्ण्ण बाबई जिला होशंगाबाद; 
सा०---भूत० सफल संपा०“प्रताप', 
धप्रभा!; वतें०--संपा० साप्ताहिक 
“कर्मबीर”, खेंडवा; हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन, हरिद्वार- अधिवेशन के 
सभापति; प्रका०--हिमकिरीटिनी- 
कविता , कृष्ण - अजु न - युद्ध -- 
नाटक, वनवासी---कहानी - संग्रह, 
साहित्यदेवता--गद्यकाव्य, बि०- 
आपको कविताएं, एक भारतीय 
आत्मा” के नाम से प्रकाशित होती 
हैं; प्‌८-- कमंवीर प्रेस ; खँडवा | 
माणिकचंद बोंदिया-शि०- 
बी, एस.-सी, ( कृषि ); प्रका०-- 
प्रामोपयोगी स्फुट लेख; पृ०५क्षक'- 
संपादक, घाद रोड, नागपुर २। 
मातादीन भगेरिया--सा०-- 
राजपूताना युवक मण्डल के संस्था- 
पक ओर स्थायी मंत्री, मारवाडी 


यंग मेस एसोसिएशन के मंत्री 
१६३०, प्रजामरठडज्ञ समिति के 
सदस्य १६४८ से, दिल्ली प्रातीय 
हिदी-पत्रकार-संघ के सभापति, 
“एशिया से दूर रहो” समिति के 
प्रबन्ध मंत्री, जून १६७४० से राज- 
स्थान प्रातीय काग्रेस समिति के 
सदस्य ; प्रका०--तरुण तपस्वी, 
दिव्यकुमार का देशाटन, प्रेम की 
बेदी, गॉधी - मानस--महाकाव्य, 
कमला-जवाहर ; अश्रप्र०---सफुट 
कविताएँ, एकाकी नाटकों के एक 
दो संग्रह ; वि०--इस समय “नव- 
भारत टाइम्स” के समस्त संस्करणों 
के प्रधान सम्पादक हैं, यह पत्र 
दिल्‍ली, बम्बई तथा कलकत्ता से 
एक साथ प्रकाशित होता है; 
प०--द रियागंज, दिल्ली ; 

मातादीन शुक्ल--सा० --कह 
वर्ष तक लखनऊ की 'भाधघुरी के 
सहकारी ओर प्रतिनिधि संपादक 
रहे; अनेक पाठ-अंथो का संपादन 
किया; वि०--अआपके सुपृत्र 
श्रीरामेश्वर शुक्ल अंचल”, एम० 
ए.० हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे 
हैं, प०-- प्रबंधक एजुकेशन 
बुकडिपो, जबलपुर | 


५ ८७ ) 


माताप्रसाद गुप्त, डाक्टर--- 
शि०---एम० ए.०, डी० लिद्‌ £ 
प्रका०--तुलसी - सदमे, कविता- 
वली, पावंतीमगल, हिदी-पुस्तक- 
साहित्य ; बि०---आपने कविवर 
बनारसीदासजी के अद्ध कथानक 
का संपादन किया है; प०-- 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

मातुलाल शर्मा--ज०--११ 
जूलाई १६२७; श्रका०--रुफुठ , 
प०--संचालक 'सीमा', गोपाल 
प्रेस, आसनसोल | 

माधवप्रसाद टंडन--सा०--- 
भूत० मत्री पठनानगर हि० सा० 
सम्मे० ; प्रका०--जीवन-क्रम-- 
कहा ०, प०--हिदी साहित्य सम्मे- 
लन-कार्याज्षय, पटना | 

माधवशरण--ज़्०-१६२२ , 
शि०--विशारद, साहित्य-भूषण ; 
अप्रा०--पिगल-पीयूष, गाडीव, 
चातकी ; प०--बगही, जोगापड्टी, 
सपारन | 

सानसिह, राजकुमार---ज०-.- 
१६ नवंबर १६०८ बनेडा, शि०--- 
बार०एट2० ला०, वि० भ० बनेडा, 
मैसूर; सा०--तीन साल तक अ० 


भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन को 
२५१) का मान - पुरस्कार दिया ; 
अब वही पुरस्कार राजस्थान हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन से १५१) का 
दिया जाता है ; प्रका०--बाल- 
राजनीति, लंदन में भारतीय 
विद्यार्थी, अप्र०---राजा---डप०; 
प्‌ृ०--बनेडा राज्य, मेवाड़ | 

मायादेवी--रावत चतुर्भजदास 
चतुर्वेदी की विदुषी धम्मपत्नी ; 
प्रका०-कन्या-धर्म-शिक्षा; अप्र०- 
पाकशुस्त्र ; प०--साहित्यकुटीर, 
दही गली, भरतपुर | 

मायाशंकर वर्मा--जञ ०-५४ मई 
१६२० “ शि०--बी ० ए्‌०, सा० 
र० , स्रा०-- नागरी प्रचारिणी 
सभा आगरा के संचा०, हि० 
सा० स०के सद॒०;प्रा० हि० सा० स० 
शिकोहाबाद के संयोजक, भारतीय 
वि० वि० पाढम के संस्थापक ; 
कॉग्रेसी कार्यकर्ता; श्रका ०--जमी- 
दारी का अंत केसे हो ! बि०-- 
मायाशंकर-लिपि का आविष्कार 
किया ; प०--सैनिकः-संपादक, 
आगरा। 

मारतंर्ड दामोद्र पुस्तके-- 
ज०--बड़ नगर, ग्वालियर; शि०- 


( शेण८ ) 


उज्जेन, इंदौर; सा०--- १६३७ तक 
ग्वालियर के मेडिकल विभाग में 
कार्य ; ७ ब्ष तक शिक्षा-विभाग 
का मेडिकल आफिसर, म्यूनिसि- 
पलिटी के हेल्थ आफीसर, समा० 
अखिल भारतीय लाइसेंशियेट्स 
एसोसियेशन--१६४७ , सचा० 
आरोग्यमित्र', मराठा-बाचनातय 
ओर प्रोहशिन्लणशाला; प्रका०-- 
आरोग्य-मार्ग-दर्शिका, आहार और 
शरीर-पोषण ; प०--नयाबाजार, 
लश्कर, ग्वालियर | ] 

मालोजीराव नरसिह राव 
शितोज्ले--ज०--१८६५ 3) सा०- 
मातृगापा मराठी होने पर भी 
हिंदी के प्रबल समर्थक ; अनेक 
बार योरपयात्रा , 'शासन-शब्द- 
सग्नह” के संपादक; प्रका०-- 
अश्वपरीक्षा (हिंदी मे अपने विषय 
की प्रथम पुस्तक), आम-चितन ; 
अग्र०-नवीन शिक्षा-योजना, धम- 
शिक्षा ; प०--सचिव, ग्वालियर 
श्ज्य। 

माहेश्वरी सिंह महेश--- 
जञ८--पकरिया, भागलपुर, शि०- 
' एम, ए,. सा०--भूत ० संपा० 
“विश्वमित्र” और 'बीसबीं सदी! ; 


प्रका०-- सुहाग, युगवाणी, अनल 
गान;प०---अध्यापक हिदीविभाग, 
तेजनारायश जुबली कालेज, 
भसागल्लपुर | 

मुकंदीलाल -- ज़ञ० -- १४ 
अक्टूबर १८६० , शि०--प्रारं- 
भिक पोंडी, अल्मोडा, बी० ए०, 
बेरिस्टरी, इलाहाबाद, बनारस, 
कलकत्ता ओर आवक्सफोरड; सा०-- 
एम० एल० सी० गढ़वाल प्रात, 
उत्तरप्रदेशीय कोसिल के सभापति: 
प्रका०---रफुट, बि०--भारतीय 
चित्रकला के मर्मश ओर आलो- 
चक, अ्रेंगरेजी मे भी लिखते हैं ; 
प०--पोस्ट क्लग्रबकर्गंज, बरेली | 

मंशीराम शर्मा 'सोम!-- 
ज०--१६०३ आगरा, शि०-- 
एस० ७० ; अका० --सेध्यासंगीत, 
श्री गणुश - गीताजलि, आय्यंघम, 
हिंदीसाहित्य के इतिहास का उपो- 
दूघात, कविकुल-कीति, सूरसोरभ, 
संपा०--साहित्यसुधाकर, पद्मावत 
का माष्य, सूरतौरभ-इहत्‌ संस्करण, 
भक्ति-तरंगिणी; बि०---डो ० लिद्‌० 
की उपाधि के जिए 'सूरदास' 
पर आपने थीतिस आगरा विश्व- 
विद्यालय में प्रस्तुत कर दी है;. 


( श्८ू६ं ) 


पृ०--अध्यक्ष, हिंदी-विभाग डी० 
ए० वी० डिग्री कालेज, आयनगर, 
कानपुर | 

मु शीलाल पंदे रिया--जञ०-- 
१६११, झाँसी; शि०--सा० २०; 
सा०--बंदेलखंड ना० प्र० सभा 
भाँसी के संस्था०; प्रका०--बिजली, 
पन्मनाधाय, दस हजार ; अप्र०--- 
अमर बापू ; प०--पुरानी कोत- 
वाली, भाँसी | 

मुक्ता शाख्री “अमया'-ज्ञ०-- 
१६२४, शि०--विदुषी इ'टरमी- 
जियेट, अप्र०--हम कहाँ, प्राण- 
प्रतिढ़ि, प०--कटरा सहाय खाँ, 
इटावा | 

मन्नालाल-- शि०---न्यायतीर्थ; 
सा०--भूतपूर्व मंत्री गणेश विद्या- 
लय सागर, “गोलापूर्व जन! के 
संपादक; प्रका०--छहठाया और 
वहत्स्वय-भूस्तोत्र. ( गीकाएँ ), 
प्‌०--ठि., वीरसेवा-मदिर, सर- 
सावाँ, सहारनपुर । 

मुरलीधर जोशी - ज०-- 
३ दिलंबर, १६०६ ; शि०--एम० 
ए० (अथशास्त्र) प्रयाग वि० बि०;' 
अकरा०--सम्पत्ति का उपयोग, 
ऋव्यशारत्र: प०--प्राध्यापक, अर्थ 


शासत्र - विभाग, विश्व-विद्यालय, 
लखनऊ । 
मुरलीधर दिनोौदिया,---ज०-- 
१६१७; शि०--बी० ए०, एल- 
एल० बी०;  झा०--स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं मे सक्रिय 
सहायता; साप्ताहिक “एकता? के 
भूतपूर्व संपादक; प०--वकील, 
भिवानी, हिसार, पंजाब | 
सुरत्ीधर नारायण असादे-- 
ज०--जनवरी १६१५; शि०--- 
बौ०ए, ०सी०टी० नालन्दा कालेज; 
सा०--संस्थापक-सरस्वती पुस्तका- 
लय, मगध सा० परिपद्‌, हरनौत; 
प्रका०--दो बच्चे, विरह-वेदना, 
अप्र०--तरग ( कवि० ); प०--- 
घनावाँ, पो० परवलपुर, पटना | 
मुरत्ञीधर श्रीवास्तव--शि०--- 
बी० ए०, एल-एल० बी०, सा[० 
र२०--सा०--हिंदी - प्रचार-समिति 
वर्धा में साहित्यिक कार्यकर्तता;प्रका० 
--भौराबाई काव्य; “अप्र०--दो 
साहित्येक लेख-संग्रह; प०--हिदी 
प्रचार-समिति,वर्धा | 
मुरलीधराचाये “तित्का--- 
स०--१६०४; स्रा०---रंगनाथ 
प्रेस के संचालक हैं; १६३० से 


री, 


“मिवानी-इतिहास” लिख रहे हैं, 
धऔरंगनाथ! नामक साप्ताहिक पत्र 
के संपादक हैं; म्युनिसिपल कमेटी 
के भूतपूव, सदस्य; भीरंगनाथ 
संस्कृत पाठशाला के संचालक, 
रंगनाथ पुस्तकालय ओर ओषधा- 
लय के संस्थापक, कई पुस्तकों का 
संपादन किया है; प०--रंगनाथ! 
कार्यातय, भिवानी, हिसार, 
पंजाब | 

मुरारीलाल शर्मा 'बालबंघ”- 
ज०--१४ नवंबर श्दृध्३ ; 
सा०-- बाल - समाज? की सेवा- 
समिति बालचर मंडल के स्काउट 
मास्टर ओर हिदुस्तान स्काउट 
एसोसियेशन के स्काउट कमिश्नर, 
भूत० संपा०--“भारतीय बालक, 
अब सेवा! के संपा० मंडल के 
सद० ; प्रका०--संगीत - सुधा, 
साहसी बच्चे, गोदी भरे लाल, 
होनहार विरवे, जीवन - सुधार, 
दुनियाँ को फाँकी, दृश्य - कुंज, 
दूध-मलाई, परीक्षा, हिंदी-वसंत २ 
भाग, हमारे महारथी, राष्ट्र की 
रश्मियाँ साहित्य - चंद्रिका, बाल- 
संजीवनी, दश्य-दीपावली, मनस्वी, 
कर्मवीर, कोकिल्ा, बुलबुल (उद्‌ ), 


हमारे नेता, हमारी देवियाँ, हमारी' 
दुनिया, प०--सेवा-मंदिर, सिविल 
लाइंस, मेरठ | 
सूलचंद अग्रवाल--ज०-- 

कोटरा ( उरई ); शि०--बी० ए.० 
इटावा, मेरठ कालेज मेरठ; स|०-- 
कलकत्ते से १६१७ में देनिक 
“विश्वमित्र? का संचालन-संपादन,, 
फिर हिंदी का सर्वप्रथम साप्ताहिक 
“विश्वमित्र! का प्रकाशन « संपा- 
दन किया, अनेक वर्षों से मासिक 
“विश्वमित्रः भी छपाते हैं; प्रका०-- 
पत्रकार जीवन के अनुभव; वि०--. 
हिंदी में आपका देनिक “विश्व-- 
मित्र! अकेला पन्न है जो बंबई, 
दिल्ली, पटना, कानपुर ओर कल- 
कत्ता (५ शहरों ) से एक साथ 
छुपता है ; प० --कल्लकत्ता | 

मूलचन्द्‌ भट्ट 'भौर!--ज्ञ०- 
१६०४, जोधपुर; शि० --कविरत्,- 
सा०--सहा० संपा० 'परिवितंन? 
१६३०, मंत्री आय संस्कृत सोसा- 
इटी, भूत० सभापति, परगना लोक 
सा० परि०, प्रका०--रजवाड़ी,, 
कीरकोकिल, मकरंद, किसान-- 
बत्तीसी ; वि०--जोधपुर-नरेश के: 
राजकवि, अनेक बार पुरस्कृत ;. 


( १६१ ) 


प०-संपादक “कलाधर” (मासिक), 
जोधपुर । 

मूलचन्द्‌ शास्त्री-ज ०- १८६७ 
शि०-आयुर्वेदाचाय;सा ० -- वेद्य 
सम्मेलनों, वद्य-सस्थाओ्रो के प्रधान 
ओर आयोजक,भारतीय चिकित्तसा- 
पद्धतिएवं वनस्पति शास्त्र पर खोज; 
प्रका०---सफुट गवेषणात्मक लेख; 
प०--प्रधान श्रायुवंद विभाग; 
आर०वी० आश्रम, संस्कृत कालेज, 


लक्त्मणगढ़, जयपुर । 
मूलवद्ध न राजवंशी-ज०-- 
१६२८ बीकानेर ; शि०--बी० 


ए.० राज० वि० वि०, सा० रत्न ; 
सा०---संस्था० हिन्दी विद्यापीठ, 
आम्य साहित्य-सदन, सह० संपा० 
“नव सरदेश? ; प्रका०--रुफुट ; 


शअ्रप्र०---अजंता $ प०---सचालक- 


“राजवंशी ब्रदस?, प्रकाशक व पुस्तक 
विक्र ता, रतनगढ़, बीकानेर | 

सृत्युंजयप्रसाद, विद्याल्ंकार 
--देशरत्न डा» राजेंद्रप्रसाद के 
सुपुत्न ; ज०--१६११ ; सह० 
संपा०---देश”, “हिंदी नवजीवन'; 
प्रका०---अनीति की ओर, भारत- 
वर्ष की प्रधान एकता ; प०-- 
सदाकत आश्रम, पठना | 


मेहीदास, बाबा-सा०-१६०६ 
से संत-कवियों के साहित्य का 
अध्ययन ; शिष्य परम्परा की स्था- 
पना ; प्रका०--संतसंगयोग---४ 
भाग ; संतमंत-सिद्धात और गुरु- 
कीत न; रामचरितमानस-सार सटीक, 
संज्षिप्र विनयपत्रिका सटीक,भावा्े 
सहित - घट रामायण; अ्रप्र०--- 
व्याख्यान - संग्रह; प०--सत्संग- 
मंदिर, ग्राम सिकलीगढ़, धरदरा, 
पो० बन मनखी, पूर्णिया । 

मॉधिलीशरण गुप्त--दिवेदी' 
युग के सबसे अधिक लोकप्रिय 
कवि; ज०--१८८६ भाँसी ; प्र० 
“7१६०५ ; पअका०--साकेत,, 
भारत-मारती, जयद्रथ-वध, गुरु- 
कुल, हिंदू,पंचवटी, अनघ, स्वदेश- 
संगीत, वक-संहार, वन-वमव, 
सरक्री, त्रिपथगा, कंकार, शक्ति 
विकटभठ, रंग में मंग, किसान, 
शकंतला, पद्यावली, वेतालिक, गुरु 
तेग बहादुर, यशोधरा, द्वापर, सिद्ध- 
राज, मंगलघट, वीरागना, विरहणी 
ब्रजागना, पत्लासी का युद्ध, स्वप्न 
वासवदत्ता, मेघनाद-वध, रुबाइयत' 
उमर खय्याम, चंद्रह्यस, तिलोत्तमा, 
निशेकु, नहुष, शाति, आत्वाद,. 


( १६२ ) 


गहस्थगीत; वि०---/साकेत” नामक 
महाकाव्य पर आपको मंगल्ाप्रसाद 
पुररकार दिया गया; आपकी 
भारत-मारती' का आधुनिक युग 
की काव्य-रचनाओं भें कदाचित्‌ 
सबसे अधिक प्रचार हुआ है. 
आपके बंगला से अनुवादित काव्य 
भी सफल हैं; प०--साहित्य-सदन, 
चिरगाँव, मॉसी | 

मैना देवी -- प्रका०--र्कुट 
गीत ; प०--परवारपुरा, इतवारी, 
नागपुर | 

मोतीलाल त्रिपाठी अशांत'- 
ज्ञ०-- झाँसी ; शि० वतन» बी० ए० 
प्रका०-- नयी कहानियाँ, दिल्ली 
चलो, बाए का बलिदान , प०-- 
शारदा - साहित्य - कुटीर, पुरानी 
नभाई, भॉोसी | 

मोतीलाल सेनारिया--ज ०--- 
१६०२ , शि०--१६२६ में बी० 
ए० और १६३१ में एम० ए० ; 
सा०-स्थानीय विद्यापीठ को समस्त 
वृत्तियों में सक्रिय सहयोग; ग्रका०- 
मेवाड़ को विभूतियाँ राजस्थानी- 
साहित्य की रूप-रेखा, 'डिगल भे 
वीररस, राजस्थान में हिंदी के 
हस्तल्विखित ग्रंथों की खोज (प्रथम 


भाग); वि०---डिगल साहित्य की 
खोज के महत्वपूर्ण काय में संलग्न; 
प्‌०--गनगोरघाट, उदयपुर | 
मोतीलाल तल्ल्लू भाई पारीख, 
दीवान बहादुर--ज्ञू०-१८ मार्च 
श्यूयर , शि०-- एम० ए.०, एल- 
एल० बी०, बम्बई , प्रका०-- 
वल्लम - चरित-संपा० ; बि०-- 
आजकल बरिया स्टेट के दीबान 
है , प०--डकाल-पोल, नडियाद। 
मोतीलाल शाह्वी--ज ०--- 
१६०८ जयपुर; शि०--वेदवाच- 
स्ति, सा०--मानवाश्रम विद्या- 
पीठ” की स्थापना, पाक्षिक 'मान- 
बाश्रम” का प्रकाशन-संपादन : 
प्रका०-- हिंदी गीता-विज्ञान-माध्य, 
उपनिपद-विज्ञान-भाष्य-.-दो खंड, 
क्योपनिपद्‌ हिंदी - विज्ञान 
भाष्य, वेदेपु धमभेद:, भाद्ध-विज्ञान 
प०-मानवाश्रम-विद्यापीठ, जयपुर । 
मोहन वल्त्लम पंत--ज०-- 
१६०५४; शि०--एम० ए०, बी० 
टी, अल्मोड़ा, काशी; सा०--- 
सद० राजपूताना वि० वि० की 
सीनेट, फेकल्टी आव आ््स, और 
एकेडेसिक कॉसिल ; राजपूताना 
वि० वि० ,की उच्च ,कक्षाओ्रों में 


( १६३ ) 


'हिंदी का प्रवेश आपने करवाया; 
प्रका०---कवितावली: की टीका, 
दोहावक्कली की टीका, अन्योक्ति- 
कल्पद्रम, सूरपंचर्ल, नहुष का 
स्वाध्याय, कारक-दीपिका (पाणिनी 
के तत्संबंधी सून्नों की व्याख्या ); 
'प०--अध्यक्ष हिंदी-संस्कृत विभाग, 
महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर। 

मोहनलाल उपाध्याय,“निर्मोही” 
- ज०--शामपुरा १६७७ ; शि० 
“सीं० २०; सा०--अध्यापक 
हि० सा० समिति तुकोगंज इ'दोर 
द्वारा संचालित हिन्दी विद्यापीठ, 
“नआदश उत्सव? चित्तौड में स्व- 
'धम-सम्मेलन की आयोजना , 
संपा०--देनिक मालवा; प्रका० 
“-पंद्रह अगस्त, रूपमती, हिंदी- 
साहित्य-के इतिहास की ' रूपरेखा; 
संपा०--कलम के हिमायती, 
:दिवाकर-अमिनन्दन-अंथ ; बते०- 
मेनेजर युनाइटेड प्रिटर्स एंड 
पब्लिशर्स ; संपा०--प्रगतिशील- 
'साहित्य-परिषद्‌ के द्वारा साहित्य 
- को अभिवृद्धि का आयोजन , पृ०-- 
८६, इतवारिया बाजार, इन्दौर | 

मोहनलाल गुप्त--सा०-भूत्र ० 
“संपा० “नवयुवकः ओर “तिरहुल- 


समाचार, भूत» म्युनिसिपल- 
कमिश्नर; प्रका०--स्फुट रचनाएँ: 
पृ०--सरोयागंज, मुजफ्फरपुर | 

मोहनल्यल “जिज्ञास'--ज्ञ०- 
२६ अक्टूबर श्८यू२२ ; शि०-- 
एम० ए.०, एल-एज्न० बी० । जोध- 
पुर, लखनऊ वि० वि०, प्र०--- 
बिंदाई, १६३७ , प्रधान' मंत्री--- 
तरुण-कला-परिषद्‌ , प्रका०--- 
अन्तर्दाह, हिंदी कहानियाँ : एक 
अध्ययन, हिंदी-गद्य का विकास; 
आप्र ०-- मथुपीर, मेरी कहानियाँ ; 
प०-हिंदी प्रोफेसर, जसवंत कालेज, 
जोधपुर | 

मोहन लाल मा 'मोहन-- 
ज०--१८६६ ; शि०--साहित्य- 
भूषण, स्ला०--राष्ट्र-भाषा पुस्तका- 
लय के जीवन - सदस्य, “सूरकबि 
मंडल? की स्था० में उद्योग, भूत० 
प्रधान आयसमाज-मक्‍्न ; अ्प्र०- 
श्रद्धाज्ञत्ति, ज्योत्सना; प०--४७४, 
श्री सूरसदन, नगरा, माँसी | 

मोहन लाल बल्देवा--पुराने 

कर्मठः कार्यकर्ता, पिछले 

चालीस वर्षों से' हिंदी-प्रचारक, 
सरस्वती - हिंदी - पुस्तकाह्लयय और 
कन्याःहिदी-घाठशाला के संस्थापक्र- 
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संचालक; वि०-+सरस्वती-पुस्त- 
कालय हैदराबाद का सबसे पुराना 


हिंदी-पुस्तकालय है; प०--कसार-' 


हट्टा, हैदराबाद (दक्षिण) । 
मोहनलाल महतो,“वियोगी'- 
“--ज०--१६०२ $ सा०--आधघु- 


निक हिदी-शेली के प्रसिद्ध कवि; ह 


प्र ०--संत-साहित्य---कबीर ओर 
रवीद्र--से प्रेरित होकर साहित्य 
क्षेत्र मे उतरे, व्यंग्य चित्रकार, 
समीक्षक ; ग्रका०--क्षमभग ४४ 
रचनाएँ: है, मुख्य ये है--निर्माल्य, 
एकतारा, कल्पना ( का» संग्रह ), 
महाकाव्य-आर्यावर्तं, आरती के 
दीप, उप०--शेषदान, आ्रादमखोर, 
कहा०---रजकण, नाट०---धोखा, 
तथास्तु, आत्मकथा--उस पार; 
वते०--एक महाकाव्य और 
ऋग्वेद पर विशाल ग्रन्थ लिख 
रहे हैं; बि०--पाश्वात्य विचारों 
के पोषक होते हुए भी अपनी 
भारतीयता को अन्नुर्ण रक्‍्खा; 
प०--उपरडीह, गया, बिहार | 
मोहनलाल शांडिल्य, शाख्री- 
आअ०-१६२० ; प्रका०-गर्जेद्रमीक्ष ; 
वि० -- अनेक कवि-सम्मेलनों 
के संयोजक ; प०--क्रोंटरा, 


जालौन | 

मोहनसिह सेगर--ज०-- ८: 
दिसंबर १६१२, जोधपुर; सा०-- 
भूत० संपादक “विशाल भारत',. 
'शक्ति', “हिंदुस्तान”, “नवयुग, 
“रम्युदय ?, बंगीय हिंदी-परिपद्‌ 
(कलकत्ता) के उत्साही कार्यकर्ता 
ओर स्थायी सदस्य,प्रका०-चिता कीं 
चिनगारियाँ, खून के धब्बे, जीवन 
का सत्य, नये युग की नारी; प० -- 
संपादक-'नया समाजः, ३३ नेताजी' 
सुभाष रोड, कलकत्ता | 

यज्ञदत्त शर्मा--ज०--१६ १६; 
आगरा ; शि०--एम० ए.० प्रयाग 
तथा आगरा विश्वविद्यालय ; 
प्रका०--विचित्र त्याग, दो पहलू , 
ललिता, दया (नाटक), हिंदी का 
संक्षिप्त इतिहास; प०--अश्रागरा | 

यज्ञनारायण मिश्र--जञ०--- 
१६१२ ; शि०--एम० ए.०, सा० 
२० प्रयाग, काशी ओर आगरा ; 
सा०--अवेतनिक अध्यापक ; 
ध्यप्र ०--संस्कृत अनुवाद तथा व्या- 
करण, साक्षरता आदि कई लेख * 
ओर काव्य-संग्रह; प०--हिदी 
अध्यापक, गवनमेंट नामल स्कूल, 
भाँसी । 


( १६४२ ) 


यमुना कार्यी-शि०-बी ० ए०; 
सा०--ए.म० एल० ए०, कलकत्ते 
के दो तीन हिंदी देनिको के प्रधान 
संपादक रह चुके हैं; प्रका०--रफुट 
रचनाएँ . प०--प्रधान संपादक, 
साप्ताहिक 'हँकारः, पठना। 

यमुनाप्रसाद अवस्थी---ज ०- 
कानपुर; शि०-सा० वि०; प्रका०- 
स्फुट; प०--हिदी अ्रध्यापक, मार- 
वाड़ी इंटर कालेज, कानपुर | 

यमुनाप्रसाद चौधरी 'नीरज'- 
शि०--बी ० ए०, बी ० एल० ; 
सा०--उप-समापति जिला हि० 


सा० सभा ; प्रका०-मदुदल 
--कवि० ; प०--खेरा स्टेट, 
मुंगेर | 


यशपाल--शि०--बी० ए०; 
प्रभाकर कॉगडी, लाहोर ; सा०-- 
काँग्रेस के कार्यकर्ता, कई 
बार कारावास ; प्रसिद्ध राजनीतिक 
पत्र “विज्ञगः का संपादन ; प्रका०- 
पिंजरे की उडान, न्याय का संघषे, 
मार्क्सवाद, दादा कामरेड, गाँघी- 
वाद की शव-पीक्षा, वो दुनियाँ, 
चकर क्लब, शानदान, देशद्रोही, 
तक का तूफान, पार्टी काम- 
रेड, मनुष्य का मूल्य, अभिशस्त, 


भस्माइत चिनगारी, फूलों का कुर्ता, 
धर्मयुद्ध, दिव्या, पका कदम, बात 
बात में बात, रामराज्य की कथा 
आदि; अप्र०-राष्ट्रीय, राजनीतिक, 
साहित्यिक तथा सामाजिक लेख- 
संग्रह ; प०--विज्ञव”-कार्यालय, 
शिवाजी मार्ग, लखनऊ । 

यशपाल जैन--ज०-१६१४ ; 
शि०--बी ० ए०, पएल-णल० बी० 
प्रयाग ; सा०--भूत संपा०-- 
जीवनसुधा), सस्ता वाहित्य मंडल 
के अंतर्गत एक वष्च तक संपादन 
कार्य, भूत० मत्री संस्कृति-सथ ओर 
हिंदी-परिषद्‌,. दिल्ली; सह० 
संप[० मघुकर”, भूत० ओऔगनाइ- 
जिग स्काउट मास्टर; प्रका०--- 
निराश्चिता, नव-प्रसून--कहानी० 
आदि लगभग एक दर्जन पुस्तको 
का संपादन तथा अनुवाद; प०--- 
“भधघुकर'-कार्यालय, टीकमगढ़ । 

यशोदादेवी, श्रीमती -- ज ०-- 
१६०८ ; प्रका7---अ्रम ( कहानी- 
संग्रह ); अप्र०--कहानियो के दो- 
तीन संग्रह, प०--कष्ण - कुंज, 
इलाहाबाद | 

याज्षवल्क्य सदानन्द अश्ि- 


होत्री--जञ०--२ ३सितम्बर १६ १८; 


$ 
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शि०--बम्बई ओर गुजरात: ज्ञा ० 
--गुजराती, अगरेजी, सा०-- 
सम्पा० शुजेरात-मित्र”, प्रधान- 
'कोविद-मंडल, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति, वर्धा ' ओर हिदुस्तानी- 


प्रचार-सभा के कायकर्ता; गुजरात , 


में हिंदी-प्रचार: प्रका०--उदू 
'लिपि-परिचय ओर हमारी हिदु- 
स्तानी; प०---अध्यापक सरकारी 
ट्रेनिग कालेज और बेसिक ट्रेनिंग 
रेटर, कतारगाँव, सूरत । 

येहुल बाल शौरिरेडी-- 
ज०--१ जुलाई १६२६, शि०-- 
बेजवाडा, प्रयाग, काशी; ज्ञा०--- 
तेलगू , अंगरेजी; सा०--१६४८ 
में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वधों 
के,अ्खिलभारतीय प्रचार-सम्मेलन 
में प्रतिनिधि, गंगा-पुस्तकालय के 
संस्थापक; प्रका०---सफुट; प०--- 
उपश्राचाय हिन्दी कालेज, मन्नार- 
गुडी ( दक्षिण )। 

योगेन्द्रनाथ शर्मा 'मधुप-- 
हास्यरस के प्रतिष्ठित लेखक स्व्ृ० 
पंड्रित-शिवनाथ शार्मों, के , सुपुत्न 
शि०-- लखनऊ, खसा०--देभिक 
ऑरआापाहिक “आनंद! 'के कई 
'ष, बुक संपादेक़ रहे. अनेक अंशों 


की रचना की है; प०:--“आनंद'- 
कार्यालय, चोक, लखनऊ | 


योगेश्वर चौधरी-- ज०-- 
१ अप्रेल १६१८; शि०--- सा» 
२०; सा०--हिन्दी-प्रचार में योग; 
प्रका०--रुफुट लेख; प०--पुस्त- 
काध्यज्ञ, सदाशिव पुस्तकालय, 
शातिकुटीर, हुसेनपुर, भंडारी, 
पटना | 


रघुनाथ प्रसाद परसाई-- 
ज०--१८६७ , शि०--इन्दौर ; 
प्रका०--देशी राज्यों की समस्या 
देशी राज्य ओर संघ-शासन, प०-- 
मालापुरा, सोहागपुर । 


. रघुनाथदास बाँगड़--सा०--- 
हिंदी पुस्तकालय की रजत-जयंती 
के अध्यक्ष, ग्रामों में शिक्षा-प्रसार 
के लिए लगमग २० पाठशालाएँ: 
खोलीं---हिन्दी-विद्यापीठ के संस्था- 
प्रक ;, प्रका०---विविध विषयक 
स्फुट रचनाएँ, ; प०-डीडवाना, 
सारताड़ |- 

, रंघुनाथ मुकुन्द शाखी-- 
प्रक्र०--पवार राजवंश का इति- 
हास; प्र८>-प्रधान कमचारी, 
दरबार आफिस, थार। 
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/रघुनाथ' विनायक 'घुलेकर-- 
ज०--६ जनवरी १८६१; शि०- 
प्रयाग, कलकत्ता; सा०--महाराष्ट्र 
समिति तथा ' विद्यालय माँसी 
ओर महाराष्ट्र गणेश मन्दिर ट्रस्ट 
के सस्थापक ; भूत० संपादक अध 
साप्ताहिक उत्साह!, भमातृभूमि! 
देनिक, फ्री इ'डिया? साप्ता०; 
वाधिक 'भमातृभूमि अब्दकोश? के 
संपादक; प्रका०-अनेक पुस्तकों 
के 'रचयिता; प०-- “मातृभूमि- 
अब्दकोश'-कार्यालय, मऋाँसी । 

रघुनाथसिह 'सागर'--ज०- 
१५ दिसम्बर १६२६: सा०--- 
संस्था० ओर संचा०--' युगातर” , 
प्रका:--चिनगारी, बौनो के देश 
में ; अप्र ०--देव-मन्दिर (कहा ०); 
पृ०--(युगान्तर” - कार्योत्रय, बड़- 
बाहा, मध्यमारत | 

रघुपतिसिंह चौहान “व्यथित? 
चाज०--३१ जनवरी १६२० | 
शि०--ओरंगाबाद,गया, अप्र०--- 
ऋऋसक, मगही लोकगीत ; प०-- 
मरथोली, रामबिलास नगर, गया | 

रघुवंश पांडेय 'मुनीश”-- 
ज०--१६१२'; शि०--सा०रल्ष; 
सा०--भूतपूव:ं सपादक “किशोर” 


पटनों ; प्रका०--सत्यहंरिश्च द्र, 
महात्मागाँधी,धरती की खोज;अनु ० 
--बौंद्ध भारत; वते०--परिजात” 
त्रेमासिक ओर “नवरस” मासिक 
(पठना) के संपा०; प०-अथमाला- 
कार्यालय, बाँकीपुर, पणना। 

रघुवरदयाल त्रिवेदी 'सत्यार्थी” 
सा०---सामयिक ' साहित्य-सदन? 
लाहोर के संस्थापको में एक; जोध- 
पुर की कई साहित्यिक संस्थाओं 
का संचालन किया है | 

रघुवर दयालु सिश्र--ज०- 
२७ जूलाई श्यूध्द; शि०--सा० 
वि० फरुखाबाद ; सा८--सेवा- 
समिति, भारतीय परिषद्‌, भार- 
तीय पाठशाला के संस्थापक; मद्रास, 
तंजोर और मदुरा में हिंदी-प्रचार, 
म॒दुरा में प्रान्तीय कार्योत्य का 
संचालन, संपा० “हिन्दीनपत्रिका', 
१६४१ से केंद्र-कार्यालय मद्रास में 
शिक्षा-मंत्री, मद्रास वि० वि० की 
बो्ड आफ स्टडीज (हिंदी) के सद ०; 
दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी-प्रचार 
सभा के संयुक्त मंडल में; प्रका०--- 
हेदरअली, प०--द० भा० हिु- 
स्वानी-प्रचार सभा, त्यागरायनगर, 
सद्गरास १७ । 


( शृ्ध्द ). क्‍ 


रखुबर नारायण सिंह-ज०- 
९९ अक्तूबर १६१२ स्रा०-. 
भूत० सभा० हि० सा» प० मंगेर 
सदस्य--प्रगति-शील ल्ेखक-संघ 
अका०--हुदब-तंरग, आदशे हिंदू 
जीवन ; प०--दिलीप महल, 
मंगेर। द 

रघवर पमिटठलाल---ज्ञ०--- 
८६३ ; श०---एम७० ए० सना- 
तनधर्म कालेज लाहौर, सा» आ० 
काव्यतीयथ, वेदांत-तीर्थ आदि काशी 

की०--रुफुट ; पृ०-अध्यापक 
सस्हत - विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्याल्नय प्रयाग | न्‍ 

रघवाीर शरण “मिनत्रः-ज ० ...- 
१६१६ ; सा०--प्रीति - परिषद 
मेरठ के संस्था०, हिन्दी के विश्व- 
व्यापी प्रचार की योजना 
आन्दोलनों में दो. बार जेलयात्रा 
उंयुक्त प्रांतीय काँग्रेस के सदस्य > 
अका५--परत त्र, प्रेरणा, फाँसी 
बलिदान, महापुरुष, सुनो. बच्चों 
वीर बालक, बन्‍्दी जननायक, 
(महा०) प०-- २३२ स्वराज्य-पथ 
सदर, मेरठ | 

रघुवीरशरण “्यथित'-ज०-- 
खुर्जा, शि०-- शास्त्री, सा, रत्न, 


राष्ट्रीय . 


प्रभाकर, सा, भू ; अग्र८-स्फुट 
रचनाएं ; प०-- हिंदी अ्रध्यापक 
जेन हाई स्कूल, मद्रास | 

रघुवीर सिंह, महाराजकुमार 
डाक्टरशि०--एम, ए., डी 
लिटू बड़ौदा, इंदौर, आगरा वि 
वि, ; सा०--सीतामंऊ स्टेट कोर 
के जज, राज्य परिषद्‌ के संस्थापक 
तथा सभापति, सेना में उन्चपदों 
पर कारय, सुधारों के लिए आंदो 
लन, चेम्बर आफ प्रिंसेज में भाग 
लिया, भारतीय राज्यों के भारत-संघ 


म॑ सम्मिलित होंने के पक्तपाती 


ओर सर्व प्रथम आपने अपनी 
स्टेट को सम्मिलित किया “हिंदी 
के पारिभाषिक शब्दकोश! का 
निर्माण किया; प्रका० “पूव मध्य- 
कालीन भारत, बिखरे फूल, मालबा 
इन ट्रजीशन, इ डियन स्टेटस इन 
न्यू रेजीम, संप्तद्वीप, शेष स्मृतियाँ 
( गद्यकाव्य की एक सु'दर कृति ), 
भालवा मे युगातर, सेलेक्शन फ्राम 


सर सी०. डब्ल्यू० मेलेट्स लेटर 


बुक, सिधियाज अफेयर्स , रतलाम 
का अ्थम राज्य, जीवन-धू लि, जीवन- 


कण, पूर्व आधुनिक. राजस्थान, 


ए हेंडबुक आव इ'पारटेंट हिस्टा- . 
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रिकल मेनस्क्रिप्टस इन दी रघुब्ीर 
लाइब्रेरी, द्रीटी आब वसीन 
एणएड वार आव श्द्य०३-१८०४ 
हन दी डेकन ; वि०--'शेष स्प- 
'तियाँ' का गुजराती और मलयालम 
अनुवाद हो छुका है ; प०--२४- 
चीर-निवास, सीतामऊ, मालवा | 
रण जयसिंह 'ददन', राजकुमार 
_ ज०-२६ अप्रैल १६०१; 
शि०---जखनऊ, प्र०--१६६२, 
सा०--भूत० एम० एड्० ७०; 
पार्लियामिटरी ऐसोशिएशन 
के मान्य. सदस्य, मीरा-प्रकाशन- 
समिति हैदराबाद (सिंध ) के 
सदस्य, रणवीर विद्याबप्रसारिणि 
सभा के संस्था०-संरक्षुक; “मनस्वी 
के संचाज्षक तथा मंरक्षेक; प्रक्रॉ०- 
अध्यागमन, सत्य-संरक्षण, विद्या 
व्यायाम, स्लेच्छु-महामंडल, सुस्वप्त 
हू, प०--ददन-सदन, अमेठी 
राज्य, सुल्तानपुर, अवध | 
रणवीर सिह रिसिका-- 

प्रका०--रणवीर सुभाषित रत्न- 
माला, फेशन-फजीत, नरसी चरित, 
खरप्र०--काव्यकु जं, ऋष्णक्मा 

प०--सुपरिट्डेट, . रेवेन्यूबोड, 
उदयपुर | 


रतनकुमार जैनं--जे०-- 
१६२४: शि०--२१० , रतन, प्रयाग; 
सा०--- भूत० संपा० धआलोक' 
अध्यक्ष शिक्षा-समिति, जनपद 
सभा; प्रातीय प्रतिनिधि--शाति 
निकेतन साहित्य मंदिर नागपुर; 
अप्र०---किसलय , अमिशाप-- 
नाटक, बलिदान (कविता ), पति- 
फ्ल (कहानी ); प०--शातिसदन, 
छुई खदान, मध्यप्रात | 


रतनलाल जीशी--जञ०-- 
१६२१; सा०- «६ * 7०“ 
ध्वालः मासिक ; व॒तें०--्संपा० 


धीरभूमि!ः कलकत्ता, “प्रका०-- 
लाल किले भें, भाई-बहन; प्‌०--- 
१० नारायणप्रसाद लेन,कल्षकत्ता । 

रतनलाल मूँदड़ा “7 सा०-- 
स्थानीय हिन्दी प्रचार सभा के मत्री, 
सत्याग्रह भें छः मास के सिए जेल 
गये, निःशुल्क हिन्दी अध्यापन 
करते हैं, वाचनालय और पुस्त- 
कालय भी चलाते हैं , अप्र०-- 
स्फुट स्वनाएँ. , प०--बीमा-एजेंट, 
परभणी (दक्षिण) । 

रतिनाथ मका--'ज०-- १४ 
जूलाई १६२२; शि०*-+व्याकरणा- 
चाय, वेदात-साहित्य-शास्त्री; सा० 
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रतन; सा०--हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ 
ओर हिदी-प्रचार - समिति के 
संस्थापको में, प्रका० -- स्फुट; 
प०--तल्षपुरवा, चेतिया, बस्ती | 
रमाकात तिपाठी-ज०-१ फर- 
वरी १६०१; शि०--एम ० ए० 
(अंगरेजी); श्रका०-हिंदी गद्य- 
मीमासा (२ संस्करण), प्रताप-पीयूष, 
कानपुर के कवि. बतं०-हास्यरस 
पर एक विशेष ग्रन्थ लिख रहे हैं 
प०--प्राध्यापक, अंगरेजी-विभाग, 
जसवन्त कालेज, जोधपुर । 
रमाप्रसाद घिडियाल पहाड़ी” 
“+जे०--१६११ , सा८५--हि० 
सा० स० के ५ वर्ष तक रजिस्ट्रार 
तथा सहायक मन्‍्त्री ; अध्यक्ष हिंदी 
विभाग आल इण्डिया रेडियो 
लखनऊ ; भूत» प्रतिनिधि 
“टाइम्स आब इंडिया), “स्टेटस्मेन!, 
“र्मयोगी'; राजनीतिक आदोलनो 
में कारावास, सदस्य कम्यूनिस्ट 
पार्टी; प्रका०--सराय, बया का 
घोसला, अधरा चित्र, आदि उप- 
“न्यास तथा ६ कहानी-संग्रह . बि० 
आजकल ५नया साहित्य” मासिक 
पत्र का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं, 
प०--संचालक प्रकाशगरह, नया 


केटरा, इलाहाबाद ॥ 
रमावललभ चतुवंदी--हास्यः 
रसाचाय स्व० पं० जगन्नाथ प्रसाद 
चतुबंदी के सुपुत्र ; प्रका०--- 
रेलदूत ; अप्र०---स्फुट रचनाओं 
के संकलन 5: प०-- मलयपुर | 
रमाशंकर अवस्थी--ज०-... 
१६००, सा[० --काँग्रेस के उत्साही 
कायकर्ता, भूत०रंपा०-अभ्युदय,? 
प्रताप',दनिक वतमान' के अध्यक्ष 
ओर सम्पा०, प्रका०-रूस की राज्य 
क्राति, वोल्शेविक रहस्य, बोल्शेविक 
जादूगर, सत्याग्रह-गाइड . प०--- 
सिविल लाइंस, कानपुर | 
रमाशंकर त्रिपाठी, डाक्टर--- 
शि०-त्री० ए० आनर्स प्रथमश्रेणी, 
एम० ए.० लखनऊ वि० वि०; 
पी-एचच,डी, ( लद॒न ); प्रका०-- 
हिस्द्री आव ऐनशियेट इ'डिया 
हिस्द्री आब कन्नोज हु मुसलिम 
काववेस्ट, इंडिया ७१२ से १२०६ 
तक; संपा०---विक्रम-स्मृति-ग्रंथ 
हिस्ट्री आब मालवा, प०--प्रोफे- 
सर ओर अध्यक्ष, इतिहास विभाग, 
हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस | 
रमाशंकर हिवेदी--सा०-- 
हिन्दी साहित्य-परिषद्‌ मिर्जापुर 


५... 0७९: 


के संस्थापक ओर प्रधान, प्रका ०-- 
पाप का परामव ( उप9 ), विन्ध्य- 
विरुदावली, गीत-गीतावली, हिन्दी 
काव्यालोचना-सार, प्रेम-पुष्प ; 
पृ० -- अ्रध्यापक, जायसवाल 
कालेज, मिर्जापुर | 

रमाशंकर सिश्र ओऔ्रपति!-- 
ज०---१८६७, इटोंजा (लखनऊ); 
शि०--कविरत्न (उपाधि) ; प्र० 
“7१६२६ ; सा०--संपादक-- 
शक्ति', "त्रिवेणी! तथा “कान्य- 
कुब्अः (विगत १६ वर्षो से) ; 
प्रका ०---अधिकतरस्फुटशअन्यो क्तियाँ, 
वि०--आरपकी ओजपुर्ण संपाद- 
कीय टिप्पणियो से प्रभावित होकर 
स्व०महावीरप्रसाद द्विवेदी ने आपके 
लिए लिखा था---पुनन्तु मा श्रीपति 
पादरेणव: ; प०--२, हुसेनगंज, 
लखनऊ | 

रमाशंकर शुक्ल, 'रसाल*, 
डाक्टर--शि०--एम ० ए.०,डी० 
लिट्‌ ० ; अका०-- हिंदी-साहित्य 
का इतिहास ( दो संस्करण ); अनेक 
पाठअंथ ; अप्र०--दो काव्य; 
वबि०--अलंकारशास्त्र पर आपको 
डी० लिट ० की उपाधि मिली, 
हिंदी-साहित्य का सबसे बड़ा इति- 


हास आपने ही लिखा है; प०--- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व 
विद्यालय, प्रयाग | 

रसेशन्नंद्र अनिल'---सा०- 
शाति-निकेतन हिं० सा» मंदिर 
नागपुर मे राजस्थान के प्रतिनिधि; 
प्रका०-- स्फुट ; प०--रामपुरा 
बाजार, कोटा | 

रसेशचंद्र गोपाल जोशी-- 
ज०--२६ अक्तूबर १६१६; 
शि०---सा० वि०, शिवाजीराव हाई 
स्कूल इन्दौर, प्रका०--सफुट लेख, 
कविताएँ ओर कहानियाँ; प०--- 
गिरदाबार कानूनगो, सेंशुवा, 
मध्य भारत | 

रमसेशचद्र पांडेय निडर--- 
प्रका०--स्फुट गीत; व ते-- 
गीतकार न्यूथियेटसं, कलकत्ता ;. 
प०--- वर्णपुरा, मोहम्मदपुर, 
सारन | 

रमेशचंद्र 'भाईसाहब'-- 
ज०- ६१६२९ ; सा० -- भूत० 
संपा० बालमारती! « प्रयाग ओर 
“शिशु? ; प्रका० -- राजा चूंचूं 
चॉग, नटखट बन्दर, लपटू भपदू, 
तीन बकरे, सरल लिपि-जशञान;, 
प०-- द्वारा-बालमुकुंद मिश्र, 
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मन्दिर कृपाशंकर, चोंदनी चोक, 
दिल्ली । 

रमेशदत शर्मा-- ज०-- 
१६०७ बीना, शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी०, फेजाबाद और 
प्रयाग वि० वि० ; प्रका०--हिंदू 
थुग वा इतिहास तथा रुफुदट कवि- 
ताएँ , प०--जमुनिया बाग, 
फेजाबाद | 

रमेश सिनहा--जञ०-१६०६; 
सा०--सपादक--“नया साहित्य” 
बंबई ; प०--राजभुवन, सेडहस्ट 
रोड, बंबई | 

राघवाचाये--ज०--१६१६ ; 
शि०-बी० ए०, एल - एल्० 
बी०; जा०-संस्कृत, तामिल, उदू , 
सा०--धर्मप्रचार, सास्कृतिक एवं 
धामिक संस्थाओं को स्थापना, 
संपा०-बेष्णव धर्म! और “नसिह- 
प्रिया!; प्रका०--श्रीवेष्णव प्रस्थान, 
स्वामी दयानंद ओर वेष्णव 
प्रस्थान, मानमेय प्ररिचय, यज्ञ- 
रहस्य, वेदान्त-देशिक, भारतीय 
इतिहास का सिहावलोकन; प०--- 
कु वरपुर, बरेंली | 

" राषवेंद्राव-- सा ०--मुधोल 
'एवं ताड्र जसे अहिदी प्रातों में 


हिंदी - प्रचार, हेदराबाद - हिंदी- 
प्रचार-सभा . के ताड़ुर केंद्र के व्य- 
वस्थापक, इस समय विजय-विद्या- 
तय, ताडूर मे हिंदी अध्यापक 
आर सभा की स्थायी समिति के 
सदस्य हैं; प्रका०--- स्फुट लेख; 
प०--शाहपुर, गुलबर्गा (दक्षिण) । 

राजकिशोर उपाध्याय-सा०- 
संचा० और संपा० साप्ताहिक 
“हलचल”; प०--हलचल'-कार्यो- 
लय, गोडा | 

राजकिशोर कक्कड़--ज ०-१ 
माच १९१६; शि०--शम० ए७; 
प्रका०--एलबम--शब्दचि त्र,पू्व - 
राग--कवि ०; प०-छीपी तालाब, 
मेरठ | 

राजकिशोर मिश्र--शि०-- 
सा० रजक्न; प्रका०--स्फुट; प०--- 
अध्यक्ष सरस्वती पाठशाला, हूला 
गंज, कानपुर | 

राजकिशोर  सिह--ज०-- 
१६१६ , शि०--काशी वि० वि०; 
सा०--सहा० ओर प्रधान संपा० 


. प्रगति', “अधिकार”, “संघ, 


“छाया!, “लोकमान्य!, “इंडस्ट्रियल- 
गजट”,  संवाददाता--हिदीप्रेंस, 
असोशियेटेड' प्रेस, हिंदुस्तान स्टे- 
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डड?, “विश्वमिन्नः,'हिंदी-प्रचारक! 
मारवाडी चम्बर आव कामस, तथा 
अ्रमजीबवी हिंदी-पत्रकार-संघ के भन्री 
अ्रम आदोलनो ओर सत्याग्रहो में 
सक्रिय भाग ; प्रका०--जीवन 

प०, भूख का ताडव, युद्धोत्तर 
भारत, १६९४२ आदोलन की 
नायिका अरुणा, नेताजी, दिल्‍्ली- 
चलो, रोटी, ऐशिया छोड़ो;प०--- 
१०२, मुवताराम बाबू स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

राजकुमार पाठक “रंजना-.- 
प्रका०--रुफुट ; प०--शंभेश्वर 
नाथ धोनी, हरिहरपुर, दुमका, 
“संताल परगना । 

राजकुमारी शिवपुरी---ज०--- 
१६२७, शि८-एस०ए०; प्रका०- 
आशादीप (कवि-संग्रह) ; अप्र०- 
बिखरी किरणों, स्मृतियां को ऑधघी; 
पव०--कविता के साथ चित्रकला 
ओर संगीत से भी आपको प्रेम है, 
पृ०८--अ्र व्यापिका, विद्या भवन, 
जोधपुर | 

राजकृष्ण गुप्त, कपसटराय 
बनारसी--ज ०-१६ जून १६११६ 
उश०--बी० एस - सी० बनारस 
-प्र०--अपने राम को कहानी 


१६२७ ; प्रका०--गरसचाय 
आइसक्रीम : अपग्र०--रसगल्ला ; 
प०--३१।३६ भरोनाथ, बनारस | 

राजगोपाल कृष्णुप्पा, उन्नन-- 
ज०--१६०४ ; शि०--विशारद; 
सा०--- १६२२ से १६३७ तक 
आप्र देश के विभिन्‍न केंद्रो में, 
१६२७ से १६३९ तक आम्र जातीय 
कला-शाला मछुली-पद्टण मे हिन्दी 
अध्यापक; १६३६ से ४० तक 
आगभध्र राष्ट्र हिन्दी-प्रचार-संध के 
संगठक के रूप मे काय किया और 
१६४० से आध् राष्ट्र-हिन्दी-प्रचार 
संघ बेजवाड़ा के मत्री का कार्य कर 
रहे हैं , प्रका--गीताबोध ओर 
मगल प्रभात का अनुवाद तेलगू 
भाषा में किया; वि०---आमप्न प्रात 
में हिन्दी-नाठको का अभिनय 
करने को प्रोत्साहन दिया; 
प०--मत्री श्रात्र राष्ट्र-हिंदी- 
प्रचार-संघ, बेजवाडा | 


राजदेव दीक्षित--शि०-- . 


सा० २०, सा० लें०; सा०--- 
दीक्षित पब्लिशिग हाउस के संस्था- 
पक; प्रका०--भारतव्ष का इति- 
हास, स्त्री-धर्म-शिक्षा ; 
बाँस का फाटक, बनारस | 
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राजदेव पांडेय--ज०-१८६४; 
शि०-सा०आरा०; प्रका०--रफुट; 
प० --- प्रधान पंडित, फतहपुर, 
शिवहर, मुजफ्फरपुर | 
राजनाथ पांडेय--ज०-- 
१६०८; शि०--एम० ए०, एल० 
 टी० क्रिस काज्नेज बनारस तथा 
प्रयाग विश्वविद्यालय: सा०-- 
भूतपूर्व हिंदी प्राध्यापक सेंट ऐंड्रूज़ 
कालेज, गोरखपुर; प्रका०-तिब्ब॒त- 
यात्रा, वेद का राष्ट्रगान, नाटक-- 
लका-दहन, उप०--मैना, अपग्र०- 
हिंदी तद्धवकोश तथा हिंदी-रज्न 
आदि ; प०--प्राध्यापक, हिंदी- 
विभाग, विश्वविद्यालय, सागर | 
राजनारायण त्रिपाठी “कम- 
लेश'---ज०--३ जनवरी १६१७; 
शि०---सा» रत्न; सा०-संस्यापक 
हिंदी-साहित्य-परिषद्‌, हिंदी-साहित्य 
विद्यालय;प्रका ०-नीरा, ठट्ट -शतक, 
चिनगारी, उपेक्षिता, नीरवता,हिदी 
के साहित्यकार; प०--कविकुटीर, 


कमालपुर पिकार,  इयौरा, 
फेजाबाद | 
'राजनारायण मिश्र प्रभात! 


ज०---१ सितंबर' १६२ रे; शि०-- 
बी० ए.०, ख्रा० २० ; अप्र०--- 


विचारधारा-निबंध, “बिखरे ' मोती 
(कवि०) ; प०--अरध्यापक सरयू-- 
पारी हायर सेकेडरी स्कूल, प्रयाग'। 

राजपतिसिह,व्यग्र'-- प्रका०-- 
आजादी को पुकार ( दो भाग ), 
भंडा उँचा रहे हमारा; प०---- 
विद्यामदिर, खजुर, भगवानपुर, 
शाहाबाद | 

राजबलि त्रिपाठी--शि०-- 


१६२६ से १९४० काशी 
वि० वि०, व्याकरणाचार्य, 


शासत्री; सा०--प्रधानाध्यापक परा- 
शर ब्रह्मचर्याभ्रम, हृहरी, बलिया 
१६४०-४८ , भूत० सम्पादक 
गीताधर्म? , प्रक्रा०--ग्जेंद्रमोक्ष- 
रहस्य, हीरकहार ; अप्र०--गीता 
का योगधम, जीवन-निर्माण ; 
कोौमुदीकोश; वते०--प्रधान हिन्दी 
अध्यापक, गाँधी हायर सेकेंडरी 
स्कूल, कप्तानगंज,देवरिया, प ०-- 
चारघाट, उमरावगंज, आरा 
( शाहाबाद )। 

राजबहादुर आये “पद्म-- 
ज०--५ जूलाई १६१८ मेनपुरी;. 
प्रका०--पीयूष, पश्चिनी ; अप्र०- 
दो संग्रह , प०--शआरय॑-कुटीर, 
नाहिली, मेनपुरी ।' 


(६ २०५ ) 


- राजबहादुरं (बिकल'--प्रका० 
--कपिलवस्तु, वासवदत्ता, सेना- 
पति सुभाष+; प०--गाँधी पुस्तका- 
“लय, शाहजहाँपुर । 

राजबहादुर सक्सेना--जा० 
“१६१६ ;६ शि०--बी ०. ए० 

१६३७ अलीगढ़ बि० वि ; एम० 
ए.० १६४० ; सा०-आफ़ताब” 
ओर “सेवक” अलीगढ़ का संपादन; 
प्रका०-तजलल्‍्ली, नरेक्षमर, तसवीरे 
ख्याल्-उदू काव्य स्तके ; सत्य- 
नारायण की कथा ;$ प०-- 
बसेवक'-कार्यालय, अलीगढ़ | 

राजवल्लभ सहाय --- ज०-- 
श्८८६० ; सा०--संपादक “मर्यादा? 
ओर “आज?” बनारस, राष्ट्रीय आ- 
व्लेज्ञनों मे कई बार जेल गये ; 
प्रका०---संपादक हिंदीशब्द-संग्रह 
(श्री मुकंदीलाल श्रीवास्तव के साथ), 
अऔस ओर रोम के महापु रुष(अनु ०), 
द्राव्स्की की जीवनी ( अनु०-श्री 
रामदास गोड के साथ ), महासमर 
की झाँकी, पश्चिमी यूरोप-अनु०; 
बि०--प्राकृतिक चिकित्सा से प्रेम, 
शृ०--संपादक 'समाज?, काशी। 

राजवीर आय--सा०--हिदी- 


5 


अचार-खम्ता के वॉरंगल केंद्र के 


व्यवस्थापक, १५ स्थानों पर हिन्दी 
वर्ग ओर पाठशालाएँ चला रहे हैं, 
अप्र०--सुकूठ कविताएँ ; प०-- ' 
आये-कुमार-सभा, वारंगल 
(दक्षिण) | 
राजाराम पाए्डेय-ज०-१६२१ 
काशी ; शि०--एम ० ए०, एल- 
एल० बी० बनारस ओर कानपुर ; 
सा०--मंत्री, नवयुग-साहित्य-परि- 
घद, सहायक सम्पादक प्रताप 
( देनिक ) तथा “ऑधी-पानी? 
सासिक, प्रधान सम्पादक-इन्क- 
लाब” मासिक ; प्रका०--प्रयाण- 
गीत; अप्र०--दृगफूल, स्नेह-सूत्र, 
टूटे तार, अपनी बात, सुभाष- 
प्रवास ; प०---प्रताप'-कार्यालय, 
कानपुर | 
राजाराम रावत पीड़ित--- 
ज०--१&६१२ ; प्रका०--भारती 
(ना: ०), वह (खंड़कान्य); अग्र ० 
--दलपति ; प०--चिरगाँव, 
झाँसी | 
राजाराम राष्ट्रीय आत्मा! 
--ज०--१८६८; शि०---खँडवा; 
सा०:--- संपादक-- “स््री-दपंण?, 
संस्थापक साहित्य-सछडलः ओर 
पती के'नाम पर सस्ख्ती-पुस्तका- 


हर कट 


लय ; प्रका०--म्॒क्ति की युक्ति, 
विधवा-जीवन हु अप्र०---अनीखी 
आँखें, छाया, जानकी-जीवन; प०- 
'१०५४/३४० आनन्दबाग, कानपुर | 
राजाराम 'विप्र*--हिन्दी-प्रचार 
सभा के गुलबर्गा केंद्र के संचालक, 
दिनरात हिन्दी-प्रचार में लगे 
रहते हैं; प्रका०--स्फुट कविताएँ; 
प०--गुलबर्गा (दक्षिण) । 
राजीवनयन सिह--जञ०--- 
र८ नवम्बर १६२० ; शि०-- 
एम० ए० ; अका०--स्कुट 3 प० 
-- शिक्षक, संगल सेमिनरी, 
मोतिहारी | 
राजेद्र--शि०--एम० _ ए०, 
जे० डी० $ सा० --- पत्रकारिता- 
विभाग, पंजाब विश्वविद्योलय 
(लाहोर) के' भूतपूव विभागाध्यक्ष; 
भूतपूर्व सहायक संपादक-अँगरेजी 
देनिक “टिव्यून' और उदू' “हरि- 
जन”, वर्तमान संपादक--पंजाब 
सरकार द्वारा प्रकाशित मासिक 
“प्रदीप?! ; प्रधान हिदी-प्रचारिणी 
सभा शिमला ; प्रका०--स्फुठ ; 
प०-प्रदीप”-कार्यालय, शिमला २। 
' राजेंन्द्रकुमार अजेय-ज०-- 
१६१६; शि५---मालवा; प्रका०- 


स्फुट , बि०--उदू में “मजबूर” 
नाम से लिखते थे, अब “वहिश्त- 
मियां", “जवानदराज” “आकिल 
साहब” के नाम से लिखते हैं; 
प०--अमर ज्योति? - कार्यात्षय, 
जयपुर । 

राजेंद्र नारायण हिवेदी-ज०- 
१६१६, चकवा इठावा; शि०-- 
बी० ए०, सा० २०; प्रका०-- 
अमर बापू का बक्षिदान, विन्दु- 
नीति; अ्रप्र०--इश्रम्मर, भोपड़ी' 
की कीमत, पदुमपराग; प०-- 
१६, लारेस स्क्रायर, नयी दिल्ली | 
राजेंन्द्र प्रसाद, माननीय, डाक्टर 
-स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति; 
ज०--(१ ८८४; शि०-एम० ए०, 
एम०  एल०, एल्-एुल० डी०, 
प्रेसिडंसी कालेज, कलकत्ता; सा०- 
प्राध्याषक जी० बी, बी. कालेज 
--१६०८, ऐडवोकेट कलकत्ता 
हाईकोट १६११ से १३ तक, पटना 
हाईकोट में १६१६ से २० तक; 
चपारन सत्याग्रह में महात्मा गांधी 
के सहयोगी बने, १६२० से वकालत: 
छोड़ दी, कांग्रेस-अधिवेशन के 
सम्ापति १६३२, १६३४, १६३६ 
ओर १६४७; अनेक बार जैज्न-यात्रा, 


( २०७ ) 


हिंदी-साहित्यसम्मेज्ञन के नागपुर 
अधिवेशन के सभापति; राष्ट्रभाषा- 
सम्मेज्ञन के ' तीन अधिवेशनों 
( कोकनाडा, काशी, कल्कत्ता ) 
के सभापति; राष्ट्रभाषाप्रचार के 
सुदृढ़ स्तंभ; हिंदी “देश” और '“स्च॑- 
लाइट” अंगरेजी के संचालको में, 
देश” के सफल संपादक; 
प्रका०--चंपारन में महात्मागाधी, 
अर्थशास्त्र, संस्कृत का अध्ययन, 
आत्मकथा, प०-राष्ट्रपति-मवन 
नयी दिल्ली,अथवा सदाकत आश्रम, 
पटना | 

राजेद्रप्रसाद॒ मिश्र --सा०--- 
हिंदी-प्रचार-संभा के सहयोगी और 
हिंदी-प्रचारक, ध्रुवपेठ में इस समय 
हिंदी-प्रचार के लिए प्रयत्नशी् हैं; 
अग्र०--स्फुट; प०--हिंदी-प्रचार- 
सभा ध्रुवषेठ, हेदराबाद (दक्षिण) 

राजेंद्र शंकर भरटद्ट--ज०-- 
१६२१, शि०--अजमेर, इलाहा- 
बाद; सा/--भूत० सपा० राज- 
स्थानः अजमेर, “विश्वमित्र? 
नयी दिल्ली, 'लोकवाणी” जयपुर, 
ए.० पी० आई० के राजपूताना 
प्रतिनिधि, सितंबर १६४६ में 
जयपुर राज्य के प्रकाशन अधि- 


समिति के सदस्य, 


कारी, संयुक्त राजस्थान कें 
प्र काशन-विभाग के संपा०, आ० 
भ० हि० सा० स० की स्थायी 
संस्थापक 
राजस्थान हि० सा० स७; प्रका०- 
सफुट; प०--चन्दरोड़, जयपुर । 

राजेन्द्र सकसेना--ज्ञ०--- 
१६२० आगरा; शि०--ग्वा ज्षियर; 
प्रका०-- कहा ०-- भीगीरात, तगद॑- 
डियाँ; उप०-रेखा, अनुराग; आज ० 
“दो संग्रह , प०--४० ए०, 
भीमगंज, कोटा जेंक्शन । 

राजेंद्रसिंह गौड़--ज०--१५ 
अगस्त १६०४; शि०---एम० ए.० 
काशी, लखनऊ ; प्रका०--भूगोल 
की पहली सीढ़ी, निबधकला, हमारे 
कवि, प्राचीन कवियों की काव्य- 
साधना, नोक-मोक, गडबड़भाला, 
म्याऊं की पूछ आदि , प०-- 
१२३ अर, भगवत क्वारट्स, अतर- 
सुहया, इलाहाबाद । 

राजेशद्याज्ञ श्रीवास्तव--जञ० 
--१७ दिसम्बर, १६२३ ; शि० 
--लंखनऊ ; प्रका०--श्याम-रस- 
मयी, रस-रागिनी, राजेश-सतसयी, 
बालिका और गोराग-गीता; प०-- 
२८, नवेया, गणेशगंज, लखनंऊ | 


(५ र०्थ८ ) 


राजेश दीक्षित--ज०-- ८ 
अगस्त १६ १८. कल्कत्ता ; जा० 
--उद्‌ , बंगला, गुजराती, मराठी, 
संस्कृत ओर अंगरेजी ; सा०-भूंत० 
सम्पादक साप्ताहिक ताजातार” 
आगरा, हिंदी काव्यकला-परिषद 
के - जन्मदाता ; प्रका०--तुल्लसी 
रामायण की मनरंजनी टीका, 
वाल्मीकि रामायण, श्रीमद्भागवत, 
शिवपुराण आदि का भाषानुवाद ; 
अप्र ०--कहानियों ओर कविताओं 
के कई संग्रह : बि०--इस समय 
मासिक “रूपमहत्ल” के सम्पादक; 
प० -- बेलनमंज, आगरा | 

राजेश्वरप्रसाद वर्मा चक्र--- 
ज०--१८६६; सा०--भूत ०सहे ० 
सम्पादक थुगातर'; प्रका०--स्कुट 
लेख ओर कविताएँ ; प०-- 
डिस्ट्िक्टबोड,नरकठिया,चंपारन | 

राजेश्वर प्रसाद सिंह-- 
प्रका०--फिर मिलेंगे, जीवन के 
सपने, जीवन-क्रम--कहानी-संग्रह ; 
खेल, श्रमिनय, इंस्पेक्टर बोस, 
रहस्यमयी-उप०; वि०“-इस समय 
भसाया? तथा “मनोहर-कहानियाँ? 
के संपादक-मंडल में हैं; प6-ठि०- 
माया प्रेस, मुठ्ीगंज, इलाहाबादः। 


राष्यकृष्ण--सा० -- भूतपूर्व 
संपादक “कहानी? ;' प्रका०--- 
सजला, फुटबाल , प०--भद्टाचाय 
जी लेन, राँची । 

राघाकृष्ण प्रसाद---ज्ञ ०-मार्च 
१६२० आरा, शाहाबाद ; शि० 
“-एुम० ए०, पटना वि० वि०, 
आनस में सर्वप्रथम, सा०--भूत० 
सम्पादक “बालक”, , विहार सरकार 
के भूतपूर्व - पबलिसिटी अफसर; 
प्रका०--देवता, विभेद, अन्तर की 
बात, टठ्ती कड़ियाँ, आदि और 
अन्त, खरा और खोटा, कटे पंख, 
है मेरे देश (उप०); अप्र० 
--समानातर रेखाएँ, श्रेष्ठ .बेंगला 
ओर रूसी कहानियाँ (अनु ०), एक 
दर्जन बालोफ्योगी पुस्तकें ; बते० 
-सेब रजिस्टार, आरा कोट, 
शाहाबाद ; प०--मछुवा टोली, 
बॉकीपुर, पटना । 

राधाकृष्ण मिश्र ीरेन्द्र'-- 
ज०--भोजपुर, बलिया ; सा५--- 
सेंहायक सम्पादक “विश्वमिन्नः, 
'सेनाप्रति', “अल्मस्त', “सरोज”- 
कलकत्ता ; भ्रक्रा०--मंडलेख़र 
रखुबवीर, कनक कुमारी, वीर चूड़ा- 
व्रत किरानी का ,स्वम्न; अशप्न० 
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--काव्य-पथ, स्वास्थ्य-दीपिका ; 
'प०--सहायक शिक्षक नालन्दा 
कोलिजिएट स्कूल, बिहारशरीफ | 


राधादेवी गोयनका,---ज ०-- 
१६०५ : सा०--भूत० अध्यक्षा 
अआ्र० भार० परदा-निवारण-सम्मे ०, 
कलकत्ता; मध्य भारतीय हिदी- 
साहित्य-सम्मेलन तथा श्रीमहिला 
'परिषद आदि ; वतेमान अध्यक्षा 
--विदम प्रातीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन * प्रका०-रुकुट लेख “ 
प०--मारवाडी सेवासदन, विद्या- 
मंदिर, अकोला, बरार | 


राधामोहन गुप्त 'सौरम!-- 
ज०--१६१६ , सा०--कलापरि- 
घद्‌ तथा कालिका-ननून वाचना- 
लय के सहायक मंत्री ; राष्ट्रीय 
आदोलनो मे सक्रिय भाग, १६४२ 
की अगस्त-क्राति में विद्रोह का 
नेतृत्व ओर १६ वर्ष का कारावास- 
दर्ड ; श्रका०--स्ऊट |; पृ०--- 
सोरम-सदन,पग्राम पत्रालय, शिवहर, 
मुजफ्फरपुर | 

राधारमण टंडन--ज०--१ 
मार्च १६१२; शि०-एम० ए०, 
-बी० एल० मुजफ्फरपुर ओर 


पटना, स्रा०--कई संस्थाओ्रो के 
सभापति और मंत्री, आवबेदा हाई 
स्कूल ओर तिरहुत एकेडमी के 
सदस्य, अनेक पत्रों के संवाददाता 
अर कहानी-लेखक ; अ्रप्र ०-- 
दो-तीन कहानी-संग्रह; प्‌ृ०--- 
एडवोकेट, मुजफ्फरपुर | 
राधावल्लभ पांडेय “बंधु'-- 
पंडित गयाप्रसाद शुक्त सिनेहीः 
जी के सहयोगी कवि ; प्रका०--- 
स्फुट कविताएँ; बि०--दोहो की 
रचना में विशेष कुशल ; प०-- 
पत्रालय मसवासी, उन्नाव | 


_राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा 
“-ज०--१८६१ ; शि०--एम० 
ए० ; स्रा०--विहार प्रातीय हिं० 
सा० सम्मेलन के द्वितीय अधिवे- 
शन (बेतिया, चंपारन) के सभापति 
ओर उसी के पंद्रहवे अधिवेशन 
(आरा ) के स्वागताध्यक्ष ; ना० 
प्र० सभा, आरा के भूत० सभापति; 
प्रका० -- रामरहीम, गल्पकुसुमा- 
वली, नवजीवन, प्रेमलहरी, तरंग, 
गॉधी टोपी, सावनी सभा, पुरुष 
आर नारी,टूटा तारा, सूरदास,नारी 
क्या : एक पहेली इत्यादि, वि०--- 


की 


सशक्त भाषा-शली के अधिकारी 
लेखक, प८--शाहाबाद, ब्रिहार | 
राधेलाल शमा, 'हिर्मांश'-- 
ज०--१६२३; सा०-शाति- 
स्मारक हिदी-साहित्य-समिति कें 
संस्था० ; बतें०--संपा० “उदय? 
साप्ताहिक ओर “नवज्योतिःमासिक, 
प्रकाट---7 वी बाला, सावनघन, 
हगदीप ,अप्र०-- सितार और बेला, 
प०--अ्रन्नपूर्णा भंडार, करेली | 
राधेश्याम, कथावाचक--- 
ज०-- १८९० बरेली; शि०-- 
बरेली, सा०--सेवा-समिति के 
संचालक, ऋषिकुल ब्रह्मचय-आश्रम 
ज्याल्ञापुर के कार्यकर्ता, बरेली 
कालेज हिंदी एप० ए० फंड 
कमेटी के प्रधान, बरेली-कालेज- 
बोड, कु० दयाशंकर इंटर वालेज 
बोड के सद०, प्र काशक---“म्रमर? 
मासिक, राधेश्याम प्रेस के स्वामी; 
प्रद्ध०--नाटक--वीर अभिमन्यु, 
भक्त प्रल्लाद,श्रीकृष्णावतार, द्रौपदी- 
स्वयंवर, ईश्वर-मक्ति, मशरिकी हूर 
आदि जो एल्फफ्रेड कंपनी के 
नाटककार की हेसियत से लिखे, 
कविता-राधेश्याम रामायण तथा 
अन्य कीर्तन-संबन्धी पुस्तके;वि०--- 


लोकप्रियता और धनोपाजेन की 
दृद्टि से एक साहित्यकार से अधिक 
सफल हुए, आपकी कथा की ध्वनि 
ओर लय धर घर में पहुँची; प०-- 
राधेश्याम प्रेस, बरेली 
राधेश्यामद्विवेदी---ज०--२६ 
फरवरी १६२१; सा०--हि० लिपि 
के प्रचलन के लिए, व्यापक आन्दो-- 
लन ओर ग्वालियर की अदालतो 
मे हिंदी का प्रवेश कराना, साब 
जनिक वाचनालय, परीक्षा-करे न्दो 
को स्था०, प्ृू०-१६४ ३६ प्रका०- 
फुट, अग्र०--प्रेम-प्रदीप, लक्ष्य- 
सुधा, प०--करेरा, ग्वालियर | 
रामअनंत पॉडेय--- ज०--- 
१६०४;सा०--बलिया हिदी-पचा-- 
रिणी सभा के प्रबंध-मन्री, नगर 
कॉग्रेस के प्रधान; प्रका०--स्फुट 
कहानियाँ, प०-डिस्ट्रिक्ट डेवल- 
पमेंट एसोसिएशन, बलिया | 
रामकरण जोशी--शि०-- 
सा० रत्न, सा०--भूत० संपा० 
“अमर ज्योति', ग्रक/०-स्फुट, 
प०--पो० दोतसा, जयपुर । 
रामकरण शर्मा “नागरँ-- 
ज०-- १८९८; शि०-विद्याभूषण;, 
प्रका०--पद्म - पुष्पाजलि, जातोय 


( २११ ) 


सुधार; प०--अध्यापक सुरूहुरपुर, 
कजगॉव, जोनपुर | 

रामकिशोर शर्मा 'किशोर'-- 
ज०--१६ ०५ ग्वालियर, शि०-- 
बी० ए.०, लश्कर ; प्र०-- १६२१; 
स्वा० - भरतपुर हि० सा० सम्मेलन 
में स्वशंपदक प्राप्त १६२५ , ग्वा- 
लियर हि० सा० सम्मेलन के सहा- 
यक मत्री श्रोर उसके अंतगत होने 
वाले कवि-सम्मेलन के संयोजक 
१६३२ ; साप्ताहिक “जयाजीप्रताप! 
के सहकारी संपादक १४८ से ; 
भूतप्र्वं संयोजक ग्वालियर हिंदी 
पाग्य पुस्तक-समिति ; प्रका०--- 
योरप का इतिहास, राष्ट्रीय गान, 
मध्यभारत का इतिहास, निरकंज 
(संपादित काव्य); अनुवाद--गीता 
ओर महादजी सिधिया--मराठी 
से, भारतीय कृषि का विकास-- 
ऑअंगरेजी से; प०---जयाजीप्रताप'- 
कार्यालय, ग्वालियर | 

रामकिशोर शाल्री--ज॒०--- 
१ नवंबर १६१६; शि०--बी० 
ए०, विद्यावाचस्पति, लाहौर ; 
स्ता०--आयसमाज अमेठी, श्री 
रणवीर विद्या « प्रचारिणी सभा 
अमेठी, ददनसदन क्लब के सदस्य 


आर पदाधिकारी; श्रीविश्वेश्वरानद 
बेदिक अनुसंघानालय के संचालक 
में एक; संपादक “मनस्वी , 
प्रका०--सऊुट; प०--दुदनसद न , 
अमेठी,जिला सुलतानपुर (अवध) | 
रामकिशोरसिंह-ज्ू०-१६८१; 
प्रका०--पराग-कवि० , संद्षिप्त सूरय- 
चिकित्सा,पारिवारिकसू्य “चिकित्सा; 
प०--व्यवस्थापक, सूर्य रश्मि ओष- 
धालय, हरनोट, पथ्ना | 
रामकुमार गुप्त 'मराज्रौ-- 
सा०- भूत ० संयुक्त मंत्री हि० स[० 
समिति (१६३९-४१) , अप्र०-- 
रजकण--कविता -संग्रह ; प०--- 
मोती मुहाल, ६४/२, कानपुर | 
रामकुमार भारतीय, पागल- 
सा०--भूत ० संपा० “कला”, सह० 
संपा० “नवमारत” नागपुर; प्रका ०- 


" सफुट; प०--शाति निकेतन हिंदी- 


साहित्य-मंदिर, इतवारी, नागपुर । 

रामकुमार वर्मा, 'डाक्टर!-- 
ज्०--१५ नवंबर १६०४ सागर ; 
शि०-- एम० ए० प्रयाग 
विश्वविद्यालय, पी-एल्च० डी० 
नागपुर विश्वविद्यालय; स्रा०--- 
भूतपूर्व संपादक पाक्षिक प्रकाश? , 
प्रका ०--अंजलि, रूपराशि, 
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चित्ररेखा, . चंद्रकिरण, वौर- 
हम्मीर, चित्तोड की चिता, अभि- 
शाप, निशीथ ; आलो०---सा हित्य- 
रामालीचना, कबीर का रहस्यवाद, 
हिदी-साहित्य का आलोचनात्मक 
इतिहास; गीत--हिमहास; नाटफ- 
पृथ्वीराज की आँखे, रेशमी ठाई , 
शिवाजी; संपा ०-हिदी गीति-काव्य, 
कबीर-पदावली, जोहर, आधुनिक 
हिदीकाव्य, (डाक्टर धीरेन्द्र बसा 
के साथ ); वि०--हिदी सा० के 
आउज्ो० इतिहास पर आपको नाग- 
पुर विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० 
की उपाधि मिली ; चिरेश्वा पर 
२०००) का देव-पुरस्कार और 
अँद्रकिरण पर ४००) का चक्रधर- 
पुरस्कार मिला; पृ०--प्राध्यापक 
हिंदी - विभाग, 
प्रयाग | 
रामकृष्ण डालमियाँ, सेठ-- 
सा०-- हिंदी के अ्रनन्य भक्त और 
भारत4सिद्ध उद्योगपति, कई कंप- 
नियो के मालिक, कई हिंदी पन्नों 
के स॑चालक; प्रका०--मेरे जीवन 
के अनुभव ; वि०--आपकी धर्म- 
पत्नी श्रीमती सरस्वती डालमियाँ, 
एम० ए.०, शासत्री भी हिंदी की 


विश्वविद्यात्नय, 


कुशल कवयित्री हैं; प०--डाल- 
मियाँ नगर ( बिहार )। 

रामकृष्ण घृत--सा०--हिंदी- 
प्रचार-सभा के कोषाध्यक्ष १६३५४, 
अनेक वर्षों तक कायकारिणी 
समिति के सदस्य रहे, हिंदी पुस्तका- 
लय मुलतान बाजार के संस्थापक, 
राज्य में खादी आदि के प्रचार में 
प्रयत्नशील ; प्रका०--स्फुट ; प० 
ठि० हिंदी-प्रचार-समा, हैदराबाद 
(दक्षिण)। 

रामकृषण राव--सा०-हैदरा- 
बाद स्टेट कांग्रेस के नेता और 
कार्यकर्ता, स्टेट मे हिद्दी को राज- 
भाषा बनाने में अथऊ परिश्रम जिया, 
हिंदी-प्रचार-सभा के उपाध्यक्ष 
रहे- १६४५; प्रका०--स्फुट; प० 
“-वरकीज्, हैदराबाद (दक्षिण)। 

रामकृष्ण शुक्त 'शिक्षीमुख' -- 
ज०--१६०१ ; शि०--एुम ० ए.० 
बरेली, शाहजहाँपुर, आगरा, 
कानपुर, काशी तथा ग्रयाग, सा०- 
स्थानीय हिदी-साहित्य-समाज 
शोर हिंदी पुस्तकालय की स्थापना; 
प्रका०--अ्रमृत ओर विप, प्रसाद 
की नाय्य कला, श्राधुनिक हिंदी 
कहानियाँ, रचना रहस्य, उसका 
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प्यार, सुकवि-समीक्षा, रचनातत्व 
ओर हिंदी अपठित, स्वणु-रेख 
जीवनकण, आये भाषा ओर संस्कृत, 
काव्य-जिज्ञासा ; इनके अतिरिक्त 
अनेक मोलिक उपन्यास तथा लेख- 
संग्रह ; प्लिं० वि०---आलोचना, 
ललित साहित्य, शिक्षा ओर जीवन- 
तत्व ; प०---अ्रध्यक्ष हिदी-विभाग, 
राजपूताना विश्वविद्यालय, उदयपुर । 

रामखेलाइन चौधरी--ज्ञ०- 
१६२० , शि०--बी ०» ए०, लख- 
नऊ विश्वविद्याज्नय; प्र०---१६४५; 
प्रका ०--चित्रलेखा : एक अध्य- 
यन, पथिक ; एक अध्ययन, प्रेमा- 
श्रम ; एक अध्ययन, सेबासदन : 
एक अध्ययन, भाई-बहन के पत्र 
(बालो ० ) ; बि० --चौथी और 
पाँचवी पुस्तक श्री प्रेमसनारायण 
टंडन के साथ लिखी है , प०-- 
कनच्चाबाग, सआदतगंज, लखनऊ । 

रामखेलावन पांडेय--शि० 
5“:+म० ए.०, सा० २० ; सी ०--- 
संपा० - “निशान!, सुप्रमातः और 
धारिजातः ( जेमासिक ), बिहार 
प्रादेशिक हि० सा० सम्भे० के 
भूत>० सहायक मंत्री तथा स्थायी 
समिति के सद०; हि० सा० सम्में० 


प्रयाग को स्थायी समिति आर 
पठना वि० वि० के हिन्दी बोडड के 
सद०, प्र०-तारा? (योगी १६३४), 
प्रका०--गीति काव्य, चरण चिरह, 
हिंदी-व्याकरण, साहित्य-मीमासा, 
आधुनिक हिन्दी-काव्य; अप्र०--- 
प्रसाद की साहित्य-चेतना; पृ०--- 
अध्यापक जी० बी० बी० कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 

रामगोपाल --- ज०-- १८६८ 
बिजनोर ; शि० -- विद्याल्नकार 
गुरुकुल कॉगड़ी हरद्धार , साू०-- 


भूत० सपादक 'सनिक!, “अजन! 
प्रका ०--श्रद्धानंद छोर रामदेव की 


जीवनी , प०--अजन*-कार्यालय, 
दिल्ली । 

रामगोपाज्ञ सघधी--हिदी-प्रचार 
सभा के प्रधान मंत्री १६४७, सभा 


की स्थापना में विशेष योग दिया 
तब से प्रबन्ध-मंत्री, उपसभापति 


शिक्षा-मंत्री आदि रह चुके हैं; 
प्रकां ०--सफुट, पृ०---ठि० हिन्दी 
प्रचार-सभा, हेदराबाद (दक्षिण)। 

रामगोविंद त्रिवेदी--सा०-- 
मासिक “गंगा? के भूतपूव संपादक; 
प्रका०--बैंदिक साहित्य नामक 
बृहद्‌ ग्रंथ जिसके भूमिका लेखक 
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माननीय श्री संपूर्णानंदजी है; प०- 
कूसी, दिल्दारनगर, गाजीपुर । 

रामचंद्र आय “मुसाफिर-- 
ज०---५४ जनवरी १६०७ $ शि०० 
सा० २०, वेचरत्व , जा०--उदू, 
अरबी, फारसी, गुजराती, मराठी ; 
सा०--प्रयाग हि० म० विद्यापीठ 
आर हि० सा० स० के परीज-केद्रो 
की स्थापना द्वारा हिन्दो - प्रचार, 
कांग्रेस ओर आर्यंसमाज के उत्साही 
कार्यवर्ता, आम-संगठन,अछूतोद्धार, 
नशा - निवारण आदि मे योग , 
प्रका०--हरिजन-मीमैसा, गोवध, 
मुसलमानों का धार्मिक अधिकार, 
तम्बाकू मनुष्य का शत्रु है, नाग- 
रिक्र शास्त्र , प०--डी०ए.०वी० 
हाई स्कूल, अजमेर | 

रामचंद्र गीड---शि ०--एसम० 
ए०, सा० २० बनारस, नागपुर, 
आगरा, टेकनोलीजिकल इंस्टीट्यूट 
लंदन की परीक्षा मे उत्तीणं; सा० 
“-मूतपूर्व अध्यापक महारानी संयो- 
गिता हाई स्कूल ; होलकर राज्य 
टेक्स्ट बुक"कमेटी के गणित-विभाग 
के सभासद हैं ; प्रका०---अलतजेब्रा 
मेड ईजी ; प०-- अध्यापक, 
रोहतक। 


रामचन्द्र गौड़-- सा०--हिदी- 
प्रचार-सभा के भूतपूर्व व्यवस्थापक 
ओर कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य; प्रका०--- रंकफुट, प०-- 
हैदराबाद (दक्षिण)। 
रामचंद्र टडन--ज०--१६ 
जनवरी १८६६ , शि०--एम० 
ए०, एल-एल० बी० ; सा०-- 
सपादक “हिदुस्तानो! चमासिक ; 
मत्री---रोरिक संटर आब आर्ट 
ऐंड कल्चर; प्रका०--हिंदी मे- 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, रेशु, 
टालस्टाय को बहानियों, रूसी 
कहानियां, कलरव, कसोटी, सप्त- 
पण, धरतो हमारी हे, अ्रेंगरेजी मे 
“-साग्स आवब मीराबाई, निकलस 
रोरिक पेटर एड पेसिफिस्ट, आर 
अब अधितकुमार हृह्दार, आर्ट 
अब्‌ अमृत शेरगिल, आट अब 
अनागारिक गोविद ; प०--हिंदु- 
स्तानी एकेडमी, प्रयाग । 
रामचंद्र द्विरदी 'प्रदीप-ज०- 
१६१६ बडनगर (मालवा) ; शि० 
--बी० ए.० इंदौर, प्रयाग ओर 
लखनऊ ; सा०---१६३६ मे बंबई 
की प्रसिद्ध फिल्‍म कंपनी बाबे 
टाकीज में गीतकार के रूप मे प्रवेश; 
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४क्रगनः, “बंधन? ,“पुनमिलन, 'नया- 
ससार!,“अनजान',“मूला', “किस्मत” 
आदि के सफल गीतकार , कई 
गीतो के रेकाड भी वन चुके हैं; 
प्रका०---पानीपत , प०--कस्तूर- 
वाडी, विलेपारले, बंबई | 

रामचंद्र प्रफुल्ल-ज०-१६० ३, 
शि०--साहित्य-श्रायुवं द-विशारद , 
जा०--संस्कृत, गुजराती; खा०-- 
स्थानीय भ्रीकृष्ण-वाचनालय तथा 
स्‍्युनिसिपेलिटी के कई वर्षों से 
मत्री , भूत० सपा० -- मासिक 
“विनोद! ; प्रका०--सफुट, प०-- 
प्रधानाव्यापक, डालमिया ए० बी० 
'मिडिल स्कूल, चिडावा, जयपुर | 

रामचंद्र मिश्र, विद्यार्थी-- 
झअ०--१ दिसंबर १६२२; शि०--- 
एम० ए० आगरा विश्वविद्या- 
लय प्राइवेट), सा० र॒त्त; प्रक्रा०- 
गुप्त जी की यशोधरा, गीतावली , 
एक अव्ययन ; प० - प्रधान 
अध्यापक, भारतीय पाठशाला हाई 
स्कूल, फरुखाबाद | 

रामचंद्र वमौ--ज०-श्८८६, 
स्रा०--१६०७ से “हिंदी - केसरी' 
के संपादक रहे, तत्यश्चात्‌ “बिहार- 
बंधु), “नागरी-प्रचारिणी- पत्रिका? 


ओर देनिक तथा साप्ताहिक- 
“मारत-जीवन” के संपादक रहे, 
भूतपूर्व सहायक संपादक - “हिंदी- 
शब्द - सागर; :अका०--काली- 
नागिन, बरनियर की भारतयात्रा, 
भझॉसी की रानी, महादेव गोविद 
रानाडे, आरत्मोद्धार, सफलता और 
उसको साधना के उपाय, बाल- 
शिक्षा, उपवास-चिकित्सा, वेधव्य 
कठोर दंड या शाति, भारत को 
देवियाँ, महात्मा गाधी, गोपाल- 
कृष्ण गोंखले, हम स्वराज्य क्‍यों 
चाहते है, आयलेड का इति- 
हास, सुभापित और घिनोद, 
साम्यवाद, भूकप, राजा- ओर 
प्रजा , मेवाड-पतन, सिहल्लञविजय, 
सूथग्रहण, करुणा, वतमान एशिया, 
जातक - कथामाला, वेशानिक 
साम्यवाद, वर्तव्य, हिंदू राजतंत्र, 
प्राचीन मुद्रा, रवीद्र-कथाकुंज, 
भारत के स्त्रीरल्ल, छत्रताल, अक- 
बरी दरबार, भारतीय स्त्रियाँ, 
समृद्धि श्रोर शाति, सामथ्ये, मघु- 
चिकित्सा, विधाता का विधान, 
मानवजीवन, भोरो का प्रभुत्व, 
अम्रतपान, अरब और मारत के 
संबंध, निबंधरलावली, असहयेग 
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का इतिहास, संजीवनी विद्या, 
रूपक-रलावली, शिक्षा ;ओर देशी 
भाषाएँ, हिंदी दास-बोध, 
पुरानी दुनियाँ, मितव्यय, काए- 
मीर-दशन, लंका के मोती, ऑँखो 
देखा महायुद्ध, कविताकु ज, मेंगनी 
के मियाँ, मानसरोबर ओर 
केलाश, उदू - हिंदी - कोश, हिंदी 
कोश, हिंदी - शानेश्वरी, अंधकार 
युगीन भारत, रमा, ग्रामीण समाज, 
हिंदी-प्रयोग, अच्छी हिंदी ओर 
प्रामाशिक हिंदी कोश, वि०-- 
अंतिम तीनो पुस्तको का अच्छा 
प्रचार हुआ है, प०--ठि०--- 
नागरी-प्चारिणी-सभा, काशी | 

रामचंद्र सिह--शि०--बी० 
ए०, बी० टी०, सा०-हिंदी अचार 
शाखा सभा के अध्यक्ष, विद्यार्थियों 
आर अध्यापको मे हिंदी सीखने 
की रुचि उत्पन्न की ; वि०--इस 
समय हाई स्कूल निजामाबाद में 
प्रधानाध्यापक हैं ; प ०---तिजामा- 
बाद (दक्षिण)। 

रामचरण महेद्र--ज०---८ 
मार्च, १६१६; शि०--एम० ए० 
(हिंदी, अंगरेजी ), पी-एच० 
डो०, राजपूताना वि० वि»; 


सा०--संचा०--गॉथी पत्रकला' 
विद्यापाठ; सहा०--संपा० -- 
“अ्रखणड ज्योतिः, “खन्नी हितेषी!, 
शान्ति), प्रका०--महान जांग- 
रण, तुम महान हो, हमे स्वप्न 
क्यों दीखते हैं, हम वक्ता केसे बन 
सकते हैं ? दीर्ध जीवन के रहस्य, 
विचार संचालन विद्या, देवी संप- 
दाएँ, सोभाग्य बढाने की कला 
आदि अनेकव्यावहारिकऔर देनिक 
जीवन में 3पयोगी पुस्तकों के 
लेखक, अगरेजी में भी पाठ्यक्रम 
सबधी पुस्तकें क्िखी हैं, बि० 
--आजकल हिंदी एकाकोी नाठकों: 
पर डी० लिटू को उपाधि के लिए 
खोज करके थीसिस लिख रहे है ; 
प०--प्राध्यापक, हरब० कालेज, 
कोटा, राजपूताना | 
रामचरण “मित्र' हयारण-- 
ज०--१६०४; अका०--मेंट 
( काव्य ); अप्र०--सरसी, वीर 
बुंदेल; प०--भॉँसी | 
रामजी उपाध्याय---ज्ञ०--- 
१६१८; शि०--एम० एू० १६४१ 
में प्रयाग वि० वि० से, डी० फिल्त. 
“-१६४५४; सा० २०, प्र०--भारत 
को प्राचीन संस्कृति, प०--प्राध्या- 
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पक, संस्कृत-विभाग, सागर विश्व 
विद्यालय, सागर | 

रामजीदास वेश्य--ज०-- 
श्र) प्र०---१६०४ सा०--- 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के 
सदस्य, रायल सोसाइटी आव 
आट स और इ'टर नेशनल फेक- 
ल्‍टी आव साइस के फेलो; 
प्रका०--फूल में काँगटा धोखे को 
टटूट, भेरी विल्ञायत-यात्रा, चित्र- 
रेखा--सिनेमा कहानी, सभी 
मूठ, सुबर गवारिन, काश्मीर को 
सेर, ग्वालियर के उद्योग-धंघे, 
बि०--१६२५ में आपको “वफा- 
दार दौलते सिधिया? की उपाधि 
मिली; प०-भ्वालियर | 

रामजी मिश्र मनोहर-- 
सा०--सहायक संपादक देनिक 
“विश्वमित्र!ः १६४३ में गॉधी 
सरोवर पटना पर साहित्यिक मेला 
लगाया, हिंदी पतन्न-पत्रिकाओ्रों की 
प्रदर्शनी की, स्थायी रूप से पन्न- 
पत्रिकाओं का एक संग्रहालय 
बनाया, उसके प्रधान मंत्री, सहा- 
यक्र मन्त्री बिहार-हिदी-पत्रकार- 
संघ; मंत्री जिला हिंदी० सा० 
सम्मे०. और नगर हि० सा० स० 


पठना, प्रधान मंत्री ना० प्र० 
समा, संगीत-प्रचार-सभा, प्रसाद- 
परिषद्‌ पठना, संपा०--'भारती' 
हस्तलिखित ओर रश्रवाणी! 
देनिक्; बत॑ं०--हिंदी पन्नों का 
इतिहास लिख रहे हैं; प्रका०-- 
सुफुट; प्‌०--पटना । 

रामजोलाल 'सहाय!---ज०-- 
२ जून, १६१८; शि०--सा० रल्, 
इंटर, सा०--“समाज-सेवकः और 
“नवयुवक? पत्रों के जन्मदाता ; 
प्रका०-- सहायक. भजनावली, 
चेतावनी; अप्र ०--स्वदेशाभिमान, 
गाँधी-गौरव ; प०-दरिजन-आश्रम, 
इलाहाबाद । 


रामजीवन सिंह --- ज०--१ 
माचे १६१७ ; शि०--बी० एस* 
सी, एम० ए.० (हिंदी) पठना वि० 
वि०; प्रका०--समाधान, अगप्र ०--- 
गीतिनाव्य--खलिहान, पिजड़े का 
पंच्ी, शारदी ; प०--जिहुली, 
चंपारन | 


रामजीशरण सक्सेना---जञ०- 
१६०८, एटा; शि०---एम० ए.०,- 
एल-एल० बी० आगरा ओर कान- 
पुर मे; प्रका०--उदू और हिदी: 


( शृश्८ ) 


में स्फुट कविताएँ; प०-ऐडवोक्ट, 
बरेली | 

रामदत्त भारहाज --- जञ०-- 
१६०२ , शि०--एम, ए., एल- 
एल.बी., एल, टी दिल्ली, आगरा, 
प्रयाग, सा० --थ्राजीवन सदस्य--- 
इण्डियन फिलासाफिकल कांग्रेस, 
फार्मिली भेम्बर आब दि कोट 
दिल्ली वि वि., संपा० मंडल मे-- 
“नवीन भारत” कासगंज, सेक्र टरी 
गोखले पब्लिक लाइब्र री, ग्ध्या- 
प+ ए.० बी० पी० हाईस्कूल, कास- 
गज ; प्रकरा०--स्त्रियो के ब्त, 
त्योहार और कथाएँ, तुलसी-चर्चा, 
रमावली, प्रारभिक पुस्तकम्‌ , सस्क्ृत 
पाठावली, हिन्दी गद्य-कुसुमाजलि, 
तुलसी का घरबार आदि के अति- 
रिक्त अनेक ग्रन्थ $ प्रि० बि०-- 
दशन शात्र (प्राच्य और प्रतोच्य); 
प०--मोहन मुहल्ला, कासगज, 
एटठा। 

रामदयाल शर्मा -- ज०-- 
१८६० ; सा०--सहायक सपादक 
“हिन्दी बंगवासी?, कल्षकता, १६ १ ४- 
१६ और १६२८-३१, देनिक, 
भारतमिन्र ; प्रका ०---ऊषा-हरण- 
काव्य, अप्र०--महामारत पर एक 


दृष्टि, गीता-तत्ब-मीमासा , पृ०--- 
कमसड़ी, टीकादेवरी, गाजीपुर | 

रामदहिनमिश्र--- ज०-- 
श्य८६ ; शि०--काव्यतीर्थ ; सा० 
--सम्पादक-हिन्दुस्तान प्रेस, बाल- 
शिक्षा समिति, ग्रंथमाला कार्यालय, 
एज्केशनल बुकडिपो, सम्पादक 
“#शोरः, संस्था ० सत्साहित्य ग्रंथ- 
माला, प्रक्रा०--काव्यातोक, दश 
कुमार चरित- -अनु ०, पावती-परि- 
णु॒य--अनु ०, भारतवप का इति- 
हास, रचना-विचार,प्रवेशिका हिंदी-' 
व्याकरण, साहि-.य--- मीमासा, 
साहित्य - परिचय, साहित्यालंकार, 
साहित्य-सुधार, सस्क्ृत बोध, सरल 
संस्कृत पाठ्य, काव्य-दपंण, श्रप्रस्तृत 
योजना ; वबि०--काव्यदपंण? पर 
उत्तरप्रदेशीय सरक्वार ने पुरस्कार 
दिया है ,प०--बॉकीपुर, पठना। 

रामदास राय--ज०-१६२०, 
ग्रका०--भवृ हरि-शतक, मेघदूत, 
मुद्राराद्ुस ( ना० ), रघुवंश १० 
सर्ग तक, मनुकालिक ब्रह्मचारी 
ओर राजा, पचरात्रि, श्रीमद्भग- 
बतगीता, उत्तर-रामचरित ; 
प०--अध्यापक, भूमिहार ब्राह्मण 
कालेज, मुजफ्फरपुर । 


( २१६ ) 


रामदास शास्त्री-- सा०-- 
अभवितरस - प्रधान “भकक्‍्त-मारत! 
नामक मासिक पत्र के सचालक-- 
संपादक; प्रका०-- भक्ति-संबंधी 
स्फुट रचनाएँ;प०--मक्‍्त-भारत'- 
कार्यालय, दृन्दावन । 

राम्दन पाॉडिय-ज०-१८६४४ 
शि०--एम० ए.० (संस्कृत और 
हिंदी) , प्रका०--उप०-विद्यार्थी, 
चलती पिठारी, ना5०-ज्योत्स्ना ; 
एका०-जीवनज्योति; आलो०-दाब्य 
की उपेज्षिता (यशाघरा), निबन्ध-- 
भारतेंदु, हरिआ्रोध, जीवनी-विद्या- 
सागर, वजविहारी चोबे, परमानन्द 
तिवारी ; ,अनु०-जानकी - हरण, 
सोदरनन्द महा०, प्राचीन भारत 
का साग्रमिक सगठन; अप्र०-- 
हिंदी साहित्य का विस्तृत इतिहास; 
प०-प्राध्यापक्र॒ जी० बी० बी० 
कालेज, मुजफ्फरपुर | 

रामदुलारे शुक्क, 'दुलार' - 
ज०--१ जूलाई १६०६ , शि०-- 
सा रत, प्रक्०--मर्यादा (उप०), 
* बापू-बावनी ; अ्रप्र०--क्मला , 
बते०--प्रकाशक और सपा०--- 
भोहिनी!; प०--६४, नया कटरा, 
इलाहाबाद । 


रामदुलारे सरवरिया--प्ता०- 
ऑँगरेजी देनिक 'हितवाद” के 
संपा० विभाग में, शातिनिकेतन 
हि० सा» मंदिर के मंत्री; प्रका०--- 
स्फुट;।. प०-- श्रद्धानंदनगर, 
नागपुर १। 

रामदेव सिंह चोधरी--शि० 
बी० ए.०, विशारद,प्रका०--सफुट; 
प०--हिदी- साहित्य - समिति, 
पिलानी, जयपुर । 

रामधन शर्मा शास्री---ज० -- 
२५ नवंबर १६०२; शि०--इृटर 
तक मसुरादाबाद राजकीय इंटर 
कालेज में, एम० ए.० ( सस्कृत ) 
प्रयाग वि० वि०, एम० ए० 
(हिंदी ) कलकत्ता वि० वि०, 
एम० ओ० एलक्क० (संस्कृत ) 
पंजाब विश्वविद्यालय, शास्त्री और 
आचाय बनारस; सा०--नागरी- 
प्रचारिशी-सभा की स्थायी और 
प्रबधकारिणी समिति के ओर हि० 
सा» सम्मे० के पिछले सात वर्षों 
से स्थायी समिति के सदस्य ; 
संयोजक हिद्ी-कमेटी बोडे आबव 
हायर सेकेडी एजकेशन दिल्ली, 
सदस्य बोड आवब स्टडीज इन 
हिदी एंड संस्कृत दिल्ली वि० वि०, 


( २२० ) 


प्रधानमंत्री अखिल भारतीय 
ब्राह्मण सभा, उप-प्रधान हिंदौ- 
साहित्य-सम्मेलन दिल्ली तथा इन्द्र- 
प्रस्थ ब्राह्मण सभा, प्रधान-सनातन 
धर्म-विद्वत्‌ परिषद्‌ दिल्ली; प्रयाग- 
विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग 
के भूत० अध्यापक तथा वर्तमान 
प्रधानाध्यापक ( सस्क्ृत, हिंदी ) 
कामर्श्ष काल्लेज ( दिल्ली विश्व- 
विद्यालय ); भूत० रिसर्च स्कालर 
पंजाब पिश्यविद्यालय; प्रक्रा०-- 
आदश चरितावली, गद्य - सुपमा, 
रघुवंश, बाल - रामायण - नाठक 
आदि तथा अनेक अप्र० आलो- 
चनात्मक साहित्यिक लेख-संग्रह 
ओर नेपधीय-चरित्र (श्री हर्ष ), 
वि०--“बीसवी शताब्दी के हिंदी 
महाकाव्य” -- विषय पर थीसिस 
लिख रहे हैं; वतें०--प्र धान, हिंदी- 
संस्कृत - विभाग, कालेज. आव 
कामस , प०---४१८, कंटरा नील, 
दिल्ली । ह 
रामधर  मिश्र--जञ०--१६ 
अ्रप्रेल १६०८; शि०--एम० ए,०, 
पी - एन्च० डी० ; भ्०--- 
१६३४, अनुवाद--मोपासा की 
कहानियाँ ; ( कान्यकुब्ज ? में 


प्रकाशित हुईं ); सा८--संपा०' 
'ज्ञानशिखा? त्रेश।प्रिक; एम०एल० 
ए.० , प्रका०--सफुट लेख और 
वहानियाँ; बतें०--रीडर, गणित' 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ ; 
प०--बादशाह--बाग, लखनऊ। 

रमाधारीप्रसाद--ज्ञ ०-१६ ० १;, 
शि०--सा० वि०; सा०--सस्था- 
पक बिहार प्रातीय हि० सा० सम्मे० 
तथा उसके सभापति ; प्रात तथा 
जिले के उत्साही काँग्रेसी कार्यकर्ता,. 
जेल-बातनाएँ सही, प्रक्रा०--पश्ुव- 
तारा, जयमाल आदि लगभग 
श्राधी दरजन पुस्तऊ , बते ०-- 
उप-प्रधान मुजफ्फरपुर जिला बोडं, 
प०--आम मगवानपुर, पो० कुर- 
हन्नी, मुजफ्फरपुर । 

रामधारीखिह, 'दिनकर?--- 
ज०-- १६०८; शि०--बी० ए०- 
(आनसे) ; सा०--बिहार प्रार्तीय 
कवि-सम्मे० (छपरा) के समापति ;, 
प्रका०--रेशुका, हुँकार, रसबंती,, 
दंद्रगीत ; कलिंग विजय, कुरुक्षेत्र ;, 
धप्र०:---सरस कविताओं के दो- 
तीन संग्रह ; प०--सिमरिया घाठ,. 
मंगेर, बिहार । 

रामनन्दन पांडेय--शि०--- 


( २२१ ) 


'सा० आ० बनारस ; सा०---सोहा- 
बत्त ओर रीवाँ राज्यो में पदाधि- 
कारी, प्रौढ़ शिक्षण का आयोजन; 
'प्रका०--र्फुट ; प०--ईस्पेक्टर 
आधव स्कूल्स, लश्कर | 

रामनरेश उपाध्याय, 'धीर'- 
ज०--जल्ालपुर; शि०-सा० २०, 
जौनपुर; सा०--सूर्य! देनिक, 
“पंडित पत्र! काशी के भूत ० संपा०, 
गीता प्र स गोरखपुर की रामायण 
तथा गीता के केन्द्रों का संचा०, 
स्थानीय हि० सा० समितिके संस्था० 
तथा मत्नी; प्रका०-- नित्यधर्म- 
भाग, जेमिनिश्रश्वमेघ, पतित्रता- 
धर्म; प०--अ्रध्यापक ई० आई० 
आरण० हाई स्कूल, मुगलसराय | 

रामनरेश त्रिपाठी--ज्ञ०-- 
श्य्६; शि०--जोनपुर, प्र०-- 
१६११, सा०--हिंदी-मदिर और 
हिंदी-प्रेस प्रयाग के संस्थापक 
(१६३१); १६२४ में कविता- 
कोमुदी ( आठभाग ) का संपादन- 
प्रकाशन, १६३१-४१ में बानर? 
का संपादन-प्रकाशन, प्रका०--- 
हिंदी महाभारत, कविता-क्ेमुदी- 
व भाग, पथिक, मिलन, स्वप्न, 
आमानसी, स्वप्नचित्र, हिदुस्तानी- 


कोश, जयंत, प्र मलोक, तरकस, 
रामचरितमानस की टीका, तुलसी- 
दास ओर उनकी कविता-२ 
भाग, मारवाड़ के मनोहर गीत, 
सुदामा - चरित, पावती - मगल, 
धाघ ओर भड्डुरी, चितामणि, हिंदी 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
सुकवि-कोमुदी, कोन जागता है, 
शिवाबाबनी, सोहर, बाल - कथा- 
कहानी-१७ भाग, गुपकहानियाँ-२ 
भाग, मोहनमाला, बताओ्रों तो 
जानें, बानर - संगीत, हंसू की 
हिम्मत, नेता - बुझोवल, बुद्धि- 
विनोद, पेखन, मोतीचूर के 
लड्डू, अशोक, चंद्रगुप्त, महात्मा 
लुद, आल्हा, हिंदी - ज्ञानोदय 
रीडर---६ भाग, कन्या शिक्षावली 
रीडर-६ भाग, हिंदी प्राइमर-२ 
भाग, हिंदी प्रशिक्षक, गाँव के 
धर; वि०--स्वप्न! पर आपको 
हिंदुस्तानी एकेडमी ने ४००) का 
पुरस्कार दिया; 'परथिकः बरलिन 
युनिवर्सिटी मे पाठलअ थ है; पृ०- 
वसंतनिवास, सुल्तानपुर (अवध) । 

रामनरेशसिंह 'राय!-ज्ञ०-- 
मा १६१२; सा०--कई वर्षों 
तक नागसीप्रचारिणी सभा गाजी- 


( २२२ ) 


पुर के उपमत्री रहे; प्रका०-कानून 
संबंधी एक पुस्तक, , सुदामाचरित्र 
प०--लाइबे रियन, सिविलवार 
एसोसिएशन, गाजीपुर | 

रामनाथ गप्त-ज०--दिसम्बर 
१६१२ फतेहपुर, शि०-फ्तेहपुर 
बी० 9 डी० थी० कालेज, 
कानपुर, सा०--स्वाघीन भारत 
बम्बद, 'राजध्यान' साप्ताहिक, 
“प्रताप? (१६३५-४२) ओर “अरुण? 
( हस्त लिखित ) के सम्पादक- 
मंडल में रहे:हि०सा० सभाके भूत० 
मंत्री; प०--संपादक “राम-राज्य' 
साप्ताहिक, कानपुर । 

रामनाथ शर्मीो-ज०-- श्य८्ट; 
प्रका०--ग्वालियर के इच्ष कोर 
उनका उपयोग, ग्वालियर राज्य 
में हिंदी, व्यावहारिक शब्दकोश 
वि०--वन-विभाग के सर्वोच्च पद 
पर पहुँच कर अब अवकाश अहण 
किया है: प०--रालियर | 

रसानाथ, सुमन--सा०-- 

हरिजनो के उत्थान ओर उनमें 
हिंदी-प्रचार करने में विशेष दत्त- 
चित्त ; प्रका०--भाई के पत्र, 
प्रसाद की काव्य-साधना, घर को 
रानी, गाँधी-वाझी आदि लगभग 


दो दरजन ग्रन्थ ; वि०--साधना- 
सदन नामक प्रकाशन-संस्था के: 
संचालक ; प०--साधना-सदन, 
प्रयाग । 

रामनारायण उपाध्याय--ज० 
--२० मई १६१८ ; सा०-- 
संस्था० गआरमीण पुस्तकालय, मंत्री 
खंडवा तहसील कामग्रेस एवं सह- 
कारी सभा-संघ , अप्र०--निमाड 
के लोक-गीत, कलम ओर हथोडा, 
युग-निर्माण ; चत०--गाँची जी 
पर एक ग्रंथ लिख रहे है ; प०--- 
कालमुखी, खंडवा । 

रामनारायण गटद्ठाणी-शि०- 
मेटिक: सा०--भवनगिरि तालुका 
की साहित्य-प्रचार-सभा के सस्था- 
पक एवं समापति, हैदराबाद हिंदी 
प्रचार-समा के भवनगिरि केंद्र के 
व्यवस्थापक ओर हिंदी अध्यापक ; 
प्रक्रा०--सफुट; प०--भवनगिरि,. 
पो० भोनगिरि, नल्गोंडा (दक्षिण)। 

रामनारायण त्रिपाठी, “स्सेश 
- ज्ञु० --- १ जनवरी १३१६ ;. 
शि० -- सा० भूषण ; सा०--- 
कवि-परिषद की स्थापना;अग्न०--- 
दो काव्य-संग्रह , प०--अध्यापक, 
वीं०पी० एस ० स्कूल, मोठ, मॉँसी |, 


( २२३ ) 


रामनारायणदत्त शास्त्री,'राम' 
--ज०--१६०६ ; शि०--सा० 
आ० ; बि०--संस्क्ृत व्याकरण, 
इतिहास , पुराण शओ्रौर वेदात 
के प्रकाड पडित ; प्रका०--ऊर्मि, 
कृवि० सं० , संपा०--मूल रामायण, 
भगदन्नाम - कीमुदी, मद्यभारत, 
वाल्मीकि रामायण, पत्मपुराण, 
मार्कडेयपुराण, ब्रह्मपुराण, ढुर्गा- 
सप्तशती, नित्यकर्म प्रयोग, सं व्या, 
लघुसिद्धात कोमुदी, गोपाल ताप- 
नीय उपनिषद आदि अनेक पुस्तकें, 
सीता ओर पावती की छोटी-छोटी 
जीवनियाँ , प० -- सम्पादकोय 
विभाग , * कल्याण ? - कार्योत्रय, 
गोरखपुर | 

रामनारायण मिश्र--ज०-- 
श्टू६५ , सा०--भूत० संपा० 
धशिक्षा-सुधाः १६३६-१६४०,सक्रिय 
सद० काशी ना०» प्र० समा, प्रयाग 
हि० सा० स०, मत्री--सनातनधम 
सभा ओर ग्राम-समिति, पंचा- 
यत राज ओर ग्राम-रक्षा आदि में 
कार्य; प्रका०--सूर्योपासना, हिंदी- 
साहित्य-कोश, वेष्णवधर्म-परिचय, 
मान भूगोल ; प०--अरध्याप्रक, 
सहजनपुर, हरदोई | 


रामनारायण सिश्र---ज०-- 
२४ जूलाई १६११, प्रका०-- 
सदुपदेश-संग्रह, जीवन के सूत्र, 
महात्मा इंसा, सफलता के साधन, 
विजयपथ (अनु० रस्किन); अप्र०- 
चीन, अह्मदेश, स्थाम, फूकी जावा; 
वतं०-- एक पुस्तक का लेखन 
जिसमे दो सो प्रमुख कवियों का 
आलोचनात्मक उल्लेख ; बि०-- 
चीन, जापान, पूर्वीद्षीप समूह का 
अमण किया , प०--ग्राम शेपपुर, 
पो० सूरापुर, सुल्तानपुर | 

रामतारायण मिश्र--जञ०--- 
२ फरवरी १६००, हरचदपुर, राय- 
बरेली ; शि०--एम० एस-सी० 
प्रयाग और काशी वि० वि० ; प्र० 
“7१६१४ , शभ्रका०--रायबरेली 
का हत्याकाड, रसायन - शास्त्र का 
संत्षिप्त इतिहास ; प०--सहायक 
प्राध्यापकफ, कृषि रसायन-विभाग, 
विश्वविद्यालय, नागपुर | 

रामनारायण मिश्र--सा०--- 
नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी के 
सस्थापको मे, आरभ से ही उसके 
सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी, 
वर्षों तक उसके मंत्री ओर सभापति 
रहे, ६६५० में दस्िण - मारतः में 


( २२४ ) 


“हिंदी की गति-विधि का निरीक्षण 
करने के लिए जानेवाले हिंदी- 
सेवियो के वर्ग के प्रमुख सदस्य; 
प्रका०--अनेक उपयोगी पुस्तके; 
प०--ठि ० नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी | 


रामनारायण यादवेंदु---ज्०-- 


१६०६ आगरा , प्र ०--१६३० ; 
शि०--सेट जाप कालेज आगरा, 
बी० ए.० मेरठ कालेज, एल-एल० 
बी० आगरा कालेज ; प्रका०-- 
कहानी-कला, राष्ट्रसंघ और विश्व- 
शान्ति, दाम्पत्य जीवन, आदश 
पत्नी, इन्दिरा के पत्र, समाजवाद, 
- गाँध-वाद, भारतीय शासन-विधान, 
ओपनिवेशिक स्वराज्य, भारत का 
दलित समाज, पाकिस्तान, सांसु- 
दायिक समस्या, हिटलर को नयी 
युद्धकला, हिटलर को विचारधारा, 
भारतीय संस्कृति और नागरिक 
जीवन, यदुवंश का इतिहास, अंत- 
राष्ट्रीय कोश ; बि०--'भारत का 
दलित समाज? पर 'राधा मोहन 
गोकुल जी पुरस्कार प्रात; प०--- 
नवयुग साहित्य-निकेतन, राजामंडी, 
“आगरा । 

रासनारायण विजयवर्गीय--- 


ज०--२० दिसंबर, १६१४; 
शि०--बी० ए.०, एल-एल० बी०, 
सा० २० , सा०--स्थानीय प्रताप- 
सेवा-संघ, शिवराज युवकसंघ के 
उत्साही कायकर्त्ता ; मध्य-मारतीय 
हिंदी साहित्य सम्मेज्ञन के संस्था- 
पको में ; उसके महू-अधिवेशन की 
स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री ; 


प०--शिवराज-युवक-संघ, महू, 
सध्यमारत | 
रामतारयाण शोवास्तव--- 


ज०---१६ १ ३,नारायण पुर,बलिया; 
शि०--बी ० ए.०, एल-एल*० बी०; 
इलाह,बाद वि० वि० ; सा०-- 
अहिन्दी 'प्रातो? में राष्ट्रभाषा का 
प्रचार, १६२६ और ४२ के 
आदोलनों में जेल-यात्राएँ,प्रका ०-- 
राजनीति संबधी स्फुट लेख ; प०-- 
आदश हिंदी हाई स्कूल, ४ पहो- 
पोखर रोड, एलगिन रोड, 
कलकत्ता । 

रामनारायशहणुल् मिश्र-शि०- 
सा० २०--सा[|०---उपमंत्री जितना 
काग्रेस कमेटी ; मंत्री हिदू-सभा ; 
सभापति-सनातन घमंसभा तथा 
रामपुर वेद्य - सभा, संस्था» श्री 
हषुल भारत - गौरव - महोषधालय 


(२२४ ) , 


तथा श्री हपल-आयुवँद विद्यालय; 
प्रका०--धम विवेचन तथा अनेक 
वेद्रक सँबंधी लेख ; प०--भारत- 
गौरव महोपधालय, बालाघाद । 
रामनिवास शर्मा--सा०-- 
हेदराबाद हिंदी - प्रचार - सभा के 
साहित्य-मत्री १६४७ ; रेडियो से 
आराडकास्ट भी करते हैं, हिंदी 
साहित्य. गोष्टी की उन्नति में 
विशेष योग दिया; अप्र०-कहानी, 
कविता, हास्यरत के लेखों के दो- 
तीन संग्रह , प०--ठि० हिंदी 
प्रचार-सभा, हेदराबाद (दक्षिण) । 
रामनिवास सारसवत-ज ०--- 
१६११ ; शि०--बिड़ल्ा कालेज 
पिज्ञानी ; सा०--हिंदी - सभा के 
संस्थापक , हिंदी - प्रचार के 
रचनात्मक कार्यकर्ता, प्रका०-- 
स्फुट; प०-- जेनरल आफिसर, 
जियाजीराव कॉटन . मिल्स, 
ग्वालियर । 
रामपदाथ देव “इंदु!-शि०-- 
शारत्री, सा० आ०; प्रका०--सहा- 
नुभूति (उपन्यास), अप्र०-- कई 
आध्यात्मिक ग्रंथ; पृ०--भगवान- 
घुर बढ़ेता, जनादनपुर, दरभंगा | 
रामपरोक्षा सिह पुष्प. 


ज्ञ०-- ६ अक्तबर १६१५४ 
शि०--एम० एू० १६४४६ सा० 
२०; अ०--१६२६; सा०-- 
जसो स्टेट में राजकुमारो के ठ्य टर, 
प्राइवेट सेक्र दो हू चीफ इसपेक्टर 
आव स्कूल्स, “सन्देश” हस्त- 
लिखित का संपादन, हिंदी-प्रचार; 
प्रका०---सफुट. आलोचनात्मक 
लेख, पृ०--प्राध्यापक, हिंदी - 
विभाग, डिग्रीकालेज, आसनसोल | 
रामपालगुप्र---जञ०-१६ २६; 
सा०--मंत्री हि० सा्‌० समिति; 
प्रका ०--सफुट कहानियाँ; प०-- 
७०-६४ मथुरी मुहाल, कानपुर; 
रामपालसिह, कु वर सदुल'-- 


ज०--२२ सितम्बर १६२३; 
शि०--- बी० छ० डी ० ए० बवी७० 
कालेज कानपुर; एम० ए० 


(श्रगरेजी ) लखनऊ वि० वि०; 
प्र०---१६३१६ 'गहस्थ' बनारस में 
प्रकाशित ; सा०--भूत>» सपा० 
यामा! लखनऊ, “जनमत” शाह- 
जहाँपुर; प्रका०--रात को रानी 
( कहा० ); वि०--“मुसाहिबजू? के 
नाम से व्यग्य-लेख लिखते हैं; 
पृ०--उपासना - एह, सेहरामऊ 
दक्षिण, शाहजहाँपुर। 


( २२६ ) 


रामपालसिंह चंदेल, 'प्रचंड'- 
ज०--१६०६; सा०--१६३१ के 
अ० भा० हि० सा० स० के राँसी 
अधिवेशन में प्रबंध-मन्नी, हिंदी 
साहित्य सभा काँसी के उत्साही 
कार्यकर्ती; संस्था०--बु देलखंड 
प्राताया कवि - परिषद्‌, अनेक 
साहित्यिक समारोहो के आयोजक, 
१६३० के आदोलन मे सक्रिय 
भाग; प्रका०--बुंदेलखंड बागीश, 
परिमल, चंदेल - चंद्रह्मस, ब्रह्मा, 
युग-निर्माण, कवि से, राष्ट्र-प्राण, 
लेखनी, भविष्य - निर्माण; प०--- 
संचालक बँदेलखंड प्रातीय कवि- 
परिषद्‌, झाँसी | 
गमप्रकटमणि त्रिपाठी-ज०-- 
१६०७ बलरामपुर, गोंडा; शि०-- 
सा० रत्न, व्याकरणाचायय प्रयाग, 
काशी, पटना; अप्र० --- पत्र- 
पत्रिकाओं में छुपे अनेक लेखो 
के संग्रह; प०--हिदी अध्यापक, 


लायल कालेजिएट.. स्कूल, 
बलरामपुर । 
रामप्रकाश अग्रवाल--- 


ज०---२० जूलाई १६१६, शि०---' 


मेरठ, एम० ए० ( हिंदी, संस्कृत, 
अगरेजी ) ; प्रका०--रुफुट कहा- 


नियाँ; प०--.्राध्यापक, भेरठ 
कालेज, मेरठ | 

रामप्रताप त्रिपाठी--ज्ञ०--- 
२० जूत १६१८ अदठनपुर 
(जौनपुर ; शि०--शास्त्री, 
संस्कृत कालेज काशी, काव्यतीर्थ, 
बंगाल संस्कृत एसोशियेशन, सा० 
र०; सा०--अनुवाद क सा ०विभाग 
हि० सा० स० ; प्रका०--मत्स्य 
पुराण, उपनिषदो को कहानियों, 
'अप्र०--वायु पुराण, भविष्य- 
महापुराण, अलंकार - सबेस्व; 
कांग्रेसी कार्यकर्ता; प०--सहायक 
मंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग । 

रामप्रताप मिश्र--शि०--सा ० 
२०, सा० वि० $ सा०--१६४२ 
में आजन्म कारावास; प्रका०--- 
स्फुट रचनाएं; प०--प्रयाग 
विद्यापीठ, प्रयाग । 

रामप्रसाद त्रिपाठी, डाक्टर-- 
शि०--एम० ए०, पी-एच० डी०; 
सा०--अनेक वर्षो... तक 
साहित्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री 
रहे और उसकी प्रत्येक योजना में 
सक्रिय सहयोग दिया, युक्त प्रान्त' 
के बोर्ड श्राव हाई स्कूल एड 


( २२७ ) 


इंटर एज्युकेशन” की हिंदी-कमेटी 
के भूत०संयोजक; प्रका०--सं्निप्त 
सूरसागर, अनेक पाठ-प्रन्थ ; प० 
--विश्वविद्यालय, प्रयाग | 

रामप्रसाद विद्याथी--ज०-- 
१६ दिसम्बर १६११ ; प्र का०-- 
पूजा, शुभा, अपनों को खोज में, 
बुकसेलर की डायरी, मुझे आप से 
कुछ कहना है. (निबंध) ; अप्र० 
--संयोग, कहानियों का एक 
संग्रह ; प०--राबी, केलास, 
घिकन्दराबाद, आगरा | 

रामप्रसाद शर्मा “परीन!-- 
ज०--१८६२ , शि०--बैद्य- 
भूषण, व्याकरण - रल् ; सा०--- 
१६०८ से शिक्षा-विभाग में काये; 
१६२१ के आदोलन में क्रातिकारी 
के रूप में कारावाव, अछुतोद्धार 
तथा हरिजन-शिक्षा ; प्रको०-- 
शानकली, आदश जीवन; अप्र० 
>-अछूत, इद्धा, त्रिवेणी ; प्‌०-- 
चिरगाँव, कॉसी | 

राम प्रियाशरण, “र्नेश-- 
ज०--१८६६ पटना, सा०--- 
देश”ः और “आयावत? के 
सम्पादक ; “जोहर” उपनाम से 
उद्‌ में भी लिखते हैं , रचनाएँ. 


सभी प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित होती रहती हैं ; प०--- 
आरयावत-कार्यालय, पटना। 
रामप्रीति द्िवेदी--ज०-- 
१६०६ ; प्रका०--अनेक स्फुट 
कविताएँ ; अप्र ०--सती-सुकन्या- 
नाटक; प०--रफोपुर, बाकरगंज, 
सारन | हु 
रामप्रीति शर्मा 'शिव” (ब्रज) 
प्रियतप (खड़ी)--जञ०---१८६६; 
शि०--पठना; प्र०--१६१७ से 
ब्रज, १६२२ से खडीबोली में कविता; 
स्रा०--आरा सभा द्वारा प्रका० 
“हरिश्रेष-अभिनन्दन - अन्थ” के 
सम्पादक, बा० गुलाबराय के 
“नवरस” के सम्पा०, सभा० के 
साहि०-कार्य के प्रेरक, 'राम?, 
'शिक्षासेवकः तथा 'शिक्षुकः के 
भूत० संपा०, मंत्री ना» प्र० सभा 
आरा, स्वतंत्र भारत के गष्ट्रपति 
माननीय डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद 
अभिनन्दन-झअन्थ का संपा०; 
प्रका०--नत्ञ - दमयन्ती, पिगल 
मंजूषा, बालविनोद, राष्ट्रभाषा 
(नाटक); अप्र०--प्रियतमविनोद, 
प्रेम, व्याकरण-शास्र, रीतिकाल की 
कल्ला, भोजपुरी सरस रचना 


( शर८द ) 


संग्रह; प०-मांडल इंसटीट्यूट, 
आरा | 

रामबहोरी शुक्न--शि०-- 
एम० ए०, बी० ठो०, सा० २० 
प्रयाग तथा बनारस; सा०--काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य, 
भूत०साहित्य-मंत्री तथा प्रधानमनत्री; 
हिंदी-साहित्य सम्मेज्ञन प्रयाग की 
स्थायी-समिति और विश्वविद्यालय 
परिपद के भूत० सदस्य; प्रका० 
--काव्य-कलाघार, काव्य-कुसुमा- 
कर, काव्य-प्रदीप, भूमिका और 
अनमोल रत्न आदि ; अप्र०-- 
अनेक साहित्यिक लेख-संग्रह, प० 
--प्राध्यापक, टीचसे ट्रेनिंग कालेज, 
प्रयाग । 

रामबाज़्क. पाॉडेय--ज०-- 
श्य्८्य ; सा०--असहयोगी आ- 
दोलन के प्रसिद्ध राष्ट्रीय कायकर्ता, 
पलकाश्रम पुस्तकालय और स्थानीय 
पाठशालाओ के सहयोगी सदस्य, 
स्था०-- हिंदी - साहित्य-सम्भेलन- 
परीक्षा-कंद्र तथा रामायण-प्रसार- 
समिति ; सदस्य दूं महासभा, 
सनातनघधर्मतथा आयसमाज;प्रका०- 
राष्ट्र तथा समाज-संबन्धी अनेक 
स्फु८ट लेख; प०--गोविदपुर, 


सारन | 

रामसनोहर विचपुरिया-- 
सम्राट*--जञ०--१श्८६८;  सा० 
“-सा० समिति के संचालक, 
प्रकाए--मान का अपमान, 
नमस्ते; अप्र०--बंशीविद्या,सरला, 
स्तुति, उपालम्भ-शतक; प०--- 
पुरानी बस्ती, कटनी | 

राममूर्ति मेहरोत्रा--ज०-- 
२२ दिसंबर १६१०; शि०--- 
प्रारभिक किंगजाज यूनियन हाई 
स्कूल संभल में, एम० ए.० (हिंदी) 
आगरा वि० वि०, एम०ए० (इति- 
हास) ओर बी० एड० लखनऊ 
वि० वि०, अ०---१६४० $ अकी०- 
लिपि-विकास, भाषा-विज्ञान-सार, 
शब्दोकाइतिहास, बच्चो को आदतो 
का विकास, बाल-विकास, जान- 
वरो की अनोखी दुनिया, बुद्धि- 
परीक्षा, समझ के खेल, दिमागी 
खेल इत्यादि लगभग एक दरजन 
पुस्त >; वि०--भाषा-विज्ञन और 
मनोविज्ञान प्रिय विषय है; इन्हीं 
पर रेडियो से ब्राडकास्ट करते हैं; 
प०--आचाय, सारस्वत खन्नी 
पाठशाला हायर सेकेडरी स्कूल, 
प्रयाग | 
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राममूर्ति सिंह--ज०-- 
१६१४; खुनार; शि०--चुनार, 
काशी, बी० ए० प्रयाग वि० वि०, 
बी० टी०, नागपुर विं० वि०, 
सा० वि०;: सा०--मंत्री माध्य- 
मिक शिक्षुक-संघ, इटारसी तथा 
प्रावीय शिक्षक-संघ नागपुर; प्रका० 
--रुफुट रचनाएँ; प०--अ्रध्यापक 
म्युनिसिपल हाई स्कूल, इटारसी । 

राममोहन--ज०--२६ जून 
१६१५४; शि०--बी ० काम ०. 
प्रका०--काग्रेस सश्कार संयुक्त 
प्रात में, चेंदौसी-इतिहास; अग्र०- 
महान पुरुषों की. जीवनियाँ; प०- 
चँदौसी । 

रामरक्षा त्रिपाठी “निर्भीकृु-- 
ज०--१६१३ अयोध्या; शि०-- 
सा० रत्न; प्रका०--अयोध्या- 
दिग्दशन; प०--बरहटठा,अयोध्या | 

रामरीमत रसूलपुरी--ज०--- 
१६०६; सा०--भूतपूर्वा संपादक 
धतिरहुत-समाचार”, थयोगीः ओर 
राष्ट्रवूतड. राष्ट्रमाषा-प्रच्चार- 
समिति घावशिला ( सिंहम्‌म ) के 
संस्थापको भे, उसके शिक्षणु-केंद्र 
के प्रधान निर्देशक; प्रका०-- 
स्फुट. १०--शिक्षा-निरीक्षक, 


सरायकेला, राजनगर, पो० हल्दी- 
पोखर, सिहभूम । 

रामलखनदांस लोकेश'-- 
सा०--प्राचीन ग्रथो को खोज का 


कार्य किया; ग्रका०--कविता 
( काव्य )) प०--जनाद॑नपुर, 
दरभंगा | 


रामलाल--ज ०-महसों, बस्ती, 
सा०--भूतफूवं संपादक “किसान 
संदेशः, साप्ताहिक “समाचार; 
प्रका० -- सौरम , विभावरी, 
सीमात-काव्य, नीरव निकुंज निबं०, 
साधारण विनोद और काशी- 
विल्ास- वजमाषा काव्य, सन्‍्मयी; 
अप्र०--मदनिका, गुप्तकालीन 
ऐतिहासिक नाठक, संत रेदास, 
बीसवी सदी के भगवान; बत्ते०--- 
सह संपा० “कल्याण”, गोरखपुर; 
प्‌ृ०--आनंद सदन, गोरखपुर । 

रामलोचनशरण “बिहारी 
जझु०--१्८प्प्ट; सख्रा०-- पुस्तक 
मंडार, विद्यापति प्रेस, हिमालय 
प्रेस के संस्थापक; “बालक?, “होन- 
हारः, 'रोनियार-बेश्यः के जन्म- 
दाता ओर संपादक ; पअ्रका०-- 
व्याकरण-बोध, व्याकरण-चंद्रिका, 
व्याकरण-नवनीत, व्याकरण-चंद्रो- 
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दय, बालरचना, रचना-प्रवेशिका, 
« रचना-चंद्रिका, स्वना - चउद्रोदय, 
रचना-नवनीत, नीतिनिबंध, गय- 
साहित्य, गद्यामोद, गद्यप्रकाश, 
साहित्य-सरोज, साहित्य - विनोद, 
साहित्य-प्रमोद, राष्ट्रीय साहित्य-६ 
भाग, राष्ट्रीय कविता-संग्रह, काव्य- 
सरिता, इतिहास-परिचय, भूगोल- 
परिचय, स्वास्थ्य-परिचय, प्रकृति- 
परिचय, प्रतिवेश - परिचय, धर्म- 
शिक्षा, शिशुकर्म-संगीत, मनोहर 
पोथी, गणित पढ़ाने की विधि, 
ऐतिहासिक कथामाला; ब्ि०-- 
आपकी स्वण जयंती ओर पुस्तक 
भंडार को रजत जयंती के उपलक्ष 
में एक वृहत्‌ अभिनंदन-अंथ भेंट 
किया गया था ; प०--लहदेरिया 
सराय, बिहार | 

रामवचन द्विवेदी, “अरविंद'- 
ज०--१६०४; शि०---सा» लं०; 
सा०--१६ ०४ बिहार प्रादेशिक 
अष्टम हिंदी साहित्य सम्मेलन की 
स्वागतकारिशी समिति के प्रका- 
शन विभाग ओर कवि-सम्मेलन 
के सद० तथा प्रचारक ,संस्थापक- 
हिंदी-साहित्य - समिति सहसराम, 
श्रनंत हिंदी मंद्रि दुर्बाली; प्रकाो५० 


हिंदी-संदेश, वर्ण-दशा, श्रीक्षष्णु- 
संदेश, कथा-कु'ज, विनय, स्वप्न- 
सुन्दरी, धर्मदिवाकर--३ भाग, 
वीरो की वाणी, भारतीय $ प०-- 
वतें०-- बिहार संस्कृत-समिति 
पटना ; स्थायी---श्री अनंत हिंदी 
मंदिर, दुबैली, नियाजीपुर, शाहा- 
बाद ( बिहार )। 

रामवरणसिह---शि०--- सा» 
वि०; प्रका ०---स्फुट लेख; प०७--- 
प्रधानाध्यापक, महात्मा गाँधी 
महाविद्यालय, समस्तीपुर, पो० 
शाहेपुर कमाल, मुगेर। 

रामविज्ञासशर्मा, 'डॉक्टर-- 
ज०--१६१२; शि०--एम०ए०, 
पी-ए्च०डी० (अ्रेंगरेजी), लखनऊ 
विश्वविद्यालय; सा०-प्रातीय प्रगति- 
शीत लेखक-संघ के मंत्री; “हंस” के 
कविता-माग के संपादक; प्रका०-- 
चार दिन-उप ०, प्रेमचंद-अआलो०, 
भारतेदु युग--आलो०; भक्ति श्र 
वेदात, कर्मयोग, राजयोग, अप्र०- 
हिंदी आलोचना साहित्य का इति- 
हास, सदाबहार-सदासुहाग, महा- 
युद्ध का इतिहास; प०--अध्यक्ष 
अँगरेजी विभाग, बलवंत राजपूत्त 
कालेज; आगरा। 
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गनवृत्त 'बेनीपुरी!-- ज०-- 
१६० १; प्र०-- १६१७--पप्रताप' मे 
छुपी; सा०-- तरुण भारत! , 


“किसान मित्र, शोलमाल, 
धवालकः, 'युवकः, ध्लोकसंग्रह, 
“कमंबीर', “योगीः, . “जनता?, 


“हिमालय” के भूतपूर्व संपादक; 
प्रका०--बालो ०---बगुला भगत, 
तियार पाण्डे, बिलाई मौसी; 
हीरामन तोता, आविष्कार और 
आविष्कारक, रंगबिरंग, चिडिया 
खाना, जानवरों का जीवन, क्‍यों 
आओर क्या, पंचमेल मिठाइयाँ, 
'सतरंगा धनुष, कविता - कुसुम, 
शिवाजी, गुरु गोविद सिह, विद्या- 
पति, लंगतसिह; नवयकोपयोगी--- 
साहस के पुतले, जान हथेली पर, 
फूलों का गुच्छा, पदचिन्ह, 
मोपड़ी के महल, बहादुरी को 
बाते, प्रेम; टीकाएँ-- बिहारी- 
सतसई, विद्यापति पदावली, महा- 
कवि इक़बाल, जोश के कलाम; 
उप०--पतितो के देश में, लाल- 
तारा, कोपड़ी का रुदन; दीदी, 
माटी की मूरतें, सातदिन, आँसू 
की' तस्वीरें, रानी; राजनीति-- 
साल चीन, लाल रूस, जयप्रकाश, 


रोजा लुञ्जेम; अ्म्बपाली (नाट०); 
वि०--कई पुस्तकों के उदू' संस्क- 
रण भी हो चुके हैं; जीवन भर में 
बारह बार जेल यात्रा, अखिल- 
भारतीय सोशलिस्ट पार्टी ओर 
किसान-सभा के संस्थापको में 
एक; वतत०--- संपादक--- “हिसा- 
लय? और “जनता? ; प०-“जनता? 
कार्यालय, बाँकीपुर, पटना | 
रामशंकर ह्विबेदी, 'शंकर'-- 
ज०-- १६०३ वासलीगंज, शि०-- 
गवनमेट संस्कृत कालेज, काशी; 
सा०--जयपुर स्टेट मे एग्लो 
बेदिक हाई स्कूल में प्रधान हिन्दी 
अध्यापक १६२४, सेवानसमितियों 
तथा कवि - सम्मेज़्नो में भाग ; 
प्रका०--पाप का पराभव (उप०), 
प्रेम-पुष्प, गीता का पद्मानुवाद, 
राष्ट्रीय गौरब-गीत, हिंदी काव्या- 
लोचनासार; वतं०-- हिंदी अध्या- 
पक, बाबूलाल जायसवाल इंटर 
कालेज, मिरजापुर , प०--साहित्य- 
निक्तन, वासलीगंज, मिरजापुर | 
रामशरण उडउपाध्याय---ज०७-- 
१८६१; शि०--बी० ए्‌.० भूमि- 
हार ब्राह्मण कालेज मुजफ्फरपुर, 
बी०७ टी» ट्रेनिंग कालेज पटना-- 
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बिहार भर में सब प्रथम; सा०-- 
संचाजक 'नवीन शिक्षकः, स्काउट 
कमिश्नर; प्रका०--मगध का 
प्राचीन इतिहास; प०--सेक्र टरी 
बेसिक एजूकेशन बोर्ड तथा इंस्पे- 
क्टर, बेसिक एजर्ेशन विहार, 
महेंद्र, पटना । 

रामशरणदास पिलखुआ-- 
जा०--१६ १८ ; प्रकां०--₹फुट ; 
अप्र--भारत की अद्भुत महिमा, 


पातित्तघर्म , प०--पिलखुशआा, 
भेरठ । 
रामशरण  शर्मा--शि०-- 


एम० ०.० ( संस्कृत और! हिंदी ), 
प्रभाकर पंजाब वि० वि०, सा० 
रज्ञू०, सा० ल० बिहार; सा०--- 
सहकारी संपादक “विकास” जोन पुर 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन वने स्थायी 
संमिति के सदस्य , प्र०---१६३५ 
अग्र ०--चार ग्रंथ; प०--आचाये 
नागरिक हायर सेकेडी स्कूल, जंघई, 
जौनपुर। 

रामसंजीवन ' सिहँ--ज०--- 
१ माच १६१७;शि०--एम०6 ए.०, 
बी० एस-सी० ; सा०--शिक्षक 
जिला स्कूल मागलपु र , प्राध्यापक 
गणेशदत्त कालिज बेगूसराय; प्रका० 


--समाधान, स्वगंदहन ; अग्न०-- 
“निगुण” के गुण, तुलसीदास, 
पिजड़ेका पंछी, अश्नपती, शारदी, 
दीप के ग॑त ; प०--प्राध्यापक 
राजकोय डिग्री कालेज, रॉची | 

रामसरन शर्मा-- ज० --३ 
फरवरी १६१३ ; शि०--बी० ए.० 
मेरठ: कालेज ; स्ता०--दो बार 
सत्याग्रह आन्दोलनों मे जेल गये ; 
प्र«--अ्रंग रेजी मे, प्रका०---जल- 
घारा, मालिनिया ऐसी बनी, चतु- 
दशी, कटीले तार, शीशे की चोरी; 
बि०--अँगरेजी में आउट आफ 
बिट्रनेस”' ओर “टेल्स आव लव 
ऐडवेचरः-दो ग्रंथ लिखे हे; रेडियो 
पर भाषण ओर नाटक, प०-- 
१३८६, नाई वाली गली, नं० २३,. 
करोल बाग, दिल्ली | 

रामसहाय मिस्त्री, 'रमाबंधु” 
“ज०--२७ मार्च १८६१; शि०- 
काध्यमनीषी; प्रका०--भोहनरानी,, 
भिन्न मिलाप, कृष्ण-गीताजलि, पुन- 
विवाह को पत्नी ; प०--हटा, 
दमोह | 

रामसिंह गह॒रछौत, गाजी पुरी-- 
ज़ञ०--११ जूलाई १३१५ ; शि० 
“काशी वि& वि० ; प्रका०--- 
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कुक्कुडेंके, कदुकंठी, कौतुकी, उलू- 
किनी, चंड्रदास ; बि०--हास्यरस 
के लेखक ; प०--जजी कचहरी, 
गाजीपुर | 

रामसिंह,  ठाकुर-ज०-- 
१६०२; शि०--हिंदू विश्वविद्या- 
लय, बनारस ; सा०--प्राध्यापक, 
अंगरेजी भाषा और साहित्य हिंदू 
विश्वविद्यालय, डाहरेक्टर आफ 
पब्लिक इ सट्क्शन बीकानेर राज्य, 
सभापति-म्युनिसिपल बोड, बीका- 
नेर श्रीगुए-प्रकाशक सज्जनालय, 
बीकानेर की प्रमुख सार्बजनिक 
ओर साहित्यिक संस्था और श्री शा- 
दूल ब्रह्मचर्याश्रम; सदस्य--गव- 
निंग बाडी हिंदू विश्वविद्यालय 
बनारस , राजपूताना तथा मेंद्रल 
इ'डिया बोड आव एजुकेशन ; 
टस्टी-- बी० जे० एस० रामपुरिया 
एजुकेशनल ट्रस्ट बीकानेर; प्रकां० 
--कृषण रुक्‍्मणी बेलि, ढोला 
मारू रा दृहा, सजस्थान के लोक- 
गींत भाग १-२, राजस्थान के ग्राम 
गीत भाग १ (आगरा), चन्द्र सखी 
के भजन, (सस्ती) मेघमाला, गद्य 
काव्य, रतिरानी; संक्षिप्त केशब, 
जीवन, स्मृतिर्याँ-नकलित ; अप्र० 


--जटमल ग्रंथावली, रावजेतसीरो 
छंद, ऐतिहासिक डिगलगीत, 
चारणी गीत (५), राजस्थान के 
लोकगीत भाग ३-४, राजस्थान के 
आमगीत भाग २-३-४, कशिका 
( राजस्थानी कविता ), ज्योत्स्ना 
(गद्यकाव्य), कानन, _कुसुमाजल्नि, 
इन्द्रचाप-कविता, स्वर्णाश्रम-निबंध, 
मित्रों के पत्र; प०--मधुवन,, 
बीकानेर | ह 
रामसिदासन सहाय श्रीवास्तव 
भधुर--ज०--१९० ३; प्र०-- 
१६२०५ सा०--साहित्य-मंत्री 
हिदी-प्रचारिणी-सभा बलिया; 
प्रका०--वतमान विद्यार्थी, मघुर- 
लहरी; प०--मुख्तार, बलिया | 
रामसिया, रसेश”-सा०- स्था- 
नीय हिदी-प्रचार-सभा के मंत्री; 
प्रका०-दुखी भारत, रमेश-कविता- 
वली; अपग्र०--दो  कविता- 
संग्रह ; प०--श्दर बाजार, 
हिगोली, परमणी (दक्षिण )। 
राम सुन्दर लाल श्रीवास्तव-- 
ज०-- ९६८० काशी; शि५--- 
सा० र२०,सा० लं०; प्रका०--हिदी 


साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 


निबंध-प्रकाश, ममता, त्याग, घर 
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को लाज, . सिहगढ़-विजय 
५ खंड काव्य ) प०--गनेशराम 
छत्तातले, बनारस | 


रामसूरत शुकल्न--- ज०--- 
ज०--२ जनवरी १६१६; सा[०-- 
प्राइमरी स्कूल के संस्था, ना० प्र० 


सभा काशी के सद; ग्रका०-- 
स्फुट; प०--संस्थापक, हरिवंश- 
लोलादर्श पुस्तकालय, करंजही 


पत्रालय, मल्ाँव, गोरखपुर | 
रामसेवक भा, “'विहल'-- 
ज०-- १६२७; स्रा०--- भूत० 
संपा० 'मजदूर-संसार”; प्रका०-- 
मेरे बापू; अग्न० --द्ृठेदिल- 
उपन्यास, कृषक-खड काव्य, प्‌०--- 
बडगाँव, पतरघट, भागलपुर | 
रामसेवक त्रिपाठी 'सेबकेद्र'- 
ज०--१६०६; जा०--श्रेंगरेजी, 


बंगला; प्रका०--मीरा-मानस, 
ताजमहल, सूरदास, छत्नशाल; 
प०-भाँसी | 


रामस्थवरूप--शि०-एम ० ए.०, 
बी० टी०; सा०--टॉडा हि० प्र० 
सभा के संस्था०, ना» प्र० काशी 
के आयभाषा पुस्तकालय के 
' निरीक्षक; .प्रका०--स्फुट; प०--- 
दयानंद कालेज, काशी | 


रामस्वरूप गग--ज०---२३ 
अक्टूबर १६१६; सा०--संस्था० 
ओर संपा० 'वाणी-मदिरः-प्रकाशन, 
संपा०--राष्ट्र वाणी ',भूत ० प्रधाना- 
ध्यापक बात़-मंदिर, पत्रों के 
प्रतिनिधि, राजस्थान-पत्रकार-सम्मे- 
लन की काय कारिणी-समिति के 
सदस्य, विशेष संपादक “जनपथ? 
कॉग्रेस-अंक ; अप्र०--जीवन का 
सत्य, सुबोध का भ्रमण, आचाये 
विनोबा $ प०--९शष्ट्रवाणीः- 
श्री वाणी-मंदिर कार्यालय, 
अजम र। 

रामस्वरूप शर्मा,'कौ शिक-- 
ज०--२ जूलाई १६१५; शि०-- 
एम० ए०, एल० टी०, मथुरा, 
राजपूत कालेज आगरा, नागपुर 
वि०वि०, गवर्नमेट ट्रेनिंग कालेज, 
इलाहाबाद; सा०--आ्राचाय एम० 
एस,जी, आई, इंटर कालेज गोरख- 
पुर; प्रका०--वहीखाता, नागरिक 
शास्त्र-सोपान-- २ भाग ; प०-- 
अध्यक्ष ट्रेनिंग कालेज, मथुरा] 

रामस्वरूप शर्मा, 'सर्यक-- 
ज०--९६ ९४; शि०--सा० २० 
जालौन, कानपुर, इलाहाबाद ; 
सा०-- संचालक-महिला महाविद्या- 
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लय , श्रद्धानंद पाक, कानपुर; 
हिंदी- प्रचारिणीसमिति और 
सा» सभा के उत्साही कार्यकर्ता, 
सभापति हि०-सा०-समिति ओर 
लोक - सेवक - संघ, देश के 
आदोलनों मे प्रमुख भाग; प्रका ०- 
. अमतरंग, हनुमान पचासा, तारा- 
काव्य-संग्रह ; प० -- अध्यापक 
मारवाड़ी काल्लेज, कानपुर । 
रामस्वरूप शर्मा 'रसिकेन्द्र!-- 
ज०--२६ जून १६०३ ; शि०--- 
सा० वि० ; सा०--सह० संपा० 
धज्योति', '्रजमारतो?, त्रजसाहित्य- 
म'डल द्वारा आयोजित व्याकरण 
समिति के सदस्य, तजभाषा ओर 
उसके व्याकरण के परिमाजन मे 
रुचि ; प्रक्ना ०--सॉदरी, मोहिनी 
ओर पिगल-प्रबोध ; श्रप्र०-- 
सुधा-पान ; प०--हिंदी अध्यापक, 
चंपा अग्रवाल कालेज, मथुरा | 
रासस्वरूप व्यास--ज०-- 
१६०६; प्रका०-चं॑द्विका (कहा०), 
समाज में स्त्रियों के अधिकार, 
समाज ओर विवाह, समाज-शास्त्र 
ओर मनोविज्ञान संबंधी दो सौ के 
व्गमग लेख प्रकाशित; वि०-- 
आप आक्सफोरड में मनोविज्ञान 


का अध्ययन कर रहे हैं; प०-- 
ज्वालापुर, सहारनपुर । 

रामखरूप शास्त्री--ज०--- 
१ अक्टूबर श्यू६८२; शि०--व्या- 
करणतीयथ, न्यायतीथ, व्याकर- 
णाचाय; सा०-- धर्मतंघ काशी 
के अध्यक्ष ; प्रका०--न्याय-दशेन, 
वेदात - दर्शन, प्राचीन न्याय तथा 
नव्य न्याय का तुलनात्मक विवरण 
संस्कृत साहित्य, स्वप्न - विज्ञान, 
कादम्बरी, किराताजनीय की टी का- 
टिप्पणी ; प०--प्रधानाध्यापक, 
हिंदी - संस्कृत विभाग, अल्वीगढ़ 
विश्वविद्यालय, अलीगढ़ । 

रामाधार  शर्मा--शि०-- 
साहित्य-विशारद $ सा०--हैदरा- 
बाद हिंदी-प्रचार-सभा द्वारा स चा- 
लिंत “श्रज॑ता? मासिक के संचालक; 
अग्र०---सकुट ; प०--ठि ० हिंदी- 
प्रचार-सभा, हेदराबाद (दक्षिण)। 

रासाधार शुक्ष---जञ०- १८६ रे 
कपुदो, छिन्दवाड़ा; सा०--छिन्द- 
वाड़ा मे तहसील कानूनगो ओर 
सदर नाजिर, कविताझ पर मध्य- 
भारतीय सरकार द्वारा १२००) 
का पुरस्कार प्राप्त किया, जेल में 
धर्मोपदेशक, सदु० कुशी ना» प्र 
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सभा, मध्यप्रात विदर्म हि० सा० 
स०, उपमंत्री मध्यप्रात तथा बरार 
कान्यकुब्ज « सम्मेलन ; प्रका०-- 
मंगल-कामना, आदश, परोपकार, 
लक्ष्मीपूजन, आदश लकच्टभी, गत 
महायुद्ध का आल्हा भाग २, दैजा- 
मोचन; प०--छिदवाडा । 

रामाधीनलाल खरे--ज०-- 
श्टूप४ ; शि०--फारसी, उदू, 
संस्कृत, हि० सा० सम्में० उदय- 
गुर से 'कविरत्ष!, विद्या - विभाग 
काँकरोजी से “कवि-भूषण”', ओरछा 
दरबार पे '“अ्रन्योक्ति-आचाय! की 
उपाधियों मिली; प्रका०-श्रीकृष्ण- 
जन्मोत्सव, छुत्रसाल-वंश-कल्पद्ुम, 
पद्मिनी - चमत्कार, बीकानेर- 
वीरबाला, जीवहिसा ; अप्र०--- 
राम-विवाह, हनुमत-विजय; पृ०--- 
उपरहटी, रीबाँ । 

रामानद्‌ शर्मा--ज्ञ०-१६००, 
पुनास, दरभंगा ; जा०--बँगला, 
तेल्लेगू, संस्दत; सा०--हिंदी माषा 
ओर साहित्य के प्रचार के लिए 
दक्षिणमास्त्र मे पूना और वर्धा से 
अकथनीय प्रयल, स्वयं शिक्षुक रहे; 
भ्रका०--3प०-पुनमिलने, स्वप्न 
भंग, मरीचिका-केहा०, स्वशु- 


प्रभात ना०, दिवुस्तान की बुलबुल- 
जी०, चिलका भील की सेर, चय- 
निकरा, प्राचीन पद्म-संग्रह। पर०-- 
संपादक*दविखिनी हिंद?,हिदुस्तानी- 
प्रचार - सभा, त्यागरायनगर, 
मद्रास | 

राम्तानुम्रह नारायण लाल--- 
ज०-- शध्य६१ ; शि०--बी० ए.० 
पटना वि० बि० ; सा०--“लक्ष्मी! 
के संपादक ; प्रका०--वाल्मीकि 
रामायण ( छंदवद्ध अनुवाद-राधे-- 
श्यामी तर्ज ); अप्र०--दो निबंध 
ओर व.विता-संग्रह; प०--बद्देलिया 
विगहा, टिकारी, गया | 

रामानुग्नह शर्मो,“'नवनिधिं -- 
ज०--१्८ण्णरे ; शि०--आचार्य ; 
प्रका०--पुहुप - कविता « संग्रह ;. 
प०--प्रधान अ्रध्यापक, सस्कृत 
पाठशाला, मेंगंरा, गया | 

रानानुजलाल श्रीवास्तव--- 
सा०-भूत संपादक-'प्रेमा? मासिक, 
साथी, प्रेमापुरतक-माल्ा नामक 
प्रकाशन - संस्था के संस्था०, कई 
पाव्य ग्रथों का संपा०,' मेंनेजिंग. 
एजेंट इणिडियन प्रेस लि० जबलपुर 
शाखा ; प०--इस्डियन प्रेस, 
जबलंपुर 
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रामावतार पोदार, 'अरुण?--- 
आ्ञ०---१६ २५ ; प्रका०-अरुणिमा 
-का० संग्रह, शकुंतला- खंड का०, 
विद्यापति-प्रबंध. का०, सूरश्याम, 


विश्वमानव पं» नेहरू, कर्ण- 
गीत नाव्यथ, प०--किरण कंज, 
समस्तीपुर | 


रामावतार भिश्र, 'राम'--ज०- 


१८६८ ; शि०--१६२३ में साहि- 
त्योपाध्याय ; सा०---भूतप्रवं संपा० 
रसिकविनोदिनी? (दो वर्ष तक); 
प्रका०--गशेशजन्म ( नाटक ), 
दमयती-प्रलाप, दिलीय की गो-सेवा, 
सिद्धाथजन्म, मनुस्द्ति ( द्वितीय 
अध्याय का पद्मानुवाद ), कुंज- 
मिलन, हितोप॑देश-टीका ; बि०-- 
कुछ अंथ सस्क्ृत में भी लिखे हैं , 
वते०-श्रध्यापक कान्यकुब्ज संस्कृत 
विद्यालय, गया ; प०--पुरानी 
गोदाम, गया। 

रामावतार यादव --- ज्ञ०--- 
७ जून १६१६ ; शि०--कविराज, 
विद्यालंकार ; स्ा०--अध्यापक 
शिक्षा विभाग फतेहपुर, सद० कार्य 
समिति भारतीय यादव-साहित्य- 
परिषद ओर आयुर्वेद प्रचा० 
सभा एकडला, उपमन्त्री कांग्रेसी 


आम-पंचायत, ए.कडला, प्रचार मंत्री 
निखिल भारत विद्यापीठ आगरा, 
सपा० “जायति” प्रयाग: प्रका०-.- 
यादव - इतिहास, यादव-आहल्हा, 
जीवन-जागति, बाल - कहानियाँ: 
अग्र ०--हिदी-कोबिद, हिठस्तानी 
अध्यापक, आ्राम - रक्षादल आदि ; 
प०--एकडला, फतेहपुर । 

रासावतार यादव, “शक्र- 
ज०---१६ १५ रूपनगर, मंगेर 
प्रका०--श्रत॑र्गीत, श्रीमदभगवत 
गीता का पद्मान॒ुवाद , अग्न०-... 
केश-कथा, निर्वाण॒ और निर्माण: 
प०--रूपनगर, सिमरिया घाट 
मंगेर | 

रामसावतार विद्याभास्कर-- 
अरका०--पचदशी, बोधसागर, शत- 
श्लीकी, वाक्यसुधा, योग तारा- 
वली, दशश्लोकी, गीता-परि- 
शीलन, नारद-भक्तिसूत्, बाल- 
गीत ; अप्र०--जाग्रत जीवन, 
मनुष्य जंवन का लक्ष्य, ईश्वर 
भक्ति, आदशे परिवार, जीवन-सूज्, 
भावसागर, शिक्षको का मार्ग-दर्शक, 
बालजागरण, बालोट्वोधन्न, पत्य-सि- 
द्वात आदि अनेक ग्रंथ; बि०-'गीता 
परिशीलन” पर उत्तरप्रदेशीय सर- 


कार द्वारा ६००) पुरस्कार प्राप्त 
किया ; प०--संचालक, बुद्धि 
सेवाश्रम, बिजनोर, रतनगढ़ | 

रामावतार शर्म 'विकल-- 
ज०-१६१२,सा ०-'माँ मन्दिर! के 
संस्थापक ; “विकल साहित्य माला? 
के लेखक ; प्रका०--वधशात्ा, 
न्यूबाला, मजदूर, दिव्यदशन, अंत- 
कंथा, हिदी-रहस्य, सूखा पीपल ६ 
शआप्र०---क्षकबाला, प्रभात-फेरी, 
सुमरनी, भेयादूत, श्रद्धानन्द, उषा- 
निमन्त्रण-प०---“माँ? मन्दिर, मंडी 
धनोरा, मुरादाबाद । 

रामाशीष सिह ठाकुर--सा० 
---विजय॑ साप्ताहिक, “विश्व मित्र! 
अर “विश्वबन्धु? के भूत० संपा०, 
'राष्ट्रबाणी? पटना के वर्तें० संपा० ; 
प्रका--बेंगला की कई अनूदित 
पुस्तक; प०--दुबहर, भरसर, 
बलिया । 

रामाश्रय पयासो--ज०-- 
१६ १५; शि०-सा०२०, सा० लं०, 
सा०-वीर मंडल” और “प्रतिमा? 
मासिक के भूत०संपादक,संस्थापक-- 
अवधेन्द्र सपरहित्य-परिषद, युवकसंघ, 
शिव क्लब; प्रका०---नवदल, भग्न 
चित्र, रक्ककण, गाओं की ओर, 
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मकरंद, फूलेफूल, कुडमल, काव्या- 
नुशीलन, नवध्ण, प्रेमकहानियाँ, 
नवयुग-विवाह-समस्या,  साहित्य- 
सारिणी; वते०--कस्टम इकसाइज़ 
आपफिसर, कोठी स्टेट ; प०-- 
शातिकुटीर, कोठी स्टेट, (वाया--- 
जंतवार) | 

रामुलु॒गुप्त, बेसानि-- 
शि०--हि० विद्वान,हि० प्रचारक, 
राष्ट्र मा० वि; सा०-- अध्यापक 
आँश्र जातीय. कलाशाला, वेश्य 
समाज,रात्रिपाठशाला; संस्थापक-... 
लोकमान्य हिन्दी - मंदिर, आँध 
में हिन्दी-प्रचार का श्रेय. आपको 
है; प्रका०--डा० पदट्टामि सीता 
रमेया की जीवनी, हिन्दी-तेलगु- 
स्वयं-बोधिनी; प०--ब्राह्मम स्ट्रीट, 
बेजवाड़ा | 

रामेश्वर--- ज० --१६१२ ; 
शि०--बी ० ए०, णएल-णल्० बी०; 
प्रका०--सफुट कविताएँ ; प०-- 
वकील, उरई। 

रामेश्वर अशांत'--ज०--- 
१६२८; शि०--इंटर तक; 
प्रका०--जय-घोष (राष्ट्रीय कवि- 
ताए ); अप्र०--माँ का दीवाना, ' 
कहानियाँ; प०-- कोठी रायसाहब 
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सालिगराम, गली बताशान, 
चावडी बाजार, दिल्ली। 
रासेश्वर करुण'--ज०-- 


१६०१; संपा०--शिक्षा” मासिक; 


प्रका०--करुणसतसई, बाल- 
गोपाल, इईंसबनीति « कज, 
तमसा | 


रामेश्वर गुप्त--शि०--हिंदी 
भूषण; सा०--साहित्य-मदिर के 
संस्थापक और मत्री; प्रका०-- 
धीणा की भकार-कविता-संग्रह: 
अप्र०--दो-तीन कविता-संग्रह ; 
प०-हिग्रोली, परभणी (दक्षिण) । 

रामसिया 'रसेश” शि०---सा ० 
२०; प्रका०--स्फुट कहानियाँ 
ओर कविताएँ; प०-सदर बाजार, 
हिगोली, हैदराबाद (दक्षिण )। 

रामेश्वर दयाल, दुबे-- 
ज०--१ जूलाई १६११; शि०--- 


एम० ए०, सा० रत्न; सा०--- 
१६३६ से राष्ट्रभाषा-प्रचार- 


समिति वर्धा के मुख्य कार्यकर्ता, 
१६४२ से परीक्षा मंत्री ओर 
सहायक मंत्री; प्रका०--कवि- 
विश्वास, बाल-मारती, जी०-भारत 
के लाल ( २ भाग ), गुलदस्ता 


डी जग वन्न्‍कात फि नाना _ का जा 2 लक व 


पत्र मुहावरे ओर कहावतें, गाधों 
आश्रम-प्राथना; अग्र०--बापू की 
बातें, बाल कहानियाँ, कुणाल, 
आदि; बतें०--प्राध्यापक; पृ०-- 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, वर्धा | 

रमेश्वर दयालु द्विवेदी, 'श्रीकर 
“जे०---१६ ०४; शि०--एम० 
ए०; प्रका०--स्फुट कविताएँ: 
अप्र०--पुष्पाजलि, कु दमाला 
( संस्कृत से अनुवाद), वि०-- 
त्रापको “ज्योत्सना! नामक रचना 
पर पुरस्कार मिला; प०--अध्या- 
पक, एम० एस० वी७ स्कूल, 
कालपी | 

रामेश्वर प्रसाद तिवारी-- 
ज०--९६०६; शि०--सा ० रत्न; 
प्रका०--स्फुट कविताएँ, प०-- 
सुपरवाइजर, सुगरफेक्टरी पीलीमीत। 

रामेश्वर प्र्ताद दुबे 'मंजु-- 
ज०--दिसम्बर १६१३, बाबई 
होशंगाबाद; शि०-इंदोर, पिलानी; 
सा०---भूत ० संपा० “भारत विजय” 
हरदा ओर “कल्पतरु; प्रका०-- 
संत नागर जी; अप्र०--तमाखू 
का इतिहास, मानसिक रोग और 


उसकी चिकित्सा; प०-सोहागपुर, 
वकनिशनटतरक लक सदआा,. 8 
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रामेश्वर प्रसाद मेहरोत्रा-- 
ज८--१९२५ इंदौर; सा०-- 
भूत, संपा० “विश्वमित्र', 'पूंजी?, 
व्यापार; भअ्मप्र० --- हिदी-पत्र 
कारिता; पृ०---सपादक “जनमत', 
शाहजहाँपुर । 

रामेश्वरप्रसाद श्रोवास्तब--- 
ज०--१६१२; शि०--बी० ए०, 
एल-एल० बी०--प्रक!३9--स्फुट 
कविताएँ ; अप्र०--दो काव्य- 
संग्रह; प०--वकील, बचघोौरा, 
उरई । 

रासेश्वरप्रसादु सिह---ज०-- 
१६०६; शि०--एम ००० (हिंदौ); 
सा०--सद० हिंदी साहित्य परिपद 
मंंगेर; प्रका०--स्फुट; प०-- 
प्रोफेसर डी० जे० कालेज, मुंगेर । 

रामेश्वर (रसिक---शि०-- 
“हिंदी कोविद”; प्रका०-- वीणा 
की मंकार तथा स्फुट कविताएँ, 
प्‌०--सदर बाजार, हिगोली, 
हैदराबाद (दक्षिण ) । 

रामेश्वरराम पाठक--जञ०-- 
१६१२; शि०--पटना वि० वि०; 
प्रका०--शस्त्र « विवेक, चेतना; 
, बते?--व्यायाम और चिकित्सा 
नामक पुस्तक लिख . , 


प०--ऊपर बाजार, गोपालंगंज, 
रॉची। 

रामेश्वर शुक्ल “अंचल'--- 
ज०--१ मई १६१५ ; शि०-- 
बी० ए०लखनऊवि०वि०, एम० 
ए.० नागपुर वि० बि०, प्रका०--- 
तारे-कहा ० ,मधूलिका,अपराजिता, 
किरण बेला, ये, वे बहुरतेरे, 
करील, लाल चूनर, समाज और 
साहित्य, चढ़ती धूप ; अप्नर०--- 
देवयानी ; प०--प्राध्यापक राबठे- 
सन कालेज, जबलपुर । 

रायकृष्णदास----ज०-१८६ २; 
सा०--१६२० में भारतकलामवन 
को स्थापना, यह भारतीय ललित- 
कला पुरातत्व का महान संग्रहालय 
है, इसका संचालन ना# प्र ० सभा 
के तत्वावधान में हो रहा है, प्रातीय 
सरकार से सहायता प्राप्त कर स्व- 
तन्त्ररूप से काम करने जा रहा है, 
प्रका० --- साधना, छाया-पथ, 
प्रवाल, पगला--अनूदित, संलाप, 
अनाख्या, सुधाशु, ओँखो को थाह, 
भारत की चित्रकला, भारतीय मूर्ति- 
कला, भावुक, वजरस, इक्कीस कहा- 
निया ; प्रि० बि० -- साहित्य, 
संगीत, कला ; वर्तेंश--कलामवन 
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से “कलाविधिः ज्रेमासिक पत्र के 
प्रकाशन की योजना ; भारतीय 
चित्रकला के इतिहास के लिखने 
में प्रयलनशील; राम तथा कृष्ण पर 
एक अंथ लिखने को योजना ; 
पृ०---शाति कुटीर, बनारस | 

रा० २० खाडिल्कर--ज०-- 
१९१४ ; शि०--बी० एस सी०, 
हिंदू विश्वविद्यालय काशी ; सा० 
--१६३५ “आज” म रिपोटर, उप 
संपा० ओर सुपरिदेडेट, १६४२ भे 
संपा० खबर! ऋआओर “नागपुर 
टाइम्स? में काम ; १६४३ सपा० 
संसार, १६४४-४४ संपा[० साप्ता० 
संसार! बम्बई, १६४६ संपा० 
“अधिकार! लखनऊ, १६४७ सया० 
“नवजीवन”, १६४८ से आज? मे 
सहा० संपा०; प्रका०--परमाणु 
बम, रेडियो, दो सिपाही, कोमती 
आँसू, मालवीय जी (मराठी), कल 
की दुनिया, कोमती श्रॉसू ; पृ०--- 
नआज'-कार्यालय, काशी | 

रावी (रामप्रसाद विद्यार्थी)-- 
ज०-१६ दिसम्बर १६११, प्रका० 
“पूजा, शुश्रा, अपनी खोज मे 
या बुकसेलर की डायरी, मुझे आप 
से-कुछ कहना है ; प०--केलास, 


सिकं॑दरा, आगरा | 

रा० शारंगपाणशि---ज्ञ०--ह रे 
अक्टूबर १६१५४ तंजापुर , शि०- 
कुभकोणम ; सा०--सहा० संपा० 
दक्खिनी हिंद; प्रका०--मल्लिका, 
राजीनामा, हलाहइल , वि०--मौतृ 
भाषा तामिल है जिसमें अच्छी 
कविता करते है ; प०--“दक्खिनी 
हिंद*-कार्यालय, १६ कुप्पेया चेट्टि 
स्ट्रीट, पुराना मावलम, मद्रास | 

रा० रब० भारतीया---ज्ञ ०--- 
१२ साच १६०३; सा०--संपा० 
आ्राम्यजीवन !, सस्था० 'वीर मारत”, 
प्रबन्ध सपा० “केहरी', प्रधान मत्री 
श्रा मा० दि० जेन  महासमा ; 
प्रका ०--वीर पताका-काव्य, पेगामे 
हमददीं, भावना; प०-श्री आशा? 
निकेतन, जारखी, आगरा । 

राहुल साकृत्यायन--ज०--- 
१८६५४; सा०--बौद्ध साहित्य ओर 
प्राचीन संस्कृति के विद्वान, सुंदूर 
प्रदेशों की अनेक बार यात्रा की, 
तिब्बत के पुस्तकाज्ञयो से प्राचीन 
बोद्ध अ्रथो का उद्धार किया, रूस 
के एक विद्यालय मे पर्याप्त समय 
तक अध्यापक रहे, अखिल भार- 
तीय हिदी-साहित्य सम्मेज्षन के 
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बंबई अधिवेशन के समापति, 
विभिन्न विषयों के पारिमाषिक 
शब्दों के निमोण, संकलन ओर 
संपादन का महत्वपू्णं कार्य 
किया, आपके प्रमावशाली व्य- 
क्तित्व, गंभीर अध्ययन ओर उदार 
स्वभाव का परिचय आपके म्रंथों 
से मिलता है; कहानियाँ, उप- 
न्यास, धार्मिक, दाशनिक अन्थ, 
यात्रा-साहित्य,, आदि समभी-कुछ 
आपने लिखा है; प्रका०--बोल्गा 
से गंगा (कहानियाँ), बुद्धचर्यो,धम्म 
पद, मज्मिम-निकाय, दीर्घनिकाय, 
बिनयपिटक, तिब्बत में बोद्धधर्मे, 
तिब्बत में सवा बष, मेरी तिब्बत 
यात्रा, भेरी यूरोप यात्रा; लद्दाख- 
यात्रा, ल्का, ईरान, जापान, सोवि- 
यंतभूमि, साम्यवाद ही क्‍यों, बाइ- 
सवीं सदी, कुरान-सार, पुरातत्व- 
निबन्धावली, शेतान की आँख, 
जादू का मुल्क, सोने की ढाल, 
विस्मृत के गर्भ में, सतमी के बच्चे, 
दिमागी गुलामी, तुम्हारा क्षय, क्या 
करे, थुवकों-युवतियो घर छोड़ 
दो आदि चालीस से ऊपर ग्रन्थ 
जिनमें अधिकाश विशेष लोकप्रिय 
हैं'; प०--ठि० हिंदी - साहित्य 


सम्मेलन-कार्यालय, इलाहाबाद | 
रुक्माराव , अमर'---ज०- 
१६२३, वल्लारी (अद्वास प्रान्त) ; 
जा०--दक्षिणी भाषाएँ , स्ा०-- 
हिंदी प्रचार-कार्य ; बते०--फौजी 
शिक्षक; प०--ठि० हिन्दी लेख ॥+- 
संघ, ६७ मिट स्ट्रीट, मद्रास १ | 
रुद्रद््त मिश्र---जञ०--१० जून 
१६०६; खेराबाद (कोटा); शि०-- 
एम० ए७ (हिंदी), एमं० ए७ 
प्रिवियस ( अँगरेजी ), सा० रत्न; 
सा०--भूत० सहायक-शिक्षालय- 
निरीक्षक, संपा० “मध्यमारत-संदेश”, 
प्रका०--हिन्दी व्याकरण, मध्य- 
भारत का भूगोत्न, प्रोढ़ शिक्षा- 
माला, ग्वालियर हिदी-रीडर, 
घनचकर राम की कुंडलियों 
आदि लगभग डेढ़ दरजन पुस्तक; 
वि०-हास्यरस के लोकप्रिय कवि हैं; 
वर्तें०--संपा ०“जयाजी प्रताप!; प० 
-शारदासदन, लश्कर (ग्वालियर)। 
रूपकुमारी बाजपेयी--ज०-- 
३ सितंबर १६१७; शि०--एम० 
ए.० जबलपुर ; सा० -- हिन्दी- 
साहित्य संघ ओर फिलासोफिकल 
एसोसिएशन की सदस्या ; प्रका०- 
--रफुट कविताएं ओर कहानियाँ; 
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घृ०--ठि० लेफ्टिनेंट संतवाज़पेयी 
आर० आईं० एन० बी० आर०, 
नेवी आफिस, विजगापद्म । 
रूपनारायण---ज०---१६ २३; 
शि०--सा० लं० लाहोर; सा०-- 
संपा०-हस्तलिखित “किशोरमित्र?, 
पीयूष; प्रका०--स्फुट ; अग्र०- 
अनुरक्ति, न्‍्यायदशन की प्रश्नोत्तरी; 
प०--साहित्य - विभाग, हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
रूपनारायण पांडेय--ज०--- 
श्यू८य४ ; शि०--लखनऊ ; स्रा० 
--“निगमागम-सचंद्विका', नागरी« 
प्रचारकः, 'इ ढु?, माधुरी? (प्रारं- 
मिक ४ व) के भूतपूर्व संपादक, 
इस समय लगभग १६ वर्षों से 
फिर माधुरी” का संपादन कर रहे 
हूँ . प्रका०--सुकोक्ति-सुधा-सागर, 
आँख की किरकिरी, शाति-कुटीर, 
चोबे का चिट्ठा, दुर्गादास, उस 
पार, शाहजहाँ, नूरजहाँ, सीता, 
पाषाणी, सूम के घर धूम, भारत 
रमणी, बंकिम-निबंधावली, तारा- 
बाई, ज्ञान ओर कम, विद्यासागर, 
' बत्षकालिदास, बालशिक्षा, तारा, 
शजारानी, घर-बाहर, भू-प्रदद्धिया, 
गल्पगुच्छु ५ 'भाग, समाज, शिह्वा, 


महाभारत के कतिपय पे, रमा, 
पतित पति, श्रशिरोमणि, हरीसिह 
नलवा, गुप्तरहस्य, खाँजहाँ, मूख॑- 
मंडली, मंजरी, कृष्णकुमारी, ब॑कि- 
मचंद्र, अज्ञातवास, बहता हुआ 
फूल, पोष्यपुत्र, चंद्रप्रभा - चरित्र, 
पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, वीर- 
पूजा, नारीनीति, आचार-प्रबध, 
घर जमाई, स्वतंत्रतादेवी, नीतिरत्न- 
माला, मगवती शतक, र॑भा-शुक- 
संवाद, पत्र-पुष्य, दुरंगी दुनिया, 
गोरा, बुद्धचरित्र, खोई हुईं निधि, 
गहलर्मी, विजया, पराग, अशोक, 
पद्मिनी, सचित्र हिंदी भागवत, 
सुबोध बालभागवत, सुबोध बाल- 
महाभारत, सुबोध बालरामायण, 
प्रतापी परशुराम, महारथी अजेन, 
महावीर हनुमान, गजरा 
इत्यादि लगभग सत्तर अन्थ; वि०- 
लखनऊ के साहित्यिकों की ओर से 
पिछले वर्ष आपका सादर अभि- 
नंदन किया गया; प७०-- 
रानीकटरा, लखनऊ । 

रेवतीरंजन सिंह--शि०-- 
सा०रत्न, वृ दावन; जा०--बँगला, 
डदू संस्कृत और ऑगरेजी; सा ०७« 
स्थायी सद० हि सा० स० प्रयाग 
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तथा रा० प्र० स०» वर्धा की कार्य- 
कारिणी के सद०, सक्रिय सद० 
ना० प्र० स० काशी ; प्रका०-- 
राष्ट्रभाषा प्रचार-सोपान, प्राथमिफ 
अनुवाद शिक्षा, नीलम की अंगूठी, 
अनु० ; वि०--मातृभाषा बंगाली 
है ओर आपने पश्चिमी बंगाल 
राष्ट्र० भा० प्र ० स० का संगठन 
किया है; प०--२० ए. अमृत 
बेनर्जी रोड, काल्लीघाट. कलकत्ता 
२६, श्रथवा गिरिगोविद - मंदिर, 
वृन्दावन | 

श्ेवतर्तिंह ठाकुर-- ज०-- 
१६०७ किशनगढ़ ; शि०--हाईं 
स्कूल तक ; प्रका०--क्षत्रिय-भज- 
नावली, लक्ष्मण -विलास, डूगर 
राज्य का पद्मात्मक इतिहास ; बि० 
--लद्टमण-विलास पर डूू गर राज्य 
से ५००) का पुरस्कार ओर जागीर 
मिली , संस्कृत कार्यात्य अयोध्या 
ने 'साहित्य-मनीषी! उपाधि से 
विभूषित किया ; अप्र०--सगुहिल 
गोरव-प्रकाश, छुत्नसाल-दसक; प० 
--सैनन्‍्य विभाग, उदयपुर | 

लक्ष्मण नारायण गद्‌-ज०- 
१८८८६ काशी; ज०-संस्कृत,मराठी, 
बंगला, गुजराती, अगरेजी; स|०- 


भूतपूर्व संपादक वेकटेश्वर-समा- 
चार,'बंगवासी? 'भारतमिनत्र','नव- 
नीत?, पुनः 'भारतमित्र! (६ वर्ष 
तक ), “शरीक्ृष्णु-संदेश/ आदि 
अनेक पत्र; कलकत्ते की कांग्रेस 
कमेटी के सभापति, “कल्याण? के 
योगाक, संताक, वेदाताक, साध- 
नाक के विशेष संपादक; प्रका०-- 
मोलिक--नकली प्रोफेसर, मियां 
व करतूत, मद्राष्ट्र रहस्य, सरत- 
गीता, श्रीकृष्ण चरित्र, एशिया 
का जागरण , अ्रनुवाद--.एकनाथ- 
चरित्र, ज़ानेश्वर-चरित्र, तुकाराम- 
चरित्र, श्रीथ्ररविद-प्रोग, योग- 
प्रदीप, हिंदुत्व, गाधी-सिद्धात, 
आरोग्य और उसके साधन, 
जापान की राजनीतिक प्रगति, 
मा; अप्र०--अनेक रुंफुट लेख- 
संग्रह, प०--पत्थर गली, रतन- 
फाठक, काशी । 

लंद्सण अंसाद भारद्वाज--- 
बी० ए०, एल० टी० ; अको०-.- 
मनन, दिल्‍ली का सुल्तान, योरप 
का रावण हर हिटलर, बालोप- 


' योगी लगभग दो दरजन पुस्तके; 


प०-अध्यापक, काल्विन ताल्लुक- 
दार कालेज, लखनऊ | 
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लक्ष्मण सिह चौहान, ठाकुर- 
शि०--बी ० ए०, एल-एल० बी०; 
प्रका०-- सौमाग्य-लाडला नेपो लि- 
यन ओर उत्सगें; प०--नेपियर 
टाउन, जब्रतापुर | 

क्द्मीकांत त्रिपाठी--ज०-- 
२७ अक्तूबर १८६८, पुखरायाँ 
कानपुर; शि०--प्रारंभिक कानपुर 
में, एम० ए.० प्रयाग वि० वि०; 
सा०--स्थानीय हिंदो अनाथालय 
के प्रधान मंत्री, कान्यकुव्ज हाई 
स्कूल के प्रबंधक, स्थानीय ना० प्र० 
स० के प्रधान मंत्री; प्रका०--- 
धूर्श)-संग्रह, भारतीय इतिहास के 
वीर ओर वीरागनाएँ, नूतन हिंदी- 
पाठावल्ली; संपा०--कानपुर के 
प्रसिद्ध पुरुष, कानपुर के विद्रोही 
ओर कानपुर का इतिहास; प०--- 
१६/१४३ पटकापुर, कानपुर | 

ल्क्ष्मीकांत त्रिपाठी शास्त्री- 
ज०--हरद्वार १६१६; शि०-- 
सा० आ०ओर सा० रत्न, लखनऊ 
वि० वि०; सा०--क्खनऊ हिंदी 
लेखक-संघ के संस्थापक, अ० 
भा० आयुवेंद सम्मेलन के संयो- 
जक, रेडियो पर वेद्यक और 
साहित्य पर वार्ता, मंत्री ग़ह-उद्योम 


सहकारी' समिति लखनऊ, ध्यव- 
स्थापक मृत्युंजय फार्मेसी, संप[०--- 
भ्रायुवंद केसरी! साप्ताहिक; 
ख्रप्र०--रसगगाधर विमशे, हिंदी 
भाषा का विक्रास, कादम्बरी और 
ध्वन्यालोक पर दीकाएँ; प०-- 
श्री मत्यंजय-मवन, ऐबगरोड, 
लखनऊ | 

लच्मीचंद्र बाजपेर्यी--ज०- 
१६१६; शि०--कान पुर ; प्रका० 
अन्तिम मिलन, जीवन-संघष , नीला 
लिफाफा, रानी का रंग, युगचित्र 
मन को श्रॉख ; अप्र०--अगस्त 
४२ की कहानियाँ,श्रीमती विश्वास, 
ज्वाला (गद्य काव्य); प०-- लादूश 
रोड, कानपुर। 

लक्ष्मीदेवी नशीने--सा०-- 
“'होमिय-दिग्दशनः की संपा० ; 
अप्र०--मिलमिलतारा ; प०--- 
ठि० डा० रविकिशोर नशीने, 
जवाहर रोड, रायपुर | 

लच्मीधर बाजपेयी--जा०--- 
श्यू८७, मेथा (कानपुर) ; जा०-- 
संस्कृत, उद्‌, अगरेजी, बँगला, 
मराठी, गुजराती ; खा०--महाराष्ट्र 
में हिंदी -पच्चार, लोकमान्य तिलक 
द्वारा संपा० “मराठी केशरी'के हिंदी- 
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स्तंभ के संपादक, भूत० संपा०- 
/हिंदी केशरी” नागपुर (१६ ०७-८), 
आयेमित्र? आगरा (१६१३-१६), 
'राष्ट्रभत” इलाहाबाद (१६३७-३६), 
संचालक---तरुणभारत - ग्रन्थावली 
ओर , लक्ष्मी आठ प्रेस, नमक- 
सत्याग्रह में जेल: प्रका०--भौतिक 
धर्मशिक्षा, गाहस्थ्य शाऊत्र, सदा- 
चार और नीति, काव्य ओर संगीत, 
प्रेसीडंट अब्राहमत्तिकन, छुत्रपति 
शिवाजी, हिन्दी-गद्य-निर्माण, वज्रा- 
घात, राजकुमार कुणाल, चाणक्य 
ओर चन्द्रगुप्त, हिंदी मेघदूत 
ग्रादि;प०--गाँधीनगर, कानपुर । 

लच्सीनारायण टंडन---ज० 
---१२ जूलाई १६११; शि०-- 
बी. ए. १६३३ और “ला? (प्रिवि- 
यस १६१५) लखनऊ वि० वि०, 
एम,ए, नागपुर वि० वि० १६३६, 
सा०रलत्र, एनब्डी०; प्र०--- १६४०३ 
स्रा०--भूतपूर्व संपादक मासिक 
धप्रकाश” श्रोर जातीय पत्र “खन्नी 
हितेषी” , वर्तमान॑ सहायके तथा 
प्रबंध संपादक पाद्चिक “पंच परमें- 
श्वर” ; प्रका5--अआलो०-हिदी के 
प्रतिनिधि कवि, अवस्वीमिनी : एक 
अध्यकोों,पंचक्टी : एक अध्ययन, 


मातृभाषा के पुजारी, यात्रा-संबंधी-- 
संयुक्तप्रात की पहाड़ी यात्राएँ, संयुक्त 
प्रातं के तीथ-स्थान, ऐतिहासिक 
लखनऊ ओर प्रमुख भारतीय तीर्थ- 
स्थान;हृदय ध्वनि(कवि ), बालो ०- 
करेलारानी, कमाझुत नेवला, उड़न 
खटोला, मरकहे पंडित, घोड़े का 
सवार, उजबकसिह, लाल बुक 
क्कड़ , तोद का टिकट, किराये की 
अम्मा, दो चीर बालक, रोगी का 
स्वर्ग और देश के त्िए, (नाटक), 
रचनाबोध ; श्रप्र ०---गुलबकावली 
के फूल, चंदा मामा, हमारे देवी- 
देवता, नेताओं की आँकी, दुलारे- 
दोहावली-समीक्षा, भोजन ही अमृत 
तथा भोजन ही विष हे, उपवास 
ओर चिकित्सा ( प्राकृतिक चिकि- 
त्सा ) ; बि० -- १६४२ से क्षय- 
रोग से पीड़ित, अब रोग से मुक्त, 
परन्तु काम करने को शक्ति से 
रहित ; प०--प्रेमी कुटीर, पंजाबी 
टोंजलञा, राजाबाजार, लखनऊ। 
लक्ष्मीमारायण' दीक्षित-*- 
ज०-१६०० नेवाड़ी € इढावा ) ; 
शिं०७एम० ए०, सा०.२० अयाभ, 
आगरा ; अक्त०-- सफुट,; प०--- 
एग्लोी बंगाली ६ टरकालेन, प्रयाग! 


( २४७ ) 


लक्ष्मीनारायण दीनदयाल 
अवस्थी--ज ०--देवास, १६०२; 
सा०--मध्यमारतीय हि० सा» 
समिति में काय, वीणा, “वाणी 
“हितैषी? के भूत० संपा० ; प्रका० 
--महात्माबुद्ध, कम, एडिसन ओर 
उनके आविष्कार, चींगी ओर 
द्वीमक, प्रारंभिक भूतत्व-शास्त्र, प्राण 
घाटक कीटाण, मधुमक्खी और 
उनके व्यवसाय, प्रम सम्बन्धी रोग, 
काला पहाड़ (उप०), बाल-गल्पा- 
जलि,  बालवीर-गाथा, मेंढक, 
आणि-शाखत्र, भारतीय सप, सरल 
प्रसृति-शासत्र, सावंजनिक स्वास्थ्य, 
छुआहछूत के रोग, पृथ्वी की जन्म 
कथा, दूध-दही, घी, बनस्पति घी, 
मच्छर, खटमल, जू , पिस्सू , मक्खी, 
खाज के कीड़े , कृमि, हवा, पानी, 
पृथ्वी, ग़ह- निर्मोण, घरकी सफाई, 
मध्यमारत का भूगोल, स्वास्थ्य 
पुस्तक-८ भाग, नागरिक शास्र- 
८ भाग, प्रकृति-विशान«८ भाग, 
मध्य भारत के १६ जिलो के १६ 
भूगोल ; ब॒तें० --- मध्यमारतीय 
सरकार को पाठ्य योजना के विधा- 
यक्र : प०--१३, ऊषागज, 


इन्दोर | 


लक्ष्मी नारायण पांडेय 
“ध्मन्द्र--- जु०---१ अक्टूबर 
१६२३, शि०--दारागंज हाई 
स्कूल प्रयाग, सा० र० ; अ्रप्रं०--- 
यात्रा के अनुभव, प्रबंध-पथे- 
प्रदर्शक ; प०--लाला रामलाल 
अग्रवाल इंटर कालेज, सिरसा, 
प्रयाग । 

लक्ष्मांनारायण मिश्र-जञ०--- 
१६० ३ बस्ती, रामपुर, आजमगढ़ 
शि०--काशी विश्वविद्यालय से' 
१६२६ में बी० ए०; सा०-- 
सेतीसवें अखिल भारतीय हिदी- 
साहित्य सम्मेलन, (हेदराबाद-अधि 
वेशन, १९४६) के अंतर्गत साहि- 
त्य-परिषद के सभापति; प्रका०--- 
अंतर्जंगत(कविता १६२५),नाठक-- 
अशोक (१६२६),संन्‍्यासी(१६३ ०), 
राक्षस का मंदिर (१६३१) मुक्ति 
का रहस्य (१६३२) , राजयोय 
(१६३३), सिदूर की होली (१६- 
३३), आधी रात (१६३६), 
गरुड़ष्वज( १६४५),नारद की वीणा 
(१६४६),  वत्सराज (१६५४०) 
दशाश्वमेघ (१६५०), अ्रशोक वन 
(एकाकी-संग्रह) १६४०; महाकाव्य- 
सेनापति कर्ण ; अनुवाद--प्रसिद्ध 


( रेध८ ) 


नाटककार इब्सन के 'डाल्स हाउस 
ओर “दि पिलस आव सोसाइटी? ; 
वि०-- अंतजंगत की रचना 
विद्यार्थों जीवन में की, अशोकनाटक 
इंटरमीडिएट में लिखा , अनेक 
अंथ विश्वविद्यालयो की ऊंची 
कक्षाओं मे स्वीकृत है; गाँधी 
अभिनंदन-ग्रंथ की सभी अँगरेजी 
कविताओ के अनुवादक आपही थे; 
नेहरू-अमभिनंदन-ग्रंथ म आपका 
एक दिन! शीपक एकाकी प्रका- 
शित है ; प०--क्रास्थवेट रोड, 
इलाहाबाद | 

लक्ष्मी नारायण मूँदड़ा, 
भारतीय--- ज०--१६१७; 
शि०- ओरंगाबाद, ग्वालियर; 
सा०--आचाय मशरू वाला और 
विनोवा भावे के सहयोगी, राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति में काय, सस्ता 
साहित्य-मंडल की मध्यप्रातीय शाखा 
ओर लोकोदय-प्रकाशन के भूतपूर्व 
संचा०, हेदराबाद में सत्याग्रह, 
जेल-यात्रा, मंत्री--प्रातीय हरिजन- 
सेवक-संघ ; बतें० --- आजकल 
आचाय विमोवा भावे ओर दादा 
धर्माधिकारी के संपादकत्व' में निक- 
कने वाले “सर्वोदय”ः सासिक के 


संपादकीय विभाग मे काम करते 
हैं ओर उसके व्यवस्थापक हैं; 
प्रका०--रफुट लेख; प०---बजाज 
बाडी, वर्धा | 
लच्मीनारायणलाल, रायसाहब 
>-ज०-- १३ मार्च श६१३ ; 
सा०- भूत० एम० एल० ए०, 
धलक््मीप्रेस! के संस्थापक, भूत० 
संपादक लक्ष्मी), “एहस्थ?, प्रका०-- 
समुद्रयात्रा , दियू मुस्लिम-एकता, 
गीतारल्लावली, आरती, श्रीराम- 
हृदय, चित्रगुप्त - कथा; प०७-- 
वकील, ओरगाबाद, बिहार | 
लक्ष्मीनारायण._ शुक्ल्-- 
ज०--- १६०५ गोरखपुर; शि० 
““एम० ए०, एल-एल० बी०, 
सा० २० प्रयाग, लखनऊ; प्रका ०-- 
पद्मात्मक गंगागरिमा;। प०--- 
एडवोकेट, गोरखपुर | 
लक्ष्मीनारायणसिह, 'सुधांशु' 
-+ज०-- १८ जनवरी (६०८ ; 
शि०--भागलपुर से एम० ए ;, 
सा०--भूत० संपा०--'कुमार*, 
साहित्य”, राष्ट्रसंदेश”; अप्र०-- 
आतृ-प्र म, गुलाब की कलियोँ,. 
रसरंग, वियोग, काव्य में अभि- 
व्यंजनावाद, जीवन के तत्व, काव्य 


( रेडं६ ) 


के सिद्धात। प०--रूपसपुर, 
धमदाहा, पूर्णिया । 
लक्ष्मीनारायणशममों, 'मुकुर'--- 
ज०--४ जनवरी १६२५; शि०--- 
बी० ए०; अप्र०--अ्रभियान- 
गीत, हरीदूब, आकाश, आलिगन, 
कवि आरसी की काव्य-कला: 
प०--दर्ग हपूर, बछुवारा, मंगेर । 
लक्ष्मीनारायण, शैव्य, शास्त्री 
“ज०-->छ& फरवरी १६१९; 
सा०--अलीगढ हि० सा० परिषद 
व यंगमेंस “ यूनियन, हि० सा० 
स० और पंजाब की परीक्षाओं के 
लिए ब्रह्म विद्यालय और पेशावर 
में संस्कृत-छात्र संघ तथा व्यायाम 
शाला की स्थापना; ओकाड़ा मिल्स 
मजदूर यूनियन को स्थापना, 
राजस्थान की संस्था “समाचार 
वाहिनी! का संचालन, संचा० 
सुत्राणीः और “क्षत्राणी-सेवा- 
सदन, संपा० देनिक “हिन्दू-संदेश” 
जोधपुर; प्रका०-अन्तवंती, आँख, 
वेद्याभिसार, काग्रेस और हमारा 
देश, हम क्या करे, नेताशाही का 
नग्नचित्र; वि०--इृहत्तर राज- 
स्थान के प्रमुख व्यक्तियो का परि- 
चयात्मक विवरण देने वाले गन्थ 


आर “मेथित्ः मासिक के प्रकाशन 
का आयोजन; प०--दैनिक “हिदू- 
संदेशः-कायालय, जोधपुर | 

लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी--ज०-- 
१ फरवरी १६०४ , शि०--एम० 
ए.०, सा० रल, शास्त्री, प्रभाकर, 
भनपुरी, कलकत्ता , ज[०--संस्कृत 
बंगला, अँगरेजी ; सा०--हिं० 
सा[० स० की ओर से मद्रास में हिंदी- 
प्रचार, सह० संप० “खिलौना' ; 
प्रकाट--मगवान रामचन्द्र, रमेश 
चन्द्र दत्त, स्वामीविवेकानंद, 
जगदीश चंद्र बोस, भारतेन्दु 
हरिए्चन्द्र, एथ्यीराज नत्न दमयंती, 
फुर-फुर-फुर, भेंसासिह, नेपोलियन 
बोनापा्, मिचोनी, रसगुल्ला, हिदी- 
व्याकरण और रचना श्माग, भाव- 
विलास, रहिमन नीति दोह्ावली, 
शिवा-बावनी,. भूषण-रवावली,- 
भावविज्ञास का सपा० ; अप्र ०--- 
पंचतंत्र की डोका, चंद्र गुप्त मौय, 
रहीम रक्ाम्बुनिधि, नन्‍्ददास-रक्ञा- 
बली ; प०--प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, मघुसूदन विद्यालय इ-ठर 
कालेज, सुल्तानपुर | 

लक्ष्मी निवास गनेरीवाल, 
राजा--ज०--१६०७ हेदराबाद;. 


( २५० ) 


'स!०---भूतपूषं हिंदी-प्रचार-सभा 
हेद्राबाद , श्रहिदी प्रात में हिंदी 


का प्रचार ; प्रका०--स्फुट; प०-- 


सीताराम बाग, हैदराबाद 
( दक्षिण )। 
लक्ष्मीप्रसाद सिश्र,कविद्धद्य! 


“जे०---१२ जनवरी १६१३; 
शि०--जबलपुर ; प्र०--१६३४ 
में शेशवः ; स्रौ०--प्रतिनिधि 
“जयहिन्द”, शुभचितक', “अ्मर- 
'भारत', 'दिशदूत” तथा “कमंबीर? ; 
भूत० मंत्री शिक्षक संघ, अध्यक्ष- 
प्रगतिशज्ञि साहित्य-संघ; प्रका ०--- 
स्फुट कहानियाँ ओर बालोपयोगी 
साहित्य ; प० शिक्षक म्यूनिसिपल 
कमेटी, परकोटा, »गर | 

लक्ष्मी प्रसाद मिस्त्रों 'रमा-- 
स०--४ अक्टूबर ८८७, जा०-- 
श्रेंगरेजी, संस्कृत, गुरमुखी, बंगला; 
सा०--१६३५४ से हिंदी लेखक- 
संघ के सद० ; १६२२ से राष्ट्रीय 
अदोलन में भाग लिया ; प्र०-- 
रन अँबेरी ; प्रका०--बंशुवियोगी, 
काल का चक्र, प्रेमबंधन, महिला- 
“गायन, स्तुति-प्रबंध, साहित्यपूर्णिमा 
साहित्य - नागरिका, कोडिला, 
साहित्यिक दासविलास, प्रेमशतक; 


प्र०--रमानिवास, हटा, दमोह | 
लक्ष्मी सागर वाष्णु--ज०-. 
११ अगस्त १६१५, अलीगढ़ ; 
शि०--प्रारंभिक अलीगढ़ में,एम० 
ए०, डी० फिल्न०, डी० लिट० 
प्रयाग वि० वि० ; सा०--भूत० 
संपा० 'साहित्य-संदेश/ १६४४ ; 
प्रका ०---आधुनिक हिंदी साहित्य 
(१८४० से १६०० तक ), भारतेंदु 
की विचार-धारा, साहित्य-चितन, 
हिंदी साहित्य ओर उसकी सास्कृ- 
तिक पृष्ठभूमि; बतं०--अखिल 
भारतीय परिषद्‌ के मुख-पत्र “हिदी- 
अनुशीलन” का संपादन ; प०--- 
प्राध्यापषक हिंदी - विभाग, प्रयाग 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 
लखनल्ाज्ञ मिश्र---- ज०--- 
१६११; प्रका०--स्फुट कविताएँ, 
प०--आम घोसी, गोनवाँ, गया | 
लज्ञारानी---शि०--बी ० ए.०, 
साहित्यरत्न, इलाहाबाद ; सा०--- 
सहायक संपादिका “नवचित्रपट”, 
प्रका०-- रऊंट ; प०--६२, 
दरियागज, दिल्ली । 
ल्ब्नाशंकर भा, रायबहादुर, 
रिटठायड आई० ईं० एस० : जैं ०--- 
२८ जूलाई १८७३; शि०--साग्र, 


( २४१ ) 


जबलपुर, बी० ए० म्योर सँट्रल 
कालेज, प्रयाग; सा०--डिस्ट्रिक 
इ'स्पेक्टर, प्रोफेसर, वाइस प्रिस- 
पल, ट्रेनिय कालेज हिन्दू वि० 
वि० काशी; प्रका०--भाषा- 
'शिक्षण-पद्धति, शिक्षा ओर स्वराज्य, 
आक्सफोड प्रेस रीडर, साहित्य 
सरोज-भाग २, सरल महामारत, 
पृ०-२६३,गोल बाजार, जबलपुर । 
ललज्ञनप्रसाद ट्विवेदी--- 
ज०-- १६२१; शि०-- सा० 
रत्न; अ्रप्र०--अनमेंल विवाह 
नाटक, जवाहर; प०--श्रीकृष्ण 
हईस्कूल, बरहज, गोरखपुर | 
लल्लीप्रसाद पांडेय-- 
द्विवेदी युग के लेखक » ज०--- 
८८६ ; सा०--भूत० कार्यकर्ता 
“हिदी-केसरी! , कुछ समय तक 
4कलकत्ता-समाचार! के सहयोगी 
संपादक रहे , १६१७ से २२ तक 
इंडियन प्रेस, प्रयाग में कार्य किया; 
कुछ व से धवाल-सखा” के संपा- 
दक हैं,'सरस्वती' के प्रसिद्ध संपा० 
द्विवेदीजी के कुछ वर्ष तक सहा« 
-यक के रूप में रहे , भूत० प्रधान 
मंत्री काशी-नागरी-प्रचारिणी समा; 
अ्रका०--रायबहादुर (उल्था), ठोक 


पीटकर वेद्यराज (अनुवाद) ; इनके 
अतिरिक्त लगमय दो दर्जन अनु- 
वादित पुस्तकें और अनेक अप्र० 
लेख-संग्रह ; प०--इंडियन प्रेस, 
इलाहाबाद | 

लक्नितप्रसाद गुप्त, 'मकरंद 
“+ज्ञ०--१६२१ ; शि०--सा० 
वि०, बी० टी० सी० $ सी०--- 
संपा० “मंकार', संचा० काव्य- 
समिंति ; प्रका०-- आजादी के 
दीवाने-कवि० ; अप्र०--जीवन- 
नोका, बदला ; वर्ते०--अ्रध्यापक 
अग्रवाल विद्यालय, मोतीनगर, 
लखनऊ ; प०-- भहमूदनगर पत्र॒ा« 
लय, मलिहाबाद, लखनऊ | 

ललितप्रसाद श्रीवास्तव-- 
ज०-- १६१६, रेवती, बलिया; 
शि०--सा«» २०; जा--बेंगला, 
गुजराती, महाराष्ट्रीस[०-- १६३६, 
१६३६ में रचनात्मक काय, १६४० 
के सत्याग्रह में बंदी, ४२ में सेवा- 
ग्राम आश्रम में रहे; भूत० संपा० 
*<रामराज्य”, संपा० दलित प्रकाश” 
साप्ताहिक + अका०--सुफुद; अगप्र० 
--पुष्पा, सेवाग्राम की व्भ्ूतियाँ, 
अभिलाषा।_ प०--आयनगर, 
कानपुर | 
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ललिताप्रसाद सुकुल---ज्ञ०--- 
वसंतपंचमी १६०४ ; बरार , 
मध्यप्रदेश ,. शि०-- एम० ए» 
हिंदी और (अँगरेजी ) प्रयाग 
वि० वि० ; सा०--सभा० बंगीय 
हिन्दी परिषद कलकत्ता, अध्यक्ष 
हिन्दी विभाग कलकत्ता वि० वि० 
१६३३से; प्रका०--सुदामा चरिच्र, 
धोखा-घडी,. अनु ०-- ,अ्रेंगरेजी 
साहित्य की कॉकी, मीराबाई, 
सजाद सेंबुल ; नवकंथा ( योरपीय 
कहानियों का अनु० ) , संप[०-- 
भीरा-स्मृति ग्रंथ श्रोर भारतेदु-कला 
ध्यप्र०--हिन्दी गद्य गाथा, षोडषी, 
मेरा दृष्टिकोण, शिक्षा-समस्या, 
भक्तसाधक ओर उपासक, कबीर- 
कौस्तुम ; प०--केट हाउस,मिशन 
रो एक्सटेशन, कलकत्ता । 

लाखनसिह---- ज०-- १६२१, 
स्रा० --- चित्र-प्रकाश”, “उषा, 
“विशाल भारत” और “मोहनी? के 
संपा० ; श्रका०--हिन्दी साहित्य 
का सुज्ञम इतिहास; प०--दिल्ली | 

लाज्चंद जेन--शि०--बी० 
ए०; एल-एल० बी०; सा०---अ्र० 
भा० दिगंबर जेन परिषद्‌ के सभा- 
पति . प्रका० --- समय-सार का 


सरत अनु ० ; प०--- एड़वोकेट,. 
रोहतक। 

लालचंद्र हितेषी ( अल्ला 
वलपुरी )--ज०-१० सितम्पर 
१६ १५६ शि०--पंजाब वि० बि०; 
सा०--१९३३१ में जालंधर से 
संदेश” का संचालन-प्रकाशन, 
गुरुकुल कॉगडी ओर आयमित्र”' 
में काये, संपा०-'प्रकाश”, “अआर्या« 
वर्तः , राजनेतिक अभियांग में ५ 
वर्ष का कारावास; प्रका०--गीता- 
गान , हितेपी के गीत, ऋषि-गान, 
सत्यार्थ - प्रकाश -« आदोलन का 
इतिहास, ६ उपनिपदो का अनु- 
वाद; प०-आयं-समाज, दिल्ली । 

लाल जी राम शुक्‍त्--ज०- 
१७ श्रप्रल १६०४; शि०--एम, 
ए.०, बी० टी० काशी वि० वि०, 
१६२१ से २४५ तक गाधी आश्रम 
में; प्रका०--बाल - मनोविज्ञान, 
सरत्-मनोविज्ञान, बालशिक्षण, 
भानसिक /चिकित्सा, बाल - मनो- 
विकास, नवीन मनोविज्ञान और 
शिक्षा, शिक्षा-विज्ञान, चारुचितन, 
समाज-विकास , अ्रप्नर०--अनुमव- 
प्रकाश, असाधारण सनोविक्षान;, 
प०-टीचरू ट्रेनिंग कल्तेज, बनारस,, 
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लालता प्रसाद पाठक; 
जगदीश”ः-ज०--१६१७ ; कवि- 
परिषद्‌ मोठ के उपसमभापति, 
कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्तो; प०-- 
मोठ, झॉोँसी | 

लालविहारी शास्त्री, '(वियोगी? 
““ज०-- १६२१; छा०-- बनारस 
और ग्रातीय हिंदू महासभा के मंत्री 
एवं सद०; प्रका०--शकुट लेख 
ओर कविताएँ; अप्र०--एछक 
उपन्यास , पृ०--रेंशम कटरा, 
बनारस | 

लालसिंह शक्तावत - ज०-- 
९८६४; शि०--बी ० ए०, एल- 
एल० बी०, प्रका०---हफुट स्]ू०--- 
प्रतापवाचनालय के संस्थापक; प्रि० 
वि०--उपनिपद्‌ साहित्य; प०- 
सेटिलमेंट आफिसर, उदयपुर | 

लीलाधर शर्मा पाडेय-ज०- 
पाटिया आम, अल्मोडा, श्ध८० ; 
शि०-शास्त्री, सा० २० अल्मोडा, 
काशी; स्वा०-मत्री अभिमन्यु 
पुस्तकालय काशी, संस्था० नवयुग 
पुस्तकालय, सद० पाव॑तीय छात्र 
संघ काशी; प्रकाए--भारत में 
-समाजवाद ओर उसका भविष्य, 
महाकवि वाणमद्ठ, कविशेखर, 





त्रिविक्रम भट्ट, कृमशिल, म्च्छ- 
कटठिक का हिंदी अनुवाद; बरतें०- 
धभहाशक्ति” और “छाय - महिला? 
के संपा०; प०७--३४ |२४ लाहौरी 
टोला, बनारस । 

लूणाराम कौशिक,“अरुण'-- 
ज० - १६१२; सा०-राजस्थानी 
संघ बंबर का मत्रित्व; प्रका--- 
विभावरी, अप्र०--प्रमाव संगीत; 
प्‌ृ०--भास्कर भुवन-फाणुस बाडी, 
बंबई २ | 

लेखाबती जैन--ज०-१६०७ ; 
सा“-अनेक उत्तम व्याख्यान दिये; 
पंजाब लेजिस्लेटिव बंगैसिल की 
भूतपूव सदस्वा ; प्रका०--अनेक 
सुन्दर पुस्तकें , प०--अंबाला ! 

जोकनाथ--ज ०-२५ दिसं- 
बर १६१५ , शि०-बी० श्री० 
एल० और “विद्वान ( मद्रास वि० 
वि० ), एस० टी० सी० ( बम्बई ) 
ओर वर्धा ; सा०--हिन्दी-प्रचार- 
सभा मद्रास को शिक्षा परिषद 
तथा व्यवस्थापक सभा के सदस्य ८ 
दक्षिण भारत हिंदी-पंडित परिषद्‌ 
के उपाध्यक्ष, भेसूर की हिदीं- 
प्रचारक समिति और मैसूर शिक्षा- 


विभाग के नेतृत्व में स्थापित 
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हिंदी उपसमिति के सदस्य ; भूत० 
संपादक 'समाज?, गोरज्षा, हरिजनो 
के मद्र-प्रवेश आदि के लिए 
संस्थाएं बनाकर आन्दोलन किया ; 
अ्रका०--सर सी० वी० रमन की 
जीवनी, अहिसा धममं की परमा- 
वधि, गोधन, हिन्दी ग्रामर मेड 
इंज़ी, हिन्दुस्तानी सेल्फ टॉठ, शकु- 
तला का चरित्र (कन्नडी कवि०) ; 
बते०--स्था० वर्धाशिक्षण गोष्ठी ; 
कन्नड में भी कविताएँ और कहा- 
निर्याँ लिखते हैं; प०--शाति 
मंदिर, उलसूर, बंगलोर | 

कोके श्वरनाथ सक्सेना, “बा- 
लमित्र”'--शि०---बी ० ए०,कान- 
पुर $ अ०--१६४६ ; सा०--- 
धवाल-सेवा” सचित्र मासिक ओर 
ध्वाल-सन्देश” पाक्षचिक पत्र का 
प्रकाशन ओर संपादन, बालं-सेवा- 
सदन की स्थापना ; प०--बाल- 


सेवा - सदन, गाँधी नगर, 
कानपुर | 
'लोचनग्रसाद्‌ पांडेय--ज्ञ ०--- 


१८८८ ; शि०--संबलपुर ; सा० 
“-मंहाकोशल इतिहास-समिति के 
' 'अन्‍्मदातों ओर अवेतनिक संपा०; 
'पर्नृहि> सां० सठ6 के “स्ंस्थापन' में . 


योग, प्रान्तीय हि० सा० स» के 
चतुर्थ अधिवेशन (१६२१) और 
प्रान्तीय इतिहास परिषद के रायपुर 
अधिवेशन (१६३९) के सभापति, 
हि० सा० स० मेरठ अधिवेशन 
१६४८ में साहित्य वाचस्पति? की 
उपाधि प्राप्त की; प्रका०-दो मित्र- 
प्रवासी, नीति कविता, कविता- 
कुसुम, रघुवंश - सार, वौर श्राता 
लक्ष्मण, कविता - कुसुममाला,. 
हमारे पूज्यपाद पिता छत्तीसगढ़ 
भूषण हीरालाल, प्रेमप्रशंसा, छात्र- 
दुरदंशा, साहित्य-सेवा, चरितमाल्ा, 
आनन्द की ठोकनी, मेवाड़-गाथा, 
माधत्र - मंजरी, बाल - विनोद,. 
बालिका-विनोद, महानदी, नीति- 
शतक का पद्मानुवाद, कृषकबाल- 
सखा, कोशल - प्रशस्ति-रज्ञावली,, 
कोशल - रत्नमाला, पद्मपुष्पाजति, 
जीबन-ज्योति ; वि०---“महानदी” 
खंडकाव्य पर आपको “काव्य- 
विनोद” की उपाधि मिली; प०--- 
बालपुर, रायगढ़ । 
वंशलोचन प्रश्तादू--भ्रीराम- 
लोचनशरणजी के अनुज, जं०- 
१८६२; प्रका०--कहानियों का 
मुंच्छा, व्याख्यान संबंधी “कई 
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पुस्तकें ; प०--पुस्तक भंडार, 
लहरियासराय | 

वंशीधर--शि०--- व्याकरणा- 
चार्य; सा«-जेन धर्म के 
प्रचारक; प्रका०-स्फुट लेख; 
प०--ठि० वीरसेवा-मदिर, सर- 
सावा, सहारनपुर । 

वंशीधर मिश्र ज०-- २जनवरी 
१६०२:शि०-एम०ए.० 'एल-एल० 
बी०, सा०२०; सा०---भूत ० सपा० 
लोकमत”, “जन सेवक” साप्ताहिक 
लखीमपुर से प्रकाशित किया; 
राष्ट्रू-२६ वर्षों से निरंतर काग्रेस 
के काय, राष्ट्रीय आदोलनो में 
सक्रिय भाग--८ बार जेल गये, 
सद०---अ० भा० कांग्रस कमेटी, 
प्रधान हरिजन-सेवक-संघ, प्रधान 
जिला किसान-संघ, सभा० युक्तपात 
किसान-संघ, प्रधान जिला कांग्रेस 
कमेटी, प्रधान गाधी विद्या्नय, 
१२ वर्षो से डि० बोड के सदस्य; 
प्रका०7--गणित - चमत्कार, सुग्र- 
हिणी, हुका हुवा, अ्रजब देश, 
आओ नंगे रहे, हँसे-हसाएँ; बतें-- 
सद० विधान परिषद दिल्ली, हिप 
उत्तरप्रदेशीय. लेजिस्तेटिव असे- 
म्वल्ली, कांग्रेस पाटी; प०--लखीम 


पुर, खीरी | 

वरुरुचिमा श्री कात्यायन!--- 
ज्ञ०--१६१५६; शि०--एम ० ए० 
( इतिहास ) पटना कालेज; सा० 
->सह० संपा० र*राष्ट्रवाणी , 
“विश्वमित्र” के संपादकोय विभाग 
में कार्य; कांग्रेसी कायकर्ता, १६४२ 
में जेल-यात्रा; अप्र०---जागरण, 
रणमेरी, राजपूत-गौरव, संध्या; 
प०--समापति जिला - किसान- 
सभा, महेशपुर, संथाल परगना । 

बसतअनंत गद्‌-- ज०-- १६ 
दिसंबर, १६१०; शि०--बी० 
एस-सी० १६३२, बी०टी० १६३७, 
रा० भा० कोविद वर्धा १६३८, 
रा० भा० विशारद मदरास १६३८, 
सा०२० १६४५४; सा०--उपग्रमुख 
सेवासदन हाई स्कूल १६४४ तक, 
प्रधान अध्यापक, शिक्षा मन्नी--- 
हि० प्रचार संघ, सद०--हिं० सा[० 
सम्मे० प्रयाग की स्थायी समिति, 
अध्यापक-शिक्षा-शासत्र ओर मनो- 
विज्ञान ; प्रका०--हिंदी मराठी, 
अनुवाद मात्ता भाग १, भौखिक 
मार्ग-दर्शिका, राष्ट्रभाषा की बात- 
चीत ( संकल्पित ); प०--६६१,, 
सदाशिव पेठ, युणें २। 


( २५६ ) 


बसंत पुराणिक-ज८-१९१७, 
बरहानपुर ( म० प्रा० ); सा०--- 
१६४६ में जबलएर से 'समत” का 
प्रका० ; प्रका०7--स्फुट रचनाएँ ; 
प्‌०--ठि ० हिंदी लेखक सघ, ६७ 
मिट स्ट्रीट, मद्रास १। 
बसंतल्लाल टोपणलाल शर्मा- 
शि०--आयुर्वेद महामहोंपाध्याय, 
हिं० सा० सम्म० के परीक्षाथियों 
की अवेतनिक शिक्षा देते है; 
प्रका ०--रफुट | 
बाप्ुदेव उपाध्याय--ज०-- 
१५ अप्रेल १६१० ; शि०--एम० 
ए० काशी बि० वि० | सा०-- 
कराची हि० सा» सम्मे० मे समाज 
शास्त्र परिपद के सभापति, अ०्भा ० 
हि० सा० सम्मे० प्रयाग मे वर्गों के 
सयोजक, अध्य।पक दयानदकालेज, 
लखनऊ, संपा० भारतीय दर्पण 
अन्थमाला; प्रक्रा०--गुप्त साम्राज्य 
का इतिहास दो भाग, विजयनगर 
साम्राज्य का इतिहास, भारतीय 
'सिक्के, मास्तीय गौरव, भारत की 
प्राचीन ग्राम-व्यवह्था, पूर्व मध्य 
कालीन भारत; अप्र०---भारत को 
ऐतिहासिक प्रशस्तियों, भारतीय 
संस्कृति का विस्तार--२ भाग, 


भारतीय सरुवृतियाँ , ऐतिहासिक 
निबंध ; इनक अतिरिक्त अनेक 
शोध संबंधी लेख, वि०--मंगत्ला- 
प्रसाद परारतोषिक तथा बंगाल 
हिंदी - मडक्ष-पुरस्कार - विजेता ; 
प०--२६/१७ गनेश दीक्षित, 
काशी | 

वासुदेव नारायएु--ज्ञ०-- 
१६२७; प्रका० --रुफुट कविताएँ; 
बत०--उपसंपादक---रोशनी ६ 
प०--गोल्ष बगीचा, गया | 

वासुद्वप्रसाद मिश्र---ज ०-- 
२ जनवरी १६५१; शि०--एम० 
ए० हिंदी ओर संस्कृत, आगरा 
२ प्रयाग विश्वविद्यालय; सा०- 
सम्मलन-परीक्षा्रो के केंद्र-व्यव- 
स्थापक; प्र० -स्वामी विवेकानंद 
के “'ज्ञानयोग” का बेगला से अनु- 
वाद; प्रका०--स्फुट, अ्रप्र०--- 
संस्क्ृत-हिदी-कोश, अवधी के गीत; 
प०- अव्यापक राजकीय हाई 
स्कूल, उन्नाव | 

वामुदेवप्रसाद्‌ मिश्र--ज०-- 
१३ अप्रेल, १६०३; ।श०--बी ० 
ए.०, एल-एल० बी० प्रयाग और 
सागर वि० वि०; सा०---इ डियन 
ओरियंटल कानफ्रेंस ओर नागरी- 
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अचारिणी - सभा काशी के सदस्य; 
पग्र०--मेंघदूत और कालिदास ; 
प्रका०--स्फुट $ पृ०--बकौल, 
होशंगाबाद | 


वासुदेवप्रसाद मेहरोत्रा---सा ०-- 


संपा० ओर संचा० “महाशक्ति' 
उपसभाषति सुहृद-साहित्य-गोष्ठो ; 
प्रका०---सफुट; प०---महाशक्ति/- 
कार्यालय,५ /३५ त्रिपुरामरवी,काशी | 

बासुदेव वर्को---ज०--१६ ०३ 
जलालपुरजहाँ, जिला गुजरात 
(पश्चिमीपाकिस्तान), प्र०-१६ २७४; 
सा०--आरंभ में उदू पत्रों के 
संपादक रहे, १६३० से स्त्रो-समाज 
के लिए. उपयोगी “शाति” पत्रिका 
का प्रकाशन-संचालन ; पहले यह 
लाहौर से प्रकाशित होती थी, बद- 
वारे के पश्चात्‌ से दिल्ली मे इसका 
कार्यालय ले आये, प्रका०--स्फुठ, 
प० -- 'शाति”कार्याक्ष, आनंद 
पथेत, नयी दिल्ली | 

वासुद्वशरण अग्रवाल-ज०- 
२१६०४ - शि०---एम ० ए०, एल- 
एल० बी० ; प्रका०--उरू-ज्योति; 
अर्वाचीन विवेचनातव्मक पद्धति से 
संपादित किये हुए प्राचीन संस्कृत, 
पाली तथा अन्य मारतीय भाषाओ्रो 


के ग्रंथों के सस्करण ; भारतीय 
संस्कृति से संबंधित ग्रंथो का लेखन 
ओर प्रकाशन; भारत की जनपदीय 
भाषाओं का अध्ययन ओर प्रका- 
शन; वि०--भूत० क्यूरेटर, प्रार्वि- 
शियक्ष म्यूजियम, प०--हेवेटरोड, 
लखनऊ । 

वासुद्व शर्मा -- प्रका० --- 
आनंद-इ दु-विल्लास,. गाहंस्थ्य- 
आश्रम, नाडि-विज्ञान, जयपुर का 
पद्यात्मक इतिहास $ प०--प्रधान 
अध्यापक, बदनावर, धार | 

वाघ्ुुदेव शास्री, 'करुणेश'--- 
ज०--१६१६ भरतपुर ; प्रका०- 
स्री शिक्षा-साहित्य, वेवाहिक आनंद 
संस्कार, विधवा और समाज, व्या- 
ख्यान रत्नमाला-४ भाग, श्लोक- 
पंचरत्न, शुद्धाइत सम्प्रदाय के 
अगुभाष्य का श्रनुवाद--१ भाग; 
प०--अ्रध्यापक, महाराजा स्कूल, 
कॉकरोली, मेवाड | 

विंदाचरण वर्मो-ज०-१६०७; 
शि०--बी० एस-सी०, डिप-इन- 
एडइ० ; सा०--पप्रबंध मन्री 'सुहृद- 
संघ” मुजफ्फरपुर ; प्रका०-स्फुट ; 
प०--प्रधानाध्यापक हाई स्कूल 
मोतिहारी, बिहार। हु 


( रपट ) 


विध्यवासिनी देवी--ज०-- 
१६१८; सा०--पटना रेडियो 
से साहित्य पर ब्राडकास्ट; प्रका०- 
स्फुट: अप्र०--ज्वाता --उपन्यास्त; 
सरिता--कवितासंग्रह , प०-- 
राममवन, दिघवारा, सारन | 

विंध्यावल प्रसाद गुप्त-- 
जञ०-१६०५४;शि०-साहित्य-भूषण; 
प्र:--गरीब किसान - कहानी, 
१६३७ में ; प्रका०--श्राँधी-पानी, 
कॉटो की राह में, पकोड़ी शाह, 
जिदाबाद ओ० दी० आर०, अमर 
हो ( शिष्ट हास्य ) ; अपग्र०-- 
बिखरे आँसू, हिसालय पर चढ़ाई 
अआदि; प०-चनपटिया,चम्पारन | 

विज्षिप्---ज०--२० दिसंबर 
१६२७ ( उन्‍नाव); शि०--एम० 
ए.० डी० ए० वी० कालेज, 
कानपुर ; प्रका०---_ बौखलाहट, 
किनारे किनारे (प्र स में); अग्र०- 
रावण, हिन्दी मे कहानी; वते०-- 
संचा व संपा०“आऑधी-पानी?, सहा० 
संपा--“इंकल्ञाअ'; प०--डबल 
है० श्राईं० आर० क्काटर, ब्लाक 
४६ जुही, कानपुर | 

विजय कुमार मुशी--ज० 
२१ जूलाई १६१६; शि०---बी० 


ए.०, एल-एल० बी०, आनद 
कालेज धार, क्रिश्चियन कालेज 
इंदौर, हिंदी वि० वि० प्रयाग, 
आगरा; प्र०--'भेंट”ः १५७ जून 
१६३६; प्र०--एक एकरात पहाडी 
पर टिमटिमाते हुए दीप से, 
स्ा०--आजीवन सदस्य म० भा० 
हि० सा० समिति, घार हि० सा० 
सदन में अध्यापन; प्रका०-- 
साधको के जीवन-पथ पर (संग्रह), 
त्याग का तीर्थ; परिवार (श्री 
गंगाप्रसाद शुक्ल के साथ संपादित 
कविता-संग्रह ); अप्र ०--स्वप्न ओो 
चट्टान; बते०--एडीशनज़ सिविल 
जज (द्वितीय श्रेणी ) ओर 
मेजिस्ट्र ८ (प्रथम श्र शी) बदनावर; 
प०--शसमडल, धार | 
विजयबहादुर श्रीवास्तव-जञ०- 
१६११; शि०-बी० ए०, एल०- 
एज्न० बी० ; प्रका०--त्रिपुरी का 
इतिहास; अप्र :--भारतीय शासन' 
से संबंधित एक अगरेजी ग्रंथ श्रोर 
दो साहित्यिक लेख-संग्रह; प०-- 
१०६. नाथ सिविम स्टेशन,. 
ब्योहार बाग, जबलपुर। 
विज्यय बाबू मिश्र--ज०-- 
१७ सितंबर १६१७; शि०-- 
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सा० वि० ; सा०--गवनमेंट इंटर 
कालेज ओर सनातन धर्म इंटर 
कालेज इटावा मे अध्यापन, हिंदी 
साहित्य संघ इटावा, हिंदी पुस्तका- 
लय, हिंदी विशेष-योग्यता-पाठ- 
शाला, कविसम्मेलनों, वाक्‌ प्रति- 
योगिताओ, हिंदी मवन आदि 
अनेक संस्थाओ के संस्थापको में . 
प्रका०---स्फुट; प०--प्रधान-हिदी 
संस्कृताध्यापक, सिटी हायर सेकेडरी 
स्कूल, बाराबंकी । 
विजय वर्मा-ज०--१८६२; 
शि०--बी० ए.० $ सा०--भूत ० 
संपा० सहेली”, संस्थापक-सहेली- 
संघ, 'विश्व-वाणी? के सम्पादक- 
मण्डल में काये, १६३० के आदो- 
लन में इनकम टेक्स की नोकरीसे 
त्यागपत्र दे दिया ; प्रका०-- 
भारत-रहस्य, बड़े बाबू, वह युवक, 
अगुणी, नया कदम, जीवन-ज्योति, 
नये एशिया के निर्माता, नया 
संसार आदि ; प०--सहेली-संघ, 
बहादुरगंज, प्रयाग | 
विजयशंकर मल्ल, “अयेश'-- 
ज०--१६२१ ; शि०--एम. ए, 
हिदू वि० वि० काशी, श्रेणी अथस, 
|" 
सव प्रथम ; खा०«*अध्यापक 


क्वीस कालेज, अवेतनिक प्रधाना- 
ध्यापक श्री भगवानदीन साहित्य 
विद्यालय काशी ; प्रका ०--हिन्दी 
काव्य में प्रगतिवाद ; अप्र०--- 
अनेक कहानियों तथा आलोच- 
नात्मक निबन्धों के सग्रह ; प०--- 
अध्यापक हिंदी विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी | 

विजयसिह पटेल, 'विजय'-- 
ज०-१६०८; अमप्र०-लेख, काव्य, 
कहानी-संग्रह; प०-रईस, भोपाल | 

विद्याकुमारी भागंब---ज०--- 
१६१७; शि०--जबलपुर; प्रका० 
-पश्रद्धाजल्ि , प्रि० वि०--मीरा 
की कविता ; प०--भागंब-हाउस, 
जबलपुर । 

विद्याधर चतुर्वेदी--जञ०-- 
१६०४ गोरखपुर ; शि०--एम० 
ए.०, एल० टी०, सा० २० ; सा० 
--मद्रास ओर आपसाम मे हिन्दी 
प्रचार, माथुर-चत॒व॑दी-पुस्तका- 
लय के मन्त्री, सम्मेलन व प्रयाग 
महिलाविद्यापीठ की. परीक्षाओ 
का प्रचार ; प्रका०--सफुट ; बि० 
-प्राचीन साहित्य की खोज कर 
रहे हैं; प०--सहकारी अध्यापक्र, 
हाई स्कूल, मिड । 
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विद्याधर शुक्ल, 'पतवारा-- 
सा०--बम्बई के देनिक “विकास! 
में (तरंगाघात” काज्षम में आप 
मनोर॑जनात्मक लेख ,लिखते हैं , 
प्रका०--स्कुट ; १० -- दैनिक 
“विकास”- कार्यालय, बम्बई | 

विद्याभारकर, अरुए!---ज०- 
& अप्रैल १६२०, दृर्गोविदपुर 
( गुरदासपुर, पंजाब ); शि०-- 
एम० ए.० (हिंदी ), शास्त्री ; 
प्रका०--वीरकाव्य और कवि 
(१६४५), निशात--कविता-संग्रह 
(१६४७), गद्य-मंजरी--संपादित 
(१६४८), प्रबंध-पीयूप (१६४०); 
पद्म-पद्मिनी---संपादित (१६५४०); 
अप्र---सबेरा ओर सामा, आछु- 
'निक हिंदी साहित्य; प०--प्राध्या- 
पक, राजकीय कालेज, लुधियाना 
( पंजाब )। 

विद्याभास्कर शुक्क-ज०-- 
६१०; शि०--एम० एस-सी०, 
पी-एचच ० डी०, पी० इ० एस० 
लखनऊ, मध्य [त ओर अयोध्या; 
सा०--हाईस्कूल बोड की हिदो 
कमेटी, बाटनी, जुञ्आलोजी, एओ- 
कलचर आदि कमेटियों तथा 
नागपुर विश्वविद्यालय की बोड 


'रशिक्षा-शास्त्र $ 


आफ स्टडीज इन बाटिनी, फेकल्टी 
अाव साइंस के सदस्य, स्था० 
कालेज आव साइ'स हिंदी साहित्य- 
समिति, नागपुर, प्रका०- मेरे गुरु- 
देव(अनु ०), श्रीरामकृष्ण-ली लामृत, 


शिकागोवक्कता,. श्रीरामकृष्ण- 
वचनामृत, प॒रिजक-भक्तियोग, 


विज्ञानप्रवेशश्रादिश्ननेकअनुवादित, 
मोज्िक तथा वेज्ञानिक ग्रंथ ओर 
कई अप्र० लेख-संग्रह; वि०-- 
अध्ययन के समय आपने“रुचि राम 
साहनी प्राइज!आदि अनेक पारि- 
तोपिक तथा छात्रइत्ति पायी, 
आपने 'फासिस प्लाट्स! वैज्ञानिक 
आविष्कार मे भी यथेष्ट प्रयत्न 
किया है तथा कई वर्ष से अब 
तक रिसचे में संज्ग्न रहे, प०-- 
एसिस्टट प्रोफेसर आव बाटिनी, 
कालेज आव साइ'स, नागपुर | 
विद्यासूषण अग्रवाल--शि०--- 
एम० ए.०, एल्न० टी०, सा०-कई 
साहित्य्परिपदो के जन्मदाता, 
मथुरा हिंदी सा० परिपद के भूत्त० 
मत्री, तज सा० मंडल के कार्यकर्ता; 
प्रका०-ब्रिजली-चमत्कार; अप्र०- 
प०--शंभूदयात् 
इंटर कालेज,गाजियाबाद, मेरठ । 
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विद्याभूषण, (विभूः---ज०-- 
४ दिसम्बर श्य्८२; शि०--एम० 
ए्‌०,ए० दी० सी०,बी ० ए.०भूगोल, 
सा र०, एफ० आर० जी० एस० 
(लंडन); सा०--हि ० सा० स० की 
भूगोक्लसमितिके सद॒०;प्र का०-चित्र 
कूटचित्रण, सुहराब और रुस्तम 
बिरजानंद-विजय, पतद्च-पयोनिधि, 
ज्योत्स्ना,लाल खिलौने, खेलो भेया, 
शुड़िया, ढपोर शंख, गोबर गणेश, 
शेख चिल्ली, लाल बुकक्कड, लाल 
राष्ट्रीय राग--३ भाग ; अश्रप्न०- 
पुरन्दर पुरी, चदा (८ पद्म ), मेरी 
कहानी, एथ्ची का परिधान, 
अपूर्य-पंख शंख, देवर्षि दयानंद 
(महाकाव्य): प०--अरध्यापक डी, 
ए.० वी० हाई स्कूल, इज्ञाहबाद | 

विद्यावती कोकिल्--ज०-- 
१६१४; शि०--प्रयाग; सा०--- 
भूतपूव,. संपादिका -- “ज्योति”, 
प्रका०--अंकुरिता, माँ; प०-- 
ि० श्रीजिलोकीनाथ सिनहा,एम० 
ए७, एल० टी०, सहायऊ मंत्री, 
कायस्थ पाठशाला, प्रयाग | 

विनयमोहन शर्मा--ज०-- 
१७ जूलाई १६०६; शि०--एम० 
ए०, एल-एज्० बी० काशी वि० 


वि०; सा०ू--१६ २८ से ३० तक 
“कमंबीर? के सहा० संपा०, १६४० 
तक राज्य” के संपादकीय विभाग 
में ; प्रका०--भूते गीत, साहित्य- 
कला,कवि प्रसाद:ओऑॉसू तथा अन्य 
कृतियाँ,अनूदित--णहशास्त्र,शरीर- 
विज्ञान, आरोग्य शास्त्र, वि०-- 
आपका असली नाम शुकदेव 
प्रसाद तिवारी है; वीरात्मा? नाम 
से भी कविताएँ लिखते हैं; प०-- 
प्राध्यापक, हिंदी विभाग, नागपुर 
विश्वविद्यालय, नागपुर | 
विनोदशकर ध्यास--स्ा०-- 
भूतपूवं संपादक और संचालक 
पात्षिक 'जागरणः, “त्राज” के 
संपादकीय विभाग में काम फ़िया ; 
प्रका ०--मधुकरी-दो भाग, कहानी 
--णक कला, विदेशी पत्रकार, 
प्रसाद जी को उपन्यास-कला; 
प०--मान-संदिर, बनारस | 

विपिन कुमार--स्रा०--भूत ० 
संपा० “कमंबीर', आगामीकल*; 
प्रका०--सऊुद ; प०--सहायक 
संपादक “जनशक्ति/, राष्ट्रीय प्रेस, 
इटारसी | 

विपिनविद्दारी त्रिवेदी-शि०- 
एम० ए० कलकत्ता विश्वविद्या- 
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, लय ; सा०--कलकत्ते की साहि- 
त्यिक संस्थाओं से घनिष्ट संबंध 
रहा; प्रका०-सफुट आलोचनात्मक 
ओर गवेषणात्मक लेख ; वि०--- 
डी० लिटू० की उपाधि के लिए 
(पृथ्वीराज रासो! के संबंध में 
थीसिस प्रस्तुत कर दी है; प०--- 
प्राध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, लखनऊ | 

विपिन विहारी वर्मा--ज०- 
२६ फरवरी १८६२ ; शि०-- 
बार-ऐट ला०; सा०--प्रबंधक 
बेतिया राज्य, राज्य की ओर से 
कवि-सम्मेलनों के आयोजक, पुर- 
स्कार-वितरण-कर्ता,. महाराजा 
नवल किशोर साहित्य-परिषद के 
संरक्षक, राज्य की ओर से २०००) 
का पुरस्कार विहार प्रान्तीय हि० 
सा० स० के तत्वावधान में दिये 
जाने की घोषणा की है ; प०--- 
बेतिया, चंपारन | 

विमज्ञारानी---ज ०---१४ अग- 
सस्‍त १६२२ ; शि०--बी० ए०--- 
आगरा विश्वविद्यालय ; प्रका०-.- 
अनुराग---कहान्नी-सग्रह; अप्र०-..- 
दो गद्यगीत-संग्रह ; प०--ठि० 
कु वर शीलेद्रसिह, एम०ए.०/एल- 


एल० बी०, अलीगढ़ | 

विज्ञास गयासपुरी-शि०-सा० 
रत ; भश्र०---१६ ४५ ; प्रका०--- 
स्फुट लेख ; अप्र०--आ्रामगीतों 
का संग्रह, वीथिका, जिन्हें भूल 
ने सका ; प०-- फतहाबाद, 
मुजफ्फरपुर | 

विश्व॑भरनाथबाजपेई, ब्रजेश'- 
ज०--१६१२ उन्नाव ; प्रका०-- 
उल्का, रेखा ; प०--फिजीशियन 
एंड सजन, बडवाहा, मध्यभारत। 

विश्वंभरनाथ  मेहरोत्रा-- 
शि०--एम० ए० प्रयाग विश्व- 
विद्यालय , सा०--प्रयाग की 
साहित्यिक संस्थाओ से घनिष्ट 
संबंध; प्रका०--नंददास का भेँवर 
गीत (संपादित ) तथा स्फुट 
आलोचनात्मक लेख , बि०-- 
प्रयाग विश्वविद्याक्षय में रिसचे 
स्काज्दर रहकर पर्याप्त समय तक 
अनुसंधान कार्य किया ; प०-- 
हिंदी अध्यापक, सरस्वत खत्री 
पाठशाल्ला हायर सेकेंडरी स्कूल, 
इलाहाबाद | 

विश्वंभरप्रसाद गीतम--ज्ञ०- 
श्यध्८ कटनी, जबलपुर, शि०-- 


'एम० ए०, एल-एल० बी,सा० २०, 
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प्रयाग, नागपुर ; सा०--म्यूनी- 
बसपिल कमेटी कटनी के सभापति, 
उत्तरी विभाग सहकारी-संघ के 
सभापति, डिस्ट्रिक्ट कॉसिल 
जबलपुर के सदस्य, ओर महा- 
कौशल्ल काग्रेंस कमेटी के सदस्य; 
प्रका०--शिशुबोध ८ पद्म ), हिु- 
स्थान का इतिहास ; प०--वकील, 
जबलपुर | 

विश्व॑भरप्रसाद शर्मा -ज०--- 
१६६३ ; सा०-भूत० सपा० 
“माहेश्वरी? आयकुमार!,“विकास,/ 
“नव भारत”, संपा--श्राज्लोक', 
भूत० मंत्री-आयसमाज सहारनपुर, 
हिन्दी-प्रचार के लिए संस्थाश्रों 
की स्थापना, १६४१ में राज-द्रोह 
में ६ मास कारावास, हिन्दी सा० 
सम्मेलन की स्थायी समिति के 
सदस्य, गहिणीः मासिक का 
संचालन किया ; प्रका०--महा- 
रथी ज्ञाजपतराय, नारी-जागरण, 
गहस्थादर्श, आय-समाज ओर राज 
नीति, राष्ट्र-पिता का बलिदान, 
राष्ट्रनिर्माता जमनाश्नाल बजाज ; 
प०--आलोक”-कार्योलय, गीता 
आंउ ड, सीताबारडी, नागपुर । 
“ विश्वंभर, मानव!--ज०-- 


२ नवंबर १६१२; शि०--एम० 
ए.०, सनावनघम कालेज, कानपुर 
झागरा वि० वि० में सब प्रथम 
स्थान प्राप्त किया ; सा०---ला- 
कार-संघ की स्थापना मे प्रदल्षशील; 
प्रका०--शेफाली, श्रवसाद, निरा- 
धार, सोने से पहले, खड़ी बोली 
के गौरव ग्ंथ, महादेवी की रहस्य- 
साधना, हमारे कवि, कामायनी 
की टीका ; प०--साहित्य-परामश 
दाता, किताब-महल, इलाहाबाद। 
विश्व॑भरसहाय, 'प्रेमी'--ज०- 
१६००; सा०-संस्था० प्रेमी प्रिटिय 
प्रेस, संपा०-'पंचायती राज”, संद ० 
स्थायी समिति हि०सा०स०; प्रका० 
-- श्रनाथ अबला, अमागिनी 
कमला, सम्राट अशोक, हष, राम- 
जीवनी,दयानंद जीवनी, प्रगतिशील 
आये, क्राति चिरंजीवी हो ; प०--- 
बुढ़ाना दरवाजा, मेरठ | 
विश्वनाथ जोशी--ज्ञ०-- 
१६१६, लक्ष्मएगढ़, सीकर ; 
शि०--सा० २०, श्रायुवेंदाचाय ; 
प्रका०---सफुट & अम्र०---ध्वन्या- 
लोक (अनु ०) ; प०--प्राध्यापक 
सेकसरिया कालेज, नवलगढ़, 


(जयपुर) | 
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विश्वनाथ विवारी--ज०--- 
१ जनवरी १६१४; शि०--एम० 
ए.०, सा० २०, सा० लें० लखनऊ; 
सा०--प्रचार-मंत्री देवरिया जन- 
पद साहित्य सम्मेज्ञन, मत्री खेतान 
सावजनिक पुस्तकालय पडरोना, 
ध्याज”, 'संसार', लीडर! के 
संवाददाता, ठुलसी सा० विद्यालय 
के संचालक, कॉग्रेस के कार्यकर्ता, 
कस्तूरबा-कीष-समिति के सदस्य, 
अष्टाचार-विरोध मे जेल॑; प्रका०-- 
बलियाका नवीन भूगोल, प्राकृतिक 
भूगोल; प०--प्राध्यापक सतीशचंद्र 
कालेज, बलिया । 

विश्वनाथप्रसादू--ज०--३० 
अगस्त, १६०४; शि०---एम०ए० 
( संस्कृत, हिंदी ), सा० आ०, 
सा० २०, बी० एल्०,पटना विश्व- 
विद्यालय ; स्ता०--सारन जिले के 
द्वितीय हिंदी सा० सम्मेलन के 
सभापति ; बिहार प्रा० हिं० सा० 
सम्मे० के मन्नी श्ध्इण्ू-४० ; 
अबः इसके सदस्य, पठना विश्व- 
विद्यालय के संदभ ग्र'थो के संपा- 
दक-मडल के सदस्य, अनेक उच्च 
परीक्षाओं + परीक्षक, छुपरे की 
सुविख्यात संस्था श्रीशारदा नाव्य- 


समिति तथा ओऔरीशारदा नवयुवक 
समिति के जन्मदाताओ ओर कर्ण- 
धारो में, हिन्दुस्तानी पारिभाषिक 
कोश तेयार करने के लिए. बिहार 
सरकार द्वारा नियुक्त उपसमिति 
के सदस्य ; प्र०-- १६२५ , 
प्रका०--मोती के दाने-ऊवि० , 
अप्र०-विविध लेख पत्र-पत्रिकाओ 
ओर अभिनंदन-अंथो में प्रकाशित, 
इं गलिस्तान से डाक्टरेट की उपाधि 
लेकर अभी लोटे है; प०-- 
ग्रध्यापक, हिंदी विभाग, पठना 
कालेज, पटना । 

विश्वनाथप्रसाद मिश्र---जञ०- 
१६०६ ब्रह्मनाल-काशी ; शि०-- 
एम० ए.०, सा० २० काशी, प्रयाग, 
सा०--भगवान्‌दीन विद्यालय मे 
लगभग १७ वृर्ष तक बिना शुल्क 
भध्यापन; भूतपूर्व संपादक “वर्णा- 
श्रम”, 'सनातन धरम! ; श्रका५-- 
हिंदी में बाल-साहित्य का विकास, 
काव्याग-कोमुदी तृतीय माग, पद्मा- 
कर-पं चाम्ृत,बिहारी की वागिभूति, 
रानियाँ, बुद़्मीमाव, हम्मीर-हठ, 
रसिकप्रिया को टीका, काव्य- 
निर्णय की टीका, गीतावली की 
व्याख्या, प्रेमचंदजी की कहानी“ 
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कला, रसमीमासा और मानस-टीका 
(अप्रकाशित); प०--हिदी अ्रध्या- 
पक, काशी विश्वविद्यालय, काशी | 
विश्वनाथ मुखर्जी--ज०-- 
१६२३ काशी, सा०---संस्थापक 
किरणु-साहित्य-मंडल,. “किरण! 
ओर पुस्तकालय; प्रका०--स्फुट 
लेख; प०--किरण-साहित्य-मंडल, 
सिदगीर बाग, बनारस | 
विश्वनाथ राय-- ज०-- 
१६०६; शि०--एम० ए.०, एल- 
एल० बी०; प्रका०-- भारत मे 
म्युनिसिपल ओर डिस्ट्रिक्टबो्ड 
का विक्रास, मिश्र को खाधीनता 
का इतिहास, चीन को राज्य क्राति, 
आम्य अथशास्त्र, मुसलिम लीग 
का पड़्यन्त्र, प्रेम के आँसू , 
मायावी संसार, विनाश को ओर, 
महात्मा गाधी, , दिय्लर, नेपोलि- 
यन, टाज्सटाय,, महाराणा प्रताप, 
शिवाजी, समर्थ ग्रुरु रामद्रास, 
राजेंद्रपसाद; प०--अ्ध्यापक डी०» 
ए.० वी० कालेज, काशी | 
विश्वनाथ शर्मा-- शि०-- 
सा० २०, सा०--भूतपूर्व संपादक 
“<ेव-धम!, संस्थापक-राकेशमदिर; 
प्रका०--- साथ, नरमे रोशन; 


अग्र०--- अनुभूति, चिनगारी 
ओर पतझड़ के गीत, साध्य- 
प्रदीप (कहा ०सं०),प०--राकेश'- 
संपादक, चुरू, राजस्थान | 
विश्वनाथ शुक्ल--- सा०--- 
संपा० आलोक? कोरिया राज्य, 
बेकुंठपुर मे हिंदी -प्रचार; अप्र० 
“ग्च्छकटिक का अनुवाद; प्‌ ०--- 
हिंदी अध्यापक, गवनभेट हाई 
स्कूल, बेकुठपुर, खुरगुजा, । 
विश्वप्रकाश---जञ०---१६ ०७; 
शि०---ब॑ ० ए०, एल-एल० बी०, 
प्रयाग वि० वि०; सा[०-- संपा- 
दक-- 'वेदोदय” , “चमचम! ; 
प्रका०--बालोपयोगी--- सिधबाद 
जहाजी की कहानी, छंत्रपति- 
शिवाजी, गुलगुल तुरही, चंद्र- 
खिलोना, परी- रानी, बाल नाख्य- 
शाला, महात्मा गाधी, महिलोप- 
योगी--स्त्रियो के रिश्ते, विध- 
वाझ्लो का इंसाफ, नवीन पाक- 
विज्ञान, महिला-स॒त्यार्थ-प्रकाश; ' 
डउप्‌०--हृदय के आँसू, नील- 
संगिनी, सुहाग का सिदूर, महा- 
त्मा नारायण की जीवनी, द्विव्य- 
प्रभा, मगबतगीता का अनुवाद 
प्‌०--कला-प्रेस, प्रयाग | 


'( २६६ ) 


विश्वप्रकाश दीक्षित, 'बटुक' 
--ज०-- २० जूलाई १६१६ ; 
शि०--सा ० २०; सा०--सत्या- 
ग्रह में कारावास, निश्चय पर दृढ़ 
रहे, 'रामराज्य”ः की नीति के 
कारण नजरबन्दी, भूत० संपा०--- 
“विश्ववंधुः लाहोर, 'रामराज्यः 
मेरठ, प्रका०--प्रतिच्छाया (होम- 
वती देवी और ऋृष्णचन्द्र शर्मा 
“न्द्र” के साथ), ज्षितिज ; 
अप्र० -- कद रक्त, पंचपात्र; 
प्‌ृ०--ठि० धं० श्रीनिवास शर्मा, 
आम चन्दसारा, डा० खरखोदा, 
मेरठ । 
' विश्वबंधु शाशक्षी-- शि०-- 
एम० ए०, एम० ओ० एल० ; 
सा०--डी० ए० वी० कालेज, 
लाहौर के अनुसंधान ओर ग्र॑थ- 
प्रकाशन के भूत ० अध्यक्ष; प्रका०--- 
अर्थप्रतिशाख्य,आर्योद्य,वेदसंदेश- 
चार भाग, वेदसार; इनके अति- 
रिक्तअनेक सुन्दर संपादित पुस्तकें; 
'बि०--आाप वेदों के सर्वाग- 
सम्पूर्ण विश्वकोश के संपादन- 
प्रकाशन में लगे हैं; यह ग्रंथ 
लगभग बीस हजार पृष्ठो का है; 
प्‌०-- अध्यक्षे,' , 'विश्वेश्वरानंद 


वेंदिक अनुपंघानालय सभा, 
शिमला | । 
विश्वमोहनकुमार सिंह-- 
ज०--+ १६०० ; शि०-- एम०- 
ए०; अका०--कई स्फुट लेख, 
कहानियाँ, दो अ्रप्र० उपन्यास ; 
प०-- प्रिसिपलत , चन्द्रधारी 
मिथिला कालेज, दरभंगा | 
विश्वमोहन घसिनहा--ज०-- 
माधोपुर ( सारनाथ ) , शि०-- 
एम० ए.०, सा०--भूत० सपा» 
पारिजात?, सहा० संपा० “प्रदीप; 
प्रका०---सफुट ; प०--सोशलिस्ट 
पार्टी, बाँकोपुर, पठना। 
विश्वानंद--शि० -- एम०ए/०, 
यी० एल०, गुरुकुल वचद्यनाथ धाम 
ओर ह्दू वि० वि० काशी 
पटना वि० वि० ; खा०---संस्था० 
मित्रमंडल पुस्तकालय, खगड़िया ; 
संपा०-शाति-म्ंदेश” ; प्रका०-- 
स्फुट; प०-अ्रध्यक्ष हिंदी-विभाग, 
कोशी क्राल्नेज, खगड़िया, मुंगेर | 
विश्वेश्वस्नाथ रेड--ज०--- 
१८:६० जोधपुर ; १६४२ इई* में 
शासन-विभाग की ओर से “महा- 
महोपाध्याय”ः की उपाधि पायी; 
स्रा०-- चार वर्ष 'तक़ इतिहास» 


( २६७ ) 


कार्यालय में काम किया ; संस्कृत 
के प्रोफेसर तथा जोधपुर के पुरा- 
तत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे ; 
ग्रका०--भारत के प्राचीन राजवंश, 
राजा भोज, राष्ट्रकारों का इतिहास, 
मारवाड का इतिहास, मेवाडगोरव, 
राठौर - गौरव, विश्वेश्बर-स्मृति, 
शेव-सुधाकर ( अनुवाद ), कृष्ण- 
बिलास और वेदात-पंचक ( संपा- 
'दित ), ढोला-मारवाड़, शिवरहस्य, 
शिवपुराण तथा ऋृष्णलीला आदि; 
वि०--कई पुस्तको पर इन्हे पुर- 
स्कार भी मिला है; प०-जोधपु र | 
विश्वेश्वरनारायण“विजूर'--- 
ज०--१६ १४ , शि०---बंबई ओर 
भद्रास विश्वविद्यालय ; ज्ञा०-- 
कन्नड़, कोंकडी, मराठी, गुजराती, 
हिंदी, श्रेंगरेजी, अधेमागधी, 
तेलंगी तथा संस्कृत ; प्रका०-- 
स्फुट ; प्रि० वि०--अ्रक्षरकला, 
चित्रलिपि; प ०-अ्रध्यापक गणपति 
हाई स्कूल, मंगलौर | 
विष्णुकुमारी श्रीवास्तव, 'मंजु' 
““ज०-मुरादाबाद ; शि०-- 
सो० २० प्रयाग ; सा०--३ वर्ष 
तक राजवुलारी सनातन-घर्म कन्या 


(विद्यलय कामपुर में आचांब, 


अब उक्त विद्यालय की मंत्राणी, 
भूतपूर्वा संपादिका--“स्त्रीदपंण? ; 
प्रका ०--मीरापदावली, फुलमभरी, 
दुखिया दुलहिन ; पृ०-- “मंजु- 
नित्लयः, नवाबगंज, कानपुर । 

विष्णुदत पोडियाल वेचच-- 
प्रका८--सफुट ; प०--गली पट- 
वान, टाल्नू बाजार, भिवानी, 
हिसार। 

विष्णुदत्त मिश्र, 'तरंगी! --- 
सा०-स्थानीय हिंदी-प्रचार-समिति 
के अध्यक्ष ; प्रका०--सफुट ; पृ० 
“--६२ रामनगर, नयी दिल्ली । 

विष्णु प्रभाकर--ज०--२१ 
जून १६१२ ; शि०--बी० ए०, 
प्रभाकर , सा०--सम्पादक “मानव 
धरम! : ६ मातृभूमि-अंक ); हिसार 
में हिंदी-प्॑रचार-कार्य, सभापति 
हिं० सा० मण्डल दिल्ली, सदस्य 
प्रातीय हिं० सा० सम्मेलन की 
कार्यकारिणी , प्रातीय प्रगति- 
शील लेखक-संघ, इंडिया जनल 
आँब वल्डेअफेयर्स, प्रका०-- आदि 
आर अ्रन्त, इन्सान, रहमान का 
बेटा ; अग्न०--निशिकात, सफर 
के साथी, ढलती रात, क्राति; 
प०--डाकपेटी नं॑० १६७, दिल्ली। 


( रृ६८ ) 


विष्णुप्रसाद व्यास--ज०-- 
१६२६ शिवपुरी ,( ग्वालियर ) 
शि०--बरी० ए.० तक स्थानीय 
पिक्‍्टोरिया कालेज में; एम० ए० 
( आनस, हिंदी ) १६४८ में काशी 
वि० बि० सा०--भूत० संपा० 
सात्ाहिक “जीवन? ओर“प्रजापु कार! 
'सनन्‍्माग? के काशी वि० वि० 
प्रतिनिधि, दनिक '्नवप्रभात? 
आर साप्ताहिक “मंगलप्रभात” के 
भूत०, सहा० संपा०; प्रका०-- 
स्वास्थ्य-स्वच्छुता और समाज-सेवा, 
प०--उपसंपादक , साप्ताहिक 
“मध्यभारत-संदेश?,व्वालियर | 

विष्णु राम स्नावद्या, 'सुम- 
नाकर---ज ०-१६ १२ : शि०--- 
हि रत्न, सा० मनीपी इप्रका० 
-“सुविचार-दिवाकर , प०--- 
संतोष-कुटीर, ऊन, होलकर राज्य | 

विष्शुशरण, इन्दु'-.ज० 
“७ जूलाई १६२३ , सा०--- 
भेरठ जनपद हि० सा० सभा के 
प्रधान मन्त्री ; अ्रका०--स्फुट ; 
प०--२२३ दामोदर बिलडिग, 
सराय ल्ालदास, मेरठ ; 

वी. डी. ज्ञानी--ज०--बर- 
हानपुर (म० प्रा०);, शि०-- 


बी० एस सी० एल-एल० बी०- 
सा०--मद्रास में हिन्दी-प्रचार 
प्रका०--रस्फुट रचनाएँ . प०-.... 
अथान अध्यापक, शुद्धाह्व त वेष्णब 
हाइ स्कूल, भद्गरास | 

वो० पी० वर्मा, “मरघरी”-..- 
ज०-१६ १५५ जा।०--उदू , बंगला, 
मराठी , प्रका०--.स्फुट कहानियों 
प०--भर सर, बलिया | 

वीरसिंह जू देव, ( महाराज: 

दछुरए सवाई महंद्र) -- जु०-- १६ 
अल १८६६ ; शि०--इन्दौर, 
राजकोट सा०--के० सी० एस० 

० ओरछा नरेश . वि०-आप 
का दो हजार रुपए का *देव-पुर- 
स्कार! प्रतिवर्ष सवश्रेष्ठ काव्य 
अन्थ पर दिया जाता है, स्वयं भी 
अनन्य हिदी-मक्त ओर कवि हैं 
पृ०-ओरंछा । 

वीरहरि त्रिवेदी --- सा० २०, 
प्रभाकर ; ज्ञ०--१६०७ सागर 
शि० -- हिन्दू कालेज अमृतसर 
और देहली ; जञा०--उदृ', गज- 
राती,, बंगला ; स्रा०--सम्मेलन 
परीक्षाथियो को निःशुल्क शिक्षा 
अका०--मॉसी को रानी (नाटक), 
निमल नीति-निकंज, ख़रोदक 


( २६६ ) 


ज्ञान, चाणक्य-नीति; प०--काटन 
ट्रेडिंग कंपनी, देवनगर, ,कानपुर | 
वीरेंद्रकुआमर--ज० -- जून 
१६१८ ; शि०--एम० ए.०, डौ० 
फिल्ल० प्रयाग वि० वि० प्रथम 
श्रेणी सर्वोच्च स्थान प्राप्त, डी० 
फिल की थीसिस 'लाड हाडिज की 
शासनकाल? पर थी; सा०---हिदी- 
प्रचारओर देशकी सास्कृतिक उन्नति 
के लिए दूर देश चीन में चीनी 
विद्यार्थियों को राष्ट्रमाषा-शिक्षा 
देने म ३ वर्षो से प्रवत्नशील है . 
आप्र०--हिदी की पाठ्य पुस्तकें ; 
प०--नेशनल कालेज आफ ओरि*- 
यंटल,स्ट्रढीज, सन पे लू, चीह टृस्ट 
लिन, नानकिंग, चीन | 
वीरेंद्रकुमार-शि०--बी० ए.० ; 
प्रका ०--आत्मपरिणय - कहानी ; 
अप्र:--दो कहानी ओर कविता- 
संग्रह ; प०--इंदौर | 
वीरेंद्रनारायण--ज्ञ ०-भागल- 
पुर ; शि०--बी० एस-सी० पटना 
वि० वि० ; ख्ा० -- पहले 'शाष्ट्र- 
वाणी! के संपादक-मंडल्ल॑ में थे, 
अब “मंयी घारा! के उप-संपादक 
हैं; प्रका०--स्फुट एंकाकी और 
कहानियाँ , प०--“नयी धारा? 





कार्यात्षय, पटना । 

वीरेंद्रपाल सिंह--ज०--१४ 
साचे १६२० एटा ; शि०--सा०» 
र० लांहोर, प्रयाग, सा०--साप्ता- 
हिक पत्र वीरभूमि” के जन्मदाता 
तथा संपादक, भूत० संपा० “सुधा- 
कर” ; प्रका० -- बाल-पद्मावली, 
रचना-प्रबोध ; शअ्प्र०--गोशाला 
( पद्म ), जमुना किनारे, राजपूताने 
की मुद्रा, प०--आय॑-समाज 
भवन, उदयपुर | 

बीरेद्र विद्यार्थी-ज्र०-१ ८८६४ 
शि०-- बी० ए.०, एल० टी० ; 
प्रकरा०--सफुट लेख तथा कविताएँ; 
प० -- अध्यापक प्रथ्वीनाथ हाई 
स्कूल, कानपुर | 

वीरेद्रसिह चौहान-- ज्ञ० --- 
१६१६ फरुखाबाद ; सा०--सँचा- 
तक अमर ज्योति! , रचनात्मक 
कार्यो में संतग्न, राजपूताना प्रातीय 
कांग्रेस व जिला काग्रेस कमेटी के 
सदस्य, सयुक्त मंत्री जयपुर राज्य 
प्रजा-मंडल ; प्रका०--स्फुट लेख; 
प०--प्रजामंडल - कार्यालय, 
जयपुर | 

व दावनलाल वर्मा--ज्ञ०-- 
१८६० मऊरानीपुर; शि०--बी० 


( २७० ) 


ए.०, एल-एल० बी०; प्रका०--- 
उपन्यास---लक्ष्मीबाईं, कचनार, 
मुसाहिबजू , अचल मेरा कोई, 
कुंडलीचक्र, कभी न कभी, प्रेम 
की भेंट, प्रत्यागत, हृदय की हिलोर, 
माधव जी सिधिया, सन्रह सो 
उन्नीस, आनंदधन, राणासॉगा, 
हूटे कॉटे, नायटक---राखी की लाज, 
माँसी की रानी, काश्मीर का काँटा, 
फूलों की भोली, बॉस की फाँस, 
लो भाई पंचो लो, पीले हाथ, 
मंगल मोहन, कब तक, नीलकठ, 
सगुन, पायल,जहाँदारशाह; कहानी- 
हर सिगार, दबे पॉव, कल्ाकर का 
दंड, प०--मयूर प्रकाशन, मनिक 
चौक, ऋाँसी | 

व दावन विहारी--- ज्ञ०-- 
१६११: शि०--पठना विश्व 
वि०; स्ा०--सहा० मंत्री आरा 
साहित्य मडंल, पटना आ० इ० 
रे० स्टेशन से रुपक ब्राडकास्ट 
करते हैं; प्रका०-मधुवन, आकाक्षा 
(उप०) , लाज्चंद  (उप०) , 
अनन्त श्री कामता सखी(आलो ०); 
प०--शिक्षक टाउन स्कूल, 
आरा। 
. वेंकदेश चंद्र पांडेय, 'क्रवि 


कोल्हूः---- ज०-- २५ जूलाई 
१६१६ बरेली; शि०--- एम० ए० 
(हिन्दी और इतिहास) आगरा 
वि० वि०; स्रा०--पीलीभीत में 
हिन्दी साहित्य परिषद्‌ के सस्थापक,, 
सद॒०कवि मंडल,सुहृद-गोष्ठी, हि ० 
प्रचार-सभा, अलीगढ़; प्रका०-- 
चप्पन्न, मेरा ठामी ; प०-- 
गवनमेट हाई स्कूल, अलीगढ़ | 

वेकटेश शर्मा, प्रभात'-ज०- 
१६२४; शि०--एम० ए.०, सा० 
२०, जोधपुर, आगरा वि० वि०; 
सा०-हि०सा० सम्मेलन परिक्ञाओ 
के केंद्रों ओर साहित्य-गोष्ठियों 
के आयोजन द्वारा हिदी-अ्रचार, 
प्रका०-- तुलसी-वंदना, डिगल- 
साहित्य' की महत्ता, गाधी-गरिमा, 
क्रान्तिद्धि, हिंदी-पद्य-संग्रह श्रोर 
गद्यन्वयनिका ( ठीका ), आदशे 
महापुरुष, प्रतिभा, एकाकी-सुषमा, 
प्रतिशोध ओर प्रतिज्ञा ( निष्कर्ष); 
ध्मप्र०-अचना; प०-हिदी अध्या- 
पक,  उम्मेद हाई स्कूल,- 
जोधपुर | 

वेणीम्रसाद शर्मा -- ज०-- 
१६०८ ; प्रका० -- पावनगिरि 
भजनावली, सत्यनारायख कथा ; 


( 


प०-- शाति-कुटीर, खाचरोट, 
ग्वालियर | 


वे शीमाधव शर्मा -- ज०--- 


काशी १६१७ ; शि०--बी० ए०, 


बी० टी० ; सा०---श्रमर-भारती- 
प्रेस के सम्पादक; प्रका०--हमारा 
हिन्दी-साहित्य ५; प०-- अमर 
भारती प्रेत, काशी । 
वेशुकुमारी शुकत्न--शि०-- 
बी० ए०, एल० टी लखनऊ वि० 
वि० ; प्रका०--स्फुट कहानियाँ; 
अप्र०-- पहचाना नहीं; प्‌०--- 
केट रोड, देहरादून । 
वेद्रतन, सरदार--सा० -- 
हिंदी प्रेमी, मद्रास धारा समा 
के सदस्य, तामिलनाड हिन्दी- 
प्रचार-सभा के अध्यक्ष ; प०--- 
वेदारण्यम, त॑जोर । 
बेकट राब प्रस्या--ज०-- 
मध्यप्रात ; शि०--बी० ए.०, सा० 
रन ; जा० -- अ्रंगरेजी ओर 
तेलुगु (मातृभाषा) , सा०--हिदी 
लेखक-संघ मद्रास के भूत> प्रधान 
मन्त्री, छत्तीसगढ़ केसरी? के बर्त० 
सम्पा० विभाग मे ; अप्र०--- 
स्फुट रचनाएँ. ; प०--ठि० हिंदी 
लेखक-संघ, ६७. मिद रुट्रीठ, 
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सद्रास १। 

करे रे 

वंदेहीशरण दुबे--ज०-१८६६६ 
शि“०-- शास्त्री न" सा[०--काग्रेस केः 
कायकर्ता, गॉधी जी के रचनात्मक 
काये का अनुशीलन : प्रका०-- 
वेंदेही विहंगम, गीता-बोध, सीता- 
वनवास ; प०--दिघवालिया, 
कचनार, सारन । 

व्योहार राजेंद्रसिह-- ज०-- 
१६०० ; शि०- मिडिल १६१०, 
मेट्रिक १६१८, इंटर रावर्टसन 
कालेज, श्रसैहयोग में १६२० में 
कालेज छोड़ा ; सा०-१६२० में 
राजनीतिक क्षेश मे प्रवेश, छात्र 
-संघ के मन्त्री १६२२ तक, प्रातीय 
धारा समा के सदस्य १६२७ मे, 
विदेशी-वहिष्कार-अआदोलन के मंत्री, 
ग्राम-उद्योग-संघ के सदस्य, जबल- 
पुर सैंटल बेक के मन्त्री और वर्ते- 
मान सभापति ; १२ वर्ष तक 
डिस्ट्रिक्ट कौसिल के सदस्य ; 
१६३२ में स्काउट असोसिएशनके 
मन्त्री, १६३३ में महाकोशल हरि- 
जन सेवक-संघ के सभापति, धारा 
सभा के कांग्रेसी सदस्य--३ बार, 
जबलपुर साहित्य-संघ के सभापति 
१६३४ से १६५०, १६३८ मे धारा 
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सभा से स्तीफा, १६४० में जेल- 
यात्रा, हिंदों साहित्य सम्मेलन के 
रायपुर अधिवेशन के समापति, 
१६३६ मे जिपुरी कांग्रेसी के उप- 
सभापति ओर प्रदरश नी-विभाग के 
सभापति ; १६४२ में गॉधी-आश्रम 
की स्थापना, १६४६ में “युगारंभ? 


के सम्पादक, १६४८ में मध्यप्रा- 


तीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 
मन्‍त्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
मेरठ अधिवेशन में समाजशास्त्र- 
'परिपद के सभापति ; प्रका०--- 
गआम-सुधार-१ भाग, ग्रामो का 
आर्थिक पुनरुद्धार, तुलसीदास 
की समनन्‍्वय-साधना(इस पर गोयल- 
पुरस्कार मिला जो साहित्य-संघ 
जबलपुर को दिया), नक्षत्र, मानस- 
सुधा, सप्तशलोकी गीता, मौन के 
स्वर, त्रिपुरी का इतिहास ; अग्र० 
--अथ शास्त्र के सिद्धान्त, समालो- 
चना के सिद्धात, गागेय करण, 
तुलसी ओर कालिदास आदि ; 
प०--साठिया कुआँ, जबलपुर । 
त्रजकिशोर, 'नारायण'-- 
ज०--१६ १८ ; शि०---बी ० ए०, 
लाहौर ; सा० -- भूत० हिंदी 
ओफेसर महिला कालेज गुजरान 


वाला, भूत० सम्पादक' “हिंदी 
मिलाप” लाहोर, “लोकमान्य” कल- 
कत्ता, “देनिक हिन्दुस्तान” बम्बई, 
अब बहार सरकार के वयस्क 
शिक्षा - विभाग की मुखपत्रिका 
“रोशनी? के प्रधान संपा० ; प्रका० 
--सिहनाद, आज का प्रेम, यश- 
स्विनी; अग्र०-अनारकली, लद्दय, 
प०--रोशनी? - कार्यात्ञय, शिक्षा 
समिति बिहार सरकार, पटना | 

ब्रजकिशोर मिश्र--श्रीकृषष्ण- 
बिहारी मिश्र के सुपुत्र; शि०-- 
ए.म० ए.० प्रयाग विश्वविद्यालय; 
सा०-- लखनऊ ओर सीतापुर की 
प्रमुख साहित्यिक संस्थाओं के 
कायकर्ता, भूतपूर्व प्राध्यापक हिंदौ- 
विभाग, कान्यकुब्ज कालेज, लख- 
नऊ; प्रका०--सफुट, अप्र०-- 
'रलाऊर” का उद्धव-शतक ( आलो- 
चना ), बि०--पी ०-एच० डौ० 
की उपाधि के लिए, श्रपनी थीसिंस 
प्रस्तुत की है; प०--प्राध्यापक, 
हिंदी - विभाग, विश्वविद्यालय, 
लखनऊ | 

त्रजनन्द्न सिंह --- ज०-- 
१६२० ; सा०--बंगाल राष्ट्रभाषा 
प्रचार-समिति की कार्यकारिणी के 
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स्थायी सदस्य, राष्ट्रभाषा के प्रचार 
में संत्ग्न ; १६३७-४४ तक कांग्रेस 
के साथ, कारावास; प्रका०--- 
राष्ट्रभाषा - परिचय, हिंदी-बेंगला- 
शब्दकोश ; बतें०-हिदी ओर 
बँगला का ठुक्ञनात्मक ऐतिहासिक 
अध्ययन ; प०--कोटवाँ रानीगंज, 
बैरिया, बलिया ; अथवा १०१ भ्रे 
स्ट्री..कलकता ५ | 

ब्रजनाथ शर्गा--- ज०-- 
श्टूप७, लखनऊ; शि०-- एम० 
ए०, एल-एल० बी०, सा० लं०; 
सा०--उप समभापति-- रामतीथ 
पब्लिकेशन लीग, युक्त प्रदेश धर्म 
रक्षिणी सभा; मूलचंद रस्तोगी 
टूस्ट; मान्य सदस्य हि० सा० स०, 
प्राज्य विभाग लखनऊ वि० वि० 
के सद०, कई शिक्षा ओर चिकि- 
त्सा संस्थाओं के जन्मदाता, सद- 
स्य--बो्ड आफ ओरियंटल रुट- 
डीज़, उत्तराखड़ विद्यापीठ तथा 
नवलकिशोर संस्कृत विद्यालय; 
प्रका०--महात्मा गांधी, राज्य- 
विधान तथा व्यावहारिक वेदात 
पर लेख, अंगरेजी में भीकई पुस्तके 
लिखी; पृ०--रानीकटरा, 
चौपटियाँ, लखनऊ | 


बजभषण सिश्र--- प्रका०--- 
केवल पंद्रह मिनट, बह्मचये 
आसान है, अग्र ०--हिदी-साहित्व 
में अध्यात्म; प०-- २३, मदन- 
मोहन घेरा, वन्दावन | 

बअज्ञसंपरा शसा--- अका[०-- 
घनानंदसुधा, कामायनी का विवे- 
चन, सिद्धराज-समीक्षा, माध्यमिक 
निबंधमाला; प०--अ्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, गवरनमेट इंटर कालेज, 
प्रयाग | 

ब्रजमोहन,डाक्टर--- ज०-- 
१६०८; शि०--एम० ए.०, एल- 
एल्० बी०, पी-एच० डी०» 
कानपुर, आगरा और इ गलेंड मे; 
खा०--भूत० मंत्री हिदी-परिषद 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, मंत्री 
हिन्दी - प्रकाशन - मंडल काशी 
विश्वविद्यालय तथा अध्यक्ष 
विज्ञान-परिषद ; प्रका०---समतल- 
भूमिति भाग--४, ठोस ज्या- 
मिति, प्रारंभिक कल्नन; अप्र०--- 
अंग्रेजी-हिन्दी गणितीय शब्दावली, 
नियामक ज्योमिति, मायावर्ग, 
हिन्दू त्योहारों में व्यवहार जुद्धि; 
प०-- प्रोफेसर गणित विभाग, 
हिन्दू विश्वविद्यालय , काशी | 
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ब्रजमोहन तिवारी---ज०-- 
१६०२; शि०--- एम० ए०, 
एल० टी»; प्रका०---- भलक 
(कविता-संगह), वीरों की कहा- 
निया, सरस कहानियाँ---- चार 
भाग; श्रप्र ०---दो-तीन आलो- 
चनात्मक लेख और कविता-संग्रह, 
वि०-- अंग्रेजी में भी सुन्दर 
काव्य-रचना करते हैं; प०-- 
अध्यापक, अंग्रेजी विभाग, कान्य- 
कुब्ज कालेज, लखनऊ | 

ब्रजमोहन शर्मा--शि०-- 
एम० ए०, बी० एस-सी ०५ एल« 
एल० बी०, पी-एच्च० डी०, डी० 
लि2 ०. प०--आ्आत्मवीर सुकरात 


सा०-संपा ० “निवब ल सेवक”: प्रकॉ०-« 


सत्याग्रह का कतेंव्य, नवयुवकों 
पर ऋषि दयानद के अधिकारों 
की आलोचना, इगलेड का इति- 
हास, भारतवर्ष का इतिहास,भारत 
ओर संघ-शासन, नागरिकता पर 
४ पुस्तकें, राज्य-शास्त्र के मूल 
सिद्धात; प०--रीडर राजनीति- 
विभाग, विश्व विद्यालय, लखनऊ। 

ब्रजगोपाल गोस्वामी--शि०-- 
एम० ए०» पंजाब विश्वविद्यालय 
के रिकार्ड होल्डर ड्ढ $ अका००७क 


स्फुट दाशंनिक निबंध ओर कवि- 
ताएँ ; प०--प्राध्यापक बी० एम० 
कालेज, शिमला । 

बअजरत्तन दास-ज५०--१८६ ०५ 
शि०--बी ० ए० ए.्-एल० बी० 
काशी ओर प्रयाग वि० बि०: 
ज०-- संस्कृत, उद्‌ , फारसी 
बंगला, सा०--काशी ना० प्र० 
सभा के उपमंत्री ( सं० १६८१ ), 
अथमंत्री (सं० १६६५-६७), प्रबंध- 
समिति के लगमग बीस वर्ष से 
सदस्य, स्थायी सदस्य ; प्र०-- 
१६०५ ; प्रका ०--संपादित-खुसरो' 


की हिंदी कविता, प्रेमसागर, 
तलसी-अंथावली (सभा की ओर से), 


रहिमन - विलास, संज्षित राम- 
स्वयंवर, मुद्राराज्षस, नंददास-कृत 
अमरगीत, भाषाभूषण, जरासंघ- 
वध-महाकाव्य, इशा ; उनका काव्य 
अर कहानी, भूषण - ग्रंथावली, 
सत्य-हरिश्चंद्र, भारतेंदु-ग्रंथावली 
(द्वितीय भाग ), भारतेदु नाठका- 
वली ( दो भाग ), भारतंदु-सुधा 

अनुवाद-हुमायू नामा, नआसिरुल 
उमरा (दो भाग ), काव्यादश 

मौलिक--सर हेनरी लारेस, बाद- 
शाह हुमायू, यशवंत्तसिह, खड़ी 


( २७५४ ) है 


बोलो हिंदी-साहित्य का इतिहास, 
उदू साहित्य का इतिहास, हिंदी 
साहित्य का इतिहास, भारत 
की नारियाँ, स्वातंत््य युद्ध, भार- 
तेंदु दरिश्चंद्र, हिंदी नाव्य-साहित्य, 
शाहजहाँ ; बि०--आप भारतेंदु 
बाबू हरिश्चंद्र की पुत्री के पुत्र हैं, 
प्‌ृ०--बुलानाला, काशी | 
ब्रजलाल,'ब्रजें दः-ज०-बरोही, 
फतहपुर ; स्रा०--भूत०» संपा० 
“अखंड भारत? देनिक बंबई; संस्था- 
पक ओर प्रधान मंत्री--इंडियन 
प्रेस बकस एसोसिएशन, भूत० 
ग्रधानाध्यापक ; प्रका०--र्फुट ; 
प०--४/२०५ पुराना कानपुर | 
ब्रज वल्लभदास नवनीत लाल 
मेहता, डाक्टर-ज०--१३ अक- 
टूबर १६०४ ; शि०--एम० ए.० 
पी-एच० डी०; प्र०-- १६२६ ; 
प्रक्का०--भारतवष का इतिहास-..- 
२ भाग, भारतीय इतिहास की 
सरल कहानियाँ, नवीन हाई स्कूल 
भूगोल, भारतवर्ष का प्रादेशिक 
भूगोल, भारतवर्ष--आर्थिक एवं 
प्रादेशिक अध्ययन, हमारा भूमंडल 
भारतीय शासन ओर नागरिक 
जीवन, नागरिक शास्त्र के सिद्धात; 


प०--पआ्राध्यापक, 
कालेज, आगरा | 
ब्रजविद्रीओमका-जञ०-१६ १३; 
शि०--सा० २० काशी ; सा०--- 
संस्कृत-शिक्षा - सुधार में संगठन 
काय, १६३२ कें सत्याग्रह में जेल; 
प्रका ०---आदश नागरिकता, भार- 
तीय राजनीति-प्रवेशिका, मेरे जेल 
के दिन ; प०--बिड़ला हाउस, 
लालघाट, बनारस | 
ब्रजेद्रनाथ गौड़--सा०---भूत ० 
संपादक--८उर्मिला',. कृषक, 
मासिक “विज्ञापक' और “विजय; 
प्रधानमंत्री. ओर संचाह्षक 
श्रमजीवी लेखक-मंडल: प्रका०--- 
अतृत् मानव, सिंदूर को लाज 
परोत्ञ पर, भाई - बहन, सीप के 
मोती, युद्ध की कहानियाँ, मन के 
गीत; अपग्र०--- आवारा, बिखरी 
कलियाँ, कागज की नाव; प०--- 
ठि० बंबई टाकीज, मलाड, बंबई | 
शंकरद्याल भमण्डारी, शंकर” 
->ज०--१५ जनवरी १६१७ ; 
सा०--आजाद नवयुवक संघ ओर 
पुस्तकालय की स्था० ; प्रका०--- 
स्फुट लेख ५; प०---आरजाद नव- 
युवक संघ, मकरन्दनगर, कन्नोज | 


बलवंत राजपूत 


( २७६ ) 


शंकरदयाल, सूर्र ---जन्मांध 
होते हुए भी त्रजमाषा में बराबर 
काव्य-रचना करते हैं ;ज० +- 
१६१७ ; अप्र०-- दो कवित्त- 
संग्रह ; प०--बार, भासी | 

शंकरदेव--ज० --- १६०७ ; 
शि० -- विवद्यालंकार, गुरुकुल 
कागड़ी; सा०--गरुकुल में अध्या- 
पन तथा सपादन आदि का काये; 
प्रका०--अंतिम॑, कोरिया की स्वा- 
तंत्य-कथा; प०-गुरुकुल काँगढ़ी । 

शंकरनाथ सुकुल --- ज॑०-- 
१३०७; शि०--एम० ए० (त्रय), 
बी०टी० ,सा०आ ०;सा ०-हिदुस्तान 
टाइम्सःके भूत०संपादक; प्रका०--- 
मतिराम-ग्रंथावली, केशव-गंथावल्ली; 
बि०--इस समय भारतेंदु जो पर 
एक खोजपूर्ण पुस्तक लिख रहे हैं; 
प०--सहायक अध्यापक, मधुसूदन 
विद्यालय हाई स्कूल, सुल्तानपुर, 
अवध | 

शंकरलाल नागदा, 'मधु-- 
जञ०--१६२० जावद ; शि०-- 
मंदसौर, उज्जेन; सा०--कई पत्रों 
के संपांदक, संस्थापक -- हिंदी- 
साहित्य समिति ; प्रका०--रस्फुट 
'कहानी-निर्भध' ; प० +- जावद, 


मालवा | 

शंकरलाल मगनलाल,राम'-.. 
ज० --- ९८६६ ; स्रा०-राष्ट्र- 
भाषा-प्रचार-समिति वध के प्रामा- 
णित प्रचारक, भूत० संप[ृ०-- 
“विनय, व्यवस्थापक समाज सेवा- 
मंडल नादोल, भूत० हिंदी अध्या- 
पक शिक्षण - पद्धति पाठशाला ; 
प्रका०--मेर उतरवाना,तात्कालिक 
उपाय (गुजराती में ), सद्गण 
माला, काव्य-चद्रोदय, दिव्य कि- 
शोरी, गरु-कीतेन, गजराती-हिंदी- 
टीचर ; बि०--श्रापकी प्रथम दो 
रचनाओं का हिदी-रूपातर छप 
रहां है ; प०- ५४२१ पश्चिम 
नहर किनारा, कानपुर । 

शंकरलाल वो --- ज० -- 
१६०८, सा०--तेंदूखेड़ा मे सम्मे० 
परीक्षा-केद्र खोला; स्वयं व्यवस्था- 
पक ; प्रका०--जिले का भूगोल, 
जिमूर्ति, जगन्नाथ यात्रा ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, शाला डोमी, 
पो० डोभी, होशंगाबाद । 

शंकरराव लोदे -शि०--एम० 
ए.०, सा० २०, इंदोर, नागपुर ; 
सा०--हिदी-मंदिर - पुस्तकालय , 
वाचनालय तथा हिंदी - अध्यापक 
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केंद्र के मंत्री ; प्रका7--आत्म 
संयम (€ ग्वालियर शिक्षा-विभाग 
द्वारा पुरस्कृत ); प०--अ्रध्यापक 
बासदेव आद्से. कालेज, 
वर्धा । 

शंकरसहाय वर्सो -- ज०-- 
४ दिसम्बर १६०३; शि०---एम० 
ए०, बी० टी०, सा० र० इंदोर हा 
भ्रका०---विविध विषयों पर लेख, 
आग के लिए ( एकाकी) , ग्राम 
गीतों का संग्रह ओर संपा० ; प० 
---३ स्पेक्टर आव स्कूल्स, होल्कर 
राज्य | 

शंकरसहाय सकसेना-ज ०--- 
१६०४ ; शि०---एम ० एछ.०, एम० 
काम-एटा, कानपुर, आगरा, कल्- 
कत्ता ; सा०--मेवाड़ (उदयपुर) 
में प्रताप-जयंती, हल्दी « घाटी का 
मेला, प्रजा - मंडल तथा अन्य 
संस्थाओं की स्थापना ओर संगठन, 
बरेली कालेज - हिन्दी - प्रचारियी 
सभा तथा नगर हिंदी » सभा के 
प्रधान कायकर्ता; प्रका ०--ओद्यो- 
गिक तथा व्यापारिक भूमोल्न, भव्य- 
विभूतियाँ, उज्ज्वलरत्, भारतीय 
सहकारिता आदोलन, आशिक 
भूगोल, आम्य अथ-शास्त्र, भारत 


का आर्थिक भूगोल, पूव की राष्ट्रीय 
जागृति, गाँवों की समस्याएँ, 
प्रारंभिक अथंशास्त्र ; इनके अति- 
रिक्त चीन की, राष्ट्रीय जागृति 
ओर कालं-माक्स के आर्थिक 
सिद्धात आदि अनेक अप्र० ग्र थ; 
प्रि० वि०--राजनीतिशास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, आम-समस्याएं. तथा साहि- 
त्य; प०--प्राध्यापक,बरेली कालेज, 
बरेली | 

शंभुद्याल सक्‍सेना-जञ०--- 
१६०१, फरु खाबाद ; शि०-- 
न आर सा०---संपादक ««- 
त्रमासिक राजस्थानी”, “शोध 
पत्रिका, संस्थापक नवयुग-अंथ- 
कुटीर, फरुखाबाद १६३१, बीका 
नेर शाखा स्थापित १६३६ ; बाल 
मंदिर, बीकानेर १६३७; प्रका०--- 
कविता-उत्सग, अमरलता, मिखा 
रिन, नीहारिका, रेन-बसेरा ओर 
व॑चिता ; उपन्यास--मीठी चुटको, 
ब्रहूरानी, भाभी ; नाटक--साधना- 
पथ, गगाजली, बल्कल ओर पंच- 
वटी, चित्रपट, बंदनवार, धूपछाँह 
आर पार की कहानी-कहानी-संग्रह; 
प्रबंध-प्रकाश और काव्याज्ोचन 
निबंध ; संक्षित जायसी, संकछित्त 


( रे७८ ) 


भूषण और कैशव-काव्य आदि का 
संपादन किया ; इनके श्रतिरिक्त 
लगभग बीस सुन्दर बालोपयोगी 
पुस्तक लिखी हैं जिनमें कई के 
अनेक संस्करण हो चुके हैं; अनेक 
पाठ-पुस्तकों का संपादन भी किया 
है: घर की रानी, आँधी, 
पत्थर सगाई, तथागत, काव्य- 
समीक्षा, पंचामृत आदि रचनाएँ 
अ्प्र० हैं ; प०--अध्यापक सेठिया 
कालेज, बीकानेर । 

शंभुनाथ पांडेय-ज०-१६१२; 
शि०--श्रायुवेंदाचार्य ; खा०-- 
भूत ० संपा० 'शानोदय), “अ्रष्टाग?, 
भूत० प्रधान चिकित्सक आयुर्वेद 
कालेज, कानपुर ; अ्रप्र०--€फुट; 
प०--सेक्र टरी,शारदा भवन लाइ- 
बे री, रामपुर, फतेहपुर । 

शंभुनाथ,'शेष-ज०-१६१५४; 
शि०--बी० ए०; सां०-- दिल्ली 


में “कवि-समाज” द्वारा साहित्यिक 


चैतनां का विकास करना, हिदीं 
सा० सम्मे० की कार्य-समिति के 
सदस्य, हिन्दी साहित्य सभा पहाड़ 
गंज नयी दिल्ली के' उपाध्यक्ष ; 
प्रका०--उन्मीलिका ; अप्र०--- 
धरुवेक्षां, प०-चूना मंडी,नयीदिल्ली। 


शंभुनाथ.. सक्सेना--ज० 
१४ जनवरी १६२०; सा०--भूत० 
संपा० सरिता” दिल्ली, “विश्वमित्र* 
दिल्ली, “जयाजीप्रताप' ( हिंदी 
विभाग),'विचार',“इंडियन नेशन, 
“आनन्द”; बिड़ला मिल्ल के प्रचा- 
राध्यक्ष,नूतन प्रकाशन मन्दिर के 
जन्मदाता, प्रधान मन्त्री वृहत्तर 
खालियर पत्रकार-संघ तथा साहि- 
त्यकार-संघ, सद० मध्यमारत पत्र- 
कार-संघ, प्रतिनिधि---कामसे ऐंड 
इडस्ट्रीन, म० भा०; प्रका०-- 
मधुमक्खी पालन, हाथ से कागज 
बनाना, चमड़ा पकाना, हमारे 
ग्राम-गीत, वे चेहरे, पतमभड़, 
हमारी शेरवानी, कब्नो की दुनियाँ, 
जीवन के प्रश्न, अबर फोक सोग्स; 
ध्रप्रू०---नितीन को कहानी, अनु- 
भव के रजकण; वि०--आमो 
योग में रुचि, सुप्रसिद्ध पत्रकार 
डा० क्ोका सुन्दरम के साथ मध्य 
भारतीय औद्योगिक सर्वे की योजना 
बंना रहे हैं; प०--मदने की गीट, 
लश्कर, ग्वालियर | 

शंभुप्रसादु बहुगुणा--ज०- 
१६१५. गढ़वाल; शि०--एम० 
ए०, लखनऊ वि७० वि०; डिप० 
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साइ०; प्रका०--मोलिक---ठुलसी 
म॒क्‍्तावली २ किरण, शवरी मगल, 
हिमवंत का एक कवि, घन आनंद, 
मौथिल कोकिल; संपा०--नंदिनी, 
नागिनी ; प०--प्राध्यापक, हिंदी 
विभाग, आइसाबेला!थोबने कालेज, 
लखनऊ | 

शंभुरत्त मिश्र, 'मुकुल'- जञ०- 
१६२७ ; शि०--इंटर तक शाह- 
'जहाँपुर, बरेली, कन्नौज, लखनऊ; 
सा०--भूत० संपा० शान्ति! और 
लाया ; प्रका०---उप०--गल- 
तियाँ, अमावस, स्नेहदान, विष- 
कन्या, मजिल, अश्र गीत, मन के 
गीत, टेढा रास्ता, धूल के धब्बे, 
पत्थर की दीवारें, इलाज, भीगी- 
रात, दुख के दिन $ प०--कोषा- 
च्यक्ष, कानपुर शुगर वकंस, 
कानपुर | 

शंभूज्ञाल, 'मुकुल्--अ्रका ०- 
स्फुट ; अप्र०--स्वतंत्र भारत, 
समाज की वेदीपर, अपना गाँव-- 
ना०, युगपंथ, अंतर्दाइ---कवि० ; 
प०-- सह ० संपादक, प्रकाश, 
देवघर, बिद्दार | 

शंभूलाल शर्मा-- ज०-- 
/१६०६; पशि०--कृषिविद्यालंकार, 


काकरोली, उदयपुर और भेवाड़ ; 
सा०--संस्था ०» व्याख्यान - सभा 
तथा भूत० संपा० “विद्याविनोद?, 
स्काउट मास्टर, संचा० नवप्रभात- 
मंडल, भूत० अध्यापक सजनगर 
स्कूल तथा एम० एम० स्कूल; 
भभारत - भारती” के बाल - विभाग 
के भूत० सहयोगदाता; प्रका०--- 
स्फुट काव्य तथा लेख ; प०--- 
प्रधान अध्यापक, लम्बरदार स्कूल, 
उदयपुर | 

शकुत भारदहाज--- ज०-- 
२३ जूलाई १६२४; स्रा०--व्यव- 
स्थापक बीकानेर राज्य “साहित्य- 
सम्मेज्ञन-पत्रिका', तथा उसकी 
स्थायी समिति के सद०, उपमंत्री 
सवंहितकारिणी समा - पुस्तकालय 
पूरू; प्रका०--बुदबुदे, दीपदान; 
अप्र० --- दीपाधार ; प०--- 
प्राणथ नीढ़, चूरू । 

शबुन्तला कुमारो, 'रेण[-- 
ज०--१६२१; शि०---भरतपुर; 
प्रका०--स्फुट; अप्र०--आरती, 
सती सीता; प०--- नवरत्न सर- 
स्‍्वती भवन, भालरापाटन सिटी 

शकुन्तला देवी खरे-- श्री 
नर्मदाप्रस्ाद खरे की पत्नी; 


श्द 


( २८० ) 


ज०--१६१७; शि०--जबलपुर; 
प्रका०-- स्फुट कहानियाँ और 
कविताएँ ; प०-- फूठा ताल, 
जबलपुर | 
शकुन्तत्ना,'प्रभाकर---ज्ञ ०---- 


'१६२२ ; सा०---श्रमजीवी लेखक 


मंडल को महिला मंत्राणी ; 
प्रका०-- स्कुट कविताएँ तथा 


' कहानियाँ ; प०--प्रधानाध्यापिका 
' आये पुत्री पाठशाला, ताँदलिया- 


वाला, लायलपुर। 
शचीनंदनप्रसाद सिंह, राज- 
कुमार--ज०---१६२४; सा०--- 
सद० हिं० सा० प० मु'गेर 
प्रका०--मधुयामिनी . ( कविता- 
संग्रह ), प०--राजपाटी, मु गेर | 
शचीरानी गुट -- ज०-- 
१६२२ ; शि०--एम० ए० हिंदी 
ओर अ्रगरेजी, सा०आ० (संस्कृत); 
प्रका०-साहित्य-द्शन, कला-दशन, 
प्रेरणा (कहानी), विश्व की प्रधान 
नारियाँ, ट्ूटता धाग ओर रेखा- 
चित्र (कहानी-संग्रह) ; बालोपयीगी 
रचनाएँ--अनार शाहजादी, सीता, 
सावित्री, अबोला रानी केसे बोली, 
वि०--- “नवयुग़? --संपादक श्री 
इंद्रनारावश गुद्ट की पत्नी हैं; 


प०--३, दरियागंज, दिल्ली | 

शफीदाउदी--ज०--१ ८७५३, 
शि०--बी० ए० ; सा०---उप- 
सभापति नागरी प्र० सभा वेशाली, 
१६२० के असहयोग आदोलन मे 
भाग, १६२४-२५ तक दिल्ली 
व्यवस्थापिका सभा के सद० ,, 
१६३१ में गोलमेज समा में गाधी 
जी के साथ सम्मिलित हुए, प०--- 
बेशाली, मुजफ्फरपुर | 

शमशेर बहादुर सकसेना-- 
ज०--१५ फरवरी १६२२; शि०- 
एम० काम० बरेली ओर प्रयाग ; 
सा०--- अध्यक्ष सोशल सर्वित्त 
लीग ; अ्रका०--रस्फुट ; प०-- 
प्राध्यापक हरप्रसाद जेन काल्लेज, 
आरा | 

शमशेरबहादुर सिंह--शि ०- 
बी० ए.० १६४२ ; प्रका०-अ्राकाश 
ओर धरती ( अनुवाद ), दो पाप 
(लेख-संग्रह), ज्ञाठ मोर्चा (स्केच);. 
प०--उपसंपादक “माया” और 
“'सनोहर कहानियाँ?, इलाहाबाद |' 

शमशेर बहादुर सिंह-- 
ज०--१६ ०६ ; अ्रप्र०--आलो० 
लेख ओर कविताएँ ; प०-- 
नया साहित्य*-कार्यात्य, बंबई |, 


€ रध१ ) 


शरदचंद्र भटोरे--- ज०-- 
१६१४ ; शि०«- सा० वि० , 
शास्त्री ; सा०--कार्य कर्ता हरि- 
जन - सेवक - संघ ओर हिन्दी 
साहित्य-समिति धार, हरिजनो में 
शिक्षान्प्रचार , प्रका०--नवराष्ट्र- 
निर्माता ऋषि दयानन्द, हमारी 
प्रतिशञा,शाति-संदेश-वाहक महात्मा- 
गाधी ; प०--४, धारेश्वर, धार | 

शरमनलाल अग्रवाल--ज०--- 
'१ अगस्त १६१७ ; शि०--एम० 
ए.०, एल-एल० बी०, सा० रत्न 
डो० ए० वी० कालेज कानपुर, 
आगरा ; सा०--समृत» मंत्री ना० 
प्र» स० आगरा, प्रातीय हि० 
सा# स०, त्रज - साहित्य - मडल 
सथुरा ; सभापति मथुरा पत्रकार- 
संघ, संगीत-प्रचारक-मडल मथुरा, 
सहा० संपा०--'सेनिकः, “साहित्य 
संदेश”; संपा ०-'ज्योतिः, 'सावधान'; 
प्रका०--हिटलर, बापू को अमर 
कहानी, निबंध द्वादशी, चरणों 
में, नवप्रभात ; प०--धीया मडी, 
मथुरा | 

शशिकांता-प्रका०-आराधना, 
पूजा आदि गद्यकाव्य और कहानी- 
संग्रह ; प०-- शाइजहाँपुर | 


शशिधर बाजपेयी--ज०--- 
१६०३: सा०--सद० प्रगतिशील 
लेखक-संघ; प्रका०--साइसी युव-- 
राज ; प०--मॉडन आयुर्वेदिक 
फामेसी, मुगेर | 

शशिनाथ चौधघरी-- ज०--- 
श्यू६८; शि०--बी० ए० १६२१, 
बी० एड० ६६२४; प्रका०--- 
१६१५; प्रें०-- स्वामी सत्यदेव 
पर्िलिजक ; सा०--भूत ०» संपा० 
“तरुण भारत” १६२२, “मिथिला- 
मित्र! , “गंगा,” “इ डियानेशन?, 
प्रचारक वर्धा राष्ट्र० मा० प्र० स०, 
संस्था० भेथिली सा० परिषद ; 
प्रका०---भगवान बुद्ध, मिथिला- 
दर्शन; अप्र०--सौ-दर्य-विज्ञान, 
प्रेम-त्व, सदाचार-सोपान ; 
बतं०--बम्बई प्रान्त के शिक्षा 
विभाग में काम कर रहे हैं;प०--- 
मिश्र टोला, दरमंगा | 

शशिनाथ तिवारी, 'शशि[-- 
ज०--१ जनवरी, १६१६; शिं०-- 
बी० ए्‌० (आनसे); प्रका० - स्फुट 
कविताएं; प०--पटना । 

शांतिप्रसाद वालभट्ट---जञ०--- 
२ फरवरी १६१०; खा०---आपके 
कई नाटक रंगसच पर सकलता- 


( श्र ) 


प्ूबेक खेले गये, हिंदी रंगमच के 
उत्थान के लिए, कल्पना - मदिर 
की स्थापना की, आदश पुस्तका- 
लय के जन्प्तदाता,“रुपक!, हृदय”, 
भानु? तथा 'ज्ञलिता! आदि में 
संपादन - काये ; प्रका०--रचना- 
पहचरी, भयंकर भूल, नरसी ; 
प०--बनियापाड़ा, मेरठ । 
शांतिप्रिय द्विविदी--सा०-- 
भूतपूर्व संपादक कमला? (१६३६ 
से ४२), 'भारत',“वीणा! ,प्रका ०--- 
जीवन - यात्रा, हमारे साहित्य- 
निर्माता, साहित्य की संचारिणी, 
कि ओर काव्य, युग ओर 
साहित्य, सामयिकी, पथचिन्ह ; 
प०--लोलाक कुंड, काशी । 
शांति मेहरोत्रा-- ज०-- ६ 
मार्च, १६२६, नेनुआ, बूंदी; 
शि०«« एम० ए.० (अथ शास्त्र) 
लखनऊ घि० वि०; वि०--आप 
ओ बेकु ठनाथ मेहरोत्रा की पत्नी 
हैं, प्र:-- १६४४; स्ा०--शातिः 
के सपादक मण्डल की सदस्या, 
संपा>० भारत जननी” ; रेडियो 
'पर क्रविता-पाठ, प्रका०-निष्कृति, 
डा, बढ़थ्याल पारितोषिक प्राप्त; 
सरीजखिका-- कस्तूबा पारितोषिक 


प्राप्त; रेखा--सेकसरिया पारितो- 
पिक प्राप्त; पगध्वनि, जयंती, 
बिदा, अकुर-गाँधी पारितोषिक 
मास) प०७--्रयाग। 
शांतिस्वरूप गुप्तू--जञ०--७ 
मार्च १६१४ मेनपुरी ; शि०-- 
हरदोई, बी० ए० १६३४, एम० 
ए.० (साहित्य) १६३६,प्रथम भेणी; 
१६३६ में एम० ए.० (श्रेंगरेजी), 
१६४६ में डी० फिल० प्रयाग 
वि० वि०, १६४८ में डी० फिल० 
(इतिहास) बेलियन कालेज आक्स- 
फोर्ड ; सा०--१६३६-४८ प्रयाग 
वि० वि* में इतिहास के प्राध्यापक, 
१६४८ में इंडियन फारेन सर्विस 
में, विदेशी विभाग में अंडर 
सेक्रेटरी ; प्रका०--भूटान के साथ 
अगरेजी सरकार के संबंध १७७२- 
श्यू८०) भारत की उत्तर-पूर्वी सीमा 
की ओर अंगरेजी सरकार की 
नीति---१८३६-८६ ; प०--फर्ट 
सेक्र द्री मारतीय दूतावास, नेपाल। 
शारंगधर शामज्ी--ज०-- 
२ मार्च, १६०२; जा०--मराठी, 
गुजराती ; स्रा ०--हिंदीखर्ग के 
संस्थापक १६३६ ;. स्थानीय हिंदू 
एसोसिएशन के हिंदी - प्रचार- 


( रटरे ) 


4विभाग के मंत्री ; श्र०--१६३० ५ 
प्रकां५--स्फुट लेख; प्‌ --शवले, 
नासिक, महाराष्ट्र । 

शारंग पाणि--ज्ञ०--१३ 
अक्नूबर १६१५; शि०--कैम- 
कोणम्‌ ; सा०---११ वर्ष तक 
दक्षिय भारत हिदी-प्रचार-सभा 
में कार्य ; प्रका०--रसफुट लेख ; 
प०--सहायक संपादक “दक्‍्खिनी 
हिंद”, त्याग रायनगर, मद्रास । 

शाल्मग्राम ट्विवेदी--ज०--- 
श्यध्३े; शि०--एम० . ए०, 
पविशारद, जबलपुर; सा०--माडल 
हाई स्कूल जबलपुर के भूतपूर्व 
शिक्षक, राष्ट्रीय - हिंदी » मदिर के 
प्रारंभिक काल में “ओ्रीशारदा? के 
उपसंपादक तथा शारदा - पुस्तक 
माला के संपादक ; जबलपुर के 
स्पेंसर ट्रेनिंग कालेज में अध्यापक 
थे; प्रका०--साहित्य-सरोज, समर>« 
सखा, नवीन पत्र-प्रकाश, रचना- 
शिक्षक आदि अनेक छात्रोपयोगी 
युस्तके, प०---सुपरिटेंडेंट, राजकीय 
-नामल स्कूल, रायपुर। 

शिखरचंद_ जेन--ज०---६ 
जूलाई १६०७; शि०--इंटर तक, 
'सा० रत्न ; - सा०--“खंडेलवाल 


जेन हितेच्छु” के संपा०, वीर 
वाचनालय के संस्था», प्रका०--- 
सूर: एक अध्ययन, नारी हृदय को 
अभिव्यक्ति, हिंदी - नाव्य चिंतन, 
प्रसाद का नाव्य - चितन, जीवन 
की बूँ दे, हिदी जेन साहित्य-समाज, 
अखंड भारत, कणिकाएँ, गुनगुन, 
बालकों ओर छात्रों की समस्याएँ, 
युग-जीवन के साहित्यिक निबन्ध, 
प०--मोती महल, दीतवारिया, 
इन्दोर । 

शिवबोलारानी,. कुसुम'--- 
ज०---४ अप्रेल १६१८ ; शि० 
दिल्ली ; प्रका०--प्रथम पहर ; 
लगभग ४० कहानियाँ ओर १०० 
गद्यकाव्य ; प०-- दिल्ली | 

शिर॑फ़ अलेक्जेंडर प्रियसेन-- 
हिंदी-प्रेमी अ्रंगरेज :$ ज०6--२६ 
अप्रेल श्यप३ ; सा०--आपने 
प्रसिद्ध डाक्टर ग्रियर्सन द्वारा किये 
गये 'पद्मावत” के अगरेजी अनु- 
वाद को पूरा किया, जो रायल 
एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित 
हुआ १६४४ $ आप १६०७-४४ 
तक इ'डियन सिविल सर्विस के 
सदस्य रहे ; बरतें०--लंदन की 
इंडिया आफिस ल्ाइब्ररी में 


( 'रृ८४ ) 


साच्य साहित्य के अध्ययन का 
काम कर रहे हैं; प०---हाल पेलेस 
स्पा्शोल्ट वाल्टेज वर्कस, इद्धलेंड | 
शिवकुमार ओमका--ज०--- 
१६१६ ; शि०-...एम० ए ०, आर 
3० ; प्रका०--सोह।गदान, देव- 
दर्शन, नेहरू की कॉकी ; प०-- 
८२, सेंट्रल अ्वेन्यू , कलंकत्ता | 
शिवकुमार ठाकुर--सा०--- 
उत० सहायक संपादक राष्ट्रीय 
मोर्चा? साप्ताहिक कानपुर, और 
संपादक देनिक “हिंदू राष्ट्र जोध- 
॥र ; प०-अध्यक्ष चतु्मंज अंथा- 
गार, अलीगढ़ | 
: शिवकुम्रार त्रिपाठो, 'संतप्त'- 
सा०--मुजफ्फरपुर से प्रकाशित 
जाल चिट्ठी? मासिक पत्र के भूत- 
पूच संपादक-व्यवस्थापक , कहानी 
प्रधान त्रेमासिक “कल्न की बांतः 
पाक्षिक 'भर्यादा? के प्रकाशन 
संपादन मे आजकल लगे हैं ; 
अका०--अ्रचिरा, आरती, वासं- 
तिका , धूप-छाँह (कवि० संग्रह), 
रुपएवालों की दुनिया में और 
बिहार ; एक अध्ययन--पर्यटन- 
संबंधी छेख-संग्रह, मंदिर का अंत 
ओर नारी ( केहा० संभह ) $ 


अश्र०--आलोक, नई शादी, टीपू 
उल्तान, काजी साहब ( उप० ) ५ 
प०--दोस्तपुर, सुल्तानपुर। 
शिवकुमार शर्मा--जञ०-- 
६० नवंबर १६१० : शि०-.... 
१६२७ में बुलंदशहर के कृषि 
स्कूल से कृषि मे डोम्लोमा पाया मर 
सा०--मई १६२६ में टेगानिया 
( पूर्वी अफ्रीका ) के कृषि-विभाग 
में कषि-अधिकारी पद पर नियुक्त 
डंड, १६३९ मे स्वदेश लौटे, 
१६३२ में २६ जनवरी को बंदी 
बने, १६३६ तक काँग्रेसी कार्य, 
१६३६-४२ तक घामपुर फैक्टरी 
के फा्मे-सुपरिटेडेंट, ८ सितंबर 
१६४२ को पुनः बंदी, १६४४ मे 
छूटे, १६४४ से ४७ तक बिहारी 
लोरिया शुगर मिल्स के फार्म 
सुपरिटेडेट, १६४७ में त्यांगपतन्र 
देकर बिजनोर से “कृषि - संसार” 
का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं, 
संस्थापक भारती प्रेस और किसान- 
सस्ता - साहित्य-प्रकाशन - समिति, 
सस्ते प्रकाशन--धरती माता के 
भाण, खाद ही राष्ट्रीय संपत्ति है, 
भूमि क्षय की भीषण समस्या, 
अमृत और विष ५ वर्त०--.मंत्री- 


( रटर ) 


जिला काँग्रेस कमेटी; प०--भारती 
अस, बिजनोर | 

शिवकुमार श्रीवास्तव--ज०- 
१६२४ ; श्रका०--काव्य-उषापान, 
ताजमहल, पावसगीत ; कहानी- 
ताँगेवाला ; प०--सदर बाजार, 
सागर | 

शिवचंद्र, नागर/--- ज०-- 
मार्च १६२६ : शि०-- बी ० ए०, 
सा० २० प्रयाग वि०वि० जा०--- 
अगरेजी, गुजराती, बंगला ; प्र०-- 
१६४४; प्रका०--ज्योत्सना, प्रणय 
गीत; अनु०--किसका अपराध, 
अ्रवस्वामिनी देवी (नाठक), 
बालो ०--परियों के देश मे, बारह 
“हाथ की नाक, लंबे सींग; अभप्र०- 
ऊर्मि, शल्षम, कवि के आँसू , प्रेस 
मे-... स्वप्न दृष्टा, राजाधिराज, 
शिशु ओर सखी, रेखाचित्र, 
स्वर्ग और प्रथ्वी, दूटा हुआ तार; 
वतं०---रूसी भाषा का अध्ययन, 
जीवित सादित्यिकों के रेखाचित्र 
“लिखने की योजना : प०-ग्वाति- 
यर लॉज, गुजराती रुट्रीठ, 
मुरादाबाद । 

शिवचन्द्र शुक्त-- ज०-- 
४८६७ , रायबरेली ; अप्र०--- 


वेद्यक-दर्पण, प०--शांतिकुटीर; 
छुलाहा , रायबरेली | 


शिवचरणलाल «» मालवीय, 
धशिव ; ज०--६ जून १६०६ ; 
सा०-संपादक-- ०तातती-विजय?-- 
१६२६-३०, “कमयुग”ः १९३०, 
स्वराज्यः १६३१ से अब तक ; 
१६३६ में “विक्रम-साप्ताहिक 
का भी संपादन किया था; प्रकाो०--- 
स्फुट लेख ओर कहानियाँ; प०--- 
शिवनिवास, हरीगंज, खँडवा | 


शिवदत्त शास्त्री-- ज०-- 
कणुवास १६०४ ; प्रका०--शेल- 
शित्ना और प्रभाती ; प०-- 
द्वारा श्री इन्द्रदत्त शर्मा, वेद्य, 
घंटाघरप के पास, संभल, 
मुरादाबाद । 


शिवद्त्त श्रीवास्तव--ज०-- 
१३ दिसम्बर १६१३; शि०-- 
एम० ए.०, विशारद, डी० टी०- 
टी० सी० ; हरदोई, बुलन्दशहर, 
मथुरा और लखनऊ ; प्रका०-- 
२७ अप्रेल १६३४ 5 सा०-- 
लखीमपुर के राजकीय हाईस्कल में 
अध्यापक, हरदोई में सरखती- 
निकु ज के प्रबन्ध मन्त्री; प्रका०--- 


( रट्ू5६ ) 


स्फुट ; प०--सरस्वती निकुज, 
पुराना बोर्डिंग हाउस, हरदोई | 
शिवदान, सिंह चौहान-- 
सा०--प्रभा', नया हिंदुस्तान', 
“हंस! के भूत० संपा० ; प्रगति- 
शील लेखक संघ का कार्य ; 
प्रका०--स्पेन का शह-युद्ध; कुछ 
अन्य पुस्तक; प०-- ठि० 
नेशनल कल्चरल फ्राँट, कश्मीर | 
शिवनंदन कपूर--प्रका०--- 
धारमिक कहानियाँ, लल्लू-कल्लू , 
अमर कहानियाँ, प्राचीन कहानियाँ, 
वीर-गान ; वि०--“बाल-साहित्य- 
मंदिर? के नाम से एक प्रकाशन 
संस्था खोली है ; प०--मशकगंज, 
लखनऊ | 
शिवनंदनप्रसाद-- ज०-१६ १८; 
शि०--१६३५ में बी० ए० प्रयाग 
वि० वि०, १६४१ में एम० ए०, 
पठना वि० वि०, १६४२ में सा० 
रक्त ; प्र०--कर्तव्य के पथ पर, 
“हिन्दू प॑च” में १६३६ ; सा०--- 
पटना वि० वि० की सिनेट के 
सद॒स्य ( १६४४ से ४८ ), पटना 
विश्वविद्यालय के हिंदी बोर्ड के 
सदस्य श्६४८; गया के हिंदी 
- साहित्य-सम्मेलन के संस्थापकों में, 


उसके प्रथम मंत्री थे ; प्रका०--- 
साहित्य-वावायन, काव्यालोचन के: 
सिद्धात, पंत जी का गुंजन, कहानो 
के तत्व, हिंदी कविता का अध्य- 
यन, श्रुवतारा और शंखनाद 
( कविताएँ ), मास्टरपीस-एकाकी. 
नाटक, समीक्षावली-आलोचनात्मक 
निबंध ; प०--प्राध्यापक, हिदी 
विभाग, जी० बी० बी० कालेज, 
मुजफ्फरपुर । 
शिवनंदनप्रसाद--शि०--बी » 
ए.० पटना वि० वि» से १६४० 
में, डिप० एड० १६४२ मे; प्र०--- 
मानव और प्रश्न १६३७ मे; सा० 
“नागपुर की पिछड़ी जातियो मे 
हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि 
का प्रचार ; प्रका०--तानाशाही, 
चंगुल, जुल्म का नंगानाच, युद्ध में 
चर्चिल, फोलादी रूस, हमारे 
सिपाही, जापानो तिपाही, पेसिफिक 
को लड़ाई, बिहार में थरुद्धोद्योग, 
हिटलर के कारनामे, जापान का 
रहस्य-भेद, हमारा मित्र चौन, हम 
जीतेंगे, हिटलर का पंजा, पॉचवाँ 
दस्ता, ऊठपर्ाँग; अनुवाद--स्वा- 
स्थ्य के तीन मार्ग, स्वर्ग की कलक, 


महासागर को संक्तित कहानी; 


( २८७ ) 


प०--मभद्दाचार्जे) लेन, अपर 
बाजार, राँची | 
शिवनंदनप्रसाद सिहद--ज्ञ०-- 
शेट६४ ; पर००-१६१० ; श्रका० 
“-शिवनंदन-पचासा (२६१३) ; 
प०--मीरगंज, गया | 

शिवनाथ --- जञ० --- अगस्त 
१६१७; शि०--एम० ०.० (हिंदी) 
काशी वि० वि०, सा० २० ; सा० 
--शंपा० “आज? साप्ता०, 'नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका,” मगवानदीन 
साहित्य विद्यालय काशी में भूत० 
अध्यापक; प्रका०---आचार्य राम- 
चंद्र शुक्ल, हिंदी कारकों का 
विकास, आधुनिक साहित्य की 
आशिक भूमिका, अनुशीलन;संपा ० 
--हिन्दी शब्द - संग्रह, वतंमान 
हिन्दी - साहित्य ; अप्र०--हम्मीर 
रासो,छन्नप्रकाश;प ०--हिदी भवन, 
विश्वमारती, शावि-निकेतन | 

शिवनाथ दुबे--- ज०-- २ 
जनवरी १६२० धानापुर बनारस; 
प्रका०--सफुट चरित्र, कल्याण के 
नारी-अंकः में ६५ जीवनियाँ 
लिखीं; प०--संपादकीय विभाग, 
मासिक “कल्याण”, गोरखपुर । 

शिवनाथसिंह, “शांडिल्य-- 


अ०--१८६७ माछुरा ; सा०--- 
हिंदुस्तानी मिडिल स्कूल, किसान 
विद्यालय इंटर कालेज ओर 
भारत-प्रेम-पुस्तकालय के संस्था०;- 
भ्री प्रथ्वीसिह धर्माथ ओषघालय 
तथा ज्ञानप्रकाश-मंदिर के जन्म 
दाता, प्रधान-ओढ़-शिक्षा-समितिः 
मेरठ, भूत० संपा० धत्यागी?; सदस्कः 
मेरठ डिट्ट्रिक्ट बोडे ; प्रका०-- 
चोौधरी-बाल-साहित्य - माला के 
लेखक; शिकारियो की सच्ची कहा»- 
निया, बाल मुलिस्ताँ, बाल बोस्ताँ, 
फूलदान, सच्ची रोमाचक कहानियाँ,- 
हँसती-बोलती तस्वीरें, मनोरंजक 
कहानियाँ, चटपटी कहानियाँ, 
अव्लमंदी की कहानियाँ, उदू' 
कवियो की नीति कविताएँ , रूमी 
कहानियाँ, बीरबल की कहा- 
नियाँ, नसीहत की कहानियाँ, 
पागल, चिड़िया की नसीहत, 
सावनमल का इंसाफ, शिकारी: 
शहजादे ; प०--माछुरा, मेरठ | 
शिवनारायण उपाध्याय--- 
झ८०-१६ मार्च १६२२; शि०--- 
सा० भूषण ; अप्र ०--संघष का 
स्व॒र, रोज की कहानी, दो भेपड़े;. 
प०--कालमुखी, खंडवा | 


( रेत ) 


शिवनारायण द्विवेदी--सा०- 
-"साप्ता० 'सावधान!” के भूत० संपा०, 
नवभारत” के वते० सह० संपा० : 
ध८०--रायपुर 

शिवनारायण, म॒॑ शी--ज०- 
शै८८०; शि०---१६०३ में बी. ए,, 
सा०--- अबल्ता हितषी ? के एक 
वर्ष तक संपा, रहे;प्रका०-कायस्थ 
सज्जन चरित्र, जयपुर नरेश महा- 
राजा भाधवसिह को लदन-वयात्रा 
विज्ञायती शराब का ताम॑जस्य, 
कल्ााश कुमारी, इश्वर-प्राथना ; 
'प०---जयपुर | 

शिवनारायण लात --ज० -- 
१८ मार्च १६०४; शि०--मध्यमा 
( सबप्रथम, तृतीय स्थान ),विशेष 
योग्यता (सर्वप्रथम, द्वितीय स्थान); 
सा०--गाँधी विद्यालय सेकेंडरी 
-हायर स्कूल के प्र» मंत्री, साव- 
जनिक पुस्तकालयो के कार्यकर्ता ; 
प्रका०---जनरल साइंस रीडर, 
स्कुट लेख ; प०--बेजनाथाश्रम, 
बछुरावाँ, रायबरेली | 

शिवपूजन सहाय--जञ०-- 
१८६३, उनवास गाँव, शाहाबाद 
शि०---१६०३१ कायस्थ जुबिली 
एकेडमी हाई स्कूल और कलकत्ता 


वि० वि०; सा०-१६१३ में 
बनारस दीवानी अदालत में नकतत 
नवीस, १६१५ मे कायस्थ जुबिती 
एकंडमी मे, १६१७ में आरा जाईर्ज 
टाउन स्कूल में, राष्ट्रीय विद्यालय 
मे हिंदी-शिक्षक, भूत० छंपा० 
“मारवाड़ी-सुधारर मासिक आरा 
१६२०, “मतवाला मंडल! कल- 
कत्ता १९२३, “माधुरी! लखनऊ 
१६२४ ,“गंगा” सुल्तानपुर १६३० 
“जागरण? पाक्षिक काशी १६३२, 
बालक! मासिक लहरियासराय 
आदश', 'समन्वय?, “उपन्यास 
तरंग”, “मोजी” कलकत्ता, “गोल- 
भाज्न पटना, हिमालय” पटना, 
आदि के संपा० रह चुके है; 
वट2० सपा०--राजेन्द्र - कालेज 
की मुख-पत्रिका राजेन्द्र भारती! 
के आरंभ से ही संपादक 
काशी ना» प्र० स» के द्वारा भेंट 
दिये गय॑ ५द्विवेदी-अभिनंदन-अंथ” 
१६३२,तथा पुस्तक भंडार लहरिया 
सराय के ध“्जयंती-स्मारक-अंथ” का 
१६३८ से ४१ तक संपादन, देश 
रत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद की ६५ वीं 
जयंती पर आरा ना» प्र० समा 
की ओर से भेंद दिये गये ५०० 


( शृष६ ) 


पृष्ठों के अभिनंदन-ग्रथ का संपा- 
दन १६४६ में किया ; राजेन्द्र 
बाबू की श्रात्म - कथा का भी 
संपा० कर चुके हैं जिसका उल्लेख 
स्व राजेन्द्र बाबू ने ही “कथा? 
में किया है, अपने स्वर्गीय पिता 
की पुण्य स्मृति में श्री वागीश्वरी 
पुस्तकालय स्था० किया ; १६४१ 
में बिहार प्रादेशिक हि० सा० स० 
के सन्नहवें अधिवेशन के सभापति, 
प्रका०--देहाती दुनिया, विभूलि, 
( कहा० ), संसार के पहलवान, 
भीष्म, अजु न, बिहार का बिहार, 
हिंदी अनुवाद, दो घडी (हास्य) ; 
संपा०-प्रेम-कली, प्रेम-पुष्पाजलि, 
सेवाघम, त्रिवेशणी, साहित्य सरिता 
( यह आठ वर्षो से पठना वि० 
वि० की आइ० ए.० परीक्षा के 
लिए स्वीकृत है); वि०--बि०वि० 
की उच्च शिक्षा की उपाधि के न 
होते हुए. भी १६३६ में छुपरा के 
राजेन्द्र (डिगरी ) कालेज ने 
आपको हिंदी-विभाग का अध्यक्ष 
नियुक्त करके अपना गौरव 
बढ़ाया; प०-सभापति, राष्ट भाषा 
समिति सचिवाल्षय, पटना | 
शिवप्रताप पांडेय--ज०-- 


१६१६ ; हिन्दी साहित्य मंडल, 
श्रीमगवान धर्माथ औषधालय, 
साहित्य-सदन आदि की स्थापना 
की : प्रका०--प्रताप कहानी-कंज 
युक्तिसाधघन, मधु का भारतीय आ- 
दोलन, भोंसीत्रालो रानी, विद्यु- 
ल्लता, हिंदी छन्द - शाज्र ; प०--- 
साहित्यसदन, खोल, जिला गुड- 
मावाँ, पंजाब | 

शिवप्रसाद मिश्र --- ज्ञ००-- 
१६११ काशी ; शि०--एम०ए०, 
सी० टी०, प्रका०--पू्व कालि- 
दास (नाट०), भाषा की शिक्षा, 
अध्ययनकला, विजयी सेना 
अप्र>--अदृष्ट, अभिनय, बना- 
रसी बंठक ; वतं०--पत्नकार ; 
प०-- रेशे | ७२ शझ्ञानवापी, 
बनारस | 

शिवप्रसाद मिश्र, “रुद्र' 

०--१६११ काशी : स्वा०--- 
दनिक ५्सन्माग? के सम्पादकीय 
विभाग में काय, संपादक “सरिता; 
प्रका ०-रफुट ; प०--विश्वनाथ 
गली, बनारस | 

शिवप्रसाद लोहानी--जञ०--- 
नूरेंसराय पटना ; शि०-सा०» २०; 
प्रकाट--- लगभग सवा सो 


( २६० ) 


आलोचनात्मक और सामयिक 
लेख ; प०--नूरसराय, पठना। 

शिवप्रसाद व्यास, 'शिव-- 
ज्ञ०-- १६१४: शि०---सा०» लं० 
सा० भूपण; स्ता०--सँचा० हिंदी 
मन्दिर, मंत्री सनातन-धर्मे-सेना 
संघ, क्षत्रिय-सेवा-संघ के सहयोगी 
प्रका०--हिन्दुत्व॒ को ज्वालाए, 
इधर साधना उधर सिद्धि, कल्प 
वृक्ष, भूठी साध्वी, हिन्दू नित्य- 
चर्या, कर्म-मागे ; प०-हिन्दी 
मन्दिर, नरसिहगढ राज्य | 

शिवप्रसादु सकसेना--ज० 
--१६२४ ; शि०--एम० ए० 
(हिंदी-राजनीति), एल-एल० बी० 
प्रका०--सफुट; अप्र०--भारतीय 
राजनीति - दशन, प्लेठो ओर 
“चाणक्य ; प०--प्राध्यापक, राज- 
नीति विभाग, गाँधी कालेज, 
शाहजहॉपुर | 

शिवबालक शुक्त्न--ज०--- 
१६२०, हरदोई , शि०--एम० 
ए.० लखनऊ वि० विं० ; प्रका०- 
स्फुट आलोचनात्मक लेख; अप्र०- 
भीधर पाठक ; जीवन ओर साहि- 
त्य ; एक अध्ययन | प०--प्राध्या- 
पंक, रुक्‍्मागंद क्ंत्रिय कालेज; 


हरदोई । 

शिव रत्न शुक्ल, 'सिरस'-- 
प्रका०--प्रभु चरित्र, श्रीरामावतार, 
आये - सनातनी - संबाद, परिहास- 
प्रमोद (चंपू), भिन्नां देहि, भरत 
भक्ति-महाकाव्य, श्री शिवाजी महा- 
भाष्य, शात रसालेकार, उद्धव- 
ब्रजागंना, खडी बोली वर्ण-्ृत्त; 
प०--बछरावाँ, रायबरेली | 

शिवराम श्रीवास्तव, मर्जी द्र'-- 
ज०---१६११; शि०--बी० एं०, 
एल-एवल० बी० ; सा०-स्थानीय 
साहित्य-संघ के संरक्षक; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ ; प०--वकील, 
उरई। 

शिवशंकर जोशी-- ज०-- 
१५ जुलाई १६२२; शि०--बी० 
ए.०, रतलाम, उज न ओर इ' दौर; 
सा०--भारतीय  संस्कृति-सदन, 
रतलाम के उत्साही कार्यकर्ता; 
हिंदी-प्रचार में संह्ग्न, चिराग, 
बीबियों के ताज; प०--भारतीय 
संस्कृति-सदन,  कोठारी मुदहाल, 
रतलाम | 

शिवशंकर पांडेय---ज०-- 
१६०७, प्र०---१६३ ३; प्रका ०--- 
गो-साहित्य.य ओर कृषि-संबंधी 
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विषयों पर लिखा है; प०--पाडेय 
बंघु-अश्रम, इटारसी | 
शिवशंकर शर्मा-शि०-- 
बी० ए०, बी० दी० ; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ , अप्र०--भीगी 
पत्षके ; प०--अध्यापक, धर्म- 
समाज हाई स्कूल, अलीगढ़ | 
शिव सहाय चतुबंदी--जञ०- 
र८ अगस्त श्यट्ट,शि०--ना मंत्र 
पास , जा०--बँगला, गुजराती, 
मराठी ; स्रा०-संपा० व संयो० 
प्रेमी-अभिनंदन-अंथ, संयो०-लोक 
सा० उपसमिति, सदस्य बुन्देल- 
खंड सा० सम्मेत्नन; काँग्रेसी 
कार्यकर्ता, नागरिक सभा ओर 
स्थानीय वोटस असोसिएशन के 
संस्थापकों में , प्रका०--भारतीय 


नीति-कथा, सती-प्रथा का इतिहास, , 


सतीदाह, ग़हिणी - भूषण, योरप 
में बुद्धि-स्वातन्त्र का इतिहास, 
बेलून - विहार, जननी - जीवन, 
आदशश बहु, छाया - दशन, राम- 
कृष्ण के सदुपदेश, मेरे गुरुदेव, 
बुन्दे्ललंडः की आम्य कहानियाँ, 
आर्थिक सफलता, स्वास्थ्य-सदेश, 
वाशिज्य या व्यवसाय-प्रवेशिका, 
बच्चों के सुधारने के उपाय, स्त्रियों 


का काय-्षेत्र; अप्र०-पापाण 
नगरी, केतकी के फूल, काठ का 
सवा, होनहार बालक ; बतें०-- 
आम-साहित्य-स कलन ; 
देवरी, सागर | 

शीलमद्र साहित्यिक(अविका- 
कान्त मिश्र)-- शि०---सा० २०, 
बंगला, मेयिली, पंजाबी; सा०--- 
प्योगी? के संपा० मण्डल मे रहे ; 
प्रका०-कामामनी-मीमासा (मैसूर 
हिंदी परिपद की “प्रभाकर” परीक्षा 
में स्वीकृत ) ; अप्र०--चिर 
शअतृप्ति (गद्य-काव्य)) प०--व्यव- 
स्थापक, रास्ट्रभाषा प्रचार समिति, 
वबधों | 

शुकदेव दुबे---ज०--१६ १६; 
शि०--बी ० ए० तक, सा० रत्न ; 
जा०--बेंगला, मराठी, गुजराती , 
प्रका०--कोमुदी (कहा०), दिंदी- 
रचना, नेपोलियन, महाराणा 
साँगा, वनवासी राम , वनवासी 
पाडव ; अप्र०--भल्ञकियाँ, मिज- 
राब, मत्युपथ पर ; प०--ढि० 
भारती भंडार,लीडर प्रेस, प्रयाग | 

शुकद्व नारायणश--ज०-- 
मार्च १६२८; शि०-बी० ए० ; 
प्र०-१६४६ ; प्रका०--दीन ताड़ 


प०७--- 
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(कहा०),टेढा क्रम (उप०);प०-- 
पो० बाक्स ५६, बाँकीपुर, पटना । 
शुकदव पॉडेय-- जा०--- 
श्८श्रे ; शि०-- एम० एस 
सी० म्योर कालेज इलाहाबाद, 
अका०--वज्ञानक शब्दावली 
(ज्योतिष ओर गणित), गणित, 
बीजगणित, त्रिकोनामिति: प०--- 
अआचाय, बिड़ला कालेज, पितानी 
शुकदंवप्रसाद तिवारी,“निबल 
“ण जें०-- ईवदिंौांे।ा ; सा०-- 
भूत० संपा०--'पंचराज? नासिक, 
“नवशक्ति? बंबई, “नवीन राज- 
स्थान”, “'महिला-संसार”, 'महिला- 
दर्पण”, ओर हिदी-साहित्य ग्रंथ 
माता; सत्याग्रह-आन्दोलन में जेल 
स्थानीय कांग्रेस के उपसभाषति 
स्थानीय म्यु० कमेटी के मंत्री 
संपादक-- “हिंदू? ; प्रकरा०--- ग्राम 
गीत , होली की राख, हिंदी गान- 
कुसुमाजलि, आमीण जीवन, खह्दर- 
पचरत्न, राष्ट्र की ध्वनि, महिला 
सभा-सरोज, अप्र०-- उपा (खंड 
काव्य), होशंगाबाद का इति 
प०---निबल'-निवेतन,सोहागपुर | 
शुकदेवप्रसाद वर्मा--सा०-- 
सद० कायसमिति भारतेदु साहित्य 


सम्मल्नन, प्रबंधक श्यामसंदर-टस्ट 
आन्दोलनो में कारावास, प्रका०-..- 
सऊट लेख; १०--अलुआगल, 
मोतिहारी 

शुकदेवराय--9 ०--- १६ १६ 
शि०--विशारद; स्ता०--..उप- 
सभा० पटना हिंदी साहित्य परिषद्‌, 
स० मत्री विहार प्रदेशिक हि० 
सा० स०; प्रका०--स्फुट कहानियाँ 
ओर बिहार की लोक - कथाएँ 
अग्नौट-- रन - बसेरा (उप०), 
प०-- सहकारी संपादक हँकार! 
साप्ताहिक,पटना | 

शुकदेव सिंह , “'सौरम?-. 
ज८---१६० १, प्रका ०---कविता--- 
शरशय्या, साकेत-संताप, अ्रमरत्व; 
उपन्यास---मिलन, आदर्श-जीवन, 
हम क्या चाहते हैं। जीवन-संग्राम 


अ्रादि, प०--टीकमगढ' | 


शुभकरण कविया--ज०-- 
१६०६; शि०-एम० ए० (हिंदी 
१६३६); एल-एल० बी० काशी 
विश्वविद्यालय; सा८--स्थानीय 
हिंदीप्रचारिणी सभा के संस्थापक्ो 
में, दो वर्ध तक्त उसके मंत्री 
रहे, प्रधान मंत्री अखिल भारतीय 
चारण-सम्मे ० $  अका०--रुकुट 
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काव्य ओर आलोचनात्मक लेख; 
'यू०--न्यायाधीश, न्याय-विभाग, 


जोधपुर | 
शेषनारायए[-- ज़०-- १२ 
फरकूत १६१२ ; शि०--एम० 


ए.०, एल-एल्त० बी० प्रयाग वि० 
'वि०, हि० सा० सम्मे० प्रयाग से 
सा० र० १६३६ में, राजकीय 
संस्क्रत कालेज से शासत्री; सा० -- 
सा०समितियों की स्ता०, रामायणु- 
गीता-परीक्षा-कैन्द्र को स्थापना ; 
प्रका०-संकु८ ; प०--दारागंज, 
अयाग | 

शेषमणि त्रिपाठी-- ज०-- 
श्य्ध्द कोथिया, बस्ती, शि०-- 
अयाग, आगरा, काशी ; एम० ए०, 
सा० २०; बी० टी०; सा०--शिक्षा- 
विभाग में आजमगढ़, बस्ती, 
गोरखपुर, देवरिया ओर सुल्तान- 
पुर आदि स्थानों के इंस्पेक्टर तथा 
इंचाज डिपुटी इसपेक्टर; प्रका०- 
अकबर को राज्य-व्यवस्था, वेणी- 
विमशे, शिक्षा का व्यग्य, स्काउट, 
रोवर रुफाउटों की दीक्षा-संस्कार, 
माता का हृदय, माघ - विमश, 
दंडीविमश, आलमगीर के पत्र, 
निबंध-निचय ओर तेराकी; प०-- 


डिप्टी इंस्पेक्टर आवब स्कूह्स, 
इलाहाबाद | 

शेज्ञकुमार दुत-ज०--१६१५; 
शि०-इ टर तक, ग्रका०--चावल 
के दाने, बंगाल का अकाल, संगीत; 
पृ०--१०|१०० खलासी लाइन, 
कानपुर | 

शेल्कुमारी चतुर्वेदी--ज०-- 
१० जूलाई १६२३; शि०-- 
प्रभाकर, मैट्रिक, विशारद, प्रका०- 
पाक्शास्त्र ; धअग्नम०ए--कमला नेहरू 
(जीवनी) , महिला - गीताजलि 
(गीति-संग्रह) , गल्प रुग्रह, एकाकीे 
सग्नह ; प०--ठि० श्री उमेश 
चतुवंदी, जयपुर | 

शंत्ञबाज्ञा--ज्ञ०--माच १९- 
२२; शि०--ह दोर, बी० 
बी० टी०--काशी बि० वि० » सा०- 
हैदराबाद और ओरंगाबाद रेडियो 
से एकाकी, कविताएं आदि प्रसा- 
रित, हैदराबाद के हिंदी माध्यम 
के हाईस्कूल की भूत० प्रधाना- 
ध्यापिका, देदराबाद मे हिंदी 
प्रचार-सभा की परीक्षाओं की 
संचालिका;, प०-- ठि० हिंदी 
प्रचार - सभा, हेदराबाद , 
दक्षिण । 
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स्याम जी शर्मा -- ज० -- 
१८७४ , श्र०--१८६४ ; प्रका० 
“अरश्वामविनोद रामायण, श्यामं॑- 
विनोद-दोहावली ( ७०० दोहे ), 
रामचरितामत महाकाव्य, वृ'दवि- 
लास (द्व द के दोहो पर कुंडलियाँ), 
अबलारक्षक,खड़ी बोली-पद्यादर्श, 
स्वाधीन विचार, विधवा-विहार ; 
प०--भदवर, बिहार | 


श्यामदत्त मिश्र --- जञ० -.. 
१६०२; शि०--१६३० मे मैट्रिक, 
पटना ट्रेनिंग स्कूल से सी० टी० 
(स्वरणंपदक और सम्मान के साथ), 
बी० ए०; सा० -- १६३२ मे 
अध्यापक, भारतेदु-साहित्य-परि- 
पदू के संचालक ; | सैनिक! 
(आगरा) और 'संत-संदेश (गया) 
के भूत० सह० संपा०, “प्रदीप? 
(गया) ओर “शिक्षक-संदेश” (गया) 
के प्रधान संपा०; १६३१ में भरत- 
पुर में श्रीगणेश-पुस्तकालय की 
स्थापना, प्रकाश-परिषद्‌, यंग सिटी- 
जंस यूनियन तथा स्थानीय हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के कार्यकर्ता ; 
अका० -- रशुवीर-गाथा (जीवनी 
१६३३) ; अग्र०--रीतिकाल के 
कवि ; प०-- प्रधान. हिंदी 


की 


अध्यापक, 
गया । 

रयामधारी प्रसाद --. ज०-.- 
९६०६ , ग्रका० --- रुदन 
प० -- सभापति, लोकल बोडे, 
मुजफ्फरपुर | 

र्यामनारायण कपूर--ज ०-.. 
१६०८ ; शि०--बरी० एस-सी०, 
०० एच०, बी० टी० आएं», 
कानपुर; सा०--साहित्य-संस्थाओ, 
पुस्तकालयो ओर बाल्-संघ के 
संस्था०, हिंदी साहित्य-पुस्तकालय 
मोराबाँ, आयल टेकनालाजिस्ट 
एसोसियेशन इंडिया तथा साहित्य- 
निकेतन कानपुर और बरेली के 
सचा० ; प्रका०-- जीवट की कहा- 
निया, विज्ञान की क हानियाँ, भार- 
तीय वेज्ञानिक, आविष्कारों की 
कहानियाँ, बिजली और श्रन्य 
कहानियाँ, फोटोग्राफी और श्रन्य 
कहानियों, साबुन-विज्ञान; अप्र० 
“-हिमालय-आरोहण, पुस्तकालय- 
विज्ञान, भारतीय तिलहन व उसके 
लेल ; प७ --- साहित्य-नि केतन, 
श्रद्धानंद पक, कानपुर | 

श्यामनारायण पांडेय-ज ०-- 
१६१० ; शि०--सा० रत्न, सा० 


राजेंद्र विद्यालय, 


डी 
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शे बिक 
सा०-रिसच स्कालर के 


तऋा०: 

रूप में राजकीय सस्कृत 
कालेज में भूत० साहित्यिक 
अन्वेषक ; ग्र०--त्रेता के दो 


वीर ; प्रका० -- हल्दी घाटी, 
जोहर (महा०), आरती (स्फुट), 
त॒मुल (खंड०), रूपान्तर (अनु०) ; 
वि०--“हल्दी घाटी? पर देव-पुर- 
स्क्रार प्राप्त किया और “जोहर? पर 
ना० प्र» स० काशी द्वारा वर्ष 
का सर्वश्रेष्ठ काव्य घोषित 
होने के कारण “द्विवेदी-पदकः! 
मिला ; प० --सारंग तालाब, 
बनारस केट | 
श्यामनारायण बेजल--ज०- 
२० नवंबर १६१३; शि०--एम० 
ए.० (हिंदी) प्रथम भेणी, कानपुर, 
एल० टी० (प्रयाग); अप्र०--- 
हुलहिन की बात तथा अन्य कहा- 
निया, साहित्य के द्वार पर, भार- 
तीय संगीत, भारतीय ललित 
कलाएँ ; प० --- वकील, मदारी 
दरवाजा, बरेली | 
श्याम बथवार--ज०--दिसंबर 
१६०५४ ; सा० -- भूत ० संपा«० 
साप्ता० “विनगारी” गया १६३६, 
मासिक “गरीब” गया १६४६, 


आर सप्ता० “क्राति!; प्रका०-- 
बंदियो का स्वगे, लेनिन, क्राति 
या प्रतिक्रिया, हमारा समाज, 
लेनिन ओर स्टालिन, मजदूर क्राति, 
समाज-विज्ञान, वेश्ञानिक समाज- 
वाद, घुओँ (उप० ) गद्दार 
(उप० ); प०--कचहरी रोड, 
गया | 

श्यामबहादुर सिह-- ज०-- 
१६१४, सुलतानपुर; सा०-- 
बम्बई प्रातीय हिन्दी साहित्य सम्मे- 
तन के स्थायी सदस्य, राष्ट्रमाषा 
प्रचार-समिति के प्रमुख कार्य- 
कर्ताओं में, हिन्दी-श्ञान मंदिर लि० 
की प्रकाशन-समिति के सदस्य ;१ 
प्रका०-सफुट लेख ओर कहानियाँ; 
प०--१० ६, पारसी बाजार स्ट्रीट, 
फोट्, बम्बर । 


श्याममनोहर.. त्रिपाठी-- 


- स्वा०--स्थानीय हिदी-्परीक्षा-केंद्र 


के व्यवस्थापक- ओर हिदी-प्रचार 
सभा के उत्साही कार्यकर्ता, मेदक 
जिले के कई स्थानों मे हिदी-प्रचार 
का कार्य आपके प्रयत्ञ से ही आरंभ 
हुआ ; प०--हिदी-परीक्षा-केंद्र- 
ब्यवस्थापक,  संगारेडी, मेदक 


( दक्षिण )। 


( २६६ ) 


श्याममोहन त्रिवेदी--जञ० नाल 
रायबरेली; शि०--एम० ए० तक 
( हिन्दी ) प्रयाग वि० वि०; 
प्रका०---स्फुट; प०--अरध्यापक, 
हुसेनगंज, फतहपुर | 

श्यामलाल काबरा---ज०-- 
१८६६; शि०--मेट्रिक तक; ख्रा० 
--सथानीय हिंदी-साहित्य-परिषद्‌ 
के सदस्य: प्रका०--समाजसुधार- 
संबंधी स्फुट गायन जो सामाजिक 
ट्रेक्ये के नाम से छुप चुके हैं, 
प०--ठि० हिंदी- साहित्य-परिषद्‌, 
जयपुर | 

श्यामलाल  कुटरियार--जञ० 
--१६ ०५; सा०--बिहार प्रातीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सदस्य 
ओर पुस्तकालय विभाग के कार्य- 
कर्ता; प्रका०--विज्ञान-संबंधी स्फुट 
लेख; प०--आम अकबरपुर, 
गया ! 

श्यासज्ञाल राठौर--सा०-- 
स्थानीय हिंदी-प्रचार-सभा के मंत्री, 
हिंदी परीक्षाओं के केंद्र-व्यवस्थापक 
ओर हिदी-प्रचारक ; गाँव-गाँव 
यूमकर हिंदी का संदेश पहुँचाया, 
हिन्दी-शिक्षण-बर्गों का' संचालन 
ओर निशुल्क हिंदी अध्यापन किया, 


स्थानीय. हिदी-प्रचार-सभा की 
स्थायी समिति के सदस्य, आये- 
समाज तथा प्रत्येक साबंजनिक 
संस्था के कायकर्ता; प्रका०--स्फुट; 
प०--मज्रे. हिंदी-प्रचार-सभा, 
नाँदेड, दक्षिण । 

श्याम वदन पाठक, श्याम -- 
ज०--मार्च १६२१; प्रका०-- 
सरदार पटेल, सरोजिनी नायड् , 
वि०--रेडियो पर कहानी और 
कविताएँ, प०--मूक - बधरिर 
विद्यालय, बॉकोपुर, पटना | 

श्यामविहारा तिवारी, देहाती' 
“-- सा०--भूत० भत्री चपारन 
जिला साहित्य-सम्मे०, अग्र०--- 
देहाती-दुलकी; प०--बसवरिया, 
बेतिया, चंपारन | 

श्यामविहारी मिश्र, रावराज़ा 
डाक्टर --- ज०--- १२ अगस्त 
श्य७३ इटोजा ; शि०--एम० 
ए०,डी० लिंटू०, बस्ती, लखनऊ। 
सा०--कोसिल आवब स्टेट के 
भूत ० माननीय सदस्य १६२४-९८, 
प्रका० --- लवकुशच रित्र, मदन- 
दहन, विक्टोरिया-अ्रष्टदशी, व्यय, 
भूषण-ग्र थावली-टीका, रूस का 
संक्षिपत इतिहास, जापान का 


( २९७ ) 


संक्षिप्त इतिहास, हिंदी हस्तलिखित 
अंथो की खोज की रिपोर्ट, मिश्र- 
'बंधुविनोद-- ४ भाग, हिंदी नव- 
रल, भारतविनय, पुष्पाजलि, 
वीरमणि, बुद्धपूव भारत का इति- 
हास, मुस्लिम आक्रमण के पूर्व 
भारत का इतिहास, आत्म-शिक्षण, 
बू दी-वारीश, सूरसुधा, गद्मपुष्पा- 
जलि, सुमनाजलि, उत्तर भारत- 
नाटक, नेत्नोन्‍न्मीलन, पृवभारत 
माठक, शिवाजी, घर्मतत्त्व, ईशान- 
वर्मन, हिंदी साहित्य का इति- 
हास, हिंदी-अपील, संक्षिप्त हिंदी- 
नवरत्ष, हर-काशी-प्रकाश, देव- 
सुधा, विहारीसुधा,हिदी साहित्य 
का संक्तिप्त इतिहास, रामराज्य- 
नाटक;प०--मिश्रमवन, गोलागज, 
लखनऊ | 

श्यामसंंद्र गुप्त--ज०--१८ 
जूलाई १६२४, गोसाई गंज; शि+-« 
सा० रतन ; अप्र०--हल्दीघाटी- 
एक आल्लोचनात्मकः अध्ययन; 
बते०--१८५७ की महाक्राति 
नामक पुस्तक लिख रहे है; प०-- 
अध्यापक गोसाइंगंज,फेजाबाद। 

श्यामसुन्द्रपालीवाल, 'मधुर!' 
--ज०--१६१ १; अका०--रुफुट 


कविताएँ प०--नारहठ, भाँसी | 

श्यामसुंदर माणिक प्रसाद 
दुबे -सा० -- स्थानीय हिंदी- 
प्रचार-सभा के सहयोगी कार्ये- 
कर्ता और काँग्रेसी;प्रका०--रफुट; 
प०--हिंदी अध्यापक, हलीखेड 
बीदर (दक्षिण ) । 

श्यामसुंदर लाल दोज्षित-- 
ज०--१६ अगस्त १९१४; शि०- 
एम० ए.०, सा० रत्न, कविरत्न, 
प्रभाकर, स्रा०--भूत० संपादक 
मासिक “मराल', अंगरेजी “ग्लोब' 
धससनाब्योपकारकः और दनिक 
(ताजा समाचार, प्रका०-काव्य--- 
जवाहर-दोहावली, भारती, हुंकार, 
गाधी - त्रयोदशी , १५ अगस्त , 
पुरुषोत्तम, श्याम-संदेश, जीवनी--- 
सरदार वल्लम भाई पटेल, 
राजगोपालाचाय , सरोजिनी नायड्र; 
विजय लक्ष्मी पडित, नादक--भठे- 
हरि, सत्य दरिश्चद, शक्रु तला 
दहेज के नाम पर, कहानी--शबरों 
के परदे में, मुगल बादशाह, नार- 
गियॉ, उरोजी; अनुवाद---छुददद- 
भेद-मित्रलाभ, ग्रेविलर ; आलो- 
चना--प्रेमचंद ओर गोदान, वज- 
माधुरी-सार की टीका, विनयपत्रिका, 


€ शह्द ) 


कवितावली को टीका, सेवासदन; 
अप्र०--उमिला, गीता,इला; प०- 
ग्राध्यापक, हिंदी विभाग, बरेली 
कालेज, बरेली । 
», श्यामसु दर व्यास--- ज०-- 
३ सितंबर १६२७; शि०--एम० 
ए.० (हिंदी ) आगरा वि० वि०; 
सा०--भूत० संपा० देनिक “नयी 
दुनिया? ( तीन व तक ),साप्ता० 
“इजामत? और देनिक अशोक; 
प्रका:--पुरखो की नाक, स्वर्ग 
का अतिथि, तीथ्थ-यात्रा, सुबोध 
नागरिक शास्त्र, अप्र०/--गिलट 
के करुमके, कविता ( उप, ), देश- 
देश के विधान, मालवा के 
साहित्यिक; बतें ०-अध्यापक मालव 
-कन्या-विद्यापीठ, इदोर; प०- 
६ लोधीपुरा, इदौर १। 

श्यामंसु दर शर्मा--प्रका ०--- 
तिलोत्तमा ( नाट+), आधी रात 
(उप,), वह ओर मैं ( कहा. ); 
प० -- २१५४, बहादुरगंज, 
ग्रयाग | । 

श्यामसुन्दर , 'श्याम'--शि० 
--सा०» लं०, शास्त्री ; प्रका०--- 
स्फुट, ओर शिशु, अश्न ०--मंगल 
प्रभात और बेजू - विजय ; प०-- 


संस्कृताध्यापक, गाँधी राष्ट्रीय विद्या 
लय, हमीरपुर | 

रयामसुन्दर, श्याम संन्यास 
““जा०--मराठी, गुजराती, श्रेंग- 
रेजी, उदू ; सा०--भूत ० प्रबन्धक 
सरस्वती प्रेस बनारस, “आपबीती? 
ओर “मजदूर” का संपा०, हंस! 
ओर “कहानी” के सम्पा० में सह- 
योग ; रियासती जनता में: आदो- 
लन के लिए तीन वर्ष की केद ; 
प्रका० --कोयले, इ 2-रोड़े,मजदूर, 
नये नाठक, नये मोती, यह समय 
आराम का नहीं, चित्रलेखा 
यशोधरा, काण्टामारा, रूसी लोक- 
कथाएँ, शहादत, स्नेहपट्टा, केंटीले 
तार ; अश्र०--लु गाड़े, गुनहगांर, 
हम नहीं आयेंगे, प्रथ के पत्थर : 
वतें०-- कम्युनिस्ट पार्टी के 
प्रकाशन-विभाग का संगठन ; 
प्०--संचालक-सहयोगी प्रकाशन- 
विभाग,हीराबाग, बम्बई | 

श्यामाकांत पाठक--ज०-- 
१८६७; शि०--सा» शास्त्री, बी० ' 
लिटू ; अका०--श्याम - सुधा, 
बुंदेलकेसरी, ऊषा, दपदमन, 
भारती ज्योतिष शास्त्र ; बि०--- 
बुंदे केसरी पर आपको महेंद्र: 


( २६६ ) 


महाराज पन्‍ना ने १०००) का 
पुरस्कार दिया 
जबलपुर | 

श्रीअनन्त शास्त्री --- ज्ञ ०- 
१६२०, फगवाडा नगर ( पूर्वी 
पंजाब ) ; शि०--लाहौर और 
कपूरथला से प्रमाकर, मोलवी 
फाजिल, मुंशी फाजिल और 
आदिम फाजिल ; जा०--अरबी, 
फ.रसी, उदू ,संस्क्ृत, लेटिन,ग्रीक, 
स्पेनिश, इजिप्शियन ओर पाली 
आदि बीस भाषाओं के विद्वान; 
स[०--समय-समय पर ईरान, 
अफगानिस्तान, अरब, इजिप्ट, 
न्याजा लेंड, बेलजियम ओर कागो 
आदि देशो का भ्रमण किया; 
केनिया में हिंदी-प्रचार काये 
आरम्भ किया, मोम्बासा मे आठ 
केंद्र, तथा पूर्वी अफ्रीका के नेरोबी, 
क्यसिम, कम्पाला, दारेसलाय, 
अरुशा, मोशी, नकुस, टाँगा आदि 
नगरों मे एक-एक दो-दो केंद्र 
स्थापित किये ; विशेष प्रयत्न करकें 
यहाँ के राजकीय बालक ओर 
बालिका विद्यालयों में हिदो-शिव्ा 
का प्रबन्ध कराया; हिंदी का एक 
पत्र प्रकाशित करने ओर हिदी- 


प०--- 


प्रेमियों का एक सम्मेलन बुलानेकी 
योजना , बर्ते०--केनिया सरकार 
के शिक्षा-विभाग मे काम कर रहे 


हैं ; प०-पोस्टब्राक्स १३१, 
मोम्बासा, वीनिया ; अथवा 

नेरो 
पोस्टबाक्स ३८१३, बी, 
कीनिया | 


श्रीकांत --- प्रका० --- मगही 
तोकगीतो की रूपरेखा ; प०-- 
मगध विद्यापीठ७& नारायणपुर 
एकानसराय, पटना | 
मै श्रीकांत शास्त्री --- शि०-- 
मंद्रिक १६४२, शास्त्री १६४८: 
काशी विद्यापीठ ; सा०-भूतपूर्व 
सम्पादक कलकतिया “आलोक? 
ओर मासिक “नया कदम”; प्रका०- 
स्फुट लेख ; शअप्र०--सेक्‍्स और 
हंगर ; प०-मलयपुर, मुंगेर। 

श्रीकृष्ण अग्नवाज्ल---ज्ञ० --- 
१५ फरवरी १४९६, शि०--बी० 
ए.० ; सा०--संस्थापक हिन्दु- 
स्तानी-सेवा-दल, साहित्य-मंत्री-- 
क्रियाशील कल्लाकार - मण्डक्त; 
प्रका०---स्फुट ; १०--नअ्राह्मणु 
घाट, करेली € मध्य प्रात ) । 

श्रीकृष्णपद्‌ भट्टाचायें--ज० 
--२२ अप्रेल १६०६, सीलट $ 


( हे०० ) 


“शि०--वेदातशास्त्री ; सा०--- 
सहा० संपा० बँगला-हिंदी-विश्व- 
कोश ईनसाइक्लोपीडिया ; १६२१ 
के अहिसा-आदोलन मे सक्रिय 
भाग ; प्रक!/३--६फुट लेख : प० 
“आच।यं, आयुर्वेद विश्व- 
विद्यालय, भॉंसो | | 
श्रीकृष्ण मिश्र--ज०- १८६४; 
शि०--एम ० ए०, बी० एल $ 
सा०--समभा ० स्थानीय हि सा[्‌० 
सम्मे०, प्रका०--महाकाल-उप० » 
प्रेमा-उप०;  देवकन्या-नाटक ; 
प०--जकोल , वाणी- मंदिर, 
छोटी केलावाडी, मुंगेर | 
श्रीकृष्णराय, 'हृदयेश'---ज० 
१६११ , सा०---नागरी प्रचा- 
रिणी सभा गाजीपुर के व्यवस्था- 
पक और प्रधान मन्त्री, प्रका०-- 
युवक और हिमाशु, प०-अध्या- 
पक, एम० ए० बी० हाई स्कूल, 
गाजीपुर | 
श्रीकृष्ण लाज--ज्ञ०--मार्च 
१६१२; शि०--एम० ए.०, डी» 
'फिल, प्रयाग विश्वविद्यालय ; 
अका० -- आधुनिक हिद्दी 
"साहित्य का विकास-- १६०० से 
१६२५ तक ( डी० फिल की डिग्री 


के लिए. लिखित थीसिस का अनु- 
वाद ), हिंदी कहानियाँ 5 पृ०७-+ 
शाध्यापक, हिंदी-विभाग, विश्व- 
विद्यालय, काशी | 

श्रीकृष्ण शर्मा--ज० -... ४ 
अगस्त १६०१ ; सा०--फिजी मे 
कई साल तक आर्यसमाज और 
हिंदी का प्रचार, फिजी के “वैदिक 
संदेश” के संस्थापक-संप।दक, कई 
पुस्तके लिख चुके हैं , बते८-.. 
पम्पादक आय-ज्योति! , प०-..- 
आय॑ समाज, राजकोट | 

श्रीधर पंत--शि०-.-.एम०ए.० 
( संस्कृत, हिंदी » बी० टो०-- 
भका०--ठलसी-मंजरी ( तुलसी- 
काव्य-तकलन ) , थ्रि० वि०- 
संगीत ; प०-प्राध्यापक, हिन्दी 
विभाग, बरेली कालेज, बरेली | 

श्रीधर शंकर जोशी--ज्ञ०-..- 
६६ अगस्त १६०२ ; शि०-- 
मेट्रिक १६२०, एफ०ए० १६२३, 
बी०ए०१६२५ प्रयाग वि०वि० से, 
एस० ए५.(हि०) १६३ २; आगरा 
+-वि० वि०, बी० टी०- १६१४ 
नागपुर वि० वि० ) भका०--रुफुट 
लेख, ग्रंथ बोर्ड आब हाई स्कूल . 


ऐड इृटर० शिक्ता अजमेर; 
है 


( रे०१ ) 


बतं०--अध्यापक महाराज शिवा 
जी राव हाईस्कूल, इंदौर; प०--- 
१२ रेशम वाला लेन, इन्दोर | 

श्रीनाथ पालित --- ज० -- 
१६०६;शि०--प्रवेशिफा कलकत्ता 
विश्वविद्यालय १६३०, विशारद ; 
सो|०--केसरवानी हिंदी पुस्तका- 
लय के सस्था०, म्यूनिसिपल 
कमिश्नर, जातीय सभाओं के मंत्री, 
गोरक्षण संस्था के सद०; भूत० 
संप० “केसरी! ओर “चिनगारी'; 
स्थानीय-हिंदी-साहित्य - सभा के 
सहयोगी, अ्रष्टम बिहार प्रातीय 
सम्मे० के मंत्री, गोरक्षा-सम्मे० के 
प्रथम अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष; 
प्रका०-- द्वद्वात्मक भोतित्रता 
अथवा समाजवादी फिल्लासफी, 
गोवंश का व्यावहारिक रूप, लव- 
कुश नाटक ; प०--३२६, कचहरी 
रोड, गया | 

श्रीनाथ मिश्र---जञ०--१७ 
जूलाई, १६०३; शि०--सा ० रक्त; 
अपग्र०-- कलकंठी, क्लंकिनी, मधु- 
वन ; प०--अध्यापक म्युनिसिपल 
स्कूल, गाजीपुर । 

श्रीनाथ मोदी--- ज०--२० 
जून १६०४ जोधपुर ; खा००- 


हिन्दी-प्रचारिणी-सभा जोधपुर के 
संह्थापको मे, २३ वर्ष की सर- 
कारी नोकरी छोडकर हिन्दी के 
प्रचार-का्य को स्वीकारा, शान-- 
भंडार संस्था को स्थापना को, 
हिदी-परीक्षार्थ-सहायक पुस्तका- 
लय खोला, जादू को लालटेन 
द्वारा चार वष तक गाँवों में 
प्रचार-काय, जातीय-पत्र ओसवाल 
मारवाड़ी जेन विकास? का सपा० ; 
ग्रका ०--अ््ध भारत की समस्याएँ, 
उगता राष्ट्र, पंचों वो बडी पूजा, 
पचों को कुकरडेंकू , सुधार-संगीत- 
४ भाग,ख्तरियों के शुभ गीत-२ भाग, . 
ज्ञानमाला, २६ टेक्ट, ग्रामसुधार 
नाटक, जिनगुणमाला, मुनिश्ञान 
सुन्दर, तीन भालू , चियोँ मियों, 
धनवान बनने का सरल उपाय; 
प०--जितः)ब घर, सोजती गेट, 
जोधपुर | 

श्रीनाथ सिह, ठाकुर---ज०--- 
१६०१; सा०-संपादक “गहलरूमी' 
१६२४, 'शिशु? १६२४, “देशबंधु” 
१६२६, 'बाजसखा! १६२६ से 
कई वर्ष तक, साप्ता० व देनिक 
धअम्युदय” १६३१, “सरस्वती” १६- 
२४-३८) 'दिशदृत! १६३६ से कई 


(५ ३०२ ) 


व तक, हिंदी-उदू हल” १६३६, 
१६४० में हिंदी पत्र “दीदी, 
संस्थापक “दीदीः-प्रेस, 'बालबोध? 
मासिक का प्रकाशन ; प्रका०-- 
प्रजामंडल, जागरण, उलभन, 
'एकाकिनी, स्त्रीदपण ; प०-- 
“दीदी?-कार्योात्य, इलाहाबाद । 
श्रीनारायण चतुरवदी---ज ०-- 
१६१६, सा०--सेपा० “अमर 
ज्योतिः, राजस्थान-पत्रकार-संघ के 
सयो० , जयपुर-पत्रकार-संध के मन्नी, 
सेंट्रल मारकेटिंग ऐड इंडस्ट्रियल 
फेडरेशन के डायरेक्टर, प्रातीय 
कांग्रेस के संदस्य ; प०--प्रधान 
सम्पादक “अमर ज्योति', जयपुर । 
श्रीनारायण चतुबंदी, 'श्रीवर'- 


-ज्ञू०--जनवरी १८६४ ; शि०-- 


एम० ए०, एल० टी०--प्रयाग; 
सा०--लीग आवब नेशंस जेनेवा 
की शिक्षा-विशेषज्ञ समिति के सद॒० 
१६२६--३०; वल्डे फेडरेशन 
आाव एजुकेशनल एसोसिएशंस, 
टोरंठो के भारतीय सदस्य; व्यव- 
स्थापक शिक्षात्रिमाग एवं कृषि 
ओद्योगिक प्रदशनी लखनऊ; 
प्रका०--कई कविता-संग्रह, अनेक 
साहित्यिक लेखसंग्रह, उत्तरप्रदेशीय 


शिक्षा - प्रसार - विभाग के भूत० 
अध्यक्ष ; प०--अखिल भारतीय 
रेडियो, दिल्ली | 

श्रीनारायण शर्मा गौतम-- 
झ०-१६८६ ; प्रका०--स्फुट 
कविताएँ, प०-बेच्य, जयपुर ।, 

अओनिवास---ज०---२ अक्टू- 
बर १६२० ; शि०-नसा० लक ; 
जा०--कन्नड, मराठी, गुजराती ; 
सा०--बम्बई-हिन्दी विद्यापीठ के 
अन्तर्गत शिक्षण, कारावास दण्ड 
प्राप्त ; प्रका०--स्कुट ल्लेख ; 
वि०-मातृभापा कन्नढ़ , बतें०-- 
सहा० सम्पा० 'रामराज्य'; पृ०-- 
२५ मजीदाबाद, सूटरगंज,कानपुर | 

निवास उपाध्याय--शि० 
--एम० ए०; एल-एल० बी०; 
सा०-- दो - तीन सावजनिक 
संस्थाओं के प्रधान; बि०-- 
चोधरी “प्रेमघन”ः के छोटे भाई 
हैं, प०--अ्रयोध्या । 

भी निवास दगडू लाल शर्मो- 
सा०--हैदराबाद-हिन्दी - प्रचार- 
सभा परमणी के मन्त्री, स्टेट-सत्या- 
ग्रह में प्रमुख भाग लिया, प्रका०- 
स्फुट ; प०--हिन्दी-प्रचार-सभा 
परभणी (दक्षिण).। 


( ३२०३ ) 


श्रीनिवास राधवन--शि०--- 
एम० ए.० ; जा०---संस्कृत, अँग- 
'रेजी; सा०---“नरसिहध्रिया' नामक 
“हिंदी पत्र के संपा०; प्रका५-- 
स्फुट निबंध; प०-- संपादक 
“नरसिह-प्रिया', पुदुकोठाई,मद्रास । 
श्रीपतिलााल दुबे--- सा०-- 
साप्ता० 'सेनिकः आगरा के 
प्रकाशक ; अनेक बार जेल 
यात्रा ; अमप्र०--रुठ काव्य ; 
पृ०---“सेनिक”-कार्यालय,आगरा | 
श्रीपति शर्मा-- ज०-- ६ 
नवंबर १६२०; शि०--एम०ए०, 
बी० टी०, सा० रत्न ; सा०--- 
सेकसरिया कालेज,बस्तो मे अँगरेजी 
“विभाग के अध्यक्ष; हि०सा० स० 
प्रयाग ओर महिलाविद्यापीठ-परीक्षा 
केंद्रों के व्यवस्थापक, ना० प्र० स० 
बस्ती के मंत्री; प्रका०-कहानी- 
ओर प्रेमचंद; प०-- प्राध्यापक, 
सेकसरिया कालेज, बस्ती | 
श्रीपत्त शर्मा-- ज०-१६०७; 
मालवा (भूपाल); शि०--किंश्न- 
गढ़; अप्र०--फागबिहार, प्रहे- 
लिका-पश्चीसी; प०-ठि० राजकवि 
आओ घनश्यामदास जी, किशनगढ़ । 
ओऔम्रकाश जेन--ज्ञ०-१६ १५४; 


शि०-- १६३४ में न्यायतीर्थ , 
१६३५ में जेन - दर्शन - शास्त्री , 
१६३६ में काव्यतीथ , प्र०-- 
१६ ३३: सा०--भूत० संपा० 
जनब॑धुः; प्रका०--€फुट; अप्र ०- 
“निक्षेपचक्र! (संस्कृत से अनु०) » 
प०--जयपुर | 

ओमन्नारायण अग्रवाल--ज० 
“जूलाई १६१२,शि०-एम० ए.०; 
सा०---कई साल तक “सबकी बोली? 
ओर <“र [८८६ माषा-समाचार? के 
संपादक रहे, १६३६ से १६४२ 
तक समिति के प्रधान मंत्री रहे; 
प्रका०-सेगाँव का संत, रोटी का 
राग ओर मानव नामक कविता- 
संग्रह ; वि०--१६३४ मे आई० 
सी० एस० के लिए इं गलेडयात्रा; 
प०-आचाय गोविदराम सेकसरिया 
कालेज आव कामसे,वर्धा । 

श्रीमन्नारायण शाखत्री- जञ०- 
१५६०१ अत्षवर ; पग्र०---१६२४ ॥ 
श्रका ०--प्रमोल्लास ओर विनय- 
बिनोद नामक काव्य; प०--प्रधान' 
संस्कृत अध्यापक, अलवर हाई 
स्कूल, अलवर | 

श्री मोहनशरण मिश्र--शि०- 
बी० ए.०, साहित्याचाये, व्याकरण: 


५ ३२०४ ) 


चाय, वेदाततीथ, विशारद; अप्र०- 
कबीर की देन, ध्वन्यालोक ; प०- 
प्रधान हिंदी अध्यापक, निर्भय 
नरेंद्र हाईस्कूल, निरंजनपुरा,गया। 
श्रीरंग चेतन्यप्रकाश--सा०- 
भूत ० सहा० संपा० मासिक “मित्र? 
ओर साप्ता० “समाज - सेवक, 
हि० प्रचा० सभा राजासाही बगाल 
के मंत्री, पुस्तकालय - पाठशालाएँ 
स्थापित की ; प्रका०-रफुद ; 
प८--करसियाँग, दार्जिलिंग | 
श्रीराम पांडेय--शि०--एम ० 
ए०» काशी विश्वविद्याल्य; प्रका०- 
स्फुट ; प०८--हिदी अध्यापक, 
महाराजसिह हाईस्कूल, बहराइच | 
श्रीराम बोहरा--जञ०-१६२३; 
सा०--भूत ०सपा ०-“मनो विज्ञान?, 
“सचित्र पद्मावली?”; प्रका०-सिनेमा 
संसार का इतिहास, सिनेमा और 
साहित्य, राष्ट्रनिमाण में सिनेमा, 
(कहा० संग्रह), आग को लपठे, टूटे 
तारे, घिरती दुनिया; अप्र०--- 
सिनेमा-निर्माण-कला; बते०-संपा ० 
कला? (मासिक) ; प०७--परसराम 
बिल्डिंग, पुल के ऊपर, जोधपुर । 
श्रीराम, मधुकर'--ज०--१५ 
जनवरी १६२०, मुरार ग्वालियर ; 


सा८--सपा० “पथिक', “्रवीर! 
(मासिक)ओर “सावधान '(साप्ता०) 
पका०--मधुकर-गंजन, उर-उदगार 
(कबि०), अलकावली (कहा०) 
प०-'सावधान”-कार्यालय,पुखरायाँ 
कानपुर | 

श्रीराम मितल्न-ज०-१ अक्तूबर 
१६०३ ; शि०--आगरा कालेज 
से एम० ए.०, बी० एस-सी०, 
एल-एल० बी०, विशारद 
प्रका ०--गारणित भाग २ और व्यू 
स्कूल रेखागणित दो. भाग, प०-- 
प्राध्यापक, गणित,विभाग, ब्रिडला 
कालेज, पिलानी जयपुर | 

श्रीराम्त मिश्र---ज्ञ०---१८८६ 
शि०--बी० ए.० एल-एल० बी० 
देहली, शाहजहाँपुर, बनारस और 
इलाहाबाद ; स्रा०--अवेतनिक 
सहायक कलक्टर, सभा० वार 
एसोसियेशन फेजाबाद, मंत्री साकेत 
साहित्य-समिति फजाबाद, संस्थापक 
आदशे ए० वी० स्कूल फेजाबाद , 
सभा०-हिन्दुस्तान स्काउट एसोसि- 
एशन को डिविजनल कमेटी; प्रका० 
“सर्पिणी, हरिविलास-रामायण : 
प० -- ऐडवोकेट, श्रीनिकेतन,, 
फजाबाद | 


( रे०३ ) 


श्रीराम शर्मा--ज०--१६ १०; 
शि०--सा» रत्न ; सा०-संस्था० 
विदर्भ प्रान्तीय हि० सा० संस्था; 
प्रका०--हिन्दी साहित्य की वतें- 
मान विचारधारा, कल्लाकार का 
सत्य, बिखरी प्रतिमा ; बरतें०-- 
संपादक मासिक प्रवाह, अकोला; 
प० -- नाम॑ल स्कूल के सामने, 
अकोल बरगर | 

श्रीराम शर्मा--ज०---१८६५; 
शि०--बी ० ए० ; स्ना०--मासिक 
“विशाल भारत” कक्षकत्ता के संपा- 
दक ; प्रका०-शिकार, बोलती 
प्रतिमा, प्रायों का सौदा, हमारी 
गाएँ, झाँसी की रानी, पपीता, 
जीवनकण, जंगल के गीत, अश्र्‌ - 
माल (अनुवाद), १६४२ के संस्म- 
रण, नेता जी सुभाष (अगरेजी में 
सपादित); प०--“विशाल भारत'- 
कार्यालय, कलकत्ता; अथवा बलल्‍्का 
बस्ती, »गरा | 

श्रीराम शुक्ल---ज०--१ जून 
१९०४; शि०-- इंटर, सा० रत्न; 
सा०--भाषा-प्रचार, श्री मनोर॑जन 
पुस्तकालय, श्री सरस्वती भवन 
पुस्तकालय, श्री विशारद हिन्दी 
मंडल, श्री नागरी-प्रचारक-समिति, 


श्री स्वतंत्र कवि मंडल, (सभी हरदा 
में) के मंत्री, श्रध्यजक्ष अथवा जन्म- 
दाता ; संचा० काव्य सुमनमाला 
जिसके अंतर्गत ४ काव्य प्रकाशित 
हुए, अध्यक्ष भारतेंदु-अभिनय- 
मंडल ; प्रका० -- शुक्ल-सुमन, 
भाग्य-विजय ; अप्र०--रत्नमाला, 
कंचन-प्रभात,._ काश्मीर-केशरी 
(नाटक) ; प०--गोदी पट्टी, बड- 
वाहा; अथवा ग्रे न कंट्रोल आफिस, 
बडवाहा, इंदौर | 

श्री वत्स -- ज०--१६२५ ; 
शि०--सा० रत्न; अग्र०---जीवन 
के रूप ; प०--व्यवस्थापक उमा 
प्रस, धामपुर | 

श्री हरि--शि०--मैद्रिक तक; 
सा० -- भूत० संपा० “कर्मवीर', 
प्रताप! ; प्रका० -- लाज्न किला, 


“ काँसी की रानी, सन सत्तावन, 


बढे चलो, दिल्‍ली चलो ; प००-- 
आजमगढ़ । 

श्रुतिप्रकाश वाशिष्ठ-सा०--- 
पंजाब सरकार द्वाराप्रकाशित प्रदीप 
के संपादन मेंसहयोग,प्रका ०-रफुढ ; 
प०-प्रदीप-कार्याक्षय,शिमल्ा २ | 

संकटाप्रसाद बाजपेयी--ज ० 
“-रैप्मई ; शि०--बी० ८०५ 


( ३०६ ) 


एज-एल० बी० लखनऊ तथा 
प्रयाग ; सा०--१६१७ में बनारस 
हिंदू-विश्वविद्यालय कोर्ट के सदस्य 
निर्वाचित हुए, १६१८ से जिला 
बोर्ड का अवैतनिक कार्य, अबेत- 
तिक मेजिस्ट्रेट, भूत० प्रतिनिधि 
केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, १६१६ 
में नगर बोडे के समापति नियुक्त 
हुए, सह० संस्था० सहकारी बेंक 
खीरी, सहकारी विभाग को प्रातीय 
समिति के सदस्य, १६२६ भे प्रा- 
तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, 
खीरी के शिक्षा-विभाग के 
भूत» सभापति, जिला बोड के 
कर्मचारियों की प्रान्तीयः समाओ 
के भूत० सभापति, हिन्दुस्तान स्का- 
ठटठ एसोसिएशन तथा पुस्तकालय 
के मंत्री, गोशाला-समिति के सभा- 
पति, सदस्य प्रान्तीय सहकारी 
बेंक और गन्ना एडवाइजरी कमेटी, 
लखनऊ बोडड, खीरी प्रातीय-संकीतंन 
ओर रामायण मंडल के भूत० 
उपसभा०, श्री सनातन धर्म 
सभा हाई स्कूल के प्रबंधक, 
संपादक कान्य॑कुब्ज” पत्रिका , 
समापति स्थानीय कविमंडल,संदस्य 
नागरी-प्रचारिणी-सभा ओर हिंदी- 


साहित्य-सम्मेलन प्रयाग; प्रका०--- 
स्फुट; प०--लखीमपुर, खीरी । 
सनन्‍्तकुमार वर्मा -- ज० -- 
११ फरवरी १६१४ ; शि०-.. 
बी० ए०, एल-एल० बी० कलकत्ता 
ओर प्रयाग वि० वि० ; प्र०--. 
१६३०, केदी की अमिलाषा ; 
सा०-बिहार-प्रादेशिक हि. सा» 
स० की स्थायी समिति के सद०, 
सारन जिला हिं० सा० स०, 
सीवान-साहित्य-परिपद, दयालबाग 
इंटर कालेज, कायस्थ पाठशाला, 
ओर विश्वविद्यालय कालेज आदि 
के मन्‍त्री ; कई पतन्नो के सम्पादक , 
१६३० से काग्रेंस में काय और 
ओर आदोलनो में सक्रिय भाग ; 
प्रका०--महादेवी वर्मा, घाध ओर 
उनकी कहावते, हमारे राष्ट्रीय 
कवि, कविवर निराला, आदि ; 
बते० -- काव्य-कुटीर - प्रकाशन- 
मंडल का आयोजन ; प०--- 
वकील, सारन, सीवान | 
संतपाल शर्मा--जा०-गुजराती 
मराठी, उद्‌ , अंग्रेजी; सा०- १६२४ 
में श्रद्ानन्दजी के साथ रहे, १६२७ 
आये-समाजदिल्ली मेंडपदेशक,बम्बई 
ओर मद्गास में हिंदी-अचार १६३५ 


( ३०७ ) 


में,संपा० “अनाथ-हित-कारी?, हिंदी 
प्रचार के लिए दिल्ली पंजाब में 
आंदोलन १६३७; १६४०में प्रसिद्ध 
पत्रकार बी० जी० हार्मिमेन के 
पत्र 'बम्बईसेटिनल? में संवाददाता, 
अप्र०--विश्व-वृत्तात; प०--इत्त- 
विवेचक,. वकटेश्वर-समाचार” 
साप्ताहिक, बम्बई ४। 
संतप्रसाद सिंह, 'संतः--ज० 
--११ फरवरी १८६७ ; शि०-- 
सा० वि० , प्रका० -- रामदूव, 
हरिजन गान, एलेक्शन ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, चिरेयाकाट, आजमगढ़ । 
संतराम--ज ०--१८८६ होशि- 
यारपुर; शि०---बी ० ए०; सा०--- 
“ऊघा!ः का संपादन - प्रकाशन 
१६१५-१७; भारती', 'युगातर” के 
भूत० संपादक; प्रका०--ण्काग्रता 
ओर दिध्यशक्ति, मानसिक आक- 
घंणु द्वारा व्यापारिक सफलता, 
श्रलतबरूनी का भारत--३ भाग, 
मानवजीवन का विधान, भारत 
_ में बाइविल--२ भाग, कोतृहल 
भांडार, आदशे पत्नी, आदर्श पति, 
दंपति मित्र, विवाहित प्रेम, बालक, 
शिशुपालन, रतिविज्ञान, रति- 


विलास, इत्सिग की भारत-यात्रा, 
पंजाबी गोत, अतीत कथा, वीर 
गाथा, कामकुज, दयानंद, स्वर्गीय 
संदेश, अंतजोतीय विवाह, नीरोग 
कन्या, सुशील कन्या, रसीली कहा- 
नियाँ, सुंदरी - सुबोध, सदूगुणी 
बालक, बाल-सद्बोध, बच्चो की 
बातें, आदशंयात्रा, सदगुणी पुत्री, 
विश्व की विभूतियाँ,स्वदेश-विदेश- 
यात्रा, जानजोखिम की कहानियाँ, 
रणजीत-चरित, महिलामणिमाला, 
वीर पेशवा, शुरुदत्त लेखावली, 
लोकव्यवहार, कमयोग आदि 
लगभग पचास पुस्तक | 

संतोकलाल माशणिकलात भट्ट- 
ज०-- २५ नवंबर १८६५४; शि०- 
बम्बई, वर्धा से राष्ट्रभाषा-कोविद, 
हिंदी शिक्षक ; सा०-राष्ट्रभाषा- 
प्रचार समिति, व्धों की ओर से 
प्रचारक ओर अबेतनिक अध्या०; 
प्रका ०---गजल गीता, हिदुस्तानी 
प्रारंभ (व्याकरण) ; अप्र ०---झष्ण 
जन्मोत्सव ; प०--सीनियर क्लक 
एजूकेशनल इंस्पेक्टर, उत्तर विभाग, 
अहमदाबाद | 

संपतकुमार मिश्र--सा०--- 
भूत० संपादक “माहेश्वरी - बंध! 


( रेण्८ ) 


कलकत्ता (१६२६-३५); मारवाड़ी- 
ब्राक्षण-सभा ओर मारवाड़ी-मित्र- 
मंडल के प्रधान मंत्री ; “सनातन” 
छोर “भारतीय धर्म” के प्रधान 
रतथादक ऐर राजस्थान ज्ुत्रिय 
भहासभा के सहायक मंत्री; प०--- 
लछुमनगढ़, जयपुर | 
संपतलातल पुरोहित---सा०-- 
संपा० छाया” मासिक, दिल्ली ; 
श्रका7--धरती के देवता ; प०--- 
साहित्य-मंडल, दीवान हाल,दिली | 
संपत्यक्ुमाराचाय, डाक्टर--- 
सा०--गोगी के प्रमुख हिंदी- 
कायकर्ता और प्रचारक, वनपर्ती मे 
हिंदी का विशेष प्रचार क्या, 
गोगी - हिंदी - प्रचार - समा ओर 
परीक्षा - केंद्र के व्यवस्थापक ; 
प्रका ०---सफुट ; प०--हिदी-प्रचार 
सभा गोगी, गुलबर्गा (दक्षिण) । 
संपर्शदत शर्मा-- शि०-- 
आयुवंदाशासत्री ,  श्रका०--स्फुट 
कविताएँ, प०--ठि० गोपाललाल 
शर्मा मिश्र, भरतपुर। 
संपूर्णानंद, माननीय---ज०-- 
१ जनवरी श्८६१ ; शि०--बी० 
एस-सी०, एजल़० टी०,  क्वीस 
कालेज बनारस ओर प्रयाग वि० 


बि० 3 सा०--श्रध्यापक प्रे ममहा- 
विद्यालय इ दावन ओर हरिश्चंद 
हाई स्कूल बनारस, राजकुमार 
कालेज इंदौर (१६१५-१८), प्रधान 
अध्यापक डूँगर कालेज बीकानेर 
( १६१८०२१ ), प्राध्यापक काशीः 
विद्यापेठ (१६२२ से), भूतपूर् 
संपादक अंगरेजी देनिक थूड़े! 
(१६३०), हिंदी मासिक “मर्यादा” 
(१६२१), अखिल भारतीय कॉमग्रेफ 
कमेटी के १६२२ से ( कुछ समय 
छोड़कर ) बराबर सदस्य रहे, 
उत्तरप्रदेशीय कोंग्रेस कमेटी के तीन 
बार सभापति, अखिल भारतीय 
समाजवादी सम्मेलनके द्वितीय बंबई- 
अधिवेशन के सभापति , श्रखिल 
भारतीय हिदो-साहित्य-सम्मेलन के. 
उन्तीसव पूना-अधिवेशनके अध्यक्ष, 
उत्तरीप्रदेशीय सरकार के शिक्षा- 
सचिव (१६३८-२६) ओर वर्तमान; 
“समाजवाद'नामक ग्रंथ पर १२५००), 
का मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला; 
प्र०--१६१४; प्रका ०«समाजवाद, 
अंतर्राष्ट्रीविधान, सम्राद हर्षवर्धन, 
चेतसिह ओर काशी का विद्रोह, 
महारानी सिघधिया, चीन क्री 
राज्यक्राति, मिश्र की राज्यक्राति, 


( ३०६ ) 


भारत के देशी राष्ट्र, देशबंधु चित 
र॑जनदास, महात्मा गाँधी, गणेश, 
ब्राह्मण, सावधान|श्रादि लगभग डे 
दजन ग्रंथ , प०--- जालपा देवी, 
बनारस:अ्रथवासेक टेरियट,लखनऊ। 
संपूर्णानन्दश्रीवास्तव--शि०-- 
एम० ए०, बी० टी०, विशारद, ; 
सा०---आनंद पुस्तक भवन के 
संचालक ओर स्वामी $ संभसा० 
आम-पंचायत ; प्रका०--सेपा०-- 
जयहिद-पुस्तक, बालबोध रीडरभाग 
१ व २, महात्मा गाँधी; अप्र०-- 
नयन नीर, परिणय;प०--अध्यापक 
नेशनल हायर सेकेंडी स्कूल, काशी । 
सबच्चिदानंद सिंह(आनंदशास््री) 
+-सा०--भूत» संपा० “नव 
शक्ति! पटना ; प्रका०-स्फुट ; 
चत०-- संचालक मुंगेर-प्रचार- 
विभाग; प०--गौरव डीह, खरग- 
पुर-हवेली, मंगेर | 
सब्निदानंद द्वीरानंद वात्स्यायन 
--ज ०-७ मार्च १६११ कसिया 
गोरखपुर, प्र०--१६२४; स्रा०- 
“विशाज्-भारत” के भूत० सपा०; 
प्रका०7-विपथगा, शेखर-एकजीवनी, 
भग्नदूत, विश्वप्रिया, वातायन, श्री- 
फ़्लावस, आफ्टर डान, केप्टिव 


डीम्स, प्रिजिन डेज़ ऐंड अदर 
पोयम्स; अप्र०--पतन, बंदी, स्वम्न, 
त्रिशंकु, वेश, कम्युनिज़्म क्‍या हे, 
ऐगिल्स ; वि०--आजकल “दिल्लीः 
से साहित्यिक पत्र मासिक “प्रतीक! 
का संपादन-प्रकाशन कर रहे हैं . 
पृ०--संपादक हिंदी मासिक 
ध्रतीक',दिल्ली | 

सतीशचंद्र--ज०--विष्णुपुर, 
सीतामढी; सा०--किसान-सभा के 
प्रकाशन-प्रबंधक ; भूत० संपा० 
“ज्योति! ; अप्र०--एशिया-दशन ; 
प०--सोशलिस्ट पार्टी, बाँकीपुर, 
पटना | 

सतीशचन्द्र गुप्तू-ज०-१६००; 
शि०-गुरुकुल वि० वि० दू दा- 
वन, ओर पंजाब वि० वि०; सा०- 
१६२० से देशन-सेवा में रत, 
धाँघी ग्राम-पत्रिका! के संपादक; 
प०--रेडक्रास बिल्डिंग, लखनऊ। 

सतीशचन्द चित्रे--ज०-- 
श्८. अक्तूबर १६१७, माँसी; 
शि०--एम० ए० ( फिलासफी ), 
बी० एस-सी० ( कृषि ) आगरा 
वि० वि० ; जा०--उदू , मराठी, 
फारसी, अँगरेजी, फ्रेंच, बंगला: 
प्रका०-जीवन ओर अंक, सीकर ट 


( ३१० ) 


डाकि्ट्न आव थाट, हमारे बाग 
ओर रसोई घर तथा अनेक 
बालोपयोगो पुस्तकें , अप्र०--- 
मनोवेशानिक कहानियाँ, रेखाएँ 
( हस्व सामुद्रिक ),मानसिक शक्ति 
के चमत्कार,पौधों में जीव; बि०-- 
तालाब के पोधो. से आयोडिन 
निकालने में प्रयत्नशील; प०-- 
रामचन्द्र भवन, हाथी भाठा, 
अजमेर | 

सतीशचंद्र शर्मा--ज्ञ०-- 
ज०--१५ अगस्त १६१५; शि०- 
शास्त्री, सा० वि०; सा०- संस्था, 
पुस्तकालय, वाचनालय और व्या- 
यामशालाएँ; मंत्री लोकमान्य 
समिति, भूत>० संपा० 'सत्याग्रह- 
समाचार! १६१६ मे, बिहार प्रातीय 
हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
ओर हि० सा० स० की स्थायी 
समिति के सद०, प्रधानमंत्री अ० 
भा० संस्कृत छात्र-संघ, अदालतों 
में देवनागरी लिपि के प्रचार- 
आदोलनो में सक्रिय भाग; प्रका०- 
पाव्यक्म की पुस्तकें ; प०-- 
संपादक “नारद”, छुपरा। 

सत्यकुमार--स्रा०--हिदी के 
कायकर्ता और प्रचारक; प्रका०- 


स्फुट; प०-हिदी अध्यापक, 
सरकारी हाई स्कूल, ताइूर,, 
(दक्षिण )। 

सत्यजीवन वर्मा--ज०-- 
श्द्ध्ट, बस्ती; शि०--एम० ए्० 
काशी थि० वि०; सा०-- अध्या- 
पक कायस्थ पाठशाला विश्व- 
विद्यालय कालेज प्रयाग १६२६, 
उत्तरप्रदेशीय हिंदुस्तानी एकेडमी 
प्रयाग के भूत० सुपरिटर्डेट 
१६२८, पुनः एकेडमी 
छोड़कर कायस्थ पाठशाज्ञा कालेज 
मे हिंदी अध्यापक १६४६ से, हिंदी- 
लेखक-संघ की स्था० १६३४, 
मासिक 'लेखक” का संपा० ओर 
प्रका० १६३७, पुन; १६३५; 
“दुनिया? के संपा० और प्रका०, 
शारदा-प्रेस के संस्था,; प्रका०- 
बीसलदेव रासो, सूर-रामायण, 
चित्रावली, नयन, मुरली- माधुरी 
प्रायश्चित, स्वप्नवासवदत्ता, प्रेम- 
पराकाष्ठा, १६ कहानियाँ, चीनी: 
यात्री सूयेनच्वॉग, पतिनिर्वाचन,. 
खलीफा, हिंदी के विराम-चिन्ह, 
व्याख्यानत्रयी, तार के खंभे,, 
एलबम, जानी दुश्मन, लेखनी 
उठाने के पूष या लेखकन-बंघु, 


( ३११ ) 


आकाश की काँकी, विश्व की 
कहानी, प्रसिद्ध उड़ाके, आकाश पर 
अधिकार, एशिया की कहानियाँ, 
नेघघ-चरित्र, मनोहर कहानियाँ--- 
४ भाग, रूमानियाँ की कहानियाँ; 
वि०--हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान 
स्व० श्री जगन्मोहन वर्मा के 
सुपुत्र हैं, हिंदी लेकर एम० ए० 
करनेवालों में अपने प्रात में 
अग्रणी 4 प्‌ृ०--१०/बी ०, बेली 
रोड, प्रयाग | 

सत्यदेव एस“८पांडिय --ज्‌०-- 
१२ जून १६२३ ; शि०-कृषि- 
विशारद; प्रका०--कषि विषय पर 
स्फुट लेख; प०--संस्थापक, कृषि 
साहित्य-प्रचारक - संघ, साँवता 
वाडी, वरुड, बरार। 

सत्यदेव स्वामी---सा०--हि ० 
सा० स० की कार्यकारिणी ओर 
पत्रकार-परिषद के सद०, देनिक 
“नवमारत” के सह० संपा० ; 
प्रका०--सफुट; फ०७---/नवमा रत - 
कार्यालय, नागपुर! 

सत्यनारायण सोट्ूरिं--सा० 
-7१६३७- रे८ में राष्ट्रभाषा- 

चार-समिति वध के प्रधान मंत्री, 
पश्चात हिंदी- प्रचार-सभा मद्रास 


के प्रधान मंत्री; हिंदी-प्रचार-समा 
(मद्रास) द्वारा प्रकाशित“हिदुस्तानी- 
समाचार” के कई वष तक प्रधान 
संपादक रहे; प०--हिन्दी-प्रचार- 
सभा, त्याग रायनगर, भद्गास | 

सत्यनारायण तिवारी--शि० 
--शुजराती, श्रेंगरेजी ; सा०-- 
लोकमत के सहा० संपा०;प्रका०-- 
स्फुट ; प०--बाबे स्पेशल होटल 
महल, नागपुर | 

सत्यनारायण देसु--ज०-- 
१ जून १६२५ दोडलेरू (दक्षिण); 
शि०--विशारद, राष्ट्रभाषा-प्रवीण 
(सद्रास) ; प्रका०--आचार्य 
रंगा, राष्ट्र की विभूतियों, भारत 
के नवरत्न, बाक्ष-कथा-मंजरी, 
कथा-कुसुम, जीवन-सुधा ; बि० 
--कई पाख्य-गन्थों की ठीकाएँ भी 
लिखी, हाई स्कूल चिलकलूरिपेट 
(गुंदर) मे हिंदी अध्यापक ओर 
लद्मी हिंदी-विद्याज्ञय के संचा० 
हैं , प---चौतरा स्ट्रीठ, गुंदृर 
(दक्षिण) | 

सत्यनारायण पांडेय--शि० 
“-णम० ८० ; सा०--स्थानीय 
साहित्य-सभा के जन्मदाता ओर 
सभापति प्रका०-- स्फुट 


( ३१२ ) 


आलोचनात्मक निबंध ओर पाठ- 
ग्रंथ & प०-- प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, सनातनधर्म कालेज 
कानपुर | 

सत्यनारायण लोया--सा०- 
स्थानीय वंशीलाल बालिका विद्या- 
लय, दो मारवाडी विद्यालय, एक 
पुस्तकालय ओर मारवाड़ी शिक्षा- 
निधिके संचालन में आपका विशेष 
हाथ है ; हिदी-प्रचार-सभा 
हेदराबाद के भूत० शिक्षा-मंत्री, 
अधान मंत्री (१६४४) ; सभा के 
' अंतर्गत शिक्षा-मंडल के संयोजक ; 
प०--हैदराबाद (दक्षिण) | 

सत्यनारायण शर्मा--जञ०-- 
१६२१ ; ज्ञा०--संस्कृत, अ्रंगरेजी 
फ्रेच ओर जमंन ; सा०--भूत० 
संपा० “नव जाणशति!? ओर भूत» 
सहृ० संपा० “जाणशति! ; प्रका०-- 
इन्कलाब जिदाबाद, आत्महंता, 
टूठ्ती जजीरें, दुनिया मेरी दृष्टि में, 
आंसुओ का देश, जीवन - यात्रा 
ओर तूफान ; अप्र०--अधुनातन 
हिंदी साहित्य, गीता में मेने क्या 
देखा; प०--अमरबाजार, राँची । 

सत्यनारायण शर्मा--शि०--- 
व्या० आ०, सा० वि० ; स्ा०--- 


लंका में ढाई वर्ष तक हिंदी-प्रचार, 
लेंका नागरी-प्रचारिणी सभा का 
संस्थापन ; प्रका० -- प्रारंभिक 
विद्यार्थियों के लिए. सिहली भाषा 
की पॉच पुस्तके लिखीं ; अपग्र०-- 
हिंदी-सिहली कोश; प०---प्रधाना- 
चाय खड़गप्रसाद राष्ट्रीय विद्या- 
लय, कटक, स्टेशन मीरामंडी। 
सत्यप्रकाश, डाक्टर--शि०- 
बी० एस-सी०, एफ० ए० एस-सी०; 
संपा०--समाचार-पत्र शब्द-कोश ; 
प्रका ०--सष्टि की कथा, अप्र०-.. 
अनेक सामयिक निबंध - संग्रह; , 
प०--बेली एवेन्यू, प्रयाग | 
सत्यप्रकाश, “मिल्लिद!---ज०- 
१६२२; शि०--सा० २०, बी० ए.० 
प्रयाग विश्वविद्यालय; स्ा०-साम्य- 
वाद का समर्थन ; अ्रप्नर०--प्रयोग 
कालीन बच्चन, आधुनिक साहित्य 
ओर कवि, यामा मे नयी सूक, सिस- 
रेटशाला ; प०--अनूप शहर । 
सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, सत्य! 
“-ज०--२ जनवरी १६१४ लख- 
नऊ ; शि०--बी० ए० आनसें, 
ए.म० ए.० (इतिहास), एल० टी० 
4६ रे८प, सा० २० १६४१; ज[०--- 
पाती, ब्राह्मी, खरोष्ठी ; सा० 


( रे१३ ) 


“-- पुरातत्व - विषयक अनुसंधान 
लखनऊ वि० वि०, पंजाब वि० 
'वि० में “इंडियन अंण्डरदि गुप्ताज” 
विषय पर थीसिस समर्पित की 
जिसका साम्पदायिक अशाति 
के कारण निर्णय न हो सका, 
भारतीय विद्या - प्रचार समिति 
आगरा के सद०, प्रयाग महिला 
विद्यापीठ के अवेतनिक अध्यापक; 
प्रका ०---॥ डिया आव कालिदास, 
-ए. शार्ट नोट आव इण्डियन 
एजूबं शन ; बर्तें८--सदस्य भार- 
तीय वि० ग्र० सभा, संस्कृत वि० 
वि० की स्था० में प्रयत्नशील ; 
प०--१२१ रेस्ट केम्प, दूं डला, 
आगरा | 

५. सत्यमक्त, स्वामी (द्रबारीलाल 
जन)--ज०--१८६६, शाहपुर, 
सागर; शि०--सागर और बनारस, 
सा० रत्न ओर न्यायतीर्थ ; प्र०-- 
१६१८; सा०--स्याह्वाद विद्यालय 
“काशी में अध्यापक १६१६, पश्चात 
सिवनी ओर इंदौर (६ वर्ष तक) में 
अध्यापक, १६३४ में सत्यसमाज, 
ओर वर्धा में सत्याश्रम की स्थापना, 
आूत० संपा० “परवारबधु' और “जेन 
जगत! ; भप्रका८-दृष्टिकाड, आचार, 


कांड, व्यवहार-काड, नया संसार 
( भ्रमण-द्त्तांत ), गागर में सागर, 
बिदूत-सिध्ु, नागन्यज्ञ ( नाटक » 
मेरी विकास - कथा ( रूपक ), 
सत्यसंगीत (कविताएँ), आत्मकथा, 
सूरजप्रश्न, सुलभी गुत्थियाँ, चतुर 
महावीर, नयीदुनिया का नयासमाज, 
विवाह-पद्धति, ईसाई घर्म, जीवन 
आर उपदेश, कृष्णगीत, बुद्ध-हुदय, 
जेन-धर्म-मीमांसा ( खंड-दर्शन, 
इतिहास, शानकाड, चरित्रकाड ), 
महात्मा राम, क्यो सलाम करू , 
शीलवती, लिपिसमस्या (टेलीग्राफी 
की ), अनमोल पत्र, न्यायप्रदीप, 
सत्यसमाज ओरे प्रार्थना,मावनागीत, 
मुसलिम भाइयो से, हिंदू भाइयों से, 
मंदिर का चबूतरा ( उपन्यास ), 
जीवन-सूत्र, सुख की खोज (कहा ०), 
हिंदू-मुसलिम-मेल, इत्तदाद, निरति- 
वाद, स्वधर्मंसमभाव, कुरान की 
आँकी, अग्निपरीक्षा ; प०--- 
सत्याश्रम, वधों। 
सत्यब्रत--शि०-सिद्धातालंकार 
गुरुकूुल कागडी; सा०--प्राध्यापक 
राजाराम कालेज कोल्हापुर, मद्रास, 
मेसूर आदि में हिंदी-प्रचार ; गुरु 
कुल विश्वविद्यालय के उपकुल्- 


( रेश्ड ) 


पति; प्रका०--अश्षचर्य - संदेश, 
प्रामाणिक उपनिषदो के अनुवाद, 
अपनी पत्नी श्रीमतीचद्रावती लखन- 
पाल के सहयोग से ५शिक्षा-शास्त्र! 
नामक पुस्तक लिखी , पृ०--कन्या 
गुरुकुल, देहरादून | 

सत्याचरण --ज ०-५ जूलाई 
१६१०, शि०--शास््री, एम० ए.०, 
बी०टी०, राजकीय जुबिली हाई स्कूल 
ओर सेंट ऐंड्रूज कालेज गोरखपुर, 
मेरठ कालेज, लखनऊ और काशी 
विश्व विद्यालय ; सा०-- भूत० 
पाध्यापक्त सेंट ऐड्रूज कालेज 
गोरखपुर, भूत० प्रधान अध्यापक 
डी० ए.० वी० हाई स्कूल गोरखपुर 
ओर इलाहाबाद, उत्तरप्रदेशीय 
हाई स्कूल-इंटर शिक्षा-बोर्ड के 
भूहु ०सदस्य, आगरा विश्वविद्यालय- 
सिनेट के सदस्य, प्रवासी भारतीय- 
विभाग और अखिल भारतीय 
कॉग्रेस कमेटी के मंत्री, उदयपुर 
हिंदी-साहित्य-सम्मे्न में समाज- 
शास्त्र परिषद के सभापति, बेदिक- 
धर्मे-प्रचारार्थ अमरीका ओर योरप- 
यात्रा की ; प्रका०--हिंदी अ्रेंगरेजी 
के कई पाठअथ ; बि०-.आज 
कल भारतीय सरकार की ओर से 


ब्रिटिश वेस्ट इ'डीज (और ब्रिटिश: 
गाइना) के कमिश्नर हैं ; प०-.. 
पोस्टबाक्स ५३०, पोर्ट आब स्पेन, 
ट्रेनिडाड, (ब्रिटिश वेस्ट इ'डीज) |, 
सत्येद्र (गौरीशंकर),डाक्टर-ज० 
१६०७ ; शि०--एम० ए.०, पी- 
एच० डी० राजकीय हाई स्कूल. 
आगरा, आगरा कालेज ; स्रा०-. 
घधमंवीरदल और मित्रसभा के 
संस्थापक, नागरी-प्रचारिणी समाः 
आगरा के विशिष्ट आयोजनो के 
सक्रिय कार्यकर्ता, साहित्य सम्मे- 
लन को स्थायी समिति के सद- 
स्थ, हिदी-साहित्य-परिषद्‌-मथुरा,, 
सुद्ददय-साहित्य-गोष्ठी, जज-साहित्य- 
मंडल आदि के तंस्थापको मे; 
भूतपूव, संपादक--- “उद्घधारक', 
'ज्योति', “साधना”, '्रजमारती',, 
“आयमित्र? ; भूतपूर्व प्राध्यापक: 
हिंदी - विभाग, पोद्दार कालेज, 
नवलगढ़ ; प्रका०--साहित्य की. 
कॉकी, गुप्तजी की कल्ना, नागरिक: 
कहानियाँ, कुणाल, मुक्तियज्ञ, 
वसंत-स्वागत, बलिदान, विज्ञान' 
की करामात, भारतवर्ष का इति- 
हास; अप्र०-ग्रेमचंद : व्यक्ति और. 
कल्ला, रचना-कोशल और कला; 
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मानव-वसंत, हिंदी एकाकी, इति- 
हास और विवेचन, विक्रम का 
श्रात्म-मेघ। प०-प्राध्यापक, हिंदी- 
विभाग, वनस्थली विद्यापीठ | 
सत्यन्द्र नारायण अग्रवात्न- 
शि०--बी० ए०; स्रा०--भूत ० 
संपा० “बीसवो सदी? ; प्रका०--- 
दक्षिण भारत की यात्रा; प०-- 
नया बाजार, भागलपुर | 
सत्यन्द्र शरतू--ज०--१० 
अ' ल १६८६; शि०--एम० ए० 
प्रयाग वि० वि०, प्र०-- आवारा- 
एकाको ; प्रका०--नील कमल 
(कहा०), तार के खंभे (एका०), 
मौत के क्तरे; बतें०--सहा० 
संपा० “प्रतीक” हद मासिक प्रयाग; 
प्‌ृ८-१८ हेस्टिग्जरोड, इलाहबाद | 
सत्येद्र श्याम--शि०---एम० 
ए.० (हिंदी), प्रयाग वि० वि० ; 
सा०--सहायक सम्पादक (वर्त- 
मान) “नवचित्रपट”ः दिल्‍ली ; 
प्रका ०--सफुट निबन्ध ; पृ०--- 
£२, दरियागंज, दिल्ली | 
सदानन्द आये, 'सुमना--- 
ज्ञू०--८ अगस्त १६२१ ; शि० 
--बी० ए.०, सा० २० अलीगढ़; 
अप्र०--अंतर्वेद, मनस्ताप, बलि- 


वेदी पर ; प०--ए० एस० हाई 
स्कूल, मवाना, मेरठ | 
सदाशिवराब वेद्य--शि०-- 
वेद्र-विशारद ओर मेट्रिक; सा० 
--राष्ट्रीय ओर सामाजिक आदो- 
लन के कायकर्ता, जडचर्ला के 
हिंदी-परीक्षा-केंद्र के व्यवस्थापक , 
प्रका०--स्फु८: $ प०--संचालक 
जनता ओषघालय, जड़चर्ला, 
महबूबनगर (दक्षिण) | 
सदगुरुशरण अवस्थी--ज० 
--४ जूलाई १६०१; शि०--एम, 
ए.०, कानपुर, आगरा ; स्त०-- 
अनेक शिक्षा-संस्थाओं को प्रबन्ध 
समितियों के सदस्य, सद» श्री 
ब्रह्मावते सनातन धर्म महामंडल ; 
धप्रृ०--भ्रमित पथिक, गोतम बुद्ध, 
त्रिमूर्ति, फूटा शीशा, हिंदी गद्य- 
गाथा, विचार-विमर्श, तुलसी के 
चार दल, मु॒द्रिका, दो नाटक, 
शकंतला-परिणय, विभीषर-श्रम, 
सुदामा - चरित, सती का अप- 
राध, महाभिनिष्कमण, हृदय- 
ध्वनि, नायक ओर नाठक; 
वि०--हाल मे प्रकाशित श्री हीरा- 
लाल-अभिनंदन अंथ का आपने. 
बड़ी योग्यता से संपादन किया था; 
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'प०--अध्यक्ष हिंदी विभाग, बी० 
एन० एस०» डी० कालेज, कानपुर। 
सन्हैयालाल ओमा --ज०- 
नपम्बर १६१८ ; शि०-बी० ए०, 
सा० रत्न ; भ्रका०--ठुलसीदास; 
धआ्प्र०--कई नाटक, कहानी और 
कविता-संग्रह ; बते०--उपाध्याय, 
हिन्दी विद्यापीठ महा विद्याक्षय, 
उदयपुर, प०--स्टेनोग्राफर, रेल 
दफ़्तर, मेवाड़ राज्य | 
सभामोहन अवधिया, स्वर्ण 
सहोदर'--ज०--१६०२; शि० 
--सा० विशारद ; सा०---संस्था- 
पक-ग्राम-सेबादल और अयोध्या- 
वासी स्वर्णंकार-सभा ; प्रका०-- 
मंडलाजल-प्रलय, बच्चों के गीत, 
'आम-सुघार के गोडी-गीत, हकीकत- 
राय, वीर बालक बादल, ललकार, 
वीर शतमन्यु, बाल-खिलौना आदि 
कई बालोपयोगी पुस्तक , प०--- 
प्रधान अध्यापक, हिंदी मिडिल 
स्कूल, अ्मगवाँ निवास, मंडला | 
समथमल नथमल सिंघी-- 
अ्रका०--बुद्धिवन; प०-सिरोहो, 
राजस्थान | 
समर्थ भ्त शाह --- ज०-- 
5६६०७ ; प्रका०--स्फुट; श्रश्र ०० 


मोंटीसोरी की शिक्षण-पद्धति ; प७ 
--सिरोही, राजस्थान | 

स० महालिंगम-शि०-बी ०»ए०; 
सा०--द क्षिण भारत हिदी-प्रचार 
सभा के परीक्षा मंत्री ; प्रका०-- 
स्फुट कहानियाँ और सामाजिक 
निषन्च; प०-- दक्षिणभारत हिंदी- 
प्रचार-सभा, त्यागरायनगर,मद्रास | 

सरजूप्रसाद श्रीवास्तव--ज्ञ० 

--१० नवंबर १६१३ बस्ती; 
शि०--एम ०ए.० (अगरेजी) नतख- 
नऊ वि० वि० ; प्र० -- सारंग ; 
प्रका०--रफुठ ; अप्र०---रवीद्र॒- 
नाथ ठाकुर (आलोचना) ; प०--- 
अध्यापक, महराजसिह हाई &कूल, 
बहराइच | 

सरदारसिंह चौहान--ज०-- 
१६१३; शि०--विशा ०; सा०-- 
आमीणो और हरिजनों में हिंदी- 
प्रचार, स्थानीय कांग्रेस के मंत्री ; 
प्रका०-- स्फुट संवाद ; अग्न०--- 


प्रतेिबिब ( निब्रंध-संग्रह ) ; 
प० -- म्थाना, मंडल गुना 
(मध्यभारत) । 


सरयूप्रसाद पंडेय--ज०-- 
श्य६६ ; शि० -- एम० ए०; 
प्रका०--बन्‍चों की मिठाई, राजपिं; 
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प०--अरध्यापक राजकीय जुबिली 
हाई स्कूल, गोरखपुर । 

सरस वियोगी---ज०--१६१ १ 
मेबाड ; शि०--बी० ए.० ; सा० 
--भूत० संपा० ्यागभूमि!ः और 
देनिक “नेता? ; प्रका०--चुनौती; 
अ्रप्नू०---लगभग दो दर्जन ग्रंथ ; 
ब्रह्मपुरी, अजमेर । 

सरस्वती कुमार, 'दीपको-- 
ज०-- १६१८, सा०--साप्ताहिक 
“चित्रपट” के संपादकीय विभाग 
में काम किया, प्रसिद्ध कलाकार 
पृथ्वीराज कपूर के नाटक “दीवार! 
क गीत लिखे हैं ; प०--मेरठ | 

सरस्वती कुमारी --- ज० -- 
१६१७ ; शि०--बी० ए०, बी० 
टी०; सा०---शुजरात प्रातीय हिंदी 
साहित्य - सम्मेलन की सभानेत्री ; 
प्रका०--स्फुद लेख और कविताएँ, 
घृ०--अध्यापिका आयकन्या महा- 
विद्याज्लय, बड़ोदा | 

स० रामचन्द्र-- ज०-१६१५४; 
शि०--शा््री, बी० ओ० एल्न० ; 
सा०--तंजोर दक्षिण भारत हिंदी 
प्रचार-सभा को शिक्षा-समिति के 
सदसरूण, मद्रास तथा मैसूर वि० 
वि० के शिक्षा-बो्ड के सदस्य ; 


प्रका०--हिदुस्तानी व्याकरण, 
हिंदी व्याकरण, सरल हिंदी व्या- 
करण (तीन माग) ; प्रि० वि०-- 
भाषा विज्ञान ; प०--प्राध्यापक 
हिंदी-विभाग वीमेन किश्चियन 
कालेज, केयेडल पोस्ट, मद्रास | 

सरोजकुमारी ठाकुर--शि०- 
एस० ए०, खा० २०; प्रका०--- 
स्फुट भावात्मक कविताएँ एवं 
कहानियाँ, प०-बालाबाई का 
बाजार, लश्कर, ग्वालियर | 

सरोज भ्टनागर---सां०-- 
सद॒०-क्रियाशील कलाकार मडल, 
जबलपुर ; प्रका०--ऊट ; प०-- 
अध्यापिका हितकारिणी कालेज, 
जबलपुर | 

सबदानंद वर्मा--उत्तरप्रदेशीय 
शिक्षा मंत्री माननीय श्री संपूर्णो- 
नंदजी के सुपुत्र; प्रका०--संस्मरण, 
नरमेध, नरक, रानी की डायरी, 
निकट की दूरी; प०--श्रीनिवास, 
कानपुर | 

सांवलिया विहारीलाल वर्मा- 
ज०--छुपरा श्ए जूते १८६६ ५ 
शि०-पटठना वि० वि० से बी० 
एल०, एम० ए.० ( अथंशास्त्र- 
स्व प्रथम रहे) ; साथ--अध्यापक 


६ रेश्ट ) 


पटना कालेज १६२१-२३, हिं० 
सा० स० की स्थायी समिति के 
१६२३ में सद०, विहार प्रा० हिं० 
सा० स० के सद० जन्म (१६२०) 
से, प्रातीय सम्मेलन के सोनपुर- 
अधिवेशन के समा०; प्रका०-- 
यूरोपीय महाभारत, महैद्गप्रसाद 
( देशरत्न राजेंद्र बाबू के अग्रज 
की जीवनी ), गद्य-चंद्रोदय, गद्य- 
चंद्विका, बद्री केदार; वि०---.सभ- 
सत भारतीय यात्रा-विवरण नौ 
भाग--प्रथम“बद्री - केदार - यात्रा” 
प्रकशित हुआ है, दूसरा 'दक्षिण- 
यात्रा” प्रेस में है, संसार के धर्म--- 
ग्यारह भाग, प्रथम भाग “इस- 
लाम? प्रेस में है, “भारतीय धर्म 
ओर दर्शनः-.पाँच भाग ( प्ृ० 
सं० १५०० ) तेयार हो रहे हैं 
इसका संक्षिप्त संस्करण सम्मेलन 
से प्रकाशित हो रहा है, भारतीय 
यात्रा-विवरण लिख रहे हैं; प०--. 
सीतामढ़ी कोट । 

साधुराम शुक्ल--ज्ञ०--- 
१६१६; शि०-लखीमपुर; सा०- 
भूत० मंत्री स्थानीय छात्र-संघ 
तथा श्री सनातन धर्म-सभा, कुमार 
सम्मेलन ओर हरिजन-सेवक-संघ 


अश्र०--अशेयवाद तथा स्फुट लेख 
ओर कविताएँ : प० --संपादक 
साप्ताहिक “जन-सेवक? लखीमपुर 
खीरी । 

सावित्री दुल्लारेलाल--शि०- 
बी० ए० लखनऊ, एम० ए० 
आगरा बि० वि० ; सा०--भूत० 
संपा०--मासिक सुधा! और 
'बालबिनोद”; कई कवि-सम्मे० की 
सभानेत्री ; अ्रप्र०--गीत संप्रह 
वि०--रेडियो पर कविता-पाठ 
प०--कविकुटीर, लाद्रश रोड 
लखनऊ | 

सावित्रीदेवी ध्िह,'किरणः 
अभप्र०-दलते आँसू , सप्तकिरण 
प०---जिलाधीशगण गाजीपुर | 

सिंहासन तिवारी, 'कांत'-- 
जञ०--१६ १५ शि०----सा ० रत्न 
जा०--अंगरेजी, संस्कृत, बेंगला 
सा०--प्रधानाध्यापक राष्ट्रभाषा 
विद्याज्षय; प्रका०--शाति; अपग्र०- 
युगातर, बलिदान, मानसऊर्मि . 
प०--राष्ट्रभाषा-विद्यालय, परम- 
हंसाश्रम, बरहज, गोरखपुर | 

सितलसिंह गहरवार-ज० - 
१८६५ ; शि०--मेट्रिक १८८७ ; 
भ०--१८६० $ प्रका०--स्फुट 


( ३२१६ ) 


कविताएँ; 
गया। 

सिद्धप्पा-- सा०--जानापुर 
कल्याणी के उत्साही हिदौन्सेवक 
ओर प्रचारक, राजेश्वर तालुका 
काँग्रेस के अध्यक्ष ; प०--काँग्रेस- 
कार्यालय, जानापुर, कल्याण, गुल- 
बर्गा (दक्षिण) | 

सिद्धिनाथ शर्मा, 'सिद्ध/-- 
ज०--२ मा १८६२; सा०-- 
धर्माथ ओपधघालय के संस्थापक ; 
प्रका०---सिद्धाम्ृत, सत्य - कथा, 
बाल - संध्या, सत्यदेव - पूजाविधि; 
धअप्र ०--बहदाशुबोध की टीका ; 
प्‌०-- राजपुरोहित , पिपलोदा 
(मालवा) | 

सिद्धिराज ढढ़्ढा--ज०--- 
१६०६; शि०--एम० ए.० (राज- 
नीति), एल-एल० बी० ; सा०-- 
उपाध्यक्ष प्रयाग यूथलीग ( प्रयाग 
वि० वि० ), मंत्री-इंडियन चम्बर 
आव कामसे, पदाधिकारी हरिजन 
उत्थान समिति, बंगाल हरिजन 
बोड, डाइरेक्टर--युगातर प्रकाशन 
मंदिर जयपुर, प्रधान संपा० “'लोक- 
वाणी! देनिक, १६४२ के अगस्त 
आदोलन में नजरबंद, प्रधान मंत्री 


प०-- इमामगया, 


राजस्थान प्रातीय काँग्रेस कमेटी, 
संयुक्त राजस्थान-संघ - सरकार के 
उद्योग व व्यवसाय मंत्री; प्रका०--- 
मानवधर्म (अनु०) ५ प०--चौड़ा 
रास्ता, जयपुर । 

सिद्धेश्वरप्रसाद, मंजु'--ज०- 
१६१४; अ०--१६४२ ; सा०--- 
भूतपूर्व संपा० सातहा० “गहस्था 
(गया, डेढ़ वर्ष तक), हिसुआ 
दिदी-साहित्य-परिषद्‌ के संस्थापकों 
में, उसके मंत्री भी रहे; अ्रका०--- 
स्फुट कविताएँ और निबंध ; प०- 
हिसुआ, गया | 

सिद्धेश्वरप्रसाद्सिह---जञ०-- 
१६१५६ शि०--विशारद्‌; प्र०-- 
१६४० : सा०--राष्ट्रमाषा-प्रचार- 
समिति के प्रचारक ; प्रको०--- 
स्फुट कहानियाँ ; प०--रौनागढ़, 
चाकद, गया। 

सिद्राम'पा--स। ०-- स्थानीय 
सा्ंजनिक संस्थाओं के संचालक, 
सक्रिय सहायक ओर हिंदी-अचारक; 
प्रका०7-- सु; प०--अ्रफजल्लपु 
गुलबगों (दक्षिण) । 

सियात्रसाद अष्ठाना---ज्ञ०---* 
६ श्रक्तूबर १६०७ ; 'शि०--सा« 
हित्य-मनीषी, आयुवेदरत्न और 
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एच० एम० बी०; प्रका० --बाल- 
संगोत; प०-- बसंतपट्टी, अदौरी, 
मुजफ्फरपुर । 

स्ियाराप--जञ० --- १६१० ; 
शि०--बी ० एस-सी०, एल-एज्० 
बी० $; स्रा०--स्थानीय आयेकुमार 
सभा, हिंदू-सभा और हिदी-प्रचार 
मंडल के कार्यकर्ता ; हिंदी विद्या- 
पीठ को अवेतनिक अ्रध्यापक ; 
प०--अध्यापक, हिंदी विद्यापीठ, 
बदायूँ । 

सियारामशरण गुप्त -कवि- 
वर डाक्टर मेथिलीशरण गुप्त के 
अनुज ; जा०---अँग्रे जी, बंगला, 
संस्कृत, गजराती, मराठी; प्रका०- 
उपन्यास--गोंद, नारो ; कहा०- 
अंतिम आकाज्षा, मानुषी; नाठक-- 
पुर्यपव ; काव्य --- मौयेविजयब, 
दूर्वादल, आत्मोत्सग, अनाथ, वि- 
पाद, आद्रा, पायेय, मण्मयी, बापू, 
उन्मुक्क, निष्फिय प्रतिशोध, कृष्णा- 
कुमारी, कूठसच (निबंध-संग्रह) ; 
प०--चिरगॉव, काँसी । 

स्ीतारामखत्री, 'सर्गेद्र--ज० 
“१६२७ ; स्ा० ---मंत्री स्थानीय 
बालमंडल., संस्था०.. मगेद्र!- 
पुस्तकालय ; प्रका०-- मगेंद्र- 


द्वादशी ; अप्र० -- बाल वीणा, 
के शर-क्यारी ; प० -- तालबेहट,, 
भॉसी | 
सीताराम चतुर्वेदी --- ज०-- 
काशी ; शि०--एम० ए०, एलन 
एल्० बी० , सां० -- रंगमंच पर 
ग्रापक नाटक सफल ढंग से अ्रभि- 
नीत हो चुक हैं ; प्रका०-लगभग 
एक दर्जन ग्रंथ ; १०--शआ्राचार्य, 
सतोशचंद्र कालेज, बलिया । 
सीताराम --ज्ञ ०---२० दिसंबर 
१६१० , लोसल (जयपुर) ; शि० 
-- शास्त्री, प्रभाकर, सा० २०,इटर: 
सा०--हिन्दी सा० सम्मे० की 
स्थायी समिति के भूत० सदस्य, 
हिंदू-धर्म सम्मे्न के प्रचार-विभाग 
के उपाध्यक्ष, हिन्दी विद्यामन्दिर 
आवबूरोड के जन्मदाताओ में, हिंदी 
विद्यापीठ आबू के मंत्री, नवयुवक 
मंडल लोसल के भूत० समापति, 
“छातरहितेषी” के भूत० संपा०, हिदी 
विश्व विद्यापीठ उदयपुर की साहित्य- 
परिषद्‌ के सदस्य, राष्ट्रभाषा 
परीक्षाओं के आबूरोड केंद्र के 
व्यवस्थापक, संस्क्ृति-मन्त्री राज- 
स्थान विश्वविद्यापीठ ; प्रका०«- 
आदरश-निबन्ब (संपादित), राज- 
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स्थानी संस्कृति की महत्ता, देश- 
दशन, परिचय, सम्मेलन की 
आवश्यकता क्यों ? प०--अ्रध्या- 
पक इस्डियन रेलवे हाई स्कूल, 
आबूरोड | 

सु दरलाल दुबे, “निबल- 
सेवक'---ज०---१६० ०, सतवासा 
(नमेदातट); सा०---निर्बल्-सेवक- 
ओषधालय, रामायण-मंडल ओर 
हरिजन-सेवक-संघ के सनन्‍्त्री, आम 
काग्रेस-कमेटी के सदस्य ओर 
सभा० ; प०--निबल - सेवक- 
आश्रम, सतवासा, सोहागपुर | 

सुन्दरलाल सक्सेना--ज०- 
१९१६; शि०--सा० वि०, आयु- 
बंद वि०, मेंट्रिक, वी० टी० सी० > 
सा०--- १६४२ के आदोलन में १० 
मास का जेल, श्री बुन्देलखंड 
हि० सा० संघ ओर बजरंग पुस्त- 
कालय, कोटरा के स्था०, वर्ते० 
संचालक वाणी- मंदिर व्यायाम- 
शाला कोटरा ; प्रका०--भ्रीकृष्ण 
जन्म (का०) , अप्र ०--संस्कृत के 
कुन्दमाला नाटक का अनु०; प०- 
रामपुरा, जालोन | 
* सुकुमार पगारे---जञ०-१६ १४; 
सा०--एम, एल, ए., “कर्मवीर! 


के सम्पादक, १६४१-४२ के स्व- 
तंत्रता आदोलन जेल, महा- 
कोशल हृरिजन सेवक-संघ « मंत्री, 
“जन-शक्ति” के संपादक-प्रकाशक ; 
प्रका०--युगवाणी ; अप्र०--- 
मौन साधना, आश्रय; प०--“जन- 
शक्तिःकार्योलय, राष्ट्रीय प्रेस, 
इटारसी | 

सुखदेव पांडेय, लेफ्टिनेट 
कर्मांडर-ज०-१३ अप्रेल १८६३; 
शि०--एम० एस-सी० म्योर सेट्ल 
कालेज, इलाहाबाद; सा०--सह- 
कारी प्राध्यापक गणित - विभाग 
काशी विश्वविद्यालय १६१८, डा० 
गशेशप्रसाद के निर्देशन में अनु- 
संधान - कार्य किया, काशी विश्व- 
विद्यालय के अतर्गत अनेक 
संस्थाओं के सहयोगी कायकर्ता 
अथवा मंत्री रहे, आचाय बिडला 
इटर कालेज पिज्नानी, अ्वेत॒निक 
मंत्री बिड़ला-शिक्षा-ट्स्ट १६२६, 
कुक्पति बिड़त़ा विद्याविहार, युद्ध- 
काल में ठेविनकल ट्रेनिग-केंद्र के 
अवेतनिक आचार्य रहे, जयपुर 
स्टेट काउंसिल के उप-समाफति ; 
प्रका०--हाई स्कूल ओर इ'ठर 
कच्षाओं के ,लिए “गणित विषयक 
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कई ग्र'थ हिंदी में लिखे, गणित- 
ज्योतिष की पारिभाषिक शब्दावली 
प्रस्तुत की ; प०--बिड़ला' शिक्षा- 
दस्ट, पिलानी, जयपुर | 
सुखमंगल शुक्ल--शि०-- 
एस०७० ए० ( हिंदी ) तंखनऊ वि० 
वि० ; सा०--साहित्य-संघ बहरा- 
इच के संस्थापक; प्रका०--स्फुट ; 
प०--अरध्यापक, राजकीय हाई 
स्कूल, बहराइच | 
सुखसंपतिराय मभंडारी---ज्ञ०- 
श्यू६४ ; सा०--संपादक “बेंक- 
टेश्वर समाचार! १६१३, 'सद्धमें- 
प्रचारक'-१६ १४, पाटलिपुत्रौ- 
१६१५, “मल्लारि मातंड'-१६१६, 
नवीन भारत”! १६२३, “किसान! 
१६२६-३०, आ० भा० काँगरेस 
कमेटी के सदस्य, “हिंदी इग्लिश- 
डिक्शनरी” के यशस्वी संपादक ; 
प्रका०--भारतदशेन, तिलकदशेन, 
भारत के देशी राज्य, राजनीति- 
विज्ञान ; बि०--इनके अतिरिक्त 
लगमग अ्रठारह पुस्तके लिखी हैं, 
भारत के देशी राज्य पर इंदौर 
दरबार से ५०००) का पुरस्कार 
मिला, इनकी हिंदी - इग्लिश- 
डिक्शनरी (सात भाग) की अनेक 


विद्वानों ओर तत्कालीन वाइसराय 
महोदय ने सराहना की थी; प०-- 
डिक्शनरी. पब्लिशिग हाउस, 
ब्रह्मपुरी, अजमेर | 

सुनानसिह रावबत--ज०-- 
१८८७० ; प्रका०-- गजेद्व - मोक् 
(कविता); प०--मभगवानपुर, 
उदयपुर । 

सुतीरुण मुनिजी उदासीन-- 
अजक०---१८८९० ; जञा०--संस्कृत, 
गुरुपुखी, श्रेंगरेजी, उदू ; सा०-- 
भूतपूव प्रधान मंत्री गुरु श्रीचन्द्र 
उदासीन - उपदेशक - सभा तथा 
स्वतंत्र प्रचार - कार्य ; प्रका०-- 
गुर मत का सच्चा प्रचार, जगत 
गुरु को जीवनी, सच्चा इतिहास- 
समाचार, मुनि परशुराम-सूत्र की 
टीका, जगदगुरु का संतोपदेश, 
हिंदू-धर्मरक्षा - भजनावली, जीवनी 
बाबा हरोदासजी उदासीन, सच्चे 
का बोलबाला आदि। 

सुदशन-- भ्रका०-- सुदर्शन- 
सुमन, सुदर्शन - सुधा, तीथ्थ-यात्रा, 
सुप्रभात, पुष्पतता, गल्पमजरी, 
चार कहानियाँ, भाग्यचक्र, बच्चों 
का हितोपदेश, राजकुमार सागर, 
भॉकार;, बि०--इस समय सिनेमा- 


( रेशई ) 


क्षेत्र में गीठ लिख रहें हैं; इस 
क्षेत्र में मी आपने यश पीया है; 
प०--सिलवणन स्टेशन, महीम, 
बंबई | 

सुदामाप्रसाद द्विवेदी, जषितिज' 
“ज०--११ जूलाई १६२२; 
शि०--सा०आ्रा०, सा० २०, संगी- 
ताचाय॑; प्रका०--स्फुट कविताएं, 
गद्यगगीत ओर कहानियाँ; प०-- 
प्रधान अध्यापक, मिडिल स्कूल, 

तेगाँव । 

सुधाकर-- ज० --- १६२६; 
शि०--बी० ८००, शास्त्री, महा- 
राजा कालेज, जयपुर; प्र० १६६१; 
अका०-स्कुट कविता ओर निबंध; 
प०-- 5ि० श्री हीराल्ाल शास्त्री, 
जयपुर | 

सुधाकर मा, डाक्टर--ज्ञ०- 
फरवरी, १६ ०६; शि०--एम ०ए०, 
'पी-एच०डी०लंदन; सा०--- १६३ १ 
में पी-एच० डी० को डिग्री के 
पज्ञेए. विल्ञायाः गये, विभिन्‍न 
भाषाओं के अध्ययनाथ थोरोपीय 
देशों की राजधानियों मे श्रमण 
किया; प्रका०---सफुट आलोचना- 
त्मेक लेख; प०--अध्यापक, पटना 
कालेज, पटना । 


ह 


सुधीदर, डाक्टर... ज० -- 
'१६१७; शि०--कोटा, कानपुर, 
एम०ए०, नागपुर वि० वि०, पी- 
एतच० डी० राजस्थान वि० बि०; 
सा०-भूत०संपा० “जीवन-साहित्य?, 
गाँवी-आश्रम मे काम किया; 
प्रका०--संग्रह---शंखनाद, प्रलय- 
वीणा, अम्रतलेखा, जयभारत, मेरे 
गीत; कविता-- जोहर; आलो०--- 
हिंदी कविता का क्रावि-युग, 
“ के शवदास : एक समीक्षा; राम 
रहमान एकाकी, संपा०-सूर-संगीत, 
गद्य-गरिमा, बालभारती, गाँधी- 
संगीत, आधुनिक कवि, 
चरेबेति, कल्पना तथा प्रतिभा, 
नवीन गीत-संग्रह, अगश्र०-साधना, 
मभलक -- उपन्यास, तुलसी ३ 
एक अध्ययन आदि ; बि० --- 
डाक्टर आ्राव फिल्लास्फी के लिए 
आपकी थीसिस का विषय “हिंदी 
कविता में युगातर! था , प०७-- 
अध्यक्ष हिदी- विभाग, वनस्थली 
विद्यापीठ, वनस्थली | 

सुबोधचंद्र शर्मा, नूतन? --- 
जञ०--१६०६, जबलपुर ; शि०- 
ग्रभाकर + विशारद ; प्रका०-- 
गजराती की पुस्तको का हिन्दी में 
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खनुवाद, विविध विषयो पर अनेक 
लेख ; अप्र० त्योहारों की कहा- 
नियाँ, नूतन हिंदी-प्रवेश, प्रेमसागर 
की कहानियाँ , हमारा उद्धार क से 
हो! ; प० --प्रधान संपादक 
“शिक्षा - सुधाग, मडी धनोरा, 
.मुरादाबाद | 
सुबोध मिश्र, सुरेश'-- 
ज०--१६१८ ; शि०- रॉची; 
जा०--ग़ुजराती, मराठी ओर 
बेंगला;सा ०--संचालक अनन्‍्नपूर्रणा 
मडल-दो शाखाएँ--( १) अन्न- 
पूर्णा पुस्तकालय श्रोर (२) 
अन्नपूर्णा दातव्य ओषधालय; 
सह॒० संपा० “अन्नपूर्णा) ( हस्त- 
लिखित ), मिश्रा डामेटिकल 
:उलब के जन्मदाता, भूत० प्रधान 
-संपा० छोटा नागपुर संवाद! 
प्रका०---नाटक-समाज की बल्ति- 
बेदी, बोट की चोट ओर कांग्रेसी 
होवा,.विविधनरुद्रनारायण, लुंकेश, 
:लाल, माई ओर पेरोडी, प०-- 
अन्नपूर्णा ओषधालय, राँची | 
सुआपषत्ंद-ज०--१५४ जनवरी 
१६२६; शि०-विद्याक्नकार; सा०० 
संपा०--शिक्षा-सुधा!; प्रकाक-- 
सुऊुठ : घृ०*मुरादाबाद | 


। सुमति शंकरलाल कवि-- 
ज०-१६१० , शि०-काव्यभूषण; 
प्रकाट--पिया , उश्नने बीजी 
बातों , अप्र०-€फुट निबंध; प०- 
५४|२१ पश्चिम नहर किनारा, 
कानपुर । 

सुमनेश ( शिवराज ) जोशी- 
ज्ञ०--१५ सितंबर १६१६; प्र०- 
१६३४; सा०--राष्ट्रीय आदो- 
लन में जेल; प्रका०--लगभग 
दो दजन पुस्तकें; अप्र०--विद्रोह 
के गीत; -ष०---जोधपुर । 

सुम्रित्रा कुमारी .प्रिनहा-- 
ज०--१६१५ ; प्रका०--अ्रचत्ष 
सुहाग, वर्ष गाँठ, . आशापब, 
विहाग, पंथिनी; सा०--समानेत्री 
स्था० म्यू० बोडे, सदस्या सुभाष 
कालेज कमेटी व हि० सा» सम्मे- 
तन, प्रधान मन्त्रायी उन्नाव नारी 
सेवा-संघ, हि० सा० सम्मेलन की 
राधामोहन पुर॒ल्‍्कार-समिति की 
सदस्या, भूत॑० उपसभानेत्री उन्नाव 
महिल्ञा काग्रेस मंडल; वि०- 
“विह्यग” पर सेकुसरिया पुरस्कार 
प्राप्त ; आप हिंदी के सुप्रसिद्ध 
केक श्री महेशत्रण॒/ सिमहा की 
सुपुत्री और चोधरी राजेन्द्र भंकर 


€ ३१२४ ) 


की धमपत्नी हैं; प०--युयमन्दिर, 
उन्नाव | 

समिन्नानंद्न - पंत--ज०-- 
४४ मई १६०० कोसानी 
अल्मोड़ा ; शि०--नवीं कक्षा तक 
राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा, 
दसवीं कक्षा जयनारायश हाईस्कूल 
बनारस, इटर के लिए म्योर सेट्ल 
कालेज प्रयाग, इंटर में ही कालेज 
छोड दिया ४ जा० -+ ऑंगरेजी, 
संस्कृत, बँगला , सा०--कई वर्ष 
तक मासिक “रूपाभ? का संपादन 


किया , प्रका०--उच्छुवास, पल्लव, 


पल्लविनी, बीणा, अंथि, मुंजन, 


युगात, युग-बाणी, आम्या, स्वण 


किरण, स्वणुधलि, मधु-ज्वात 
परी, क्रोड़ा, रानी, ज्योत्स्ना (ना०), 
पाँच कहानियाँ (कहानी-संग्रह), 
उमर खेयाम की रूबाइयाँ ( अनु- 
वाद 3), वि०--अरखिल भारतीय 
रेडियो ओर हिंदी साहित्य-सम्भे० 
के बीच समझौते के फलस्वरूप 
आप सलाहकारिशी समिति के 
अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं; .थुक्‍्त 
प्राज्तीय सरकार को ओर से आप 
को पुरस्कार प्रदान किया गया है ;: 
प०--अश्रखिल भारतीय रेडियो 


क्ायोलय, प्रयाग । 

समेरचंद्र जैन--ज० --+ १७ 
अक्टबर १६१८, बिल्तरास, एटा 
शि०--आगरा, बंगाल, बम्बई 
बनारस से शास्त्री, न्यायतीर्थ, सा» 
रत्न; सा०--जेनघर्म का विस्तृत 
अध्ययन, चंदाबाई अभिननन्‍्दन 
ग्रथ की तेयारी जिसमें स्त्रियो की 
प्राचीन तथा आधुनिक दशा का 
खोजपूर्ण विवरण होगा, जेनघमम- 
प्रच्नार के संबंध मे यूरोप का भ्रमण, 
विदेशों से पत्र्यवहार एवं उनके 
सहयोग से धर्म का प्रचार, इटली 
के प्रसिद्ध दाशनिक जोसेफ टुक्की 
ने आपकी प्रशंसा की है, स्वा- 
ध्याय शालाएँ स्थापित की, हरि- 
जनो के उत्थान मे रुचि ; ग्रका० 
--सम्रादड खारवेल का इतिहास; 
निबंध म्पला, शकुन सिद्धात-दपण 
धर्-शिक्षा और भणमर ; प०--- 
संचालक वीर. सरस्वती भवन, 
सरधना, मेरठ | 

सुरजनदास, खामी-- ज०- 
१६११ ; शि०--व्याकरण, वेदात 
ओर साख्योग शास््री,, साहित्या+ 
चाय (जयपुर संस्कृत - महाविद्या- 
लव से सर्वप्रथम ज़िसके उपलक्ष सं 


( २१५६ ) 


उदयपुर राज्य से स्वशप्रदक मिला) 
प्रका०>स्फुद 4- बि०--संस्क्ृत में 
भी अधिकारपूवंक रचना करते 
हैं |;  प०--प्रधानाध्यापक, दादू 
महाविद्यालय, जयपुर | 
सुरेंद्रचंद्र, वीर. शि०--- 
सा० आ०, कविरत्, मथराओर 
बसारत < सा“४--दो पत्रों का 
संपादन ;  प्रका०--नागौर का 
उाहर-काव्य ; वतं०--लोकमित्र? 
मासिक के संचालक » प०--वीर 
प्रिटिंग प्रेस, फीरोजाबाद । 
सुरेंद्र शर्मा--ज्ञ०-- श्८६६ 
कोटल्य, आगरा; शि०--कलकत्ता 
वि० वि०, सा०--प्रताप? ,“विश्व- 
मित्र', 'सेनिक,” “विद्यार्थी! आदि 
पत्रों के संपा० विभाग में कार्य ; 
भूत प्रचकार घूचना-विभाग, 
उत्तरप्रदेश ; प्रका०--गुरु गोविद 
सिह, सयाजीराव गायकवाड़, सरदार 
वल्‍लम भाई पटेल, लाला लाजपति 
राय, रण बाँकुरा दुर्गादास, महा 
राणख राजसिह, वीरभूमि मेवाड, 
देवी मीरा, मारी जीवन, विचार 
धारा ओर विचार-चित्र, ज्ञान-प्रभा 
पुस्तक-माला बोडे , से स्वीकृत : 
बंतं०--स्वतंत्रता के .पुजारी” 


नामक ग्रूथ-माज्ञा को रचना 
प्‌०--६४० ए० कटरा, प्रयाग । 
- सुररेद्रसिह---शि०-एम० ए.०; 
सा०--हि० सा० समिति कानपुर 
के उपसभा० ; अग्न०-नराष्ट्रीय 
कविताएँ. प्‌ृ०---७०/६४ मथुरी« 
मुहाल, कानपुर | 

सुरेशचंद्र शर्मा--सा०-- 
स्थानीय हि० प्रचा० सभा के. 
सहायक ओर कायकर्ता; प्रका०--+ 
स्फुट $ प०--हिंदी-प्रचार-समभा, 
हेदराबाद ( दक्षिण )। 

सुरेशप्रसाद श्रीवास्तव-ज०- 
४ जनवरी १६१३ भॉसी ; शि०-- 
बी० ए० १६३३ प्रयाग वि० वि०, 
एम० ए.० १६३२५, अत्ीगढ़ वि० 
वि०,राजकीय ट्रेनिगकालेज प्रयाग; 
अप्र०--रुफुट ; प०--प्राध्यापक, 
अग्रवाल इंटर कालेज, प्रयाग | 

सुरेशसिंह, कुँअर--ज०-- 
१६१२ काल्लाकॉकर ; शि०-- 
लखनऊ व काशी ; सा०--पें» 
रामनरेश त्रिपाठी ओर पं० सुमिन्ना 
ननन्‍्दन पंत के सहयोगी, थबानर!' 
ओर “कुमार” के भूत० संपा० ६ 
नमक-आन्दोलन ओर असहयोग॑ 
में सक्रिय भाग तथा दो बार जेल 
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यात्रा ; प्रका०--हमारी चिडियाँ, 
हमारे जानवर, जीवो की कहानी, 
चिड़ियाखाना ; अप्र०-- हमारे 
जलचर, हमे कीड़ेमकोड़े, मारतीय 
पक्की, चॉद-तारा, हमारे पेड़-पौधे 
आदि ; वि०--जीवन-विज्ञान मे 
विशेष रुचि ; पृ०--१८, केसर 
बाग, लखनऊ | 

सुरेश्वर पाठक-ज०-१६०६ ; 
शि०--विद्यालंकार; सा०---भूत ० 
संपा० देश” पठना, “प्रभाकर, 
“नवयुग?, “साहु-मित्र! मुंगेर, कार्य- 
कर्त्ता हरिजन सेवक-संघ; प्रका०--- 
रचना-मयंक, व्याकरण - मयंक, 
गोरव-गाथा, बिहार-वेमव, अरण्य- 
काड की टीका , प०--रतेठा, 
हवेली खरगपुर, मंंगेर | 

सुलाले गुरू जी--सा०-- 
१६१६ से हिदी-प्रचार-प्रसार के 
काय में लगे वयोवृद्ध कार्यकर्ता, 
हिंदी - वाचनालय के संस्थापक, 
निस्वार्थ हिदी-शिक्षक ; प्रका०-- 
स्फुट ; प०--अध्यापक हिंदी- 
प्रचार-सभा, उस्मानाबाद, दक्तिण | 

सुशीला देवी--शि०--विद्या 
लंक॒वा, गुरुकुल को स्नातिका ; 
सा०--श्थानीय हिदी-प्रचार-सभा 


की अध्यक्षा, महिलाओ में हिंदी- 
प्रचार किया ; प्रका०--समाज 
ओर साहित्य-संबंधी स्फुट लेख ; 
प०---१५ जारा रोड, सिकदराबाद 
( दक्षिण )। 

सुशीलादेवी त्रिपाठी, श्रीमती 
झज०---१६२६; अरका०--स्कुट 
कहानियाँ ओर कविताएँ ; प०--- 


ठि० लक्ष्मणुस्वरूप त्रिपाठी, 
पत्रकार, अलवर | 
सूबेदारसिंह चौहान-- ज०-- 


२० अग्रल १६१७ ; प्रका०-- 
खेंडहर; अप्न०--- मैंना; प०-- 
प०--इसलामिया स्कूल, मुजफ्फ्र 
नगर | 

सूरजभान--शि०--बी ० ए०, 
एल-एल० बी०; प्रका०--आय- 
मतलीला, जीवन-निर्वाह, ब्याही- 
बहू, स्त्री-शिक्षा-दप ण; प०-वकील 
देवबंद, सहारनपुर | 

सूरजमल गंगी-- अप्र०--- 
लगभय २००० स्फुट कविताएँ ; 
बवि०---स्वामी सत्यमक्त के शिष्य, 
ध्तोकमंगल”ः ओर “लोक-घर्म के 
प्रचारक; प०--डउद्यपुर | 

सूर्यकांत, डाक्टर--शि०-- 
विद्याभास्कर , ओर वेदात-रत्न 


( रेश्८ ) 


(गुरुकुल), शास्त्री ओर व्याकरण 
तीथ (कलकत्ता वि० वि ०); एम० 
ए्‌०, 'एम० त्रो० एत्त०; डी० 
लिट्‌ ० (पंजाब वि० वि०), डी० 
फिल० (ऑक्सन); स्रा०--भूत» 
रीडर संस्कृत-विभाग, पंजाब वि० 
वि० (लाहौर); भ्रत० सदस्य हिंदी- 
संस्कृत-परीक्षा-समिति पंजाब वि० 
वि० (लाहौर), भूत० अध्यक्ष 
संसक्रत विभाग, ओरियंटल कालेज, 
लाहोर ; प्रका०-- हिंदी-साहित्य 
का विवेचनात्सक इतिहास,साहित्य- 
मीमासा आदि लगभग एक दर- 
जन ग्रंथ | 

सूर्यकांत त्रिपाठी,'निराला'-- 
ज०--१८६६, महिषादल राज 
मेदनीपुर; 'शि०--संगीत, साहि- 
त्य, बंगला ओर श्रेगरेजी; सा०--- 
भूत० संपा० “समन्वय! श्री राम- 
कृष्ण मिशन कलकत्ता से प्रका- 
शित, “मतवाला”; गाधी ओर नेहरू 
जैसे नेताओं के विरोध 'में हिंदी 
का समर्थन, प्रातीय हि. सा» 
'स० फेजाबाद में हिन्दी के प्रति 


अवज्ञा का विरोध किया; प्रका०--- 


'काव्य--परिमल, गीतिका, तुलसी 
दास, 'अनामिका, कुकुस्मुक्ता, 


अखिमा, बेला, नये पत्ते; 
उपन्यास--अ्रप्सरा, अलका, प्रभा 
वती, निरूपमा, चोटी की पकड, 
काले कारनामे; अनुवाद--आन- 
न्द्मठ, कपाल कुण्डला, चन्द्र- 
शेखर, दुर्गेशनंदिनी, कृष्णकात 
का दिल, युगलागुल दे, रजनी, 
देवी चोधरानी, राधारानी, विष- 
वृक्ष, राजसिह, महाभारत, परि- 
व्राजक श्री रामकझृष्ण कथामृत--- 
४ भाग, विवेकानन्द जी के व्या- 
ख्यान ; कहानियाँ-लिली, चतुरी- 
चमार, सुकुल की बीबी, सखी; 
रेखाचित्र-कुल्ली भाठ, बिल्लेसुर 
बकरिहा, निबंध---प्रबन्ध-पद्म, 
प्रबन्ध-प्रतिमा, चाबुक,; समीक्षा--- 
रवीन्द्र-कविता-कानन; जीवनी--- 
श्र॒व, भीष्म, राणा प्रताप; विविध- 
हिदी-बंगला-शिक्षा, रस-अलंकार, 
वात्सायन कामसूत्र, तुलसीकृत- 
रामायण को थोका ; अप्र०-- 
राजयोग; नाट०--समाज, शकु+ 
न्तता; प०--भयाग | 

सूर्यकांत भट्ट, 'हृदय!-- ज० 
--४ जूलाई १६१२ ; प्रका०- 
स्फुट . कहानियाँ; प७-+ 
जयपुर | 


( सरेर६ ), 


सूयेदेव नारायण श्रीवास्तव- 
प्रका०--कहा०-सरिता,समाज की 
चिता, पराया पाप, चुंबक, होम 
शिखा, देशभवत, भाई - बहन, 
आपबीती, बासी बीबी, पत्र देवंता, 
'सिदूर की लकीर तथा सहचरी, 
नाटक--भारत, सिवन्‍्दर, चाण- 
क्य, विक्रमादित्य, जयचंद, यशो- 
धरा, जयद्रथ-वघ, वेशाली-गौरव, 
चाँदी का परदा, करुण पुकार, 
भारत-दर्शन, नारी - दशन, संत- 
दर्शन, विहार-दर्शन, मगघ-दशन, 
वेशाली-दर्शन,._ मिथिला-दशन, 
प०--- अध्यापक जिला स्कूल, 
मुजफ्फरपुर, बिहार | 

सूर्य देव शर्मा-ज०-- १ 
मार्च १०६३; शिं०--एम० ए०, 
एल०टी ० $डी० ल्िट० भर शास्त्री, सा० 
लं०, डी० ए.० वी० कालेज, 
लाहौर; सा०--सँचा० आर्यकुमार- 
सभा, प्रधानं--हिंदी सा० सभा 
अंजमेर,  कमिश्नर--हिन्दुस्तान 
स्काउट एसोसिएशन; प्रका०--- 
लगभग दो दर्जन शिक्षा संबंधी और 
धार्मिक ग्रथ; प०--उपआचायय 
डी० ए.० वी० कालेज, अजमेर | 


सूर्यनारायण चतुर्वेदी, (दिवा- 


कर?-- ज०-- १८६८३ अका०-- 
हिंदी दुर्गापाठ ( दुर्गा सप्तशर्ती 
का अनुवाद ), होली की भेंट, 
झ्प्म०--दत्य कौमुदी, हू ठाडी 
गीत; प०--जयपुर । 

सूर्य नारायण चौधरी-- 
जञ०-१६११; शि०-- पटना वि० 
वि०, एमं० ए.० १६३५४; प्रका०- 
अनूदित-बुद्ध चरित-प्रथम-द्वितीय 
माग; अप्र--जातक - साला और 
अश्वधोश - कृत सोन्दर-नन्द के 
अनुवाद; प०--कंठोतिया काका 
पूर्णिया | ह 

सूयनारायण, दिनेश! -- 
जञ०-- १८८६; प्रका०--देव-कझंत 
सैस्कृत पद्मों का अनुवाद, अप्र०- 
कल्याणमल्ल-कृत “अनंगरंग!” का 
पद्मात्मक अनुवाद, पुराण-प्रकाश 
( सुदर-कृत चौरपंचाशिका का 
पद्मानुवाद ), वीर-विनोद ( मरत- 
पुर नरेशों का छंदोबद्ध इतिहास ); 
बि०--भरतपुर 'के महाराज सें 
पुरस्कार "प्रात; प० --राजकवि, 
मंरतपुर।  * 

सुर्यनारायण दीज्षित-ज०-- 
श्ययर; ' शि०-एुम० ७०, एह्ो- 
एल० बी०, लेखीमपुर, खीरी, 


( हेड» ) 


बरेली सेंट्रल हिंदू कालेज, 
लखनऊ विश्व विद्यलय; खा०-- 
राजपूताना की एक स्टेट के दीवान, 
महाराणा कालेज श्रीनगर काश्मीर 
में अँग्रेजी के प्रोफेतर, समापति 
म्यूनिसिपल बो्ड लखीमपुर खीरी, 
चेयरमेन- शिक्षा समिति डिस्ट्रिक्ट- 
बोड लखीमपुर खीरी; प्रका०--- 
अनु०--मनहरण (उप०),र्चंद्रगुप्त 
(नाटक ), अकबर के राजत्व 
काल में हिदी--इस पर ना प्र० 
स० काशी से पदक प्राप्त 
हुआ , प०--वक्रील, लखीमपुर, 
खीरी | 

सूयनारायण व्यास--ज०-- 
माच १६०१ उज्जन ; जा०-+ 
संस्क्ृत, गुजराती, मराठी, फारसी 
प्राकृत, पुरातन लिपि, ज्योतिष ; 
स्ता०--नमंदा वेली रिस्े सोसा- 
इटी के सद०, संपा० “विक्रम? 
अध्यक्ष विज्ञान-परिघद ओर म० 
भा० सा० .समिति ; प्रका०-- 
संस्कृत-हिदी में कई .पुस्तके प्रका- 
शित, कालिदास की अलका, 
वाल्मीकि की लंका, यूरोप-यात्रा 
(प्रेस में) ; प०--ज्योतिषाचार्य, 
उद्धजन् | 


सूयनारायण शर्मा--ज०-- 
श्टूपरे ; शि०-व्याकरणाचार्य, 
व्याख्यान वाचस्पति,साहित्यभूषण, 
सा०--समाज-सुधारक-मंडल दारा 
प्रकाशित (समाज-सुधारः के भूत« 
संपादक, ज़यपुर-नरेश के हिंदी, 
संस्कृत ओर धमंशास्त्र के शिक्षक, 
स्थानीय संस्थापकों की प्रबन्ध 
समिति के सदस्य, मन्त्री अथवा 
सभापति ; अवसरणप्राप्त संस्कृत« 
ग्राचार्य महाराजा कालेज जयपुर; 
प्रका०--धर्मे-मंडल, श्रीकृष्ण-दूत, 
उद्योगलहरी, हिन्दुस्तान, खंडेले 
का इतिहास, शिशु-पालनोपदेश ; 
पृ --जयपुर | 

सूयबलीसिंह, कु वर--ज्ञ ०--- 
५ अक्टबर १६०८ ; शि०-- 
रायपुर, क्रिश्चियन कालेज प्रयाग, 
एम० ए० काशी वि० वि० श्रोर 
सा० रत्न ; सा०--दीनदयाल 
विद्यालय में अबेतनिक उपमन्त्री, 
साहित्य - समीक्षक संघ्र काशी के: 
साहित्य मन्त्री एव प्रधान मन्‍त्री 
रघुराज-साहित्य-परिषद, 'बाधव” के 
संपा०,रामपुर “मित्र मंडल्न समिति? 
ओर साहित्य-गोष्ठी के कार्यकर्ता; 
१६४२ में २० मास तक जेल में 


( झेरेई ) 


सह ह प्रका०--हिन्दी की प्राचीन 
ओर नवीन काव्य - धारा, जीवन- 
ज्योति, राजनीति-विमशे, स्वतंत्र 
भारत की शिक्षा ; प०-- 
इसपेक्टर आव स्कूल्स, रीवाँ | 
सूर्ययाज व्यास --- ज०-- 
१६१४ ; शि०--बी० ए० विशा- 
रद, प्रभाकर प्रयाग ; सा० -८ 
महिला विद्यापी5 जोधपुर के 
संस्थापक, प्रधान मन्त्री साहित्य 
मंडल जोधपुर, हिंदी - प्रचारिणी 
सभा तथा राजस्थान हिंदी साहित्य 
सम्मेलन के प्रधान मन्‍्त्री, संस्था- 
पक मरुधर प्रकाशन मन्दिर तथा 
पुष्करण पब्लिशिग हाउस ; प्रका० 
---वीर गिरघर जी, वीर तेजा तथा 
अन्य महापुरुषों की जीवनियोँ , 
संपा ० 'राजपूताना पुष्करण ब्राह्मणु'; 
प०--महकमा खास, सरदार पुरा, 
चौपासनी सडक, जोधपुर | 
सोमदेव शर्मा--ज०-१६०७; 
शि०--अलीगढ़ ; सा*---संपा० 
“अ्श्विनी कुमार' लाहोर (१६३६- 
४०),'ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज 
पत्रिका १६४४; प्रका०---अआयु- 
बंद प्रकाश (संस्कृत तथा हिन्दी 
व्याख्या सहित),आयुवेद्िक प्रश्नो+ 


त्तराबली २ भाग, आयुर्वेद का 
संक्तिप्त इतिहास, पदा्थ-विज्ञान 
अ्रग्न० -- काव्य - मीमासा, वेदिक 
आयुर्वेद तथा रस-कामघेनु के हिंदी 
अनुवाद : वि०--वेदिक साहित्य: 
ओर आयुर्वेद का अन्वेषण; ब॒ते० 
_- उपड्माचाय लतितहरि आशु- 
बंदिक कालेज पीलीमीत ; प०-८ 
भवीगढ़, पो० साध आश्रम; 


अलीगढ़ । 


सोमनाथ गुप्त--ज ०-० १६०५ 
अमरोहा मुरादाबाद; शि०--सता० 
र०, बी० ए० १६२७ प्रयाग वि० 
वि० प्रथम श्षेणी, पी - एच० डी० 
आगरा वि० वि०, थीसिस का 
विषय---हिंदी नाटक साहित्य का. 
विकास ; सा०--१७ वर्षों से 
अजमेर, राजपूताना एजुकेशन 
बोर्ड, आगरा वि० वि० से संबंध, 
पाठ्यक्रम , निर्माण समितियों के 
सद०,ऐकेडेमिक कोसिल, कला 
विभाग, राजपूताना वि० वि० 
तथा संयोजक हिदी-कमेटी, संद० 
स्थायी समिति हि० सा० स० १ 
प्रका०--मोलिक-हिंदी भाषा-शान 
प्रकाश, साहित्य-बोध, हिंदी नाव्य 
साहित्य का इतिहास, साहित्य 


( ३३२ 9 


सिद्धात, संपा०--अधष्ट्छाप पदा- 
वली, चयनिका, प्रबन्ध-काव्य- 
संग्रह, हिदी आलोचनाएँ, कुछ 
साहित्यिक स्वप्न ; प० - हिंदी 
अध्यापक,जसवन्त कालेज, जोधपुर! 

सोहनलाल द्विवेदी--शि०-- 
एम० ए०, एल-एक्न० बी० काशी 
विश्वविद्यालय ; स्रा०--लखनऊ 
के देनिक पत्र अधिकार” के कई 
वध तक संपादक रहे, अनेक बार 
कविसम्मेलननो के सभापति नियुक्त 
हुए. ; प्रका०--भेरबी १६४१, 
वासवदत्ता-१६४२, कुणाल, विष- 
पान १६४३, गॉधी-अमिनदन-अंथ, 
युगाधार, वासती, चित्रा १६४४, 
सेवाग्राम, पूजागीत, प्रभाती १६४५ 
बालो ०--बाँसुरी, भरना, बिगुल 
१६४४, सात कहानियाँ १६४५, 
बच्चो के बापू १६४६; प०-बिदकी 
फतहपुर | । े 

सोभाग्यमज्ल--ज०-- १६९१५; 
शि०--एम ० एछ७० :;) भ्रकौ ०--- 
मेरी ऑजली: प०-“-खिरोही | 
' सौभाग्य मक्त जेन--ज०+-- 
१९१३ ; शि०--बी० ए०- १६३६ 
महांराजा कालेज जयपुर, १६३७ 
में विशारद, बी०-दी० $ सा०--८ 


मूत्त० प्रधान अध्यापक जेन 
श्वेताबर सुबोध * मिडिल स्कूल 
जयपुर, अध्यापक ओसवाल हाई 
स्कूल अजमेर १६४० ; प्रका०-- 
स्फुट प्रहसन ओर कक्तिएँप०--- 
अध्यापक दरबार हाई, स्कूल, 
बीकानेर । , 
स्वदेश कुमार--ज०--१३ जून 
१६२१ मेरठ ; शि०--एम० ए.७ 
मेरठ कालेज ; सा०--दिल्ली से 
प्रकाशित “सरिता” के सह० संपा०; 
१६४२ के आन्दोलन में सक्रिय 
भाग, ३ माह की केद ; प्रका०--- 
स्फुट लेख,कहानियाँ ओर कविताएँ; 
प०--नंदन गाड्डन, मेरठ | ' 
| स्व॒राज्यप्रसाद त्रिवेदी---ज०--- 
१६२०; शि०--बी० ए.०, स्ता०--- 
भूत० सहा० मंत्री तथा वर्तमान 
अर्थ मंत्री, प्रातीय सम्मेलन, 
संपादक-आलोक, सह० संपादक--- 
अग्रवृत ;  श्रप्न०--ग़ोतम बुद्ध 
( ना० ) तथा अन्य कहानी ओर 
कविता-संग्रह; बि०---“मद्य-निषेध! 
कविता साहित्य-सम्मेज्ञनन - द्वारा 
पुरस्क्ृत्त / प०--राप्रपुर | 
स्वामीरास--+ ज०-ज्बरार | 
शि०“--मेंद्रिक तक, ; अका०-ा- 


( हेरे३े ) 


सचित्र योगूसन,' सुधावष्टि, दृष्टि- 
योग, रामतंरगमाला;- नरनारायण- 
संवाद , प०--तुलसी-वाटिका, 
सिधानियाँ मार्ग, सिविल लाइस, 
लुधियाना । । 

हँस कुमार तिव्ारी--सा०- 
भूत सपा०-- “किशोर”, “बिजल्ली?, 
“छाया?,'ऊषा?; सदस्य गया जिला 
सा० सम्मेलन, नागरिक सभा, 
सास्कृततिक संघ; प्रका०--साहि- 
त्यिको, कला, साहित्यायन--- 
आलो ०, समानातर-कहानी ०,अना- 
“गत, रिमक्रिम, संचयन-कवि; 
प०- मानसरोवर-प्रकाशन, गया। 

हंसराज भाटिया--ज०--३१ 
मार्च १६०४; शि०--एम० ए०; 
गवनमेट कालेज, लाहोर, स[०-- 


रश्वष से अध्यापन कार्य, अध्यक्ष 


दर्शन - विभाग बिडला कालेज, 
ओर ग्राम-शिक्षा-विभाग, बिडला 
शिक्षा-द्स्ट पिल्लानी, राजपूतातना; 
प्रका ०--शिक्षा-मनो विज्ञान, पंजाब 
सरकार द्वारा पुरस्कृत ओर ट्रेनिंग 
कालेजी में स्वीकृत; वि०---आफ़्के 
लेख विदेशों. में. . छुपते - और 
रेडियो पर प्रसारित होते हैं; . बाल 
सनोविज्ञन , ओर < शिक्षा-मंनोवि- 


जश्ञान पर अध्ययन, हास्य रस पर 
निबंध ओर एकाक्री भी लिखे 
हैं; प०-बिढ़ला कालेज, पिलानी | 
- हंँसराज, 'राकेश” --जञ०-- 
६ जून १६२१; शि०--बी० ए० 
सा० वि० , राजपूताना वि० 
वि०; स्रा०-- स्थानीय नागरी प्र० 
सभा के प्रधान मंत्री; क्राग्रेस के 
सक्रिय सदस्य, घरेलू उद्योग घंघो 
के विकास में प्रयक्षशोल; प्रका०- 
स्फुट निबंध; प०-मेहता बिल्डिग, 
जालौरी मुहल्ला, जोधपुर | 


हजारीप्रसाद द्विब्रेदी € दयो- 
मकेश शास्त्री), डाकटर--शि०--+- 
शास्त्राचाये; सा०-- शाति-निश्रेतन 
( बंगाल ) में भूतपूव हिंदी 
अध्यापक, ओरियंटल काफ्रोंस 
( दरभंगा ), साहित्य- परिषद 
सम्मेलन-अधिवेशन ( कराची ), 
ओर उत्तरप्रदेशीय नव संस्कृति- 
संघ (बनारस ) के समाप्ति; 
संपा० “हिंदी विश्व मारतीः ओर 
अभिनव - अन्थमाला,. बनारस, 
लखनऊ, पटना, कलकत्ता, भाग- 
पुर विश्वविद्याज्ञयी को, शिक्षा 
समितियों से :्ष्म्बंध। प्रका०५- 
क्रबीर, सूरसाहित्क, _ हिंद्वी-साहित्य 


( ३३४ ) 


की भूमिका, अशोक के फूल, 
बाणुभठ की आत्मकथा प्राचीन 
भारत का कला-विज्ञास, हमारी 
साहित्यिक समस्याएँ, विचार ओर 
वितक, साहित्य का साथी, नख 
दपण में हिंदी कविता, सूरदास 
को कविता, प्रबंध - चिन्तामणि 
का हिंदी अ्रनुवाद, नाथ समुदाय, 
चारुचंद्रलेख; अग्न०--कबीरपंथी 
साहित्य, पुरातन प्रबंध - संग्रह, 
दो बहने आदि, रखीद्रगंथावली, 
मालवीय जी का जीवनबृत्त, बि०- 
लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपकी 
साहित्य-सेवा से प्रभावित होकर 
डी० लिटू० की उपाधि देकर 
आपका सम्मान किया, सूर-साहि- 
त्यः नामक अथ पर मध्यभारतीय 
हिंदी परिषद की ओर से पुरस्कार 
ओर “कबीरः नामक ग्र'थ पर 
हिंदी साहित्य-सम्भेलन की ओर 
से मगलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
किया गया ; प७ -- अध्यक्ष 
हिंदी-विभाग, हिंदू विश्वविद्यालय, 
काशी | 

हजारीलाल श्रीवास्तव, अधीर' 
“- ज० -- बअह्ायुरी, चाँदा, 
१६१२,सा०--प्रका० और संपा० 


<इन्द्र धनुष”, संस्था» 'प्रगतिलीश 
साहित्य गोष्ठी, प्रचारम'त्री नाग- 
पुर कवि-स्नेहमडल; प्रका०- 
स्फुट लेख, कहानी और कविताएँ: 
अप्र ०--- फशनेबुल गले, उप०- 
वि०--आपकी धमपली भी कविता 


करती हैं ; प०-- हसापुरी, 
नागपुर नं० २ | 
हनुमानप्रसाद, “दिनेश”... 


'शि०--विशारद; सा०--रुपानीय 


भारतेदु-समिति के संस्थाओं में; 
अग्र ०---कष्णावतार ( नाटक ), 
निराश प्र मी (कहानियाँ), धोखा- 
नंद शास्त्री ओर फेशन की मार 
(प्रहसन),गोदान और भारतीय र॑ग- 
मंच;प०---श्रध्यापक सिटी मिडिल 
स्कूल, कोठा | 

हनुमान प्रसाद पोद्दार-- 
ज०--१८६२ शिलॉँग, आसाम; 
ज०+-- संस्कृत, ऑओंग्र जी, मराठी 
गुजराती ओर बंगला आदि 
भाषाओ्रो के ज्ञाता; सा०-लग- 
भग पचीस वर्षो से भारतीय प्रमुख 
धार्मिक पत्र “कल्याण” ( हिंदी ) 
ओर “कल्याण-कल्पतरु” (अँगरेजी) 
के संपादक: ग्रका० -- तुलसी- 
दल, नेवेद, उपनिषदो के चौंदह 


( हेशे५ ) 


रत्न, लोक-परलोक - सुधार, भव 
रोग की रामवाण दवा, प्रेम-दशन, 
कल्याणु-कुज, मानव-धर्म, साधन- 
पथ, भजन-संग्रह, स्त्री-धर्म प्रश्नो- 
त्तरी, गोपी-प्रेम, मन को वश में 
करने के उपाय, आनंद की लहरे, 
ब्रह्मचय , भगवन्नाम और दिव्य- 
संदेश, प० --कल्याण-कार्या- 
लय, गोरखपुर | 

हनुमान शर्मा--ज०-- १८७६; 
शि०--स्वाध्याय से ; प्रका०-- 
गणपति-पूजन, विष्णु-पूजन-विधि, 
'प॑चदेव-पूजनविधि, मत-परिचय, 
संध्या, भारत मे तमाखू , भारत मे 
खाँड़, भारत मे रत्न, हिंदू त्योहार, 
पशु-पक्ती, गद-शाति, सोमवती कथा, 
भारत में भूत, वेदात-सार-रामायण, 
भारत में बराजीगर, घन्नी देवी, 
समर-सार, सद्रा-प्रकाश, काम प्रबंध, 
जयपुर का इतिहास, मान-विजय, 
नाथवंश प्रशस्ति, हस्त रेखा, विद्या- 
कला ओर व्यवसाय श्रादि लगभग 
साठ अंथ ; वि०--आपके सौजन्य 
से अनेक कलापूर्ण चित्र हिंदी-पत्र- 
पत्रिकाओं भे प्रकाशित हुए; प०-- 
चोमू, जयपुर | 

हरखसिह--ज०--१८६० कै 


जगमरग ; अका०--लगभग शथ्ृ७ 
मगही गीत जिन्हे आप स्वयं सस्वर्‌ 
गाते हैं ; बि०-.युद्धकाल मे इन 
गीतो का खूब प्रचार हुआ; प०-... 
परेया, गया | 

हरदासशर्मा, श्रीशः--ज._ 
:5०४; जा०--उदू, संस्कृत, 
अंग्रेजी ; सा०--सदस्य-सम्मेलन- 
विद्वान परिषद्‌, सकरार-साहित्य- 
मंडल के संस्थापक; अप्र८-अनेक 
कविता-संग्रह जिनमे सतसई? भी 
है; प०--प्रधान अर ध्यापक,सकरार, 
भाँसी | 

हरदेव प्िश्र, 'नंदन!-..ज०._ 
रश्णण; सा० “अध्यापक, संस्कृत- 
विभाग, खदखुरा संस्कृत कालेज ; 
अ०--१६२ ० 5 अका०--स्फुट 
कविताएँ; प०-मेकलौटगंज, गया | 

हरदेव शर्मा त्रिबेदी--ज०-- 
१६०६ ; शि०--ज्योतिष मात॑रड, 
ज्योति:शाज्री, देवशमरणि उज्जैन 
तथा जयपुर; स्रा०--.भूत० सपा» 
“श्री मातड पंचाग!, गत दस वर्षों 
सें “श्री स्वाध्यायः और «ओर विश्व 
विजय पंचाग? का सफत्त संपादन, 
शत्त० प्रधान व्यवस्थापक मेहर 
आलम जंत्री (उद्‌), 'शिरोमखि 


€ रे३्े६ ) 


तिथि पत्रिका! ओर “श्री बटुक- 
पंचाय!, अनेक सावजनिक संस्थाओं 
के सम्मानित सदस्य, स्थानीय 
रियासतो में हिंदी-प्रचार. प्रका०--- 
चेतावनी-समीक्षा अथवा सत्ययुग 
का स्वप्त, इसकी २७०० प्रतियाँ 
बिना मूल्य वितरित हुईं, तथा 
२५०) का पारितोषिक महाराजा 
उदयपुर की ओर से मिला, अनु- 
वाद--.श्री सन्रपदी हृदय श्री परशु- 
राम स्तोत्र ओर श्री राष्ट्रालोक का 
अनुवाद ; प्रि० बि०--ज्योतिष ; 
बि०--श्रापके ज्योतिष-शान और 
भविष्यवाणियों की बहुत प्रशंसा 
हुई है; प०--भी स्वाध्याय सदन, 
सोत्नन, शिमला | 

हरदेवसहाय--ज०--१८६२; 
प्रका०--गाय ही क्यो, गाय या 
भेस, गो-संकट-निवारण, मीठा 
जंहर, गायो का इलाज, देश के 
दुश्मन ;' बि०-- “गाय ही क्‍यों? 
की भूमिका डा» * राजेद्रप्रसाद ने 
लिखी , इसकी ५०००० प्रतियाँ 
छुपी हैं; प०--सातखैद खुद; 
हिसार । 

हरदेवी शर्मा--ज्ञ०--१६ १३; 
अलीर्गद/ शि०---लाहोर, 'मिषक! 


परीक्षा प्रथम श्रेणी ; प्रका०-- 
महिला रोग-विज्ञान, बालरोग- 
विज्ञान ; बतें०---अध्यक्ष नारी- 
जीवन-श्रोषधालय , प०--द्वारा 
पं० सोमदेव शर्मा, ललित हरि 
आयुर्वेदिक कालेज, पीलीमीत | 

हरनामदास सेठ, “दुखी? 
ज०--२५ अक्टूबर १६००, साँभर 
( जोधपुर ), शि०--एम० ए० 
(गणित, सवप्रथम) आगरा विश्व- 
विद्यालय; प्रका०--लगमग ३०० 
स्फुट कविताएं ; प०--प्रोफेसर' 
गणित - विभाग, डिग्री कालेज, 
जोधपुर | 

हरनामसिंह चौहान--ज०--- 
१८८६ ; प्रका०--आयन-विजय, 
भारत राजवंशी इतिहास, चौहान- 
चंद्रिका, परमार-मातंड और तकली- 
ग्रान; प०--माल्ापुरा, सोहागपुर। 

हरनारायण शर्मा, (किंकर-- 
ज्ञ०--१६०८; सा०--हिदी परि- 
षंद अलवर के संस्थापक; प्रका०--- 
युगधर्म, आजादी के गीत, जीवन 
के मंत्र * अप्र०---स्वराज्य- सत- 
सईं,- अखंड भारत, आदि ; प०- 
किकर - कुदीर, जती की बगीची, 
अलवर | . ; 


( रे३७ ) 


हरवंश सहावय--- खा०--- 
एम० एल० ए०, भूत>० सभा० 
न्वंपारन जिला साहित्य सम्मेलन, 
आदोलनों में कारावास ; प्रका[०- 
अमेरिका की स्वाधीनता का इति- 
हासं; प०--बरिअरिआ, संग्राम॑- 
पुर, च॑पारन । 

हरशरण शर्मा, 'शिव-- 
ज०--१६०२; शि०--सा० रत्न; 
भ्रका०-- मानसशतरंग,. सुषमा 
और मधुश्री, बि०---आपकी धम्म- 
धत्नी प्रमा देवी भी अच्छी 
कविता करती हैं; उनका “पिक्ीः 
काव्य प्रेस में है; प०--डिप्टी- 
इंस्पेक्टर आव स्कूल्स, दक्षिणी 
शहडोल , बी०  एन० आर०» 
(विध्यप्रदेश) । 

हरिकृष्ण अवस्थी--- ज०-- 
१६१५ के लगमग; शि०-- 
कान्यकुब्ज कालेज लखनऊ से 
इंटर १६३६, बी० ए० (१६३८) 
और एम० ए.० (१६४०) लखनऊ 
वि० वि०---प्रथम श्रणी मं 
प्रथम; स्वा०---क्खनऊ पविश्व- 
विद्यालय के तत्वावधान में प्रकाशित 
त्रेमासिक 'शानशिखा' के सहायक 
संपादक, लखनऊ ओर सीतापुर 


की साहित्यिक संस्थाओं के सक्रिय 
पदाधिकारी ओर कायकर्ता, 
स्वतंत्रता आंदोलन भे सोत्साह 
भाग लिया ; प्रका०--ठलसीकृत 
उत्तरकाड(विस्तृत भूमिका सहित ); 
वि०--कविवर देव पर पी-एसच० 
डी० के लिए. थीसिस लिख रहे 
हैं; प०--श्राध्यापक हिंदी-विभाग, 
विश्वविद्यालय, लखनऊ | 

हरिकृष्ण, 'कमलेश'---ज्ञ०- 
१६०० के लगभग ; प्रका०-- 
स्फुट कविताएँ ; प०-- वेद्य, 
डीग तहसील, भरतपुर | 

हरिक्ृष्ण खरे-.- ज्ञ०-- 
१६२२ ; शि०-- एम० काम० 
प्रयाग वि० वि० 3 अका०५--्फुट 
वाणिज्य संबंधी लेख; बि०--- 
हिंदी माध्यम से ही उच्च शिक्षा 
देते हें; १६४६ से एफ० एन० 
जी० एस० हैं : प०--प्राध्यापक 
हिंदी-वाशणिज्य विभाग, शिवाजी 
कालेज, पिलानी | 

हरिक्ृष्ण, 'जौहर'--ज्ञ०-- 
१८८०;जा०-उदू ,सस्कृत, श्रेंग्रेजी, 
फारसी,बंगंला,मराठी तथा गुजराती; 
प्र:---१८६ ३; स[०--संपादक-- 
धमित्र” “उपन्यासतरंग”,  “द्विजन् 


( रेशेण ) 


राज,” ६वेकटठेश्वर - समाचार! 

“भारत-जीवन”, “ंगवासी?. नागरी 
प्रचारिणी सभा , कलकत्ता की 
स्थापना ५ मदन थियेटस लिमि- 
टेड में नाटककार रहे ; कई कप- 
नियो में स्टेज और फिल्म के 
लिए नाटक लिखने का काम 
किया ; अका०--- उपन्यास--. 
कानिस्टेबुल बृतात-माला, भूतों 
का मकान, नर-पिशाच, भयानक 
अम्रण, मयंकमोहिनी, शीरी फर- 
हाद, जादूगर ; ऐतिहासिक -.. 
अफगानिस्तान का इतिहास , 
जापान-इचात, देशी राज्यों का 
इतिहास, रूस-जापान युद्ध, सागर- 
साम्राष्य, सिकख - इतिहास, नेपो 

लियन; विविध---हाजी बाबा, सर्वे 
सेटिलमेंट, ट्रासलेशन ऐड रीटास- 
लेशन,भूगर्भ की सेर, विज्ञान और 
बाजीगर, कबीर मंसूर; अनुवाद-.... 
श्रीमद्भागवत,महामारत, अध्यात्म- 
रामायण, कल्कि पुराण, मार्कडेय- 
पुराण, काशी, याशवल्क्य-संहिता, 
अचञ्ि - संहिता, द्वारीत - संहिता : 
नाटक--साविन्नी सत्यवान, पति- 
भक्ति, प्रेमयोगी, वीर भारत 
कन्याव्िकय, चंद्रहास, सती लीला, 


भारयापतन, प्रेमलीला, औरत का 
दिल, ऊषाहरण, देश का लाल 
सालिवाहन ; प०--थेंकटेश्वर-- 
समाचार”-कार्यालय, बंबई | 
हरिकृष्ण त्रिवेदी-- ज्ञ०-.. 
१६१६; शि०-- अल्मोड़ा - 
स्रा०-- सैनिक! (आगरा) का 
सपादन, “हंस*-कार्यालय में कार्य 
प्रका०--राजनीतिक ब' श्रार्थिक 
विषयो पर लेख , सुभाष जी की 
जीवनी, प्रबोधकुमार-कृत क्षहा- 
प्रस्थानरिपये” का हिंदी, अनुवाद, 
कहानियाँ; प०--देनिक हिंदो 
स्थान”-कार्यालय, दिल्ली। 
हरिकृष्ण, प्रमी-. ज०-... 
गुना, ग्वालियर ; प्र०-- १६२७ + 
सा०-- भूत» सहा० संपा०-- 
त्यागभूमि! , “कर्मवीर' और 
मासिक “भारती”? लाहौर ; एक 
व बंबई मे रहकर फिल्मों के: 
कथानक, संवाद ओर गीत लिखे 
लाहोर में भारती प्रेस की स्थापना 
की ; मासिक “सेवा? भी निकाली: 
सामयिक साहित्य-सदन लाहौर के 
संस्थापो मे एक, मासिक 
'शिक्षा? के भूत० संपादक; प्रका० 
“आँखों मे, जादूगरिनी, अनंत के 


६ डेश्६ ) 


पथ पर , अग्निगान <' प्रतिभी ; 
नाटक-- पाताल-विजय , _ रक्ता- 
बंधन, शिवा-साधना, ग्रतिशोघ, 
आहुति, विषयान, मित्र, उद्धार, 
छाया, बंधन; एकाकी--मंदिर | 

हरिकृष्ण राय --+ शि०-- 
सा०२० : स्रा०--संस्थापक हिंदी+ 
प्रचारिणी संभा बलिया ओऔर--- 
सम्मेलन-परीक्षा - केंद्र. बेरिया 
लिया), श्री मवनाथ पुस्तकालय 
वाजिदपुर ; प्रका०---राष्ट्रमाषा 
ग्रोर तुलसी-छुंद्मजरी. तथा 
अनेक साहित्यिक आलोचनात्मक 
लेख ; प०--प्रधान अध्यापक, 
मिडिल सकल, बलिया । 

हरिदत्त दुबे---ज०--१८६६; 
शि०--एम० ए.० सागर, जबल-» 
पूर ; प्रका०-- अनेक पाठ्य 
युस्तके, लेख और काव्य-संग्रह ; 
वि०--आ्रेंग्रेजी में भी लिखते हैं; 
प०--हिंदी अध्यापक, राबणसन 
कालेज, जबलपुर | 

हरिदत शर्मी--प ० भीमसेन 
शर्मा के सुपुत्र ; ज्ञू०--- १५ जूत 
१६०६; शि०---एम० ८० (हिंदी) 
आगरा वि० वि०, वेदात-आचार्य, 
व्याकरण-शास्त्री, . शाख्य-तोथ, 


काव्यालंकार ,  आयुवदाचाय , 
शास्त्री (प्रथन) ; सा०--संपा०-- 
भभारतोदय? (मासिक); प्रकां०-- 
काव्य-दीपिका, छुंदम॑जरी, लघु- 
चंद्रिका, प्रबन्ध-मंजरी, सदउत्ती» 
करनचरितम $ बतें०--आचाय, 
संस्कृत महाविद्यालय, प्रबंधक- 
मुर्कुल॒ महाविद्यालय ज्वालापुर, 
संचा०--आरयुवेद फार्मेसी, अध्या- 
पक, बलवंतराजपूत कालेज 
आगरा, कोषाध्यक्ञ आल इण्डिया 
विद्यापीठ; प०--बलवंत राजपूत 
कालेज, आगरा | 

हरिद्वार  त्रिपाठी--ज्ञ०-- 
१६२१; शि०--व्याकरण, घर्म- 
शास्त्राचाये, सा० २०, सा० लं, 
काव्यतीय, न्यायशास्त्री ; साथ-- 
मनन्‍्चरी--हि० सा० परिषद काशी, 
सभापति और मन्त्री --सुहृद- 
साहित्य - गोष्ठी, युवक-समाज , 
१६४२ के आदोलन में भाग; 
स्थापना--मिडिल स्कूल प्रशुपुर 
काशी ;  प०--सुद्दद-साहित्य- 
गोष्ठी, सरिता? - कार्यालय, 
काशी | 

हरिद्वारी लाल शर्मा--ज्ञ० 
१६०२ ; शि०--महाराज संस्कृत 


( ३४० ) 


कालेज्न जयपुर | प्रका०-- आनद- 
ब्रह्दर ; प०--जयपुर | 
हरिनंदन चौधरी--ज०---१ ३ 
प्रक्टूबवर &६१८; शि०--एम० 
7०, डिंप० न्‍ एड०, सा० २०; 
प्रप्र:--हिदी काव्य में सामाजिक 
वेतना ओर एकाकी नाटक ; 
[० -अ्रध्यापक, जी० बी० बी० 
शलेज, मुजफ्फरपुर | 
हरिनामदास महन्त --- ज० 
'वूल० ; शि०---सक्खर ॥ सा०« 
नातन धर्म युवक सभा, पंचायती 
तैशाला के सभापति ; सिध हिंदी 
ब्रद्यापीठ सक्खर “के संस्थापक और 
मापति' ; प्रका० -- विचार- 
ला, ओओरिजिन'एंड ओथ आव 
दासी, विष्णुसहखनाम, झृष्णजी 
मुरली, धन्य ' सदगरु, प्राचीन 
नियी का. पुरुषारथ, गरुवमखंडो 
पुजी, जीवनचरितामृत, जगद्गुरु 
चद्रजी की माया-सटीक | 
'हरिनारायण---ज०--१६१३; 
7०- महाराजा कालेज जयपुर से 
८२, विशारद ; प्रकौ०--कृष्ण- 
शा, पतितरता पत्नी, मार्न-मंगल, 
र-वधू, 'जयपुरेंद्रमान सुयश- 
निश + प०७---ठि० राव, गजानंद 


कवि, जयपुर | 

हरिनारायणं, आशुकवि'-*- 
जञ०--१८६३ ; शि०--शास्त्री, 
(प्रथम श्रेणी में) , 'महोपाध्याय, 
आशुकबि और कविभूषण (उर्पा- 
'धियाँ) ; सा०--- स्थानीय हिदी- 
प्रचारिणी-सभा के भूत०' मंत्री 
ओर हिदी-साहित्य-परिषद के उप 
सभापति, श्रखिल भारतीय हिदी- 
'साहित्य सम्मेलन के बत्तीक्षवे अधि 
वेशन की स्वागत-समिति: के उपा- 
ध्यक्ष; प्रका०--शिक्षा-रत्ञावली, 
माधव-मान, महाकाव्य, श्रीहरि- 
गीताजलि; अ्नुवाद---गरीतगोविद, 
भतृ हरिशतक; 'संस्कृतग्रथ--अल 
'कार-कोठुक,अलंकार-लीला, शी म- 
सुधा, उदर-प्रशस्ति, 'सिद्धिस्तव, 
वाणी-लहरी, लक्ष्मी-नक्तत्र-मालो, 
नाकवंश-प्रशस्ति, अन्योकिति-शर्तंक, 

,देपदलन ; प०-- जयपुर | 
' हृश्मिरायय , . पुरोहित+- 
ज०--१८६४ ;'शि०--ब्री ०» ए० 
ज्वप्रथम, विद्यार्थी जीवम में नाथ 
अ्क पदक (दो बार) ओर लाडं 
'लैसडाउन्न पदक (सर्वश्रेष्ठ आने के 
'फल्लस्वरूष) प्राप्त किंय ; सां०-- 
४० वर्ष 'तक राजसेबः करके १६२६ 


( रें४१३ ) 


मे अवसर प्राप्त किय्रा, जयपुर 
में हिदी-प्रचार करने का विशेष 
प्रयल्ल किया, पारीक पाठशाला 
हाई स्कूल को सात हजार का 
दान दिया, बालाबक्श राजपूत 


चारणमाला के संस्थाप्रक ; प्रका०--- 


संपादित--विशूचिका - निवारण, 
तरामण यूय भें, महामति मि० 
ग्लेडस्टन, सतलड़ी; सुन्दर-सार, 
महायजा पमिजों राजा मानसिह 
प्रथम, जजनिधि-अंथावली, सुन्दर- 
ग्रंथावली, महाकवि गंग के कवित्त, 
गुरु गोविदसिह के पुत्रो की धर्मे- 
बूलि ; वि०--आजकल मीराबाई 
की पदावली का संपादन ओर 
उनकी जीवनन्सामग्री का संकलन 
कर रहे हैं, आपके पास संत* 
साहित्य ओर हृस्तलिखित अंथो 
का अच्छा संग्रह हे; प०-- 
जयपुर | 

'हरिप्रसाद ,ठिवेदी, “वियोगी- 
हुरि!-- जुं०--६८६६.; लेत्रपुर 
राज्य; सा०->प्रयाय ' में रहकर 
“म्मेलनंपत्रिका? और सूरसागर का 
संपादन किया; १६३२सेगाँधी-सेवा- 
संघ के सदस्य हुए ओर “हरिजन- 
सेबक”-का संपादन किया; प्रकां०- 


प्रेमशत॒क, प्रेमम्थिक, प्रेमाजलिं; 
प्रेम-परिचय, संत्तितत सूरसागर; 


तरंगिनी,  शुकदेव, भ्रीकृद्मयो- 
गिनी , साहित्य-विहार , कविं- 


कीत॑न, अनुराग-बाटिका, तेज 
माधुरीसार, चरखा-स्तोत्र, महात्मा 
गाधी का आदश, बढ़ते ही चलो, 
चरखे की गू ज, वकील की राम- 
कहानी, असहयोग-बीया, वौर- 
वाणी, श्री गुरु-पुष्पाजलि, वीर 
सतसई, पगली, मन्दिर-प्रवेश, 
विश्वधर्म, प्रबुद्ययामुन, विह्ाारी- 
संग्रह, यूर-पदावली, इत्तचंद्रिका, 
भजनमाला, योगी अरविद की 
दिव्यवाणी, युद्धवाणी, संतवाणी, 
ठडे छींटे, प्रेमयोग, गीता में 
भक्तियोग + भावना , प्रार्थना , 
अंतनाद, विनयपत्रिका की टीका, 
तुलसी-सूक्तिसुधा, हिंदी-गद्य-रत्ना« 
वली, हिंदी पद्म-र्नावली, मीरा- 


बाई-पदावली ; पृ०-« 
इरिजन-उद्योगशाला, . किस्सेवे, 
दिल्ली । 


- हरिप्रसाद, 'रसिक'-- ज०- 
६ मार्ण श्य८; शि०--बी« 
एम० सी० डी०; सा०--संपा० 
ध्रकाश” मासिक, मंत्री हि० सा० 


( २४२ ) 


चम्पारन जिला, समा० आये 
ते बेतिया ; प्रका०--गद्य- 
द, प्रेम-प्रवाह; अ्रप्न०--- 
>कवितावली,  श्रद्धाजलि, 
व्वॉला ; बतें०«- अध्यापक, 
व विद्यालय, बेतिया; प०-- 
य-सदन, बेतिया, चपारन | 
रेप्रसाद, 'हरि'--- ज्ञ०--- 
५ प्रका०---स्फुट कविताएँ: 
“-भेगवान महावीर (महा- 
। $ पर०-- कंठरा बाजार, 
पुर। द 
रसाऊ उपाध्याय--ज्ञा०- 
'; शि०-- हिंदू काल्ेजियट 
काशी; प्र० --- १६१३; 
-अँगरेजी, गुजराती, मराठी 
त्रा०--भूत० संपा “नवजी- 
यागभूमि!, “मालव-मबूख?, 
एन!,“जीवनसाहित्य';स्वदेश 
तजिता-प्रासि के आदोलनो 
। सक्रिय भाग लिया, कई 
१ गये; प्रका०--मोलिक- 
। की ओर, बुदबुदू और 
युगधर्म ( जब्त $ अरुबा- 
थ--जीवन का सद्ध्यय, 
का इतिहास, - मेरे 
आत्मकथा, सम्राट 


अशोक ओर रागिनी, कांकर का 
जीवन-चरित; प०---5० सस्ता 
साहित्य-मंडल, कनाट सरकस, 
नयी द्विल्ली | 

हरिमोहन का>ज०---१६०८; 
शि०-+एम०' ए०; अको०-- 
भारतीयदशन-परिचय, तीस दिन 
में संस्कृत, तीस दिन में अ्रगरेजी, 
संस्कृत रचना-चंद्रोदय, संस्कृत 
रचनाचंद्रिका, अनुवांद-च द्ोदंय, 
कन्यादान ( उप» 3); प०-- 
प्राध्यापकं,' ' दशन-विभाग, ' बी० 
एन० कालेज, पटना । ह 

हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, 
(मोहन'--ज०--१४६ अगस्त १६ 
'१७; शि०---एम० ए०; साौ*-- 
भूत० संपा० “विजय” पारासिक 
दतिया; प्रधान-गाधी पुस्तकालय 
दतिया;प्रका०---मेरी आह, राँसी 
की रानी, दतिया का जन-झ्रांदो 
लन,अलंकार, पिगल और रस तथा 
हिंदी गद्य-काव्य का - आलोचना- 
त्मक इतिहास, हिदीलसाहित्य, का 
सक्तित इतिहास: प्र०--अध्यापक 
जाडे रीडिय॑ हाई स्कूल, दत्तिया। 

हरिताल बाधघे---शि५-- बी७ 
ए०,, एल-एल० बी०;: खा9++ 


( इथ३ ) 


हैदरात्राद हिंदी-प्रचार-समा के 
अध्यक्ष, प्रधान मन्री, कोषाध्यक्ष 
आदि विभिन्न पदों पर रह कर 
हिंदी-सेवा की है; प्रका०-- 
#फुट; प०-वकील,हेदराबाद(द ०) । 

हरिवंश प्रसाद दुबे, नाना 
'जी'-. प्रका० --- आजादमारत 
ब्नाटक, श्यामा काव्य; प०--सढ़ा, 
जबलपुर | 

हरिवंश राय “बच्चना--ज०- 
२७ नवम्बर, १६०७; शि०--- 
एम० ए० (अंगरेजी ) प्रयाग 
वि०वि०;प०--तिराहार १६३२; 
प्रका०--मघुशाला (१६३३ >» 
मधुबाला--१६३५, मघु - कलश 
'((१६३७), निशा-निमत्रण १६३८, 
एकात संगीत ( १६३६ ), आराकुल 
अंतर ( १६४३ ), सत - रंगिनौ 
( १६४४ ), बंगाल का अ्रकांल 
८ बेंगला में अनूदित ) (१६४६), 
हलाहल (१६४६ ); खादी के 
'फूल ( सुमिन्नानंदन पंत के सह- 
श्योग में ), सूत' की माला ( १६- 
४८), प्रारमिक स्वनाएँ-...३ भाग; 
“अप्र ०--मिलन-यामिनी ; प्‌०--- 
प्राध्यापक, अगरेजी - विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग | 


हरिवल्लम--ज० -- १६११, 
सीसावली कोटा, शि०--सा० र०; 
सा०--प्रधान मन्नी श्री भारतेन्दु 
समिति कोठा, भूत०  संपा० 
'भारतेन्दु?; प्रका०-बुद्बुदू, काया 
कल्प ( ना० ) बथा अन्य पाख्य- 
क्रम की पुस्तके; अमग्र०--किरण, 
प्रभाती, मिलन, हाड़ोती कहावत, 
दाडोती गीत;चतं ०-संपा ० “विकास+ 
त्रेमासिक; १०--सिटी हाई स्कूल, 
कोटा 

हरिवल्लम दाधीच--ज०--- 
१६०५, शि०--अ्रेंग रेजी, प्रका०- 
अमतवषो नाठक; सा०-- 
दो पुस्तालयो की स्थापना; 
प्‌०--बूं दी, राजस्थान | 

हरिशंकर-- ज० --- १६२१ 
देवरिया, आम महुआ पाठन; 
शि०--एम० ए०, एल्ल० दी० ; 
प्रका०--स्नेहदान(कहा ०), प्राचीन 
भारत, इनके अतिरिक्त अनेक 
स्‍्फुट लेख ; प०--प्राध्यापक, सेंट 
ऐंडरूज कालेज, गोरखपुर। 

हरिशंकर--- ज० “१६२४; 
कॉ०--हिन्दी-प्रचारूपत्रिका के 
संपा०, बम्बई हिंदी-विद्यापीठ के 
मंत्री , प्रका०--सफुंट आलोचना- 
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त्मक लेख ; प०---१२५, गिरगाँव 

रोड, बम्बई ४ | े 
हरिशंकर उपाध्याय--सा०- 

कई पत्रों के सम्पादक; प्रका०-- 


हि भ 
संपादक-मारवाडी समाज की.- 


आहुतियाँ , बिहार के आधुनिक 
कवि, दिनकर ; एक अध्ययन, 
सारन जिले के कवि ओर लेखक; 
वि०--साजन साहित्य रत्न! नाम 
से हास्यरस के लेखक ; प०-- 
गिरिजा पुस्तक मंदिर सलेमपुर, 
छुपरा; अथवा संपादक--“आदश” 
१६८।१  कानेवालिस स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

हरिशंकर टहिवेदी--शि०-- 
पटना विश्वविद्यालय के स्नातक ; 
स्रा०-भूतपूर्व' सम्पादक “विश्व 
मित्र! बम्बई; अर०--१६३६ ; 
प॒०-संपादक “विश्वमिन्र', दिल्ली | 

हरिशंकर बेदिक “-- जें७--+ 
१६२६ गोरा आम, आजमगढ़ ; 
अका7--बिदी (कोशकाव्य) और 
कवि का प्रणाम (एकाकी) ; प० 
““भदेनी, बनारस । 

हरिशंकर शर्मा--कविवर श्री 
नाथराम शमों 'शंकर?, जी के पुत्र, 
ज०--१०८६३, अलीमढ़ ; सा० 


--मंगलाप्रसाद पारितोषिक! और 
दिव-पुरस्कार? के निर्णायक; भूत> 
संपा०--आयमित्र', 'भारतोदयः, 
सेनिक', “साधना?, : प्रभाकर 
आदि उत्तर प्रदेशीय हिंदी-पत्रकार- 
सम्मेलन प्रयाग १६४७ के अध्यक्त, 
अ० भा० हि० सा० स० (बूदा- 
वन) द्वारा. आयोजित कवि-सम्मे- 
लन के अध्यक्ष ; १६४२ में जेल 
यात्रा, आय॑-समाज के कार्यकर्ता ; 
प्रका ०-४२ पुर्तके लिखी, मुख्य 
ये हैं:-प्रतापी प्रताप, यूक्ति-सरोवर, 
जीवन«ज्योति, गोरव-गाथा-, पद्य- 
प्रभा, वीरागनाएँ, विचित्र विज्ञान, 
रस-रत्नाकर, उदू साहित्य-परिचय, 
चिड़िया घर, पिजरापोल, धर्म का 
आदि सोत (अनु० ), घासपात 
ओर विक्रम (कवि०), बि०--धास' 
पात पर २०००) का देवपुरस्कार, 
विक्रम पर ५०१) पुरस्कार बम्बई 
अ० सरा० कवि-सम्मेलन से प्राप्त, 
आपके पुत्र और पुत्र-बधुएँ सभी 
लेखक ओर ख्याति प्राप्त विद्वान 
हैं; आपके सुपुन्र प्रो० दयाशंकूर 
जी ने कई पुस्तके लिखी हैं: 
प०--- ठि० . निराला प्रेरू, 
आगरा | 


( ईै४+ ) 


हरिशरण शर्मा, 'शिव'-- 
ज-८---२ जूलाई १६० २; शि०-- 
सा० र०७ ; ग्रका ०--मानस-तरंग, 
सुषमा, मघुश्री ; अग्न०--आदश 
(उप ०), स्तवक (कवि०), प्रवा- 
हिनी (कवि०); पृ८--सत्र « इ स- 
पेक्टर आब स्कल्स, रीवाँ | 

हरिश्चन्द्र देव वर्मा, “वातक' 
-ज०--१६०८; शि०--कविरत्न, 
काव्यालंकार, काव्यमनीषी, गुरुकुल 
डी० ए० वी० कालेज, कानपुर, 
बेंगला का यथेष्ठ ज्ञान; प्रका०-- 
नेवेद्य, वासंती, क्रातिदूत, भावों के 
स्वर्ग मं; अप्र०--तपोवन, शत- 
सन्दर्भ, वे चित्र, (कहा०), प्राचीन 
भारत के अस्त्र - शस्त्र, मह्मकवि 
तुलसीदास, विलियम वडेस वथ 
की जीवनी और उनकी कविताएं, 
हिंदी साहित्य में करुण रस, उदू 
से हम क्या सीखना चाहिए! 
प०--शातिकुद़ीर, अतरोली, छिव- 
रामऊ, फरुखाब्ाद । 

हरिसेवक ट्विवेदी, 'विष्जवी', 
डाक्टर--ज० --१६२२ ; शि० 
सा० २०, बी० एस सी०, एस० 
पी०, एम० बी० ; प्र०--दुनिया 
क्रिधर ; सा०--हिदी परीक्षाओं 


की व्यवस्था , प्रधानमंत्री समाज- 
वादी पार्टी, किसान-संगठन के 
उत्साही कार्यकर्तों ; प्रका०--- 
भारतीय पत्रकार, क्रातिकारी सा- 
जिस, अनुकरण , सफाई ; प०--- 
सम्पादक “जीता-संसार!, लश्कर, 
ग्वालियर | - 

हरिंहर निवास ह्विवेदी--ज०- 
-- ८ जुलाई, १६१२, शिवपुरी ; 
शि०-- एम०ए०, एक-एजल० बी० 
ग्वालियर, कानपुर, नागपुर ; सा०- 
--पोहरी ओर मुरार में सम्मे० की 
परीक्षाओ के केंद्र खुलवाये; प्रका० 
--महात्मा कबीर, महाराणी लक्ष्मी 
बाई; हिंदी साहित्य, श्रीसुमित्रानंदन 
पंत और गुंजन; शासन-शब्द-संग्रह 
ग्वाल्नियर राज्य के विधानों तथा 
शासन- काय मे प्रयुक्त होनेवाले 
शब्दों का संग्रह, कानून हकशफा- 
टीका, कानून सियेबुलूग टीका ; 
अप्र०---राजनी ति - विज्ञान; प्रसद 
ओर कामायनी, हिंदी साहित्य की 
ण्क शताब्दी-- १६०० से २०००. 
प० --- कोडीफिकेशन आफीसर,, 
ग्वालियर राज्य | 

हरिहर सिश्र--जञ०9--१६०६; 
शि०--बी०- एस-सी० , एल-एल०- 
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ची० 5 अका०--रफुट कबिंताएँ, 
“कहानियाँ ; कई उपन्यास भी ; 
प०--माँसी | 
हरिहर शमो--सा०--१६ रे८- 
४० तक राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति 
वर्धा के परीक्षामंत्री रहे ; इस समय 
स्वतंत्ररूप से हिंदी-प्रचार कर रहे 
हैं. प०--वर्धा | 
हरिराव त्रिवेदी, 'हरि--ज० 
“फरवरी १८७३ ; शि०--सा० 
आा० ; जा०--उदू , अंगरेजी; 
अका०--नाटक--केकेई, हरदोल, 
कससमा ; बतें०--१४ बर्षों से 
श्रीविश्वनाथपुरी में ललिता घाट 
'पर भक्ति-पंजन में निमग्न; प्‌०--- 
'रमा-निवास, हटा, 'दमोह | 
, हरीशसित्र भनोत--सा०-- 
शिमला से प्रकाशित “राजनीति” के 
संपादक; प्रका०--स्फु८: सामयिक 
लेख ५ प०-- रुकबिले * लाज, 
प्शिमला ] 
हरेकृष्ण धवन--ज०--१४ 
'जनंबरी, श्ट८०; शि०--बी०ए०, 
शएएल-एल० बी० लखंनऊ , जा०-- 
उदू , फारसी, संस्कृंत , श्रेंगरेजी; 
सा०-- म्यूनिंसिपल ओर डिस्ट्रिक्ट 
ओडों के समय समय पर सदस्य ; 


१८६६ से १६११ तक कांग्रेस के 
प्रत्येक अधिवेशन में प्रतिनिधि ; 
हिंदू यूनियन क्लब और प्रेम-सभा 
के संस्थापकों में ; अखिल भारतीय 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के लखनऊ- 
अधिवेशन मे ' प्रमुख सहयोग 
जातीय मासिक “्खन्नी-हितेषी' के 
प्रधान संपादक--१६३६ से ४१ 
तक, कालीचरण हाई स्कूल के 
भूत० प्रबंधक ओर हितेषी ; अपग्र० 
--+बिद्धात-नि्यंय ( नाठक--यह 
एक बार खेला जा चुका है 
शंकराचार्य की शतश्लोकी, ऋःवेद 
के कुछ अश ओर इशोपनिषद्‌ का 
पद्यानुवाद, प०--चोक, लखनऊ | 

हथयु ल मिश्र, कविराज-- 
शि५--बी ० ए०, 'प्रमाकर पंजाब 
विश्वविद्यालय; सा०--छत्तीसंगढ़ 
श्रमजीवी संघ के १६३८ से श्रध्यक्त; 
स्थानीय कांग्रेस कमेटी के भूत७ 
सभापति, छुईंखदान स्टेट कांग्रेस 
के प्रथम श्रधिवेशन के अध्यक्े, 
सत्याग्रह आदोलने में कई बार 


'जेल-ग्रात्रा, रायपुर हिंदू सभा के 


भूत० मत्री; प्र०-१९३०; प्रका०- 
'इषु लधर्म-विवेचन; प०--बाला- 


'थधाट | 
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हवलदार त्रिपाठी, 'सहह्ृय- 
ज०--शाहाबाद; शि०-सा० आ; 
सा०--भूत० संपा० बालक! 
आर धहिमालय; बतें& संपा० 
“जनता; अप्र ०--स्फूट कविताएँ; 
घ०---जनता?-कायालय, बाँकीपुर, 
श्यटना । 
- हवलदारीराम गुप्त,'.हलघधर'- 
जञ०--हरिहर संज; सा०--- 
मारवाड़ी 'हिन्दी पुस्तकालय 
(बिहार ) ओर ,म्रहावीर, हिन्दी 
'पुरुतकालय के संयुक्त मंत्री, संपा- 
दक रौनियर बंधु; प्रका०--वेश्य- 
कर्म, जातीय संगठन, ,, आदश 
विवाह, कुरीतिनिवारण - सुनीति- 
-संबारण, सुलम स्वास्थ्य - रक्षा, 
त्यागी भरत, वीरलक्ष्मण; बंगाल 
की बेटी, बालक-विनोद, पर०४--- 
रौनियर बंघु-कार्योत्य, डालटन- 
अंज, पलामू , बिहार | 

हिंगलाजदान ककया, बार- 
डहट---ज्ञ ०-१ ८ं६७ $ श्रका०--- 
सेवाड़-महिमा; अप्र०--मगया- 
अगेंद्र, प०--जयपुर |, . .. 

हिरण्सय---शि०--- सो» २०; 
'सखा०--हाई स्कूल टेक्स्ट 'बृुक 
कमेटी मेसूर की हिंदी “ सबकमेटी 


के भूत० सदस्य + साहूकार धम- 
प्रकाश डी० बनुभर्य्या हाई स्कूल 
मेयूर के भूत० अध्यापक , कर्नी- 
टक प्रान्तीय हिन्दी - प्रचार - सभा 
की कार्यकारिणी समिति बेंगलोर 
के भूत० सदस्य ; प्रका०--ज्यो- 
तिषाचारय की चार पुस्तक 
(कन्नड भाषा से हिंदी में अनुवा- 
दित) तथा अ्रनेक साहित्यिक 
लेख; प०--हिंदी अचार-समिति, 
मेसूर । 
। दीरादेवी चतुरवंदी--ज०-- 
२ मई १६१४ ; शि०-हिंदी, 
ऑगरेजी ; अक्रा०-मजरी, नीलम, 
मधुबल ओर उलकी लड़ियाँ; 
चतें० “-- महिलोपयोगी मासिक 
अनोरमा! का संपा०; बि०-- 
रेडियो पर गीत प्रसारित होते हैं ; 
पृ०--जे ल्विडियर प्रेस, प्रयाग । 
हीराज्षाल --- ज॑० --- रैप&६ 
जोबनेर ; शि०--बी० ए.० जबपुर 
कालेज; सा०---राजसेवा (१६२१- 
२७), वनस्थली बालिका विद्यालय, 
भूत» अ्रध्यक्ष जयपुर राज - प्रजा 
सरडल, राष्ट्रीय कार्यकर्ता ; प्र०-- 
१६१७ | प्रका०---जीवन-कुटीर के 
ग़ीव .; अग्र०--धरम विजय नाटक ; 


( रेड ) 


प० -- जीवन-कुटीर, वनस्थली, 
जयपुर। 

हीरालाल जेन--ज०-- १६ 
अप्रेल श्य६६, गागई, गाडरवारा, 
होशंगाबाद ; शि०--एम० ए०, 
संस्कृत, एपीगफी ओर' पेलोग्राफी 
(सर्वप्रथम आये), १६२२ में एल- 
एल० बी० प्रयाम वि० वि०, डी० 
लिट्‌० नागपुर वि०वि०'; स्रा० 
“-आरंभिक तीन वर्ष तक प्रयाग 
विश्वविद्यालय में रिसचे स्कालस 
रहे, १६२४ .में भध्यमारतीय 
शिक्षाविभाग मे प्रोफेसर नियुक्त 
हुए ;' प्रका०--सम्पादक नल- 
कुमार - चरित, करकंड् - चरित; 
श्रावक, कारंजा - जेनमाला, देवेंद्र 
कीर्ति-जेन - माला, जीवराम जेन- 
माला, ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जेन- 
ग्रन्थमाला काशी, मांशखिकचन्द 
जेन-अन्थमाला, जेन - शिलालेख- 
संग्रह, जेन - सिद्धान्त 'के मंहान 
प्राच्नीन अन्थ क्ट्खड़ागस का 
संपादन ; वर्ते८---हिन्दी में अप- 
अंश भाषा परिचय ओर “इतिहास 
की सामग्री एकत्र कर रहे हैं जो 
नाएरी - प्रचारिणी प्रन्निका' -मे 
प्रकाशिंत हुईं है; प० -प्राध्यापक; 


'विश्व॑क्दालय, नागंपुर | 


हीरालाल जेन , 'कौशल'--- 
ज०--+११.मई १६१४; शि५-> 
सा० रत्न, शास्त्री, न्यायतीय्; 
विद्याभूषण,प्रभाकर, सर हुकुमचंद 
'महांविद्यालय इन्दोर ; सा०--- 
पिछले ११-१२ वर्षों से “जेन- 
प्रचारक्र' के संप्रादक, अनेक सा- 
हित्यिक संस्थाओं के पदाधिकांरी,, 
अध्यापक हिंदी ओर धर्म ; प्रका० 
“अनेक संपादित अन्थ ; पृ०७--- 
हायर स्ेकेडी स्कूल, सदर बाजार, 
दिल्ली | 
: हीरालाल जैन पांडे,'हीरक'- 
शि०--सांगर और काशी, बी० 
ए.० काशी वि० वि०, सा० आ० ६४ 
सा० २० ५ स्रा०-- समापकति 
साहित्य साधना-समिति बनारस ;, 
प्रका०-बाहुबली काव्य; अ्रप्न ०--- 
बेलाकली, मुवताह्दर ओर अंजलि: 
पं४-- भोपाल | 
हीरालाल दीक्षित--शि०--- 
एम० ए० ओर पी - एच० डी० 
लखनऊ वि9 "बि€ ; पौ'- एच» 
डी० की थीसिस का विषय किशव- 
दास का काव्यां 'था; प्रका४-- 
स्फुट' आलोचनात्मक लेख; बि०--- 


(' हैे४६ ) 


कई बार अस्थायी रूप से 
लखनऊ वि० “वि० में, हिंदी के 
आध्यापक रह चुके हैं; प०-- 
अहियाग़ज, लखनऊ [ 

हीरालाल पालित --ज०--- 
१६१८; शि०-प्रेममहाविद्यालय 
बूदबन ओर काशी विद्यापीठ; 
सा०-काशी विद्यापीठ में दशन- 
'शास्त्र के स्नातक १६२६, तीन 
बार जेल जा चुके हैं; प्रका०-- 
बालचर, दंदात्मक भौतिकंवाद 
अथवा समाजवाद की फिलासफी 
( अमरेजी सरकार ने इसे जब्त 
किया था ); समाजवाद-संबंधी 
स्फुट लेख; वि०--आचाय श्री 
नरेद्रदेव से विशेष प्रभावित; प०- 
मुरारपुर, गया। 

हुकुमचन्दबुखारिया, तन्‍्मय- 
जञ०--१६२१ ;  शि०--सा» 
रत्न ललितपुर; सा०+--१६४१ 
आर ४२ के राष्ट्रीय आदोलनो में 
सक्रिय भाग ओर जेल-यात्रा दो 
बार; प्रका०-आहुति ( कवि० ), 
पाकिस्तान, प्रह्मनद, ओर बु देल- 
खंडी भाषा में लोक - गीत लिखे; 
अप्र ०-मेरे बापू, प ०--ललितपुर, 
आऋाँसी । 


हृषोकेश चतुर्वेदी--ज०-- 
१६ ०८; अ०--१६२२; प्रका०--- 
विजयवाटिका, गीताजलि, रसरंग, 
संयुक्तवण-विज्ञान, मेघदूत, इद्ध 
नाविक; अग्न०--गीता, भंग का 
लोठा, गागर में सागर; प०-- 
झागरा | 

हृषीकेश शर्मा --- सा० -- 
अध्यापन द्वारा अहिदी ब्रातो में 
प्रचार-प्रसार करनेवाले साहित्य- 
सेवी, सबकी बोली? के प्रबंधक 
रहे; इस समय *राष्ट्रभाषा-प्रचार 
के प्रबंध संवादक हैं; प०--मत्री 
राष्ट्रमाषा प्रचार-समिति वर्धा । 

हेमंतकुमार वर्मा -- ज०-- 
१६११; प्र०-- १६४०; अ्रश्न०--- 
लवकुश, वीरनारायण, नीराजना 
कीति, हिमकण, धूमिल चित्र; 
[प्र>. वि०--चित्रकला, पृ०- 
६४७ मालदारपुर, जबलपुर | 

हेमंत भट्टाचायं-- शि० -- 
सा० वि०; सा०--हस्तलिखित 
'राष्ट्रवाणी? ओर 'राष्ट्रभाषाः के 
संपा०, आसाम प्रातीय राष्ट्रमाप 
ट्रेनिंग स्कूल खोले, राष्ट्रीय आंदो- 
लनो म सक्रिय भाग; प्रका०--- 
नवीन असमिया राष्ट्रभाषा-शिक्षक, 


( 'रश० ) 


ब्ह्मपुत्र-उत्पत्ति-इतिहास, * हिंदी 
असमिया-व्याकरण, हिदी-अस- 
मिया-मुहावरे और कहावतें, 
अगप्र० --- हिंदुस्तानी - प्रवेशिका, 
साहित्य, हिंदी - श्रसमिया - शब्द्‌- 
कोश; प०--नोगोंब, आखाम | 
हेमचन्द चतुर्वेदी--ज्ञ०-२४ 
जनवरी १६२५; शि०--बी० ए० 
एल-एल० बी०, साहित्य रत्न ; 
सा०--साहित्यन्संसद प्रयाग के 
की आ 5 अभ्रका०-सस्‍्फुट लेख डे 
बते०-..- डिस्ट्रिक सप्लाई आफि- 
बर, रायबरेली; प०---गंगा दर- 
वाजा, अनूप शहर, बुलन्दशहर | 


_ होमवतीदेवी-- ज०--.१६ ०६ 
भरठ;प्रका4-उद्गार, अर्ध्य, प्रति... 
च्छाया-कविता संगअह, निसरमे; 
धरोहर ; प०--पर्णकुटी, नेहरू 


रोड, भेरठ | 


दोसीलाल शर्मा -- ज०-.. 
१2१8 शाहजहाँपुर; शि०--.एम० 
ए० (संस्कृत और हिंदी); -प्रका८ 
गए दीपदान, पथ-शूल, प्रलापिनी, 
किरण-वध्‌ ; अप्र०--प्रणय सलिल, 
चन्द्रकुसम, ग्रहस्वामिनी , प७-..... 
अध्यापक , गवनमेद कालेज, 


अल्मोड़ा | 


( प्रथम खड समाप्त ) 


हिंदी-सेची-ससार 
दूसरा खंड 


हिंदी-संस्थाओं का परिचय 


( २५२ ) 


अनंत हिंदी मंदिर -डुबोंली, 
“निमाजीपुर, शाहाबाद ( बिहार ); 
रसथा० --- १६३५, श्री रामवचन 
द्विवेदी * अरविद ? , सा० लं० , 
उद्दे०-हिंदी-प्रचार तथा ज्ञानाजन; 
मंदिर के पुस्तकालय में १२०० 
पुस्तक हैं, वाचनालय में कई पत्र- 
पत्रिकाएँ आती हैं | 

अन्नपूर्णा पुस्तकालय +- 
तिलसा,इसमें ३००० पुस्तक हैं । 

अभिमन्यु पुस्तकाल्य-काशी- 
१६३५७ में सर्वश्री बनारसीलाल , 
मन्‍नूलाल, गंगाशंकर, दुर्गाप्रसाद, 
राजमणि, संतशरण, गिरिवरप्रसाद 
आदि द्वारा स्थापित ; लगभग 
३००० पुस्तके हैं, २४ पत्र-पत्रि- 
काए वाचनालय मे आती हैं, एक 
रात्रिपाठशाला का संचालन होता 
हैं, नवंबर १६५० से “ शातिदूत ? 
नामक एक जेमासिक पत्र का 
अकाशन आरंभ किया है, पुस्तका- 
लय का यह काय विशेष महत्व 
काहैे। 

अथशास्त्र परिषद्‌-विश्व- 
विद्यालय प्रयाग--- लगभग ६००, 
सदस्य हैं ; अथशास्त्र के ज्ञान का 
अचार उद्देश्य है; सारा काम हिंदी 


में होता है; “ ज्योति ? नामक 
वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है | 
आचाये शुकत्ञ-साधना मंदिर, 
कानपुर; संस्था का भवन लगभग 
४०००० रुपये का है ० इसफे 
पुस्तकालय में ३६४८ पुस्तकें हैं ; 
इसने कचहरियो मरे हिंदी-प्रचार 
का काय आरंभ किया हे। 
' आजाद भवन पुस्तकालय--- 
फतेहपुर, जयपुर ; स्था०-श्रगस्त 
१६४२; सेठ सोहनलाल दूगड' 
संचालक हें, युस्तके बालोपयोगी हैं 
ओर नगर के भीतर-बाहर निःशुल्क 


'दी जाती हैं, संख्या लगभग ७५०० 


है; इसके उपविभाग वाचनालय में 
६३ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 

आयुवंद अचारिणो सभा-- 
सेवती 'मखदुमपुर, गया--१६३७ 
में प ० हर्षानद शर्मा द्वारा स्थापित; 
आयुवेद- साहित्य का हिंदी में 
निर्माण । 

आयकन्या महाविद्यालय-- 
कारेली बाग, बड़ोदा; हिंदी माध्यम 
द्वारा शिक्षा; विशारदा, स्नातिका, 
ओर आचार्या की पदवी मिलती 
हैं, सम्पूर्ण शिक्षा १३ श्रेणियों में 
विभक्त हैं | 


( रेण३ ) 


उपनगर हिंदी-कंद्र-सभा-- 
बस्बई--स्था०--१६४१ ; हिंदी 
भाषी जनता का संगठन और उन 
मे शिक्षा का प्रचार किया जाता है; 
राष्ट्र भा० प्र० स० ओर हि० सा० 
स० कौ परीक्षाओं के परीक्षाथियों 
को पढ़ाया जाता है | 

उस्मानिया विश्वविद्यालय, 
डैदराबाद--यहाँ हिंदी का स्वल्प 
शान प्रत्येक उद्‌ू पढ़ने वाले को 
कराया जाता है | 

कन्यागुरुकुत्न, ६० राजपुररोड, 
देहरादून--हिंदी-माध्यम_ द्वारा 
प्राचीन वेदशासत्र, उपनिषद्‌, गीता, 
धर्म आदि की शिक्षा दी जाती 
है ; गुरुकुल मे ३०० आश्रमवासिनी 
छात्राएँ हैं जिनके लिए हिदी-शिक्षा 
अनिवाय है। 

कलाकार-परिषद्‌, शिवहर-. 
१६४८ मे श्रीयुत मदन साहित्यभूषण 
द्वारा स्थापित, चार श्रेणियों में 
सदस्य विभक्त हें-साधारण, विशिष्ट, 
संरक्षक ओर विशिष्ट संरक्षक ; 
साहित्य और कला की वृद्धि 
के साथ-साथ नवीन प्रतिभाओं की 
खोज उद्दे श्य है, परिषद के संचालन 
के लिए, ६ सदस्यों की कार्यकारिणी 


हैं, उसके अंतर्गत दो उपसमितियाँ 
हैं, (अर ) सम्पादन-समिति, (व ) 
प्रचार-समिति | 

कवि परिषद्‌ , बुंदेल खंड--- 
१६३८ में रावत रामपालपिह चंदेल 
प्रचंड” द्वारा स्थापित, परिषद की 
शाखाएँ. बुंदेलखंड, उत्तरप्रदेश 
तथा मध्यप्रात से हैं, अनेक 
कवि-सम्मेलनों का आयोजन हुआ, 
इसके सदस्यों की संख्या २३६ है ; 
इसके प्रकाशन-विभाग से प्राचीन 
कवियों की कृतियों का संपादन, 
तथा प्रकाशन हुआ है; सवंश्री मेथिली 
शरण गुप्त ओर सियाराम शरण 
गुप्त इसके संरक्षुक हैं, समस्त 
भारत के कवि-सम्मेज्ञनों में इसकी 
ओर से सफल कवि भेजे जाते हैं । 

कवि-मंडल, लंखीमपुर--नये 
कवियो को प्रोत्साहन देने तथा 
जनता में काव्य की श्रमिरुचि उत्पन्न 
करने के उद्देश्य से स्थापित; मासिक 
बेठको द्वारा जनता मे काव्याभिरुचि 
उत्पन्न करता है; कई “काव्यकृज” 
नामक पुष्प प्रकाशित हुए । 

कृवि-वासर, सागर पोखरा, 
बेतिया, चंपारन--त्थानीय एक« 
मात्र हिंदी संस्था; हिंदी साहित्य 


( रे४४ ) 


के प्रचार के उद्देश्य से १६४६ में 
स्थापित; “कविता? नामक सासिक 
पत्रिका निकालने की योजना है | 

काव्य-समिति, भहपरृदनगर, 
मलिहाबाद, लखनऊ--नवीन 
कवियों को प्रोत्साहन देने के लिए 
श्रप्रेल १६४३ में स्थापित ; ४४ 
सदस्य; (क) साप्ताहिक कवितागोष्टी, 
(ख) पुस्तकालय एवं वाचनालेय 
का संचालन, (ग) पुस्तक-प्रकाशन, 
(थे) 'ऋऑकार” हस्तलिखित मासिक 
का प्रकाशन--इसके विभाग हैं। 

कुमारसभा पुस्तकालय ( श्री 
बड़ाबाजार), १५६, हरीसन रोड, 
कलकत्ता ७-१६१८ मे स्थापित, 
पुस्तकों की संख्या---.६ ००० हिंदी, 
७५० अंग्रेजी, ३०० बालो०, ४०० 
संस्कृत; ६० पन्न-पत्रिकाएँ आती 
हैं; पाठकों की देनिक उपस्थिति 
२००; सदस्य ४५०; अइहिदी प्रात 
में हिंदी-प्रचार का सराहनीय काये 
किया है| 

कुमार-साहित्य-परिषद्‌ ( मार- 
वाड़ ), मिरची बाजार, जोधपुर--- 
१६४४ में स्थापित; बालक ओर 
बालिकाओं मे हिन्दी-प्रचार उद्देश्य 
है, कार्य-छ् त्र गाँवों में हे, हिदी- 


परोज्षा - केन्द्रों की व्यवस्था, 
साक्षरता ओर प्रोढ़ शिक्षण केद्रों 
की स्थापना, हस्तलिखित और 
मुद्रित पत्र-पत्रिकाओ का प्रकाशन, 
परिषद को ओर से २१ शाखाएँ, 
१२ वाचनालय ओर १ पुस्तकालय 
स्थापित हुआ हे ; परिषद्‌ के 
सक्रिय विभाग ह-साहित्य-विमाग, 
शिक्षण-विभाग, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
विभाग, महिला - विभाग, बाल- 
विभाग, शोध-विभाग, सदस्य- 
विभाग, वाचनालय ओर पुस्तका- 
तय-विभाग, कला-विभाग और 
ग्रामविभाग ; परिषद्‌ ने महाराज- 
स्थान कुमार-साहित्य-सम्मेलन की 
स्थापना की हे जिसकी कई श्रेष्ठ 
योजनाएं है| 

कृषि-साहित्य - प्रचारक -संघ, 
सावता वाडी, वरुड, बरार---.१ ६४७ 
में श्री महादेवराब गोविदराब 
चौधरी, सत्यदेव एस, पाँडे द्वारा 
स्थापित, ४० सदस्य, हिंदी भाषा 
में कषि-साहित्य के ग्रचारार्थ; वेहीं 
कषक-बंधु इसके सदस्य हो सकते 
हैं जो ४ एकड़ भूमि जोतते हें; 
हरियाली उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ 
पूर्णिमा को मनाया जाता है | 


( ३२५५ ) 


कृष्णदेव पुस्तकालय, मुस्तफा- 
युर, भंडारी, पटना-स्था०-- 
१६४१; ४० सदस्य,१५२४ पुस्तक 
हैँ और ८ पतऋ्रपत्रिकाएँ आती हैं। 

कंद्रिय सहकारी शिक्षाप्रसार 
मंडल, इटावा--श्री ब्रजेद्र मिश्र तथा 
सुधेशकुमार जी “प्रशात! द्वारा 
१६३६ में स्थापित; इसके अधीन 
एक केंद्रीय पुस्तकालय है जिसकी 
पुस्तकें ६० आमो में भेजी 
जाती है। 

क्रियाशीन कलाकार-मंडल, 
६४० , साठिया कु आ जबलपुर--- 
क्रियाशील कलाकारो को प्रोत्साइन 
ओर प्रश्रय देने के लिए १६४८ 
में श्री चंद्रकात श्रीवास्तव द्वारा 
स्थापित ; इसके काय के क्षेत्र हैं--- 
साहित्य, संगीत, अमिनय ओर 
प्रदर्शनी ; साहित्य - विभाग का 
प्रबन्ध कायकारिणी करती है, 
३४५ सदस्य हैं; १) शुल्क है; प्रत्येक 
शनिवार को गोष्ठियाँ होती हैं, 
नागपुर, सागर आदि स्थानों 
में इसके सहायक ओर संचालक हैं| 

गुरुकुल॒ विश्वविद्यालय, 
कांगड़ी मे हिंदी के माध्यम द्वारा 
उच्चतम शिक्षा दी जाती है; रसायन, 


भौतिक शाख््र, विद्युत्‌ आदि विषयों 
के लिए उपयुक्त पारिभाषिक शब्दों 
का संग्रह किया गया है; हिन्दी- 
पत्रकार-कला की शिक्षा यहाँ दी 
जाती है; सूयंकुमारी अंथमाज्ना 
ओर स्वाध्याय-मंजरी का प्रकाशन 
भी चालू है| 

गुरुकुल-विश्वविद्या्नय, व दा- 
वन--१८६८ से हिंदी के माध्यम 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; ऊँची से 
ऊँची कक्षा तक हिंदी पढ़ना 
अनिवाय है; मौलिक निबन्ध में 
उत्तीणं होने पर विद्यार्थी को 
विषय निर्देश सहित वाचस्पति की 
उपाधि दी जाती है; श्रीधर-अनु- 
संघान विभाग द्वारा शोधपूर्ण अँथों 
का प्रकाशन भी होता है | 

ग्राम - सेवा - मंडल, हिसार, 
पंजाब--स्थानीय विद्याप्रचारिणी 
सभा से संबंधित ; गाँवों में हिन्दी- 
प्रचार के उद्देश्य से १६३३ में 
स्थापित; मण्डल द्वारा आम-सेवक? 
नामक मासिक पत्र मई १६३६ से 
निकल रहा है जो विज्ञापन नहीं 
लेता; लगभग पचीस हजार रुपए 
हिंदी-प्रचार के लिए. खच किये 
गये हैं | 


( ३४६ ) 


ग्राम हिंदी साहित्य संघ, दर्ग- 
हपुर, मुंगेर--श्री महेद्र नारायण 
शर्मा द्वारा १६४१ में स्थापित: 
१०० सदस्य; एक पुस्तकालय का 
संचालन जिसमें १४०० पुस्तके हैं, 
“नवसाहित्य-संदेश” हस्तलिखित 
पत्रिका निकलती है | 

ग्रास्य सुधार नाव्य-परिषद्‌, 
गोरखपुर--गॉवो में नाठको का 
अमिनय करके प्रचार करना प्रधान 
उद्देश्य है, कई नाटक प्रतिवर्ष 
परिषद के सदस्यो द्वारा खेले 
जाते हैं। 

चौधरी पुस्तकालय, हुसेनपुर-- 
१६२५ मे श्री श्यामसुन्दर चौधरी, 
,बी० ए०, बी० एल द्वारा स्था- 
पित, ८४ सदस्य ; शु०-१) प्रति 
,मास; १००० पुस्तके हैं , सरकारी 
सहायता मी प्राप्त है। 

छात्र - साहित्य-संघ, मंडावा 
जयपुर; १६४५में श्रीगीडाराम वर्मा 
“चंचल? द्वारा स्थापित, सम्मेलन 
परीक्षाओं की व्यवस्था होती है , 
हस्तलिखित पत्रिका का प्रकाशन 
होता है; प्रात के साहित्यिको को 
'अकाश में लाने का प्रबन्ध; प्राक- 
तिक वस्तुओ का संग्रहालय है | 


जनता-शिक्षण-मंडल्ल,खिरोदा, 
पूव खानदेश--'सेवाश्रम? का पुन- 
रुद्धारित रूप ; १६३८ में उक्त 
“मंडल? के नाम से स्थानीय गाँवों 
में राष्ट्रभाषा - शिक्षा ओर खादी- 
प्रचार इत्यादि के उद्देश्य से 
श्रीधनाजी नाना चोघरी द्वारा 
स्थापित ; राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति 
वर्धा और हि० सा० सम्मेज्नन की 
परीक्षाओं की शिक्षा-व्यवस्था भी 
है; अनेक प्रचारक अवेतनिक 
काम करते है। 

जनपद - हिंदी-साहित्य - सम्मे- 
लगन, कालावॉँकर, प्रतापगढ़-जन- 
बरी १६४७ में श्री वागेश्वर दयाल 
दीक्षित, कु वर सुरेश सिह आदि 
द्वारा स्थापित ; ५४ सदस्य हैं , 
स्थानीय संस्थाओं ओर साहित्यिक़ों 
का संगठन करना उद्देश्य है; 
सम्मेलन के अधिवेशन जिल्ले के 
मिन्न-मिन्न भागो मे होते हैं; 
हि० सा० सम्मे० से सम्बद्ध 
है। 

जानकी पुस्तकालय,शीतलगंज, 
बुलंदशहर---१ जूलाई १६१० को 
स्थापित ; २२०० पुस्तकें हैं; 
कई पत्र आते हैं। 


( २५७ ) 


ज्ञानलता मंडल, ऐ६ एुल०; 
मुगभाट क्रासलेन, गिरगाँव, बंबई 
४--१६४२ में जन-जागति, हिंदी- 
प्रचार ओर साक्षरता-्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; शिक्षण-का्य- 
क्रम में हिदी, मराठी ओर ग़ुज- 
राती तीनों को स्थान प्राप्त है 
परन्तु राष्ट्रभाषा- विभाग सबसे 
बडा है ; ४० केन्द्र हैं जिनमे प्रति 
वर्ष साढ़े तीन हजार व्यक्ति शिक्षा 
पाते हैं, दो सो अवेतनिक प्रचारक 
काम करते हैं; सम्मेलन परीक्षाओं 
के लिए. विद्यार्थियो को तेयार 
किया जाता है; एक भारतीय 
विद्यापीठ की स्थापना की, साक्ष- 
रता-प्रसार ओर प्रोढ-शिक्षण की 
व्यवस्था भी होती है; बम्बई का 
भारतीय तरुण-मंडल इसी से 
सम्बद्ध है; मंडल के सदस्यों की 
एक साधारण सभा है ओर एक 
कार्यकारिणी समिति है, प्रत्येक 
विभाग का कायवाहक इस काये 
कारिणी का सदस्य होता है, 
इसकी बेठक महीने में एक बार 
अवश्य होती है । 

टी० आस वाचनालय प्रचार 
फंड,- बढ़वाश,--कंढोर--माँवो मे 


हिंदी-प्रचार - प्रसार के उद्देश्य से 
स्थापित ; इंडियन लाइब्र री एसो- 
सिएशन कलकत्ता, मध्यभारत 
हिंदी-साहित्य - समिति इंदौर से 
संबंधित | 
तरुणसंघ,चंपानगर,भागलपुर- 
श्री गोपालचंद्र पाडेय, अनाथबंधु 
घोष, नलिनीर॑जन वंत्रोपाध्याय, 
द्वारा ५ जनवरी १६४६ को स्था- 
पित; १२५ सदस्य हैं, निरक्षरता- 
निवारण उद्देश्य है, एक पुस्तका- 
लय का संचालन होता है। 
तरुणसमाज पुस्तकालय, 
प्रभुपुर, बअनारस--१६४६ मे श्री 
हरिद्वार त्रिपाठी, नरोत्तम प्रसाद 
द्वारा स्थापित; ७०७ पुस्तके हैं । 
तिलक पुस्तकालय,रानीगज--- 
१६२० में श्री बनारसीलाल मालो- 
रिया द्वारा स्थापित ; शुल्क ३) 
वार्षिक साधारण सदस्य और ६) 
विशेष सदस्य के लिए, $ ४००० 
पुस्तक हैं। 
तुलसी-सत्संग, तुलसी चोरा, 
अयोध्या--१६४३ में स्थापित, 
गोस्वामी तुल्लसीदास जी के साहित्य 
का प्रचार उद्देश्य है | 


- तुलसी- सख्राहित्य - समित्ति, 


( रेषक्ंट ) 


हनुमान फाटक, काशी---तुलसी 
साहित्य के प्रचार और प्रकाशन 
के उद्देश्य से स्थापित, तुलसी- 
जयन्ती-समारोह में अनेक विद्वान 
निमंत्रित होते हैं। 

दयानन्द पस्तकाल्य,बाँदा--. 
१६२५ मे स्थापित, स्वाध्याय 
भवन, आयसमाज-मंदिर के अन्त- 
गंत; १४१८ पुस्तक हैं , वाचना- 
लय १६३७ में स्थापित हुआ 
हि० सा» सम्मेलन से इसे पर्याप्त 
सहायता मिलती है। 

दरबार कालेज, रीवा. १६३५ 
में स्थापित; बी० ए्‌०, एम० ए.० 
परीक्षाओं का सम्बन्ध आगरा वि० 
वि० से है; इस वद्ध २०० विद्यार्थी 
हैं; चार प्राध्यापक हैं--सर्व॑श्री 
महावीरप्रसाद अ्रग्रवाल एम० ए० 
दीपचंद जन एम० ए.०, श्रीचन्द्र 
जन एम० ए०, कृष्णचंद्र वर्मा 
एम० ए०; श्रीअग्रवाल जी पी- 
एच० डी» के लिए धसूर का बाल- 
मनोविज्ञान” विषय पर थीसिस 
लिख रहे हैं, साहित्यिक और 
सांस्कृतिक आयोजनों के लिए हिंदी 
विभाग के अंतर्गत “हिंदी-परि- 
'सद? है| 


देवनागरी परिषद्‌,धामपुर-- 
१६४० में श्रीदेवषि सनाव्य द्वारा 
स्थापित; १०३ सदस्य हैं. श्री रानी 
फूल कु वरि का संरक्षण प्राप्त है 
हिंदी-प्रचार, निर्धनों को निःशल्क 
शिक्षा दौं जाती है, इन प्रयत्नों के 
फलस्वरूप धामपुर की लगभग तीन 
चौथाई जनता हिंदी भाषी बन 
गयी है। 

नवयुवक परिषद्‌, रानीगंज, 
पूर्वी बंगाल--श्रीगोविदराम शराफ 
द्वारा १६४७ में स्थापित; दो 
विभाग हैं--वादविवाद - समिति 
ओर संदेश - कार्यालय, प्रति रवि- 
वार को सामाजिक और साहि- 
त्यिक विषयो पर वार्तालाप होता 
है, संदेश” हस्तलिखित पत्रिका 
निकलती है; परिषद की सदस्यता 
का शुल्क ६) वाषिक है। 

नवयुवक सावजनिऋ पृस्त- 
कालय , गंगानगर, बीकानेर--- 
१६४२ में स्थापित, ३०० सदस्य; 
अल्पकाल में ही राज्य का श्रेष्ठ 
पुस्तकालय बन गया ; वार्षिक 
आय ४ हजार रुपया है, इससमें 
विद्याविनोदिनी की परीक्षा होती 
है; कई विभाग हैं--१, हिन्दी 


( ३५६ ) 


'विद्यामंदिर, २ साहित्य - गोष्ठी, 
३, वाचनालय--जिसमें कई पत्र- 
पत्रिकाकाएँ आती हैं | 
नागरी-निकेतन, बडवाहा--- 
१६४८ में श्री किशोरीलाल त्रिवेदी 
द्वारा स्थापित; निक्तन की ओर 
से प्रकाशन की पंचवर्षीय योजना 
बनी है जो नागरी-अंथमाला के 
नाम से होगी ; सभी प्रकार के 
अंथ छापने के लिए तेयार है। 
नागरी - प्रचारिणी - समा, 
आगरा--१६११ में स्थापित ; 
<०० सदस्य हैं; सभा के पुस्तका- 
लय में १०००० पुस्तके हैं, बालका 
ओर महिलाओं के लिए उसमे 
अलग विभाग हैं ; वाचनालय में 
ल्गमग ६० पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; पढ़नेवाल्ो की देनिक संख्या 
३०० तक रहती है; गाँवों के 
लिए गश्ती विभाग का प्रबंध है, 
सभा को ओर से एक विद्यालय 
चलता है जिसमें २०० विद्यार्थी 
निःशुल्क पढ़ते हैं, ३ योग्य शिक्षक 
“नियुक्त हैं; खोज-कार्य का प्रबंध 
है ; विद्वानों के व्याख्यान होते 
'रहते हैं; सत्यनारायण स्मारक 
अंथमाला” के अंतंगंत कई पुस्तके 


प्रकाशित हों चुकी हैं; सभा के 
पास पर्यात भूमि और निजी भवन 
है; वाषिक अनुमानित व्यय 
६०० ०) से ऊपर हे | 

नागरी श्रचारिणी सभा, 
आजमगढ़-हिदी भाषा ओर साहित्य 
की उन्नति तथा देवनागरी लिपि 
के प्रचाराथ स्थापित ; साहित्यिक 
गोष्ठियाँ, कवि - सम्मेलन आदि 
समय-समय पर होते हैं | 

नागरीप्रचारिणी समा,आरा-- 
१६०१ में सर्वश्री रामकृष्णदास 
अमीरचंद्र और सकलनारायण द्वारा 
स्थापित ; ६०० सदस्य हैं, प्रबन्ध 
एक कार्यकारिणी समिति के अधीन 
है जिसका चुनाव प्रति तीसरे वर्ष 
होता है ; सभा के पुस्तकालय में 
१३००० पुस्तकें ओर १२० हस्त- 
लिखित ग्रंथ हैं, वाचनालय में 
प्राय: सभी प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं ; ५० वर्षो से लगातार 
हिंदी-प्रचार हो रहा है, सभा का 
प्रकाशन-विमाग अलग है जिसके 
द्वारा १५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं; मेंथिल कवि विद्यापति को 
हिंदी-कवि सिद्ध करने का अ्रय 
सभा को ही है; १०००० रुपये 


( रै३० ) 


के व्यय से “हरिओओध-अभिनंदन- 
अंथ का आयोजन किया; डा० 
शजेन्द्रप्रसाद को भी अ्भिनदन 
अंथ भेंट किया ; सभा का स्थायी 
कोष ५१४७० ०) का हे ओर 
७५०००) का निजी भवन है, 
वार्षिक आय लगभग २०००) है; 
डिस्ट्रिक्ट ओर म्यूनिसिपल बोडे 
तथा बिहार सरकार से सहायता 
मिलती है | 

तागरी प्रचारिणी सभा, काशी 
हिंदी की सबसे पुरानी और सबसे 
अधिक सेवा करनेवाली इस सर्व 
भारतीय संस्था की स्थापना हिन्दी- 
भाषा-प्रचार,प्राचीन साहित्यकेउद्धार 
ओर नवीन साहित्य की अभिवृद्धि 
के उद्देश्य से १६ जूलाई १८६३ मे 
डाक्टर श्यामसुन्द्रदास, पं ० राम- 
नारायण मिश्र और ठाकुर 
शिवकुमार सिह द्वारा की गयी थी ; 
इसके कायकर्ताओं के उद्योग से 
श्८८८ में सरकारी कचहरियों में 
नागरी का प्रवेश हुआ और अदा- 
लती आवेदनपत्र तथा सम्मन 
आदि हिन्दी में लिखे जाने लगे, 
इस समय इसके सदस्यों कीः संख्या 
लूगभग़ २६०० हे, सभा, हद 


प्रचार का उद्देश्य रखनेवाली अनेक 
संस्थाओं से सम्बन्ध रखती है, 
समूचे भारत मे ऐसी ४२ संस्थाएं हैं, 
सभा का कार्य १० विभागों मे बेटा 
है, जो कार्य का संगठन करते हैं;- 
( क ) आये भाषा पुस्तकालय, 
काशी--इसमें २०० से ऊपर पत्र 
पत्रिकाएँ आती हैं; १६४७के आँकडो 
के आधार पर कुल ३३२२६ पुस्तकें 
है, १३३० पुस्तक अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं की और २७८२ हस्त- 
लिखित अन्थ हैं ; (ख ) सत्यज्ञान 
पुस्तकालय,  ज्वालापुर--इसमे 
आध्यात्सिक ओर स्वास्थ्य संबंधी 
१५८७ पुस्तक हैं; (ग) हस्त 
लिखित ग्रन्थों की खोज--अ्रनेक 
रिसचे स्कालर इस विभाग के 
अन्तर्गत काम करते हें, लगभग २३ 
विषयों पर खोज-कार्य हो रहा है और 
प्रतिवष अनेक बहुमूल्य ग्रंथों का 
पता लगता है; १६६६ से युक्तप्रातीय 
सरकार ४००) वाषिक सहायता 
देती रही है; तत्सम्बन्धी सफलता 
देखकर १६२१ से सरकार ने 
२०००) प्रतिवर्ष देना आरम्भ 
किया; ( घ) अनुशीलन विभाग- 
द्वारा भारतीय प्रेम सम्बन्धों की 


( ३२६१ ) 


परंपरा का अनुशीलन श्रीविश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में हो 
रहा हे, (७) कोश-विभाग--- 
१६४५ मे श्री रामचन्द्र वर्मा के 
संपादकत्व मे एक अधिकत हिद्ी- 
शंब्द-सागर का निर्मोण हुआ ओर 
संक्षिप्त शब्द-सागर तेयार हुआ 
साथ ही उद अगरेजी के वारि- 
भाषिक शब्दों के हिंदी पर्यायवाची 
शब्दों से राजक्रीयकोश” तेयार 
हो रहा हे ; (च) प्रकाशन और 
विक्रय विभाग के अंतंगत लगभग 
३०० युस्तके प्रकाशित हो चुकी 
हैं, १८६७ से त्रेमासिक नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन 
होता हे जिसमे विविध विषयों के 
खोजपूरण निबंध प्रतिवष प्रकाशित 
होते हैं; सभा निम्नलिखित ग्रन्थ 
मालाएं करती हँः--नागरीप्रचा- 
रिणी अन्यथमाला, मनोरंजन ग्रन्थ 
साला , प्रकोशंक पुस्तकमाला 
सूयकुसारी पुस्तकमाला, देवीप्रसाद 
ऐतिहासिक पुस्तकमाला, बाल्ा- 
बख्श-राजपूत-चारण ॒ पुस्तकमाला, 
देव-पुरस्कार पृस्तकमाला, महेद्ध 
लालगग॑ विज्ञान - अन्थावली, 
रुविमणि तिवारी युस्तकमाला, 


रामविज्ञास पोद्दार स्मारक-माला, 
नव - मारतीय ग्रन्थ-माला, अंधे 
शती याज्ञषिक ग्रन्थावली ; (छ » 
प्रसाद साहित्य गोष्ठी तथा बोध 
व्यास्यान-माल्ञा-विभाग १६३० 
से स्थापित, इसके अंतर्गत जयंतियाँ 
व्याख्याय और अभिनय होते हैं; 
(ज) पुरस्कार ओर-पदक-विभाग- 
सभा की ओर से राजा बलदेवदास 
पुरूऊार, बठुक प्रसाद - पुरस्वार, 
रत्नाकर-पुरस्कार, डाक्यरछन्न लाल 
पुरस्कार, जोधसिह-पुरस्कार माधवी 
दवी महिला पुरस्कार, डा० दीरा- 
लाल-स्वणं-पदक,द्विवेदी स्वर्ण पदक, 
सुधाकर पदक ग्रीव्ज,पदक,राधाकृष्ण 
दास - पदक, बलदेवदास-पदक 

गुलरी-पदक, रेडिचे-पदक, पुच्छ- 
रत - पदक, भरव प्रसाद - स्मारक 
पुरस्कार, अ्रध-शती भूषणु-पदक, 
डा० श्यामसुंदर दास - पुरस्कार, 
वसुमति - पुरस्कार दिये जाते हैं;. 
(के ) सत्यज्ञान निकेतन--- 
ज्वाल्ञापुर हरिद्वार स्थित समा का 
मुख्य केद्र है, इसके द्वारा हिद्दी 
विद्यामंदिर की स्थापना हुई, यहाँ. 
की सरस्वती व्याख्यान-माज्षा के 
अन्तर्गत अनेक व्याख्यान होते हैं,. 


( डरे६२ ) 


यह। से पुस्तक भी प्रकाशित हो 
जुकी हैं, (वग) संकेतलिपि विद्या 
लय विभाग द्वारा शीघ्रलिपि की 
शिक्षा का प्रबंध किया जाता है 


(2 ) भारतीय कल्ा-विभाग-- , 


भारतीय साहित्य और संस स्ति से 
"सम्बन्ध रखने वाली अमूल्य वस्तुओ 
समय समय पर विभिन्न स्थानों 
भ॑ पायी जाती हं, संग्रह के लिए 
“भारत कला भवन? की स्थापना 
६६४० म॑,इसमें राजघाट की वस्तुओ 
का सग्रह होरहा है,भारतीय पुरातत्व 
के डाइरेक्टर जेनरल ने कला-भवन 
को उत्तरोत्तर समृद्धि और उन्नति 
से संतृष्ट होकर अ्रब यह नीति निर्धा- 
'रित कर दी है कि सारनाथ के 
अतिरिक्त काशी तथा आसपास के 
अन्य स्थानों से प्राप्त अथवा प्राप्त 
होने वाली पुरातत्व सबंधी वस्तएँ 
केलामवन में ही रहेगी: उत्तर- 
-अदेशीय सरकार इसे २५००)वार्षिक 
सहायता दंती है, भवन के दर्शकों 
की संख्या ५४०० प्रतिवर्ष रहती 
है; समा को अ० भा० हि० सा० 
'सम्मंल्लन को जन्मदात्री होने का 
गोख प्राप्त है| 
नागरी - प्रचारिणी - सभा, 


गाजञ्ञीपर--नागरी लिपि ओर 
साहित्य-प्रचार के लिए स्थापित 
१२५ सदस्य हैं; लगभग २० वर्षों 
से कचहरियों ओर जनता में लिपि 
प्रचार-कार्य ; अनेक कवि-समो.. 
लनों, साहित्य-गोष्ठियों प्रति- 
योगिताओ की योजना की $ 
साहित्यिकों की जयतियाँ भी 
मनायी | 
गरी - प्रचारिणी - सभा, 
गोरखपुर -... १६०८ मे स्थापित 
सभा के अन्तगंत पुस्तकालय और 
वाचनालय है, कई स्थानो में इस 
को शाखाएँ हैं. प्रतिवर्ष साहि 
त्यिक समारोह मनाये जाते हे | 
नागरी - अचारिणी - सभा, 
( बालुकाराम ) भगवानपुर रतक्ती 
मुजफ्फरपुर, बिहार-- १६३३ में 
पटना वि० वि० के उपकुलपति श्री 
चंद्रशेखर प्रसाद नारायण सिह द्वारा 
स्थापित; र८ मार्च १६३४ मे सभा 
ने महात्मा गाँधी, पं॑० जवाहरलाल 
नेहरु, बा० राजेंद्रप्रसाद जी को 
बुलाकर भूकम्प के अवसर पर 
सभा को; गाँधी जी से राष्ट्र 
भाषा-प्रचार के लिए शमभ काम- 
नाए, प्राप्त कों, सदस्य ७५, सभा 


( रेव३े ) 


के अन्तगत ओर सम्बन्धित 
संस्थाएँ---बालुकाराम गरम सभा, 
बालुकाराम महाविद्यालय, बालु- 
काराम सेविका विद्यालय, दातव्य 
ओपधालय, हिदी-मन्दिर, प्रार्थना- 
मंदिर, महेश्वर रात्रि विद्यालय, 
गौर  कस्त्रबा-वाचनालय हैं, 
सभा को १६३४ में बा० विधेश्वरी 
प्रसाद, अध्यक्ष विहार व्यवस्था- 
पिका समा से ३००), १६३७ में 
श्री सी० पी० सिह ( जिलाबोड्ड ) 
से १२००), प्रातीय अर्थसचिव 
श्री अनुग्रहनारायण सिह से २५१) 
प्राप्त हुये; समय समय पर जय- 
पतियाँ तथा महोत्सव मनाये जाते 
हैं, महोत्सवो में वेशाली जीवन 
की भाकी देनेवाले नाठक तथा 
लक्तित कला के चिन्ह रकक्‍्खे जाते 
हैं, समा की ओर से खोज-विभाग 
काम वर रहा है, अनेक हस्त- 
लिखित ग्रंथ प्राप्त हुये हैं । 
नागरी प्रचारिणी सभा 
(सन्नाल्ाज्), श्रजमेर--- १८६८ मे 
आयसमाज अजमेर द्वारा श्री 
मुन्नालाल की पुण्य स्मृति में स्था- 
पित; ४० सदस्य हैं, शुल्क ५); 
बहुत आय की अचल सम्पत्ति 


इस सभा के हिताथ अब तक 
लगी है ; सभा महीने में एक 
बार अवश्य होती है ; एक 
पुस्तकालय है जिसमे हिंदी, संस्कृत 
उदू के बहुमूल्य ग्रन्थ है जिन 
की संख्या २००० है ; लेखकों 
की पुरस्कार मिलता है; एक 
वाचनालय है, इसमें अनेक प्रमुख 
पत्र आते हैं | 

नागरी अचारिणों सभा, 
मुरादाबाद-- १६१२ में पं० 
ज्वालादत्त शर्मा आदि द्वारा स्था- 
पित, लगभग २०० सदस्य हैं, 
अदालतों मे हिंदी - प्रयोग के लिए 
आन्दोलन , ठाइपराइटर-योजना 
चलायी जा रही है | 

नागरी प्रचारिणी सभा, 
हरनोत--श्री० लालसिहजी त्यागी 
के प्रयत्न से १६३६ में स्थापना 
हुईं; उद्देश्य--नागरी लिपि-प्रचार, 
राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ऊची 
शिक्षा का प्रबन्ध ओर गाँवों में 
पुस्तकाल्यय स्थापित करना था; 
इसके लिए. एक महाविद्यालय 
खोजने की आवश्यकता हुई, 
गाँधीजी के कथनानुसार सेवदह 
ग्रामवासियों के पूण सहयोग से भरी 


( ३६४ ) 


राजेन्द्र साहित्य-महाविद्यालय की 
स्थापना हुईं; हिदी-शिक्षा और 
आमसुधार इसके उद्देश्य है; 
संस्था के अन्तगंत दो पुस्तकान्नय 
हैं जिनमे लगभग १५०० पुस्तकें 
हैँ तथा अनेक मासिक « दनिक 
समाचार पत्र आते हे, हिंदी विश्व- 
विद्यालय, प्रयाग की हिंदी परी- 
क्ञाओ का केन्द्र है | 

नेपाली भारती असोसिएशन, 
पुरानी धमंशाला, गोरखपुर-- 
नेपाली ओर भारतीय जनता में 
सद्भावना स्थापित करने के लिए. 
स्थापित , संस्था के अन्तर्गत पुस्त- 
कालय तथा वाचनालय है जिन 
के द्वारा हिदी-प्रचार होता है । 

पडित परिषद्‌, अयोध्या-- 
साहित्य-चर्चा के उद्देश्य से पं० 
सूयनारायण शुक्ल द्वारा १६२७ 
में स्थापित ; हिंदी-संस्कृत और 
वेद्यक संबंधी परीक्षाएँ होती हैं 
जिनका पंजाब प्रात में बहुत आदर 
हैं ; इसके पास हिंदी-साहित्य- 
पुस्तकालय है, अन्य स्थानों में भी 
केद्र खोलने की सुविधा दी जाती है | 

परोशर ब्रह्मचर्याश्रम,- हल्दी, 
बलिया--१६१७ में ५० रघुनाथ 


निवेदी धमशास्त्री द्वारा संस्थापित: 
हिंदू संस्कृति ओर आदशों के अनु- 
सार शिक्षा दी जाती है ; आश्रम 
का भवन १० हजार रुपये के व्यय 
से बना है, आश्रम के अंतर्गत 
देहाती समाज में विद्या-प्रचार के 
उद्देश्य से एक पुस्तकालय भी है 
जिसमें १५०० पुस्तकें हैं । 

पुष्प भवन, पाढ़म, में नपुरी-- 
स्वर्गीय भवानीप्रसाद द्वारा १६२० 
में स्थापित ; सदस्य २०० ; हि० 
सा० सम्मे० से सम्बद्ध ; एक 
हिंदी मिडिल स्कूल की स्थापना 
की, हिंदी साहित्य विद्यालय 
का संचालन जिसमें सम्मेलन- 
परीक्षाओ्रों के लिए विद्यार्थी शिक्षा 
पाते हैं। 

प्रताप साहित्य मंडल,बेजगाँव,, 
बेथर, उन्नाव --- स्थापना पँ० 
प्रतापनारायण मिश्र ( भारतेंदु-युग 
के प्रसिद्ध साहित्यसेवी ) की पुण्य 
स्मृति में हुईं, यह नाम प्रताप-स्मृति 
संघ! के नाम का रूपातर है जिसकी 
स्थापना मिश्र जी के मित्र स्वर्गीय 
पं० परमादीन पाडेय द्वारा हुईं थी 
विश्व-प्रेम ओर हिदी-प्रेम का 
प्रचार उद्देश्य है; १६२२ में मिश्र 
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जी के वंशज श्री प्रयागनारायण ने 
भ्रताप-स्मारक -समिति - वाचनालय 
की स्थापना की जो इस मंडल का 
अंग है; “प्रतापः-साहित्य का 
संकलन हो रहा है | 

प्रभात अभिषद्‌, वर्धा--हिदी 
पत्रिकाओं ओर लेखको मे मध्य- 
स्थता करना उद्दे श्य है ; लेखकों 
से सामग्री प्राप्त करके विभिन्न 
पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए 
मेजती है ; अमिपद का सम्पर्क 
उच्च कोटि के समी विपयो के 
लेखको ओर पत्रो से है। 

ध्रसाद! - परिषद्‌, काशी-- 
कविवर श्री जयशंकर प्रसाद की 
युण्य स्मृति मे २२ मई १६३६ मे 
स्थापित ; साहित्य समारोहो ओर 
गोष्टियों का आयोजन ; सम्मेलन 
के सहयोग से रेडियो की हिन्दी- 
'विरोधी-नीति का इसने पूण रूप से 
खंडन किया था| 

प्रीति परिषद्‌, सदर, मेरठ-- 
१६४४ में स्थापित ; सदस्य ४६३ 
5प्रीति-परिषद-वाचनालयः खोला 
है जिसमें २० पत्र - पत्रिकाएँ 
आती हैं । ' 

प्रेम-सभा, सदर बाजार, जबल- 


पुर--सभा के अंतर्गत एक पुस्त- 
कालय है, साहित्यिक गोष्ठियों का 
आयोजन होता है । 

बजरंग परिषद्‌, २०१ हरिसन 
रोड, कल्षकत्ता-१६१७ में स्थापित; 
कार्य चार विभागों द्वारा सुविधा- 
पूवंक चलता है --- सेवा-विमाग, 
पुस्तकालय-विभाग, नाव्य विभाग, 
ओर व्यायाम-विभाग; समाज और 
साहित्य दोनो की सेवा होती है | 

बाल-विद्यापीठ , बालमवन , 
(कच॒हरी के सामने), कानपुर--- 
बाल-साहित्य का वेशानिक ढग से 
सुजन ओर प्रचार उद्देश्य है; 
बालहित की शिक्षा-संस्थाएँ स्थापित 
करना ओर के द्र खोलना ; विद्या- 
पीठ की तीन परीक्षाएँ हे--.प्रवेश, 
विशारद ओर रह्न ; प्रकाशन का 
भी प्रबन्ध है, पुस्तकें सस्ती और 
बालोपयोगी हैं । 

बाल हिंदी पुस्तकालय--- 
(यशनारायण), बेना, पों० कड़सर, 
शाहाबाद--गाँवों मे हिदो-प्रचार 
प्रसार के उद्देश्य से स्थापित; लग- 
भग ६००० पुस्तके हैं ; हिं० सा० 
सम्मेलन, श्री रामायण ओर 
श्री गीता परीक्षा-समिति की 'सभी 
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परीक्षाओ के केन्द्र यहाँ हैं ओर 
परीक्षार्थियो को निःशुल्क शिक्षा 
दी जाती है। 

भारतीय कल्ा-विद्यालय--- 
दस्साँ स्ट्रीट, दिल्ली--पत्र-ज्यवहार 
द्वारा लेखन-कल्ला सिखाने की 


पहली संस्था; ७०० से अधिक 


विद्यार्थी; इस संस्था के कायक्षेत्र 
के विस्तृत होनें की आशा है। 

भारतीय ज्ञानपीठ, काशी-- 
१६४३ में दानवीर सेठ शाति 
)साद ने अ० भा० प्राच्यविद्या 
प्म्मेलन के बारह॒वे अधिवेशन को 
प्रवसर पर स्थापित की; जेन, बोद्ध, 
गैदिक शान की विलुप्त, अनु- 
[लब्ध और अप्रेकाशित सामग्री 
हा अनुसंधान और प्रकाशन; 
ग्रेकहितकारी-साहित्य का निर्माण 
द्वेश्य है ; प्रधान कार्यात्रय, 
पल्लमिया नगर में है, एक शाखा 
द्रास में है; पीठ के तीन 
_भाग हैं ---(क ) प्रकाशन 
इभाग--इसक अंतर्गत मूर्तिदेवी 
न-ग्रंथमाला, मूर्तिदेवी - पाली 
धथमाला,  ज्ञानपीठ - लोकोदय 
थमाला का प्रकाशन होगा, ओर 


7००) का पुरस्कार सर्वोत्कृष् 


रचना पर दिया जायगा; (ख» 
प्रन्थागार तथा संग्रहालय में 
प्राचीन ग्रंथों का संकलन हो रहा 
है; (ग ) अनुसंधान विभाग--में 
कन्नड शाखा द्वारा प्राचीन ग्रंथों 
का सम्पादन होता है; विभागों 
को चलाने के लिए कई समितियाँ 
हैं जिनम द्विदी, संस्कृत, प्राकृत, 
कन्नड, वामिल ओर अंग्रेजी के 
विद्वान हैं। 

भारतीय विश्वविद्यालय, ' 
पाढ़्म मेनपुरी --- १६३४ में 
स्थापित; २१२ सदस्य हैं, शुल्क- 
१) वाषिक; भारतीय कला-विशान 
की शिक्षा उद्देश्य है; (क) इसके 
पुस्तकालय में हिंदी, संस्कृत, 
फारसी, उदू के हस्तलिखित ग्रंथ 
संग्रहीत हैं; (ख) प्रकाशन - काय 
की योजना है, (ग) साहित्य-सम्मे- 
लन की परीक्षाओ्रों के लिए विद्यार्थी 
तेय्यार होते हैं । 

भारतीय संघ--जेकब स्किल, 
बम्बई--१६४० में स्थापित; 
हिंदी भाषा-भाषियो की यह प्रिय 
संस्था है ; इसके अन्तर्गत पुस्तका- 
लय, वाचनालय, व्यायामशालः,. 
साक्षुसाप्रचार आदि वर्ग हैं ; 
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संघ ने बम्बई कारपोरेशन से १ 
, हज़ार वर्ग गज भूमि अपने भवन 
के लिए प्राप्त की है। 

भारतीय संस्कृति-सदन, 
रतजलाम--१६४४ में श्री कन्हैया- 
लाल माणिकलाल मुशी दारा 
स्थापित ; सदस्य तीन प्रकार के-- 
साधारण, सहायक ओर आजीवन; 
शुल्क--साधारण १), सहायक ५४) 
ओर आजीवन १०१) वाषिक; 
भारतीय संस्कृति का रण 
ओर प्रचार उद्देश्य है; सावंजनिक 
पुस्तकालय ओर वाचनालय का 
संचालन होता है; हि० सा० सम्मे० 
के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क 
अध्यापन-कार्य, साहित्यिक उत्सव 
मनाना; भारतीय सस्कृति' 
नामक त्रेमासिक का प्रकाशन 
होता था, अजकल पत्रिका बंद है, 
पुनः - प्रकाशन का प्रबंध हो 
रहा है ; संस्था को रियासत के 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों का संरक्षण 
मिला हुआ है। 

भारतीय साहित्य-सम्मेल्न, 
दिल्ली---भारतीय साहित्य, विशे- 
घत: हिंदी की उन्नति ओर भारतीय 
चिकित्सा--प्रचार के उद्देश्य से 


१६४० मे स्थापित; संदस्य तीस ; 
२०० परीक्षार्थी उपाधियाँ प्राप्त कर 
चुके हैं; हिंदी विद्यालय, पुस्तकालय 
ओर वाचनालय स्थापित करने की 
योजना हैं| 
, भारतेदु - अभिनय - परिषद्‌, 
शिवहर , मुजफ्फरपुर--अभिनय- 
कला के प्रचार तथा जन-जागरस 
द्वारा सामाजिक क्राति लाकर समुन 
चित सुधार करने के उद्देश्य से 
१६४५ में श्री मदन साहित्यभूषण 
द्वारा स्थापित; सदस्य ११३. अब 
तक २२ अभिनय किये, जनता का 
सहयोग बराबर मिलता है | 
भारतेदु समिति, कोटा--- 
स्थापनाकाज्ञल ज्गभग १६२६; 
हिंदी भाषा ओर देवनागरी लिपि 
का प्रचार उद्द श्य है, पुस्तकालय, 
प्रो पाठशाला, प्रदशनी, प्रका- 
शनो द्वारा हिंदी सेवा कर रही हे; 
कोटा सरकार से रजिस्टड है; हिंदी 
सा० सम्मे० प्रयाग, काशी ना» 
प्र० सभा से सम्बद्ध है; समिति के 
अन्तगत (१) राजस्थान-हिदी 
विद्यापीठ का संचालन हो रहा है 
जिसमे निःशुल्क शिक्षा दी जाती 
है, (२) भारतेन्दु-पुस्तकालय 
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ब्वलता है, (३) “भारतेन्दु? पत्र 
सन्‌ १६४७ से प्रकाशित होता है; 
(४) भारतेन्दु-व्याख्यान-माला 
के नाम से व्याख्यान सभा आदि 
का आयोजन होता है; सदस्यो की 
संख्या ७०० है। 
भारतेंदु साहित्य-संघ, मोति- 
हारी, बिहार-- १६४० मे सब श्री 
तारकेश्वर प्रसाद, गशेश चोबे, 
गणेशप्रसाद शाह, ओर कमलनाथ 
देव द्वारा स्थापित; ६० सदस्य हैं, 
संघ बिहार प्रादेशिक हि० सा» 
स० से सम्बद्ध है; संथालो में रोमन- 
लिपि-प्रचार ओर जनगणना मे 
बिहारियो की मातृभाषा “हिन्दु- 
स्तानीः लिखने का विरोधी; रेडियो 
की हिंदी-विरोधी नीति के विरुद्ध, 
कचहरियों में हिंदी-प्रवेश के लिए, 
आदोलन; हिंदी परीक्षार्थियों को 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; संघ 
के तत्वावधान में एक वाचनालय 
ओर एक पुस्तकालय चलता है, 
उसमें १३०५० पुस्तक हे | 
भारतेन्दु - साहित्य - समिति, 
विलासपुर--१६३९५समें श्री मारतेन्दु 
हरिश्चंद्र की अधंशताब्दी के अवसर 
पर स्थापित ; ३०० सदस्य ; (क) 


प्रति वर्ष वसंतपंचमी के अवसर 
पर साहित्य-संगीत-कला का सम्से- 
लन, भारतेन्दु और तुलसी-जय॑तियों 
का आयोजन, (ख) झ० मा० सा० 
सम्मे० की परीक्षाओ के लिए पाठ्य 
पुस्तको का संग्रह करना और 
विद्यार्थियों को तेयार करना, (ग) 
जिला साहित्य सम्मेलन का आयो- 
जन, समिति प्रातीय एवं अखिल 
भा० सम्मे० में प्रतिनिधि भेजती 
है, (घ) पुस्तक-प्रकाशन का कार्य 
भी आरम्म हो चुका है। 

महिला उद्योग परिषद्‌, 
गोरखपुर--संस्था की योजना 
घरेलू उद्योगो, और कला-कोशल 
का विस्तार करना हैं . महिलाशओ्रो 
में हिदी-प्रचार किया जाता है; हिंदी 
परीक्षाओं कौ पढ़ाई का प्रबंध है | 

महिला विद्यापीठ, प्रयाग-- 
हिंदी के माध्यम द्वारा स्त्रियों में 
शिक्षा का प्रसार किया जाता है , 
कई परीक्षाओं का संचालन किया 
जाता है जिनमें हिंदी भाषा श्रनि- 
वाय है ; पहली कक्षा से लेकर 
एम० ए० तक हिंदी पढ़ाने का 
सुचारु प्रबंध है; संस्था के अंतर्गत 
विद्याप्री कालेज भी हे ; वस्तुतः 
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महिलाओं में हिंदी का प्रचार करने 
में विद्यापठ का प्रयज्ञ सराहनीय 
रहा है। 

माथुर - चतुवदी पुस्तकालय, 
मनपुरी---१६ १८ में स्थापित 
पुस्तकालय का निजी भवन है 
हिंदी सा० स० ओर प्रयाग महिला 
विद्यापीठ की परीक्षाओ का केन्द्र 
है, लगभग ४००० पुस्तक्रें हैं। 

माध्यमिक शिक्षा - विभाग, 
द्रावनकोर और कोचिन राज्य-- 
१६२८ से हिदीशिक्षा का प्रबंध 
दक्षिण भारत हिदी-प्रचार सभा 
की प्रेरणा ओर राजकीय सहायता 
से हो रहा है; राष्ट्रभाषा-रूप मे 
हिंदी के स्वीकृत होने पर दूसरी 
भरे णी से सभी माध्यमिक शिक्षा- 
लयो में हिदी-शिक्षा अनिवाय कर 
द्वी गयी ; पाठक्रम का निर्माण इस 
प्रकार किया गया है कि पाँच वर्ष 
अथात्‌ १६४५ तक विद्यार्थी को 
हिंदी का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान 
अवश्य हो जाय , राज्य के ४८१ 
हाई स्कूलों ओर ६४१ मिडिल 
आर लोअर मिडिल स्कूलों में 
हिदी-शिक्षा का प्रबंध है ; राज्य 
के अंतर्गत २४ कालेज हैं जिनमे 


से अधिकाश में ऊँची कत्षाओ्रों में 
हिंदी पढ़ाई जाती है; प्रोफेसर 
श्री ए० चंद्रहासन एम० ए० को 
हिंदी - शिक्षा का अध्यक्ष नियुक्त 
किया गया है ; उनका प्रयक्ष और 
विश्वास है कि उत्तरी भारतीय 
विद्वानों ओर राजकीय सहयोग से 
पाँच से दस वर्ष के भीतर ही 
वे दावनकोर ओर कोचिन राज्य 
को पक्का हिंदी-भाषी-स्ेत्र बनाने 
में सफल हो जायेंगे | 

मानस-संघ, पो० रामवन, 
वाया सतना --- मानस के 
पारायण द्वारा विश्वकल्याण के 
उद्देश्य से स्थापित,२० ००० सदस्य, 
८र५ शाखाए हैं; “मानस-मणि! 
मासिक पत्र १० वर्षों से प्रकाशित 
हो रहा है ; ४४ पुस्तक प्रकाशित 
की हैं ; संघ-कार्यातषय में मानस 
का अखंड पारायण होता है। 

मारवाड़ी नवयुवक - मंडल, 
बेगम बाजार, हेदराबाद--संस्था 
पुरानी है पर हिंदी को ओर ध्यान 
देना १६४३ से आरम्म हुआ: 
इसका श्रय श्री बद्री विशाल जी 
को है ; मंडल द्वारा कवि - सम्मे- 
लनों, वाद-विवादो, व्याख्यानो का 


६ ३७० ) 


आयोजन भी होता है; इसके 
अन्तंगत एक प्रकाशन - विभाग 
है जिससे लगभग २० पुस्तकें 
ग्रकाशित हो चुकी हैं । 

मारवाड़ी-सेवा-दल, दिल्ली-- 
१६४१ में स्वर्गीय सेठ जमनालाल 
बजाज द्वारा स्थापित ; दत्त का 
काय विशेष रूप से सामाजिक 
क्षेत्र में हुआ है, किन्तु हिंदी-प्रचार 
में मी इसने योग दिया; रेडियो की 
हिंदी-विरोधी-नीति की आलोचना 
झोर उसके विपक्ष में प्रचार करता 
रहा है, मारवाड़ी-समाज में हिंदी 
को सवंध्रिय बनाया है | 

मित्र - मंडल - संघ, दरनोत, 
पटना--१६४२ में हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; (+) सूयरश्मि 
चिकित्स,माला का प्रकाशन, (ख) 
निःशुल्क मित्र पुस्तकालय ओर 
वाचनालय का संचालन; (ग) 
ग्राकृतिक चिकित्सा-अणाक्षी का 


विकास तथा (घ) तत्संबंधी साहित्य 


की अभिवृद्धि--इसके विभाग हैं । 

मिरांडा हाउस, दिल्ली-- दिल्ली 
'विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्राश्रों 
का कालेज जिसको संचालिका 
अऔमती कमलादेवी गये हैं ; इसमें 


मेट्रिक से एम० ए.० तक हिंदी 
पढ़ाने की व्यवस्था है ; “मारतो- 
परिषद्‌? इसकी साहित्यिक संस्था 
है जो भारती? नामक पत्रिका का 
संचालन करती है। 

मौलिक साहित्य - अभिषद्‌ 
( सिडिकेट ), १६ बिजलीनगर, 
नागपुर १--साहित्यिकों की रच- 
नाएँ पारिश्रमिक की परिपाटी पर 
विभिन्न पत्रों को प्रेषित करनेवालती 
संस्था ; नवीन कलाकारो को भी 
प्रोत्साहन दिया जाता है। 

यदुवंश-पुस्तकालय, मुजपफर- 
पुर-१६३७ में स्थापित; लगभग 
६०० पुस्तकें हैं ओर १२ पत्र 
पत्रिकाएँ आती हैं, सम्मेलन- 
परीक्षाओं के लिए तेयारी करायी 
जाती है | 

युगाधार, प्रतापगढ, अवध--. 
सितम्बर १६४६ में श्री मांरकंडेय 
सिह द्वारा स्थापित, २१५ सदस्य; 
जयतियाँ, कवि-गोष्ठियाँ आदि 
आयोजित होती हैं, प्रसिद्ध कवि 
भिखारी दास को कृतियों का संक- 
लन तथा प्रकाशन करना है | 

रघुराज-साहित्य-परिषद्‌,रीवाँ, 
भध्यप्रदेश-- हिंदी - 'भाषा-साहित्य 


( २७१ ) 


की स्वांगीण उन्नति के उद्देश्य 
से १६३२ में स्थापित; वाचनालय, 
पुस्तकालय, सम्मेलन-परीक्षाओ के 
अध्ययन-श्रध्यापन की व्यवस्था 
वरना काये हैं, ८० सदस्य हैं । 

रॉची कालेज, राँची-७०० 
विद्याथी हिंदी के हैं, हिंदी साहित्य- 
संघ का संचालन होता है, चार 
अध्यापक हैं- सवश्री वीरेंद्र 
श्रीवास्तव एम० ए,० (हिंदी, 
संस्कृत, काल्ेजध्यत्रि का के हिंदो- 
विभाग के संपादक ), वेद्यनाथ 
पाडेय एम० ए.०(हिंदी, रुस्क्ृत ), 
केसरीप्रसादु सिंह एम० ए०, 
रामसंजीवन सिह एम० ए०, 
डिप० एड० | 

राजकीय कालेज, अजमेर-- 
विद्यार्थियो की संख्या १२५ है, 
अध्यक्ष हैं श्रीविष्णु अंबालाल जोशी 
एम० ए०, हिंदी-साहित्य-गोष्ठी 
अर हिदी-साहित्य-परिषद्‌ का 
संचालन होता है ओर वाषिक 
पत्रिकाओं में हिद्े के लिए 
समुचित स्थान रहता है, कालेज 
का संबंध आगरा विश्वविद्यालय 
से है। 

रामायण-प्रचार-समिति, बर- 


हज, गोरखपुर-महात्मा बालकरामे 
विनायक की संरच्तता में स्थापित 
हुईं, बाद ॒ मे गीता-पेंस गोरखपुर 
के व्यवस्थापक की देख-रेख में 
रही; अ्रव बरहज में श्री राधवदास 
द्वारा संचालित होती है; मुख्य 
ध्येय भारतीय संस्कृति तथा साहित्य 
का प्रचार देश-विदेश में करना; 
पाँच परीक्षाएँ होती हैं-शिशु परीक्षा, 
प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा प्रथमा 
खंड, उत्तमा द्वितीय खंड; समिति 
की रामायण - परीक्षा के लगभग 
साढ़े तीन सो केंद्र देश-विदेश में 
हैं, दस हजार परीक्षार्थी प्रतिवर्ष 
सम्मिलित होते हैं । 
राष्ट्रभाषा-परिष्कार - परिषद्‌, 
कनखल, उत्तरप्रदेश (निर्माण-केन्द्र) 
ओर ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलकता ७ (प्रकाशन-केंद्र); भाषा- 
परिष्कार-का्य के उद्देश्य से श्री 
किशोरीदास बाजपेयी द्वारा स्थापित; 
स्वावलंबी संस्था है; कल छह सदस्य 
हैं, पदाधिकारी कोई नहीं है; प्रत्येक 
पर एक काम का दायित्व है| 
राष्ट्रभाषा - अचार - मडल्, 
सागवी, पूव खानदेश--श्री वि» 
श्री० चोधरी द्वारा १६४४ म्रें 
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स्थापित; राष्ट्रभाषा विद्यालय, 
पुस्तकालय, वाचनालय और वाद 
विवाद सभा का संचालन होता हे; 
१०० विद्यार्थी विद्यालय में नि 
शुल्क अध्ययन करते हैं; पाँच 
अवेतनिक अध्यापक हैं। 
राष्ट्रभाषा-प्रचारक-संडल्त,ठि ० 
भारती विद्यामंदिर, नड़ियाद-- 
जूलाई १६३६ मे स्थापित; आस- 
प्रास के स्थानों में कई परीक्षाकेद्र 
खोले ओर अनेक प्रचारक तेयार 
करके काय को आगे बढ़ाया। 
राष्ट्रभाषा-प्रचारक-मंडल,सरत 
>-स्था०-६ मई १६३७ को पं० 
परमेष्ठी दास जेन, न्यायतीर्थ; 
सद्‌०---४१४ हैं, सदस्यों की तीन 
श्रेणियाँ हैं, शुल्क-सामान्य सदस्य 
२), आश्रयदाता १००), 
उपाश्रयदाता ५० ) और आजी- 
चन सदस्य २५); कार्य ०-मंडल 
की ओर से राष्ट्र भाषा विद्यामंदिर 
का संचालन होता है; इसकी २० 
शाखाएं: हैं जिसमें २००० विद्यार्थी 
अतिवर्ष शिक्षा पाते हैं; एक 
राष्ट्रभाषा-अध्यापन-मंदिर चलता 
है जिसमे अध्यापकों को शिक्षा 
दी ज़ाती है; मंडल के पुस्तकालय 


में ४३१० पुस्तके हैं ओर वाचना- 
लय में ४५ पत्र-पत्रिकाएँ आंती 
हैं, हिंदी-प्रचार के उद्देश्य से 
आम सभाए. ओर साहित्यिक 
चर्चाणएं. रक्‍खी जाती हैं। श्री 
परमेष्ठीदास जेन “निबंध स्पर्धा, 
स्व० गमनलाल सूतरवाला स्मा- 
रक वकृत्व-स्पर्धा होती है, “बाल 
साहित्य-प्रकाशन” की भी व्यवस्था 
हुई है। 

राष्ट्रभाषा-प्रचार « कार्यालय, 
खालवाडो,  कंसारावाड,  नडि 
याद--स्था०-१ जूत १६४६; 
उह ०--राष्ट्रभाषा-प्रचार, कार्य - 
यहाँ के पुष्तकाल्य में ४०० पुस्तके 
हिंदी की हैं, प्रति वर्ष लगमग 
२००० विद्यार्थी तेयार क्रिये 
जाते हैं। 

राष्ट्रसाषा-प्रचार-सभा,उत्कल, 
कटक--स्था१-- १६३२; सभा को 
उत्कल सरकार से १६४८ मे 
१००००) की सहायता के साथ-साथ 
स्थानीय गवनर तथा प्रधानमंत्री 
को सद्भावना प्राप्त हुईं, प्र० मंत्रों 
श्रीहरेकृष्णु मेहताब ने गाँधी राष्ट्र- 
भाषा भवन का शिलान्यास किया; 
शिक्षक - शिक्षण - शिविर खोला 


( हैछर३े ) 


जिसमें शिक्षण-कला पढाई जाती 
हैं. समा का कार्य निम्नलिखित 
भागों में विभक्त हेः--प्रकाशन 
विभसाग-अब तक ६ पुस्तकें प्रका- 
शित हो चुकी हैं; अनुवाद 
समिति - उत्कल्मापा के ग्रन्थों 
का अनुवाद, भ्री हरेक्ृष्ण मेहताब के 
“वोडिशा का इतिहास? अनूदित 
हो रहा है; श्रेस-राष्ट्रमाषा पत्र 
यहाँ से छपता है; पुस्तकालय 
कई भाषाओं में १४०० पुस्तके 
हैं, वाचनाज्य--देनिक, अर्ध- 
साप्ताहिक, साप्ताहित, मासिक 
२३ पत्रिकाएँ-पत्र आते हैं, पत्र- 
विभाग-राष्ट्रमाषा-पत्र का संपादन 
तथा वितरण होता है; पुस्तक- 
विक्री-विभाग--8 सके द्वारा वर्धा 
की परीक्षा पुस्तकों को बिक्री का 
प्रबंध होता है; प्रचार-विभाग- 
इसके अन्तर्गत १३ स्थायी शाखा- 
केंद्र चलते हैं ओर ४ केंद्र साम- 
यिक हैं, इनका संचालन सभा 
के प्रचारक करते हैं; इनके अति- 
रिक्त ६७ केंद्र अलग हैं; सभा की 
कायकारिणी समिति में २० सदस्य 
रहते हैं | 

राष्ट्रभ्राषा-प्रचार-सआ, ग्रोवा- 


लिया ठेक, बम्बई --स्था० -- 
१६३५, श्री जमनालाल बजाज की 
अध्यक्षता में ; कायं---सभा पहले 
द० भा० हि प्र० सभा मद्रास की 
परीक्षाओं की व्यवस्था करती थी, 
१६३६ से रा० भा० प्र० सभा, 
वर्धा से सम्बद्ध है ; शुरू में गाँधी- 
सेवा-सेना-कार्यालय गिरगाँव, हिंदी 
महिला-समाज, सारस्वत-महिला- 
समाज, गुजराती - हिदू-स्त्री-मंडल 
आदि में कार्य आरम्म हुआ; 
३७ में ६०३ विद्यार्थी बेठे, हिंदी- 
शिक्षा को स्कूलों मे अनिवाय विषय 
बनवाया ; ३६ में २० केंद्रों 
में हिंदी के वर्ग चलने लगे, 
१६०० विद्यार्थी बेठे ; ४१ में 
परोक्षा केंद्रो की संस्था १० ओर 
वर्गोी' की ३२ हो गयी ; ४४ में 
वर्धा - समिति के आदेशानुसार 
(हिंदुस्तानी? की नीति अपनायी; 
१६४८ तक परीक्ञा-कंद्रों की संख्या 
३२ ओर प्रचार-केंद्रों की ८० हो 
गयी ; समा का काय-क्षेत्र पूरे नगर 
बस्वबई ओर सारे उपनगरों तक 
फेला है ; साहित्य - प्रतियोगिताओं 
ओर भाषणों का प्रबध किया 
जाता है.। #.. 


( २७४ ) 


राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभा, सम्तरल 
पुर, उड़ीसा--स्था०---- १६४६ ; 
काये--१६४६ में १६ परीक्षार्थी 
बेठे; १६४७ में प्रातीय सरकार की 
झोर से हिदी-शिक्षण-शिविर खोला 
गया; उसमें २६ शिक्षक पास हुए, 
१६४८ में २७ शिक्षक निकले ; 
सभा का प्रचार कार्य उत्तरोत्तर 
सृद्धि पर है। 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-सभिति (गुज- 
रात प्रांतीय), बाला हनुमान, 
खाडिया, अ्रहमदाबाद--- १६४२ में 
स्थापित ; नगर में वर्धा की परी- 
क्ञाओं के १७३ वर्ग चलते हैं और 
६१ स्थानों में शिक्षा की व्यवस्था 
है ; १०३ प्रचारक विभिन्न स्थानों 
में काम कर रहे है; १६४० में 
१२३२६ परीक्षार्थी सम्मिह्तति हुए, 
इसके अंतर्गत १० नगर समितियाँ 
हैं और संपूर्ण गुजरात सुविधा की 
धऋष्टि से १० भागों में विभक्त कर 
दिया गया है जिसमें ५४१ केंद्र हें 
ओर ६०१ प्रचारक काम करते हें; 
२५ पदाधिकारियों की समिति 
द्वारा इसका संचालन होता है। 


राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति, « 


गुवाहाटी, आसाम---नवंँबर १६३१८ 


में स्थापित ; इसकी व्यवस्थापिका 
परिषद में ६० सदस्य हूं ; प्रचार, 
साहित्य-निर्माण, अध्यापन-मंदिर, 
पुस्तकालय तथा वाचनालय,परीक्षा, 
अर्थ,अ्रन्यान्य प्रवृत्तियाँ आदि आठ 
विभाग है ; ३६ प्रधान और ४३ 
सहायक, कुल ६६ कायकर्ता 
समिति के अंदर काय करते है , 
प्रचार-केंद्रो की संख्या ३६ है; आठ 
हजार छात्र ओर १५०० 'छात्राएँ 
हिंदी का अभ्यास कर रही हैं; हिंदी 
का प्रचार ११ हाई स्कूलों और १५ 
मिडिल स्कूलों में हो रहा है; अगस्त 
१६३६ में सरकारी हाई स्कूलों को 
४५ ५, ७वीं कक्षाओं में हिदु- 
स्तानी पढ़ाने की व्यवस्था हुईं; इस 
प्रात के संयुक्त मंत्रिमंडल ने 
१०००) की सहायता समिति को 
दी ; १६४१ ओर ४२ में यह सहा- 
यता २४००)कर दी गयी; श्रब तक 
एक दजन पुस्तकें प्रकाशित की हैँ, 
समिति प्रचारक भी तेयार करती 
है , २० प्रचारक अब तक तैयार 
किये जा चुके हैं; हिंदी के १० 
ओर भारवाडी - हिंदी के ८ 
पुस्तकालय इसके अंतर्गत हैं; 
रा|०भा० ग्र० समिति वधों की परी 


( ३७५ ) 


ज्ञाएँ तथा हाई स्कूलों की वार्षिक 
परीक्षाएँ भी होती है ; प्रातव्यापी 
प्रनार-आदोलन के लिए समिति 
अति वर्ष बारह-चोदह हजार रुपए 
खर्च करती है; प्रातीय समिति 
के अंतर्गत १८ स्थानीय शाखा- 
समितियाँ हैं जिनका संचालन 
महिलाएँ ही करती हैं ओर सबके 
अलग-अलग सदस्य तथा पदाधि- 
कारी हैं, इन सभी समितियों के 
सदस्यो की संख्या ७०० हे ; 
साहित्यिक समन्यव ओर सास्कृतिक 
सगुनरुज्जीवन को दृष्टि में रखकर 
समिति ने असमीया हिन्दी साहित्य 
परिषद्‌ स्थापित की है । 

राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति, 
(पश्चिम बंग), ४२॥१६ हवलदार 
पाडा रोड, कालीधाट, कलकत्ता, 
२६-स्था ०-१६४६; भारत राष्ट्र- 
भाषा प्रचार-समिति ओर वर्घा- 
प्रचार समिति के दोनो लिपियो में 


हिंदुस्तान को मान्यता देने पर श्री 
रेवतीर॑ंजन सिनहा द्वारा हुई;कार्ण ०- 


दक्षिणी कल्कत्ता-हिंदी-शिक्षार्थी- 
संघ के रूप में कई प्रचार-केन्द्रों में 
ब्रग चलाये; १६४६ में कलकत्ते 


में २३ केँद्र तथा प्रान्त में ६ 


परीक्षा-केंद्र चले; दूसरे वर्ष कुल 
४७ केंद्र स्थापित हुए; १६४८-४६ 
में प्रान्तीय सरकार द्वारा६०००॥ ' 
और १६४६-६० में ३०००) की 
आशधिक सहायता मिली; प्रचार- 
कार्य में बंगमाषी जन ही संगठकों 
और प्रचारकों के रूप में कार्य 


कर रहे है| 
राष्ट्रभाषा-पअचार - समिति 
(महाराष्ट्र),पूना-स्था ०-श्री शंकर- 


रावदेव की अध्यक्षता में १६३८ में 
स्थापित; कार्य-प्रचारुन्षेत्र में 
कीठाणा,  कुलाबा,  रल्ागिरि 
ओर गोवा चार जिलो मे बाँट 
दिया गया; श्री प्रताप सेठने प्रचार 
कार्य के लिए समिति को ६६ जार 
रूपये दान दिये, समिति ने ११ 
सवेतन प्रचारक नियुक्त किये, 
प्रचार में रा० भा० प्र० सभा कार्य- 
क्रम की परीक्षाओं को अपनाया; 
हिंदी-वर्ग खोले गये ओर हिंदी- 
प्रचार-समितियाँ स्थापित हुई; ३६ 
में हिदी-मराठी-शब्दकोश छुपाया 
शिमला-अधिवेशन से इसका नाम 
ध्रखिल राष्ट्रमाषा-प्रचार-समिति? 
रखा गया था; परत वर्धा- 
समिति के नियम द्वारा बरार 


(६ रे७६ ) 


नागपुर के महाराष्ट्र प्रान्त से अल्ञग 
हो जाने पर इसका नाम महाराष्ट्र- 
राष्ट्र-मआाषा- प्रचार-समिति ही रहा; 
१६४१में शंकररावदेव के त्यागपतन्न 
देने के बाद इसका स्वतंत्रकार्या- 
लय जो पूना में था, मंग कर दिया 
गया ओर प्रचारकार्य तिलक महा- 
राष्ट्र विद्यालय को सौप दिया गया, 
१६४३ से फिर स्वतंत्र अस्तित्व 
प्राप्त किया; १६४० से (राष्ट्रमाषा- 
शिक्षक--विद्यालय” चलाया गया, 
स्थानाभाव के कारण विद्यालय 
का कार्य शिवाजी मराठी स्कूल 
ओर “कन्याशाला” में होता है । 
राष्ट्रभाषा-प्रचार-समििति, व्धो- 
स्‍्था० ---४ जूलाई १६३६ को 
नागपुर, अ० भा० हि० सा० स० 
के अधिवेशन के अवसर पर “हिंदी- 
प्रचार-समिति? के नाम से स्था- 
पित; ६ सितम्बर १६३८ से इस 
का नाम राष्ट्र भाषा-प्रचार-सुमिति 
पड़ा; कार्य ०-समिति का कार्य इन 
विभागों में बंटा हैः-प्रचारविभाग 
प्रचार के कार्यक्रम को प्रान्तों के 
आधार पर बाँठा गया; प्रातीय 
प्रचार समितियाँ सीधे वर्धा-केंद्र 
से सम्बद्ध हैं ओर उसी के कार्य- 


क्रम को पूरा करती हें--ये हैं, 
बिहार-सेवा-स समिति, असम प्रातीय 
हिंदी-प्रचार-समिति, अखिल महा- 
राष्ट्र-हिदी-प्रचार-समिति, गुजरात 
राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति, सिंध 
रा०्भा०प्रण्स०; ( वर्तमान कार्य- 
लय भारत-विभाजन के बाद अज- 
मेर आ गया है), पूर्व भारत हिन्दी- 
प्रचार-सभा उत्कल; प्रचार-कार्य 
को बढ़ाने के लिए. ७५ हजार 
रु० श्री पद्मपतसिहानिया कानपुर, 
निवासी, ५ हजार श्री घनश्यामदास 
बिड़ला तथा ६ हजार श्रमलनेर के 
श्री प्रताप सेठ ने दिये ; प्रचार कार्य 
के लिए प्रातों मे दोरे किये जाते 
हैं; बलूचिस्तान और लंका मे भी 
प्रचार-कार्य आरम्भ क्या; १६४६ 
में प्रचारक-शिक्षण-शिविर खोला; 
परीक्षा - विभाग--हिंदी - प्रवेश, 
हिंदी-परिचय, हिंदी -कोविद, राष्ट्र 
भाषा-रत्न की परीक्षाएं समिति 


_ द्वारा ली जाती है; १६४८ से “बात- 


चीत”-परीक्षा प्रचलित की, १६४८ 
के आकड़ों के अनुसार १२०६८६ 
परीक्षार्थी बेंठे, १२६४ केद्र रहे 
ओर १४१४ प्रचारक थे ; 
श्पजून १६३७ को राष्ट्रमाषा* 


( रे७७ ) 


अध्यापन - मन्दिर की स्थापना 
की गयी;प्रकाशन ब पुस्तक-बिक्री- 
विभाग - अहिदी-भाषी पग्रातो के 
अनुकूल पाख्य-क्रम के लिए पुस्तक 
तेयार करने का उद्द श्य लेकर 
१६३८ से प्रकाशन आरंभ हुआ; 
अब तक २३ पुस्तकें प्रकाशित हुई 
हैं; मासिक पत्र--१६३६ में 
रराष्ट्रभाषा! मासिक निकाला, बाद 
में उसका नाम “सबकी बोली” कर 
दिया गया ;१६४१ से उसके स्थान 
पर 'राष्ट्रभाषा-समाचार-पत्र' चलाया 
गया और ४३ से उसका नाम 'राष्ट्र- 
भाषा! रह गया ; जनवरी १६५४१ 
से (राष्ट्रभारवी? नामक सुंदर साहि- 
त्यिक मासिक का प्रकाशन आरंभ 
किया गया हे; पुस्तकालय मे 
हिंदी मे प्रत्येक विषय की पुस्तकें 
है ओर अन्य प्रातीय भाषाश्रों की 
युस्तके भी हैं ; वाचतालय मे ४४ 
श्रष्ट पत्र-पत्रिकाएं आती हैं, ये 
हिंदी तथा अन्य प्रातीय भाषाश्रों 
की भी होती हैं ; शीघ्रलिषि व 
सुद्रालेखन-यंत्र-निर्माण-विभाग- 
शीघ्रलिपि के क्‍्य॑ चलते हैं ओर 
यंत्र के निर्माण का प्रयक्ष हो रहा 
हूं ; राष्ट्रभाषा-अंस--४६ से इस 


का कार्य आरंभ हुआ ; प्रेस की 
पूंजी ४० इजार रुपये की है; 
भवन - विभाग--समिति ने ८ 
एकड़ जमीन खरीद कर भवन 
निर्माण-कार्य आरंभ किया है :. 
राष्ट्रभाषा कार्यकर्ताओं के लिए एक 
हिदी-नगर बसाने का काम जारी 
है; इस कार्य पर १३ लाख रुपया 
व्यय हो चुका है ; कार्यालय 
विभाग-डाक विभागो की डाक 
ओर कागज-पत्र रखने के लिए 
अलग काम करता है; वि०-भारत 
की यही ऐसी संस्था है जिसने भारत 
के बाहर पूर्वी अफ्रीका, मारिशश, 
फिजी आदि विदेशों में अनेक 
परीक्षाकरेंद्र खोलकर हिंदी का 
प्रचार किया है | 

राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति 
(विद्भ-नागपुर), नागपुर-स्था०- 
३० जून १६४० ; उद्े ०--हिदी- 
प्रचार; काये०- प्रारम्भ में ८ केन्द्र 
थे, पं० हृषीकेश शर्मा के उद्योग से 
इनकी संख्या बढ़ती गयी ; कई 
राष्ट्रभाषा - पुस्तकालय खोले गये. 
जिनमें से नादीगोमुख केन्द्र का 
पुस्तकालय मुख्य है; १६४५ में राष्ट्र- 
भाषा-सेवा-मंदिर की स्थापना हुई, 


( र७८ ) 


"परीक्षाओं और प्रचार-कार्य मे रा० 
-भा० प्र० सभा वर्घा का कार्यक्रम 
अपनाया गया ; वहाँ की “कोविद' 
ओर राष्ट्रभाषा-परिचय? की परी- 
क्ञाएं प्रातीय सरकार ओर नागपुर 
“वि० वि० से मान्य हैं | 


राष्ट्रभाषापचार-समिति(सिंध), 


अझजमेर-स्थ।०-हिदी अचारकाय्ये 
“सिंध में शिकारपुर की “श्री प्रियतम 
धर्मसभाः और १६१४ में डा० 
चोश्थराम द्वारा स्थापित “अह्मचयों- 
अ्रम'के अधीन था; हिंदी-प्रचार की 
आवश्यकता समक्क कर १६३७ में श्री 
काका कालेलकर की अध्यक्षता में 
होने वाले सिध प्रा०हि०सा०सम्मे ० 
के अवसर पर इस समिति की 
स्थापना हुईं , सभा का प्रबंध दो 
प्रबन्धकारिणी समितियों के 
अधीन हे---प्रधान समा और कार्य 
कारिणी ; कायय--समिति की 
:शाखाएं जिलो में थी ; १६४० से 
क्राका कालेलकर की अध्यक्षता में 
राष्ट्रभाषा-सम्मेलन हुआ ; १६४० 
से करौमी बोली” का प्रकाशन 
अपरम्भ हुआ ; हिंदी-भाषियों के 
लिए “कोमी बोली किताब घर” की 
'स्थापन्त को गयी; छिध भर में 


३३ पुस्तकाज्यय खोले गये , समय 
समय पर अनेक साहित्यिको के 
दौरे होते रहे ; इसका सम्बन्ध 
राष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति वर्धा से 
रहा ; १६४७ में पाकिस्तान की 
स्थापना से सारा कार्य नष्ट हो गया; 
खब समिति का कार्यातय अजमेर 
में है और सिधी माइयो में अब भी 
हिंदी-प्रचार का काम जारी है , 
राजस्थान में इसके २० केन्द्र हैं। 

राष्ट्रभाषा - प्रचारिणी-सभा, 
नयागंज, कानपुर--- १६४० में पं० 
सत्यनारायण जी पाडेय एम० ए० 
द्वारा स्थापित; समा द्वारा हजारों 
प्रतियाँ उन मुसलमान विद्वानों की 
सम्मतियों सहित वितरित की गयी 
जो निष्पक्ष होकर हिंदी को 
'लोकभाषा” मानते हैं; निजी भवन 
बनाने में भी प्रयत्शी्ञ है | 

राष्ट्रभाषा-प्रे मी-मं डल, पूना- 
२२ अक्टूबर १६३६ में स्थापित; 
सदस्य संख्या १३२; मंडल के 
अंतर्गत निःशुल्क पुस्तकालय और 
वाचनातय है | 

राष्ट्रभाषा-विद्या क्षय, गायघाढ़, 
काशी-सथा०-- १६३६ श्रीगंगाधर- 
मिश्र ओर श्रीबलदेवप्रसाद मेहरोज्ा; 
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इसका उद्देश्य हिंदीं - माध्मम 
द्वारा उच्च श्रेणी की शिक्षा देना 
है; कार्य--साहित्यिक उत्सव, 
शारदा महोत्सव, जय॑तियों ओर 
राष्ट्रमाषा- सप्ताह मनाया जाता 
है, १६४७ में निराला-ल्वणजयंती 
झआ० भा० कायक्रम के साथ मनाय। 
गयी; विद्यालय में हि० सा० सम्मे० 
आर हिंदो-विद्यापीठ देवघर की 
परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को 
शिक्षा दी जाती है। 

राष्ट्रभाषा विद्यालय, पूना- 
स्थानीय नगरपालिका द्वारा मान्य, 
राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि के 
प्रचार के उद्देश्य से १६४० मे 
“थापित; सदस्य - संख्या १००; 
शष्ट्रभाषा-प्रचार - समिति द्वारा 
संचालित परीक्षाओं के लिए सुबह- 
शाम नाममात्र शुल्क पर वर्ग 
चलाये जाते हैं; प्रारंभिक शिक्षा 
पनिःशुल्क दी जाती हे; संस्था के 
सब कार्यकर्ता अवेतनिक हैं, इसके 
'विभाग-- प्रकाश - पुस्तकालय-. 
१००० पुस्तके हें तथा हिदी की 
प्रसिद्ध पत्र-पतरिकाएँ भी आती हैं; 
चर्चार्विभाग - प्रति शनिवार को 
चर्चाएँ होती हैं, समय-ससय 


पर हिंदी साहित्य-सेवियों के व्या- 
ख्यानों का आयोजन, कंभी 
काव्यगायन भी होता है; विद्या- 
लय की ओर से 'सेवाः नाम की 
हस्तलिखित मासिक्र पत्षिका 
निकलती है । 

राष्ट्रीय महाविद्यालय, सेवती, 
गया--रूंस्था०--डाक्टर अंशुमान 
शर्मा, २० मई १६४२; उहें०-- 
आध्यात्मिक एवं नेतिक शिक्षा- 
दान जिसमे पूवे ओर पश्चिम 
की विशेषताओं का समावेश हो, 
प्राचीन भारतीय सहहित्य का 
अन्वेषण तथा मुद्रण, साहित्य- 
खजन में प्रोत्साहन देने के लिए 
पुरस्कार-वितरण ५ वि०--विद्या- 
लय के चलाने में विद्यापीठ, सग्रह, 
उद्योग, अन्वेषण, साहित्य, प्रचार, 
अथ, सदस्य, काय आदि विषयों 
के लिए अलग झलग समितियाँ 
है; इन समितियों का संगठन 
पंचवर्षीय. योजना के अनुसार 
होता है; काय०--कुमार-विद्या- 
त्तय है जित्तमे बालका को शिक्षा 
मिलती है ; सा० स० प्रयाग ओर 
हिंदी विद्यापीठ देवघर की परी- 
ज्ञाओं के लिए केन्द्र है| 
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राष्ट्रीय विद्यालय,(खड़ग-प्रसाद) 
कटक, उड़ीसा--सम्मेलन ओर 
वर्धा-समिति की सभी परीक्षाओ्रों 
की शिक्षा देने ओर राष्ट्रभाषा- 
प्रचारक तेयार करने के लिए, 
मार्च, १६४२ में स्थापित ; राष्ट्र- 
भाषा-प्रचाराथ दो केन्द्र स्थापित 
किये है | 

तलोक्मान्य समिति, चितरं- 
जनपथ, छुपरा--स्था ०-- १६२५, 
काय--राष्ट्रलिपि देवनागरी के 
प्रचार के लिए इसने प्रबल आ- 
दोलन किया ; कचहरियों ओर 
अद्ध सरकारी संस्थाओं में देव- 
नागरी के प्रयोग का प्रयत्न कर 
रही है। 

लोकवार्ता - परिषद्‌ (बंदेल- 
खंड), टीकमगढ़--- उच्े०---लोक 
वार्ता-शासत्र ओर नतत्व शास्त्र का 
अध्ययन और अन्वेषण : कार्य 
--(क) चार वष से लोक-साहित्य 
का संग्रह हो रहा है; (ख) “लोक- 
वातां नामक ज्रमासिक का प्रका- 
शन; (ग) तत्सम्बन्धी उच्चकोि के 
साहित्य का प्रकाशन; (धघ)) देशी 
शब्दों का एक पारिमाषिक कोश 
तेयार हो रहा है; वि०--उक्त 


विषयो से प्रेम करने वाले कोई 
भी सज्जन सदस्य बन सकते हैं ; 
११) वार्षिक चन्दा देनेवालो को 
८लोक-वार्ता' के अतिरिक्त वर्ष भर 
के प्रकाशित अन्थ बिना मूल्य 
मिलेंगे ओर ५१) एक बार देने 
मात्र से सारा साहित्य बिना मूल्य 
मिलता रहेगा | 

विक्टोरिया कालेज (राजकीय), 
पालघाट--इंटर मे ५० और बी० 
ए० में १० विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहे 
हैं : काल्षेज के अन्तगंत साहित्यिक 
कार्यक्रम के लिए हिंदी-संघ है ; 
कालेज के हिदी-पुस्तक-मंडार में 
लगभग ४००० हिंदी पुस्तके है ; 
कालेज के उत्साही हिंदी अध्यापक 
श्री कटील गणपति शर्मा बी, शो, 
एल, एल, टी,, सा. रत्न हैं। 

विक्रम-हिंदी -साहित्य-समिति ,. 
जावद, मालवा--स्था०-- १६४३६ 
सदस्य ४४ ; काये०--सम्मेलनोः 
झोर नाव्यअभिनयों का आयोजन 
होता है; विक्रमोत्तव मनाया जाता 
है, सम्मेलन की परीक्षाओं का 
प्रबंध किया जाता है, हस्तलिखित 
मासिक “ साहित्योद्यान ” का 
प्रकाशन | 


र्ड- 
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विद्यापीठ,काशी-स्था०-१६२०; 
आरम्भ से ही सब कक्षाओं मे हिंदी 
की शिक्षा अनिवाय रूप से दी 
जाती है ; प्रकाशन - समिति की 
ओर से अब तक लगभग बीस 
साहित्यिक ग्र'थ प्रकाशित हो 
चुके हैं। 

विद्या प्रचारिणी-सभा, बलहा- 


पारा, कानपुर --- इसको स्थापना 


“हिंदी साहित्य के तीथ्थों? के केंद्र में 
हुईं, मतिराम, भूषण, नीलकंठ, 
राय देवीप्रसाद पू्ण” आदि का 
जन्म इसी प्रदेश में हुआ था; 
उद्दे:-- गाँवों में छिपे हुए 
प्राचीन साहित्य ओर कवियो की 
खोज करना ; कार्य ०--समभा के 
पुस्तकालय में उच्च कोटि की 
पुस्तके हैं ; निधन विद्यार्थियों के 
लिए, परीक्षोपयोगी पुस्तक भी सम्मि- 
लित हैं ; समा के विद्यालय मे 
सा० सम्मे० ओर विद्यापीठ तथा 
कोविद परीक्षाओं की पढ़ाई का 
पबंध है । 

विद्या-प्रचारिणी-सभा, हिसार, 
पंजाब--स्था०-- नवम्बर १६२२में 
एडवोकेट ठाकुरदास भागव द्वारा; 
अनेक सभासद हैं जिनके सहयोग 


३." 


से ३१ हिंदी पाठशालाएं खोली 
गयीं जिन्हें १६२८ में हिसार के 
शिक्षा - विभाग ने स्वीकृत करके 
सहायता दी पंजाब भर के डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डो में, हिसार के स्कूली में हिंदी 
को शिक्षा का अधिक प्रबंध है; 
भागंव जी ने सभा को ४० हजार 
रुपये दान दिये ; १६२६ भें सभा 
ने अपने सातरोद विद्यालय के लिए 
स्व० लाला लाजपतराय शिल्प- 
शाला चलायी जिसमे बुनाई, कताई, 
ऋआदि का काम सिखाया जाता है; 
सभा को पाठशालाओ द्वारा सात 
हजार से अधिक व्यक्तियों ने हिंदी- 
शिक्षा प्राप्ठ की; अब तक सभा 
ने हिंदी - प्रचार मे लगभग ढाई 
लाख रुपया ख्च किया है। 
विद्यार्थी सावंजनिक पुस्त- 
कालय, बछुरावाँ , रायबरेली--- 
स्था०--राजामऊ निव.सी मुंशी 
चन्द्रिकाप्साद , बि०---इस पुस्त- 
कालय में महात्मा गॉघी, पं० 
नेहरू, पं० पंत, आचार्य नरेन्‍्द्रदेव 
आदि बड़े नेता आ चुके है, इसका 
निजी भवन २० हजार रुपये का 
है ; कायं०--अनेक पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं ; वाचनालय भी है, 
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कीविद ओर मध्यमा परीक्षाओं 
की पुस्तकें विद्याथियो के डउप्यो- 
गाथ संग्रद्दीत हैं; पुस्तकालय काशी 
ना० प्र० सभा से सम्बद्ध है। 
विद्यानिभाग, काँकरोशी (मेवाड) 
--हिंदी-सा हित्य-निर्माण के लिए 
स्थापित; विभाग के अंतर्गत पुस्त- 
कालय, वाचनालय, सरस्वतीमंडार, 
अंथ-प्रकाशनविभाग आदि ६ वि- 
विभाग हैँ जिनका अ्रपना-अपना 
महत्व है; लगभग १६ पुस्तके 
प्रकाशित की ; कई उत्साही कार्य- 
कर्ताओ द्वारा संचालन होता है। 
विश्वभारती कलावनम्‌, देन्दु- 
लूर---स्था०---१ नवम्बर १६४७; 
कार्य :--आ्र प्रात में हिंदी को 
जनप्रय बनाना, काशी ना» प्र० 
सभा से सम्बन्ध है; संस्था की 
ओर से तेलगु ओर हिंदी भें ये 
परीक्षाएँ होती हैं-प्रथमा, मध्यमा, 
उत्तमा, साहित्य - विशारद ओर 
साहित्य - शिरोमणि, इनका मान 
ग्रपेज्ञाइत ऊँचा है; विद्यार्थियों 
की पढ़ाई का समुचित प्रबंध है। 
विश्वविद्यालय, द्रावनकोर--.. 
इंटर, बी० ए० ओर बी० एस-सी ० 
में हिंदी द्वितोय भाषा के रूप में 


न्‍ 


| 


मान्य है; १६४६ के आँकडढ़ो के 
हिसाब से लगभग ६०० विद्यार्थी: 
हिंदी पढ़ते हैं , प्रोफेसर ए० चंद्र-- 
हासन विश्वविद्यालय के बोर्ड आवब 
स्टडीज़ इन हिंदी के अध्यक्ष हैं ;. 
हस समिति के श्रन्य सदस्य--श्री 
पी० के० नारायण नेयर एम० ए.०,, 
श्री पी० लक्ष्मी कुट्टी एम० ए०, 
एल० टी०; भ्री के० भास्करम नेयर 
एमम० ए.० ; श्री के० एस० चिता- 
बरम्‌ बी० ओ० एल०» ; श्री जनेत, 
आर० रोशन एम० ए० ; श्री एन० 
ई० विश्वनाथ शास्त्री एम० ए०; 
श्री पंडित अवधनंदन ; विश्व-- 
विद्यालय का संबंध स्थानीय चौबीस 
कालेजो से है ओर सभी में हिदी-- 
शिक्षा का प्रबध है; “विद्वान! 
परीक्षा का संचाज्नन भी वि० वि०७- 
द्वारा-होता है, हिंदी अध्यापकों के 
लिए मान्य होने के कारण यह 
परीक्षा विशेष लोकप्रिय है | 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली--- 
संस्कृत ओर हिंदी दोनो एक ही 
विभाग के अधीन है जिसका संचा- 
लन कमेटी आव कोसेस इन 
संस्कृत एंड हिंदी द्वारा होता है ;, 
इसके सात सदस्य हैं--म० म०- 
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डाक्टर लक्ष्मीधर शास्त्री एम० ए.०, 
एम० ओ० एल०, पी - एच० 
डी०; पं० नरेंद्रनाथ चोधरी, एम० 
ए० काव्यतीर्थ ; पं० केलाशनाथ 
कोल, एम० ए.०, एम० ओ० 
एल , प्रो० रामदेव एएम० ए० ; 
हरिवंश कोचर, वेद लंकार, एम० 
ए० ; १० गंगाराम शास्त्री, एम० 
ए०, श्री प्रभासेन एस एु०: श्री 
सुरंद्र शास्त्री एस० एछु० ; ये सभी 
संस्कृत तथा हिंदी के प्रेमी और 
प्राध्यापक हैं ; विश्वविद्यालय में 
हिंदी आनसे तथा एम० ए० का 
कोस है ; शिक्षा विश्वविद्यालय में 
ही होती है; विश्वविद्यालय के 
अंतर्गत प्रिपेयरेट्री क्लास में हिदी का 
सी अंक का एक प्रश्नपत्र अनि- 
वाये हे १ (ख) बी० ए७० मे (प्रिव- 
घींय) योजना के अनुसार सो अंकों 
के प्रश्नपत्र अनिवाय हैं; (ग) 
बी० ए० आनसे में आठ प्रश्न 
पत्रों मे छः हिंदी के होते हैं. ओर 
(घ) एम० ए.० में छः प्रश्नपत्र हैं; 
हिंदी पढ़ाने के लिए, अलग श्रध्या- 
पक हैं पी* एच० डी० के लिए 
विद्यार्थी लोज कर रहे हैं ; उनमें 
लड़कियाँ भी सम्मिलित हैं; एम० 


ए० में विद्याथियों की संख्या 
निरंतर बढ़ रही है 
विश्वविद्यालय, नागपुर--यह 
अभी बोड्ड के रूप मे है, पढ़ाई 
नहीं होती ; इसलिए हिदी-विभाग 
का केवल एक अध्यक्ष होता हे, 
हिंदी - विभाग के अंतर्गत हिदी-- 
साहित्य-समिति है, वत मान अध्यक्ष 
श्री विनयमोहन शर्मा हैं | 
विश्वविद्यालय, बत्रई--बंबई 
विश्वविद्यालय की हिंदी-कमेटी के 
सदस्य -- (१) दोवान बहादुर श्री 
के० एसम० भावेरी एम० ए०, एल-- 
एजल० बी०, १ पिताले मनशन, 
कंडेवाडी, गिश्गाव, बंबई ४ (सभा- 
पति) ; प्रोफेसर श्री बी० डी० वर्मा 
एम० ए०, आनद भवन, ७४६। ३ 
पी० वाई० सी० हिंदू जिमखाना, 
पूना ४; (३) प्रोफेसर एच० एल० 
तअल्लुक एम० ए०, डी० ए० 
बी० कालेज, शोलापुर; (४) प्रोफे- 
सर आर० आर० देशपाडे एम०७ 
ए.०, १६ झरंध भवन, दादर, 
बबई १४; (५) प्रोफेसर जे० सी० 
जेंन, २३ शिवाजी पाक, बबई २४। 
वीरसावजनिक पुस्तकालय, 
इंदौर--युवकोम साहित्यिक अमि-- 


( इेत४ ) 


रूचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से 
जूलाईं १६३७ में स्थापित ; सदस्य 
७५; विद्यालय, पुस्तकालय, वाच- 
नालय और प्रकाशन-विभाग हैं ; 
प्रथम में सम्मेजञ्ञन की उच्च परी- 
क्ञाओं के लिए शिक्षा दी जाती है; 
अंतिम में जेन - साहित्य - संबंधी 
दो पुस्तके प्रकाशित करके अमूल्य 
'वितरित की गयी हैं | 
वीरेंद्र-साहित्य-परिषद्‌, टीकम- 
गढ़, झाँसी -- स्था०--- १६१०, 
श्री सवाई महाराज वीरसिह देव के 
संरक्षण में रावराजा डा० श्याम- 
विहारी मिश्र द्वारा स्थापित; कार्य 
--संस्था द्वारा बु देलखंड प्रात में 
(हिंदी-प्रचार की विशेष प्रयत्न हो 
रहा है ; देवेन्द्र- पुस्तकालय में 
3२००० पुस्तक तथा अनेक पत्र 
पत्रिकाएँ हैं ; कई अन्य पुस्तकाह्यय 
भी खोले गये हैं जिसमें सुधा-वाच - 
नालय॑ स्त्रियों के लिए,पद्मसिह शर्मा 
पुस्तकालय, कवीद्र केशव-पुस्त- 
कालय प्रसिद्ध हैं. परिषद की ओर 
से २०००) का देवपुरस्‍्कार एक 
वष खड़ीबोली ओर दूसरे वर्ष 
अजमाषा के स्वश्र ष्ठ काव्य पर 
दिया जाता है ; 'मधुकर! मासिक 


का प्रकाशन होता था जो बु'देल- 
खंटीय साहित्य,संस्क्षति ओर समाज 
का प्रतिनिधित्व करता था , कई 
अंथो का--बु देलखंडी विश्वकोश 
बु देलखंड का गोरव-ग्र'थ, बु'देल- 
खंडी माषा-कोश, ग्रामगीत-संग्रह-... 
सम्पादन और प्रकाशन हुआ है ; 
बि०-- परिषद्‌ को राज्य का 
संरक्षण प्राप्त है | 
ब्रज-साहित्य-मंडल, मथुरा-. 
स्था० --- २० अक्तूबर १६४० , 
उह ०--हृहत्तर व्जत्षेत्र की भाषा, 
कला, साहित्य, संस्क्ृति ओर इति 
हास की रक्षा ओर अनुसंधान 
कायय०--इन विभागो में बँठा है;- 
साहित्य-विभाग का स॑चाज्नन ७ 
सदस्यो की एक समिति द्वारा होता 
है ; ग्राम-साहित्य का संकलन हो 
चुका है; श्रजमारती? त्रेमासिक का 
प्रकाशन होता है,ब्रजसाहित्य-परिषद्‌ 
की स्थापना हुई है ; हस्तलिखित 
ग्रंथो की खोज का कार्य हो रहा है; 
प्रचार - विभाग के अन्तर्गत बज 
क्षेत्र में अनेक कदर खोले गये हैं, 
वाधषिक सम्मेलन, कविसम्मेलन 
तथा प्रचारात्मक कार्यों की योज- 
नाएँ कार्यान्वित होती हैं ; “भारतेंदु 


( रेपं१ ) 


कलश', ताम्रपत्र! तथा निवास 
पुरस्कार” दिये जाते हैं; व्रज-विद्या- 
'पीठ खोलने की व्यवस्था की गयी 
है, इसमें तीन विभाग--संग्रह्यलय, 
शोध तथा परीक्षा होगे, वजमभाषा 
का व्याकरण तेयार करने का 
अबध हो रहा है। 

शतदल, रानीकटरा, लखनऊ- 
प्रमुख साहित्यिको के बींच 
एकता स्थपित करने ओर जनता 


की रुचि सत्साहित्य के प्रति जाग- , 


रित करने के उद्देश्य से १६४८ 
मेँ स्थापित , १६४० से पंडित 
रूपनारायण पाडेय के समभापतित्व 
में विशेष काये किया है । 
शांति-निकेतन-हिंदी - साहित्य 
मंदिर--१६, बिजलीनगर, नांग- 
पुर नं० १--स्था०--१४ अप्रल 
१६४५, पं० कामताप्रसाद मिश्र 
शास्त्री) और कुमार साहू शास्त्री ; 


सदू० --- १२३२ $ &०--- 
१) प्रति मास ; छद्दें०--म्रातय, 
अंतर्पान्तीय लेखकों, कलाकारो, 


पत्रकारों से सम्पके ओर सहयोग 
स्थापित करके साहित्य में होने 
वाले अ्रष्टाचार को रोकना, उन्हें 
उत्साहित करना ओर उनकी 


कृतियों को प्रकाशित करना; कार्य 
--गोष्ठियाँ, जयंतियाँ ओर कवि- 
सम्मेलन किये जाते हैं, मध्य 
प्रातीय विदर्म हिं० सा० स० के 
१३ वे अधिवेशन में प्रतिनिधित्व, 
प्रातीय लेखकों का परिचय-प्रका- 
शन; अ्र० भा० कुमार हिन्दी सा० 
स० के तृतीय अधिवेशन में प्रति- 
निधित्व किया ; “अंजलि” हस्त- 
लिखित का प्रकाशन; एक निब॑ध- 
संग्रह के प्रकाशन का "आयोजन हो 
चुका है | 

शांति-स्मारक हिंदी-साहित्य- 
समिति, करेली, मध्यप्रदेश --- 
संस्था०--श्री त्रजभूषणलाल श्री- 
वास्तव पथिक?, श्रीहिमाशु द्वारा 
१६४० ; सद०--८ ; शक -) 
प्रति मास ; उहं ० -- जिले के 
साहित्यिको का संगठन; कार्य--- 
शहीद-स्मारक-भवन का निर्माण 
तथा उसमें पुस्तकालय खोलने का 
आयोजन : हस्तलिखित “ज्वाला” 
पत्रिका निकलती है। 

श्रवण-ज्ञानमंदिर- पुस्तकालय, 
हरद्वार--स्था० -- १६३६ ; स्व० 
महंत शातानंदनाथ ; इसका उद्‌- 
घाटन पं ० मदनमोहन मालवीय ने 


( रे८६ ) 


किया ; कार्य-इसके अंतर्गत 
४ विभाग हैं-- (क) वाचनालय--- 
बईे भाषाओं में अनेक विषयों की 
यत्र - पत्रिकाएं आती हैं; (ख) 
पुस्तकालय --- लगभग ४४०० 
पुस्तके हैं; (ग) समा-मवन-- 
अनेक॑ विषयो पर प्रतिष्ठित 
विद्वानों के भाषण होते हैं; 
प्रकाशन विभाग--अ्रवणनाथ- 
ज्ञान-मंदिर-प्र काशनमाला के नाम 
से पुस्तकें छुपती हैं ; इनके अति- 
रिक्त एक आयुर्वेदिक पाठशाला है, 
जिसके छाजत्रो का पूरा भार मंदिर 
उठाता है, धर्माथ ओऔषधालय द्वारा 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, एक 
अवशणनाथ-बाक श्८ हजार रुपये 
से निभित हुआ जहाँ व्यायाम के 
लिए उत्तम प्रबंध है ; अ० भा० 
हि० सा० स० का ३१ वाँ अधि- 
वेशन इसी सस्था के योग से हरद्वार 
में हुआ । 

संस्क्रत - भवन - पुस्तकालय, 
कठौतिया, पो० काम, पूर्सिया-- 
स्था०-- १६३८ ; सद०---२३ ; 
संस्था के पास १००० ग्रन्थ हैं | 

सनातन-घमम हिंदी-विद्यापीठ, 
जयपुर--सद्‌ृ०-२००० ; कार्ये०- 


संस्था अ० भा० हिं० सा० सम्मे७ 
से सम्बद्ध है ओर उसी के हिंदी- 
प्रचार के कार्यक्रम को अपनाती 
है; विद्यापीठ में सम्मेलन - परी- 
क्ञाओं की पढ़ाई होती है ; छात्रों 
के निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था 
है ; व्यायामशाला भी है। 
सरस्वती-पुस्तकालय, १०७३० 
जवाहरनगर, कानपुर--स्था०--- 
१६३८; सद०--१२१ ; काये-- 
पुस्तकों की संख्या ४ हजार है ; 
पुस्तकालय का अ्रपना भवन है। 
खरस्वती-सदन, हरदोई-स्था ० 
१६११ ; सब श्री गिरीशचन्द्र गुप्त, 
मधुसूदन चतुर्वेदी,मोहनलाल टंडन, 
स्व० लाला भगवानदास, स्व० 
महेशप्रसादसिह ; सदृ०--३१७ ; 
कारयये ०- पुस्तकालय मवनमें निःशुल्क 
पढ़ाई की अनुमति है , वाचना- 
लय में २२ पत्र - पत्रिकाएँ आती 
हैं, सरकारी, ना» प्र० स० काशी 
और हि० सा० स० प्रयाग के 
प्रकाशन आते हैं, वाचनालय के 
टगॉधीवाद” नामक अलग विभाग 
है जिसमें तत्सम्बन्धी साहित्य का 
अच्छा संग्रह है;पाहित्यिक योष्टियाँ 
ओर जयंतियाँ निरंतर मनायी जाती 


( रे८७ ) 


हैं ; वि०-- सदन, ना० ग्र० 
स० काशी ओर हि» सा० सम्में० 
प्रयाग से सम्बद्ध है; सरकार से 
रजिस्टड भी है | 

साकेत-साहित्य-समिति, फेजा- 
बाद---हिदी-साहित्य की दृद्धि के 
उद्देश्य से १६४० में स्थापित ; 
समय-समय पर साहित्यगोष्ठी ओर 
गंभीर विषयों पर विचार करना, 
साहित्य की नवीन खोज की रिपोर्ट 
जनता को सुनाना काये है; साहित्य- 
प्रद्शिनी का आयोजन समिति 
करती है | 

सावेजनिक पुस्तकालय (कालिका 
नंदन), शिवहर-- १६४६ में स्था- 
पित हुआ ; उद्द०--सत्साहित्य- 
प्रचार ओर संकलन द्वारा जनता 
के मानसिक स्तर को उठाना ; 
कारये--हिंदी, संस्कृत ओर अंग्रेजी 
की पुस्तक हैं, वाचनालय में लग- 
भग २५ पत्र आते हैं ; एक वयस्क 
शिक्षण - विद्यालय चलता है, 
१६४६ में पं० छुविनाथ पाडेय 
की अध्यक्षता में विराठ वाषिक 
समारोह मनाया गया | 

सावजनिक पुस्तकालय, वलहा- 
पारा, कानपुर--स्था०--१६४१, 


पं० शंभूरत्न त्रिपाठी वियोगी : 
खद्‌5८---६९ ० ० से ऊपर > कार्य--- 
हिंदी परीक्षोपयोगी अनेक पुस्तकें 
हैं; विद्यापीठ की परीक्षाओं का 
प्रबंध रहा है, लगभग २० पत्र 
पत्निकाएँ- आती हैं। 

सावजनिक पुस्तकालय, मेंमि- 
यावाँ , डाँगी, जिला गया--- 
स्था०--१६४४, श्री त्रिवेणी शर्मा 
“उुधाकर! ; संस्था के पास ६४५ 
पुस्तकें हैं ओर ७ पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं। 

सावजनिक पुस्तकालय, सीवान 
जि० सारन--स्था०--१६२६ ;- 
सद्‌०५----८० | 

साहित्य-परिषद्‌, सीवान,सारन 
>”स्था० --- १६४१ ; सद्‌०-- 
१४० साधारण और ५४० विशेष; 


जयंतियो, गोष्डियों, व्याख्यान- 
प्रतियोगिताओं का श्रायोजन 
होता है | 


साहित्य-परिषद्‌ (महाराजा 
नवलकिशोर), विक्टोरिया मेमो- 
रियल लइब्र री, पो०बेतिया, चम्पा- 
रन--स्था० -- २८ नवम्बर १६४८, 
श्री विपिनविहारी वर्मा, श्री भगवती 
प्रसाद वर्मा आदि; सदु०-३०१; 


( रेणल ) 


उद्दे०--सत्कृतियों का प्रकाशन; 
जय॑तियाँ ओर कवि - गोष्ठियाँ 
आदि मनायी जाती हैं | 

साहित्यमंडज्,. नाथद्वारा--- 
मंडल द्वारा सम्मेलन-परीक्षाओं के 
लिए, परीक्षार्थी तैयार किये जाते 
हैं; निजी भवन का निर्माण हो 
रह दै। 

साहित्य-मंडल (श्रीश),सकरार, 
ऋँसी --- जनवरी श६३२५ मे 
स्थापित; नवीन लेखकों और 
कवियों को प्रोत्साहन देना, सशो- 
धन करना आदि उद्देश्य; सदस्य- 
२५ हैं। 

साहित्यमंदिर, सदर बाजार, 
हिगोली, हैदराबाद राज्य-सद्‌ ०- 
७५, मंदिर के पुस्तकालय में १००० 
पुस्तकें हैं; हिन्दी को प्ररीक्षाओं 
का केंद्र है, शगमग १३० विद्यार्थी 
वर्धा की परीक्षाओं में बेठ चुके हैं । 

साहित्यकार- संसद्‌ ( राज« 
स्थान), अजमेर--स्थ[।०---१६४७, 
सरस वियोगी; सद्‌०- १८ वष से 
अधिक आयु का कोई भी सदस्य 
हो' सकता है जो « राजस्थान 
का जन्म से या स्थायी निवासी हो, 
सुद्त्यों की चार श्रेणियाँ हैं- 


साधारण,मान्य, स्थायी ओर संरक्षक 
(जो १००१ या सम्पत्ति दान 
दे); उच्द ०-राजस्थानी साहित्यकारों 
का संगठन ओर राजस्थानी 
साहित्य की खोज-शोध ओर प्रका- 
शन करना ; वार्षिक अधिवेशन 
प्रति वर्सतपंचमी को होता है; 
अनेक संस्थाएं इससे सम्बन्धित 
हैं, रंग-संच की भी नीव डाली 
गयी है | 

साहित्य“संघ, उरई-- स्था०- 
१६३६; संस्था ने अल्पकाल्न में 
ही नगर तथा जिले में साहित्यिक 
जाणएति कर ली है; साहित्यिक 
व्याख्यान-माला का आयोजन होता 
है, वाचनालय मे कई पतन्रन्यत्रिकाएँ 
आती है; अ्रदात्षतों में हिंदी- 
प्रचार का कार्य -क्रम अपनाया 
गया है| 

साहित्य सदन, अबोहर, पंजाब 
--१६२४ में एक पुस्तकालय के 
रूप में स्थापित हुआ था, अब 
इसके केंद्रीय पुस्तकालय में लगमग 
१५ हजार पुस्तकें हैं जो हिंदी, 
संस्कृत, अ्रगरेजी, गुरुमुखी, मराठी 
आदि भाषाश्रों में हैं, चलते पुस्त- 
कालय का आयोजन है ; वाचना- 


( रेप्य£ ) 


लय में भारत की प्रमुख भाषाओ के 
पत्र आते हैं ; एक संग्रहालय भी 
है जिसमें हस्तलिखित अंथ, मिन्न 
भिन्न काल के सिर्के, शिल्पकला 
की उत्तमोत्तम वस्तुएँ, आदि संशे- 
हीत हैं, १६४० से बा० पुरुषोत्तम- 
दास टंडन के उद्योग से एक नि:- 
शुल्क पाठशाला संचालित ; सदन 
से “दीपक” मासिक पत्र प्रकाशित 
होता है ; साक्षुरता-प्रचार के लिए, 
यह गाँवों में निःशल्फ बाँठा जाता 
है ; यह पत्र सभी प्रातो में शिक्षा- 
विभाग द्वारा स्वीकृत है, प्रकाशन 
ओर मुद्रण का प्रबंध है ; परीक्षो- 
पयोगी कई पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं; प्रचार-का्य क लिए 
अलग विभाग है ; देवनागरीलिपि 
के सर्वप्रिय बनाने में लगभग १५४ 
हजार वर्णमाला चाट तथा गुरुमुखी 
ओर उदू-भाषी जनता में हिंदी 
प्रचार के लिए “हिंदी-गुरुमुखी- 
शिक्षक” ओर उदू-हिंदी - शिक्षक 
जैसी पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती हैं , 
सदन की ओर से पंजाब की रत्न, 
भूषण, प्रमाकर; हिं० सा०, सम्में० 
की ग्रथमा, मध्यमा, उत्तमा; 
पंजाब-काश्मीर के लिए, परि- 


चय तथा कोविद - परीक्षाओं के 
केंद्रों की व्यवस्था, पढ़ाई का प्रबंध 
ओर वर्गो' के चलाने का आयोजन 
होता है ; यह हि० सा० सम्मे० से 
सम्बद्ध है ; हि० सा० सम्मे० का 
३०वाँ अधिधवेशन सदन में ही 
हुआ ; सदन के पास भव्य भवन 
है; इसका वार्षिक व्यय लगभग 
४ हजार है। 

साहित्य - सदन, सरदारपुरा, 
जोधपुर -- स्था० --- ६ अगस्त 
१६४२; उछे ०--हिदी साहित्य 
के लिए. ठोस सामग्री प्रकाशित 
करना है; कारयं०--सदन के तत्वा- 
वधान मे अ० भा० ओर राजस्थान 
प्रातीय कुमार - सम्मेलन हुआ 
जिसका उद्घाटन बा० पुरुषोत्तम- 
दास टंडन ने किया ; साप्ताहिक 
गोष्ठियाँ, सास्कृतिक सम्मेलन, 
भाषण और विचार-विमर्श होते हैं, 
जन-आन्दोलन को लेकर नाटक 
खेले जाते हैं; सदन के कई विभाग 
हैं--प्रकाशन-विभाग की ओर से 
पुस्तक प्रकाशित होती हैं ; वाच- 
नालय - विभाग के, अ्रन्तगंत 
वाचनालय स्थापित किये जा 
रहे हैं; ओर सास्क्ृतिक विभाग 


( रे&० ) 


की ओर से प्रोढ़ शिक्षालयों का 
प्रबंध है; प्रोढ़-शिक्षक-हस्तामलक 
नामक पुस्तक के संपादन का 
आयोजन हो रहा है। 

साहित्य - सदन सावजनिक 
पुस्तकालय, गूढ, बछुरावाँ, राय- 
बरेली--संस्था०--चोधरी . रामे- 
श्वरप्रसाद ; कार्य० -- कई पत्र 
आते हैं, पुस्तकों की संख्या १८०० 
है; संस्कृत के बहुत से हस्तलिखित 
अंथ हैं । 

साहित्य - समिति, रतनगढ़, 
बीकानेर---स्था ०--- १६४० वसंत- 
पंचमी ; सदू०--२५० $ शु०-- 
१) वार्षिक ; उदद ०--साक्षरता 
ओर प्रौढशिक्षा-प्रसार ; काय०--- 
(क) समय समय पर अधिवेशन 
होते हैं ; जय॑तियो ओर कविसम्मे- 
स॒नों का आयोजन होता है ; (ख) 
बीकानेर राज्य के सा० सम्मे० का 
अधिवेशन हुआ ; सम्मेलन परी- 
क्षाञ्रों का केन्द्र है | 

साहित्य - सम्मेलन, सरदार 
शहर, बीकानेर ; स्था०--दिसम्बर 
१६४० ; सदस्य --७०० ; 
काय०--प्रथम अधिवेशन सरदार 
शहर ओर दूसरा रतनगढ़ मे मनाया 


गया ; इसकी ओर सम्मेलन की 
पढ़ाई का प्रबंध होता है ; तीन 
पारितोषिक दिये जाते हैं . उनमे 
भरी गिरधारीलाल टॉटिया” पुर- 
स्कार प्रसिद्ध है ; बीकानेर 'के 
साहित्यकारों की कृतियो के प्रका- 
शन का प्रबंध हो रहा है; एक 
“कानूनी कोश” तेयार करने दी 
योजना है | 

सुभाष-पुस्तकालय, शाहाबाद, 
हरदोई --- स्था०--- १६४६, श्री 
रामस्वरूप पाठक; सद०--३१ ; 
वाचनाक्षय - विभाग में कई पत्र- 
पत्रिकाएं आती है। 

सुदृद्‌ संघ, सुज्पफरपुर-स्था० 
“१४३५, श्री नीतीश्वरप्रसाद सिह; 
उह--हिदी ओर नागरी लिपि 
का प्रचार; साहित्य के अंगों की 
पुष्टि, हिंदी को शिक्षा का माध्यम 
बनाना और भारतीय संस्कृति 
सम्बंधी एक संग्रहालय खोलना; 
काय--१४ जून १६३६ वो प्रथम 
वार्षिकोत्सव; नवस्बर १६३६ में 
पुस्तकालय ओर वाचनालय की 
स्थापना; रेडियो की हिंदी-विरोधी 
नीति काधोर विरोध किया; आम 
गीत, कहानियाँ, कहावतें आदि 


( ३६१ ) 


के संकलन के लिए, एक समिति 
नियुक्त हुईं; बिहार प्रात में निर- 
क्रता-निवारण-समिति के रोमन- 
'लिपि-सम्बंधी प्रस्ताव के विरुद्ध 
प्रातव्यापी आदोलन किया; .देहातों 
में हिंदी - प्रचार ओर निरक्षरता- 
पनिवारण का कार्य-क्रम अब भी 
चल रहा है ; रातजि-पाठशालाएं हो 
रही हैं, न्यायालयों में हिंदी - प्रवेश 
के लिए वकीला ओर मुख्तारों में 
प्रचार तथा उनकी सदस्य बनाया, 
पारिमसाषिक शब्दों के निर्माण के 
लिए समिति बनी; सघ काशी ना० 
प्र० स० और हि० सा० सम्मे० से 
सम्बद्ध है ; इसे जिला बोडं से 
सहायता प्राप्त है। 
सुहृद-साहित्य-गोष्ठी, नील- 
कंठ, काशी-- स्था०---१६४१, 
श्री रामस्व॒रूप पाठक; उद्द ०-हिदी 
साहित्य का सुगठित प्रचार, भार- 
तीय संस्कृति, सभ्यता एवं गौरव 
की रत्चा ; कार्यं-एक पुस्तकालय 
का संचालन होता है, स्थायी रूप 
से एक विद्यालय चलाया जाता हे; 
सम्मेलन परीक्षाओं के लिए विद्या- 
थियों को तेयार किया जाता है; 
*सरिता! नामक मासिक प्रकाशित 


चर 


करने की व्यवस्था की जा रही हैं, 
कवि - सम्मेलनों, जयंतियों का 
आयोजन होता हे; शाहाबाद, 
हरदोई मे सुमाप पुस्तकालय की 
स्थापना की । 

सेवासमिति, जेतो, पटियाला 
संघ--स्था० --- १६१६, सवश्री 
शिवलाल, प्यारेलाल, दोलतसिह 
आदि ; सद०---७०; शु०--३) 
वार्षिक, उहद ०--हिंदो-प्रचार तथा 
जन - सेवा, काय--तित्ञक कन्या 
पाठशात्ञा' नाम से एक विद्यालय 
का संचालन होता है, सफलतापूर्वक 
२२ वर्ष तक समिति ने एक 
हाई स्कूल चलाया जो अब बंद 
होगया है, एक वाचनालय “प्रताप- 
वाचनालय” के नाम से चल रहा 
है, समिति हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
से सम्बद्ध है, वार्षिक व्यय ४०००) 
है, आय अधिकतर स्थानीय जनों 
के चंदे से होती है। 

सोम-सदन, सीतापुर--स्था०-- 
१६३५; संस्थापक श्री दुखमंजन 
सोम”, १६४० के सत्याग्रह में 
राष्ट्रीय होने के कारण संस्था नष्ट 
कर दी गयी, १६४४ में युनःस्थापना 
हुई; उद्दे०--साहित्य - संग्रह और 


६ रेहर ) 


लेखकों को पारिश्रमिक देकर 
प्रकाशित करना; संस्था के सदस्य 
तीन श्रोश्यो में विभक्त हैं-. 
श्रीमान, शिरोमणि और सज्जन; 
२०१) तक देने वाले प्रथम, 
४१) देनेवाले द्वितीय श्रेणी 
मे अर शेष तृतीय श्रेणी में 
समझे जाते हैं 

स्मारक पुस्तकालय (राजनारा- 
यण मिश्र ) लखीमपुर-१६४२ 
की क्राति के संबंध में फाँसी पाने- 
वाले श्री राजनारायश मिश्र की 
स्मृति में १६४६ में श्री वंशीघर 
मिश्र ऐडवोकेंट द्वारा सथापित, 
&०० पुस्तके; निजी भवन बन 
रह हे | 

हंसराज कालेज, दिल्ली विश्व- 
विद्यालय--बी० ए० ( आनसे ) 
तथा एम० ए० तक हिंदी-कक्षाएँ, 
कला तथा विज्ञान के छात्रो के 
लिए. भी हिंदी का अनिवार्य 
अध्यापन ; विद्यालय-संसद, कार्या- 
लय, पुस्तकालय आदि की सभी 
कायवाही हिदी में ;.हिंदी सिखाने 
की नियमानुकूल राजि-कक्षाएँ ; 
दिल्ली विश्वविद्यालय मे हिंदी 
माध्यम के लिए प्रयत्वशील,; 


अविभक्त भारत में डी० ए० बी० 
कालेज लाहोर के नाम से पंजाब 
आ्रात में हिंदी का प्रचारक तथा 
समर्थक; विभागाध्यक्ष डा० ओश्म्‌ 
प्रकाश एम० ए.०, एल-एल्न० बी०, 
पी-एच ० डी० | 

हनुमान पुस्तकालय, रतनगढ़- 
स्था०--सेठ सूरजनागरमल कल- 
कत्ता द्वारा १६१६ में; सदृ०--- 
३२७, निःशुल्क ; उद्दें०--सत्सा- 
हित्य द्वारा जनसमाज का बौद्धिक 
विकास ; १६००० पुस्तक हैं, 
लगमग ७५ पत्र-पत्रिकाएँ आती 
हैं; निजी विशाल भवन है ; कई 
राजि पाठशालाएँ, बालिका विद्या- 
लय, शिल्प एवं व्यायामशालाएँ: 
खोली गयी ; २७ आम-पाठशालाएँ: 
संचालित हैं। 

हिंदी-अध्यापक-संघ, इरणा* 
कुलम--स्थानीय हिंदी प्रचारकों, 
की संगठित संस्था है; पाक्षिक 
बेठके होती हैं ; इनमे सब प्रचारक 
सम्मिलित परामश द्वारा कार्यक्रम 
आर संगठित रूप से काम करने 
की व्यवस्था बनाते हैं। 

हिंदी-अध्ययपक-संघ, पालघाट, 
सलवार ( दक्षिण ) -- स्थानीक 


( रे६३ ) 


हिंदी-अध्यापको की संगठिन संस्था 
है . साहित्यिक परामर्श ओर हस्त- 
लिखित मासिक का संचालन मुख्य 
कार्य है ; लगभग २० सदस्य हैं| 

हिंदी - काव्य-कज्ञा - परिषद्‌, 
आगरा--भ्री राजेश दौक्षित ओर 
श्री कुलदीप एम, ए, द्वारा १६९४४ 
में स्थापित ; स्थानीय साहित्यिको 
का सहयोग प्राप्त है ; सम्नेल्नन- 
परीक्षाओं के लिए श्री सत्यनारायरा 
विद्यापीठ स्थापित किया है जिसमे 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; 
इसके “विजय - पुस्तकालय” में 
१०००० से अधिक पुस्तक ह और 
वाचनालय में २०० पत्र-पत्रिकाएँ 
आती हैं, निजी मवन-मिर्माण की 


योजना चल रही है । 
हिंदी-छात्र-संघ,. अलबर-- 
स्था०---१६ जनवरी १६४६ ; 


सद्‌ू०--२० ०; साहित्यिक गोड्ियाँ, 
जयंतियाँ ओर समारोह मनाये जाते 
हैं; संघ के अंतगत (क) हिंदी 
"विद्यालय की स्थापना हुई जिसमें 
हि० सा० स० प्रयाग ओर राज्य 
सा० स» की परीक्षाश्रो के लिए 
अध्यापन काय होता है; (ख) 
प्रौह-शिक्षणालय मे ग्रामीण प्रो 


व्यक्तियों की साज्षर बनाया जाता 
है; (ग) भारती! नामक हस्त- 
लिखित मापत्तिक का प्रकाशन 
होता है। 

हिंदी-परिषद्‌ ( बंगीय ), १५ 
बंकिम चटर्जी स्ट्रीय,कलकत्ता १ २--- 
हिंदी भाषा ओर साहित्य के प्रचार 
प्रसार, निर्माण ओर शोधकार्य को 
प्रोत्साहित करने तथा प्र/चीन हिंदी 
ग्रेथो के उद्धार एवं प्रकाशन की 
व्यवस्था करने के उद्देश्य से सितंबर 
१६४५ में स्थायित, हिंदी तथा' 
अन्यान्य भारतीय भाषाओं #के 
साहित्य तथा साहित्यिकों वो पर- 
स्पर एक दूसरे के निकट लाना 
एवं उनमें परस्परिक समन्वयः 
स्थापित करना भी इसका प्रमुख 
ध्येय हे ; स्थायी, सह।यक ओर 
साधारण--तीन प्रकार के सदस्य 
हैं ; परिषद्‌ ने थोड़े समय में ही 
कई महत्वपूर्ण कार्य किये हें ; मीरा 
स्मति-ग्र'थ जेसी सुदर कृति के 
प्रकाशन का श्रय इसी सस्था को 
प्राप्त हे । 

दिंदी-पडित-संघ, ( दक्षिण 
विशाख जिला ), अनकापल्लि 
(दक्षिण)--स्थानीय हिंदी अध्या- 


र 


( रे६४ ) 


'पकों को संगठित करने के उद्देश्य 
से श्री डी० वी० रामास्वामी, श्री 
-वी०अच्युतराब आदि द्वारा स्थापित; 
अध्यापकों के अधिकार सुरक्षित 
रखने का भी उद्योग संघ करता हे | 
हिंदी-पन्रकार सम्मेत्नन (युक्त- 
आांतीय),पोस्टबाक्स ५१, कान पुर--- 
'पत्रकार-कल्लाकी उन्नति करकेस्थानीय 
पत्रकारोके हितो की रक्षाके उद्देश्यसे 
स्थापित; हिंदी पत्न-पत्रिकाश्रों के 
संपादकीय विभागों में काम करने- 
वाले सज्जन, पत्रों के संवाददाता 
ओर लेखक १) वार्षिक देकर 
इसके सदस्य हो सकते हैं; श्र० भा० 
पत्रकार-संघ से संबद्ध हे; कार्य- 
संचालन के लिए, १५ सदस्यों की 
समिति हे | 
हिन्दी-अचार-परिषद (मेसूर), 
१० शंकरमठ मार्ग, बेंगलोर ४--- 
१६४४ में हिन्दी भाषा ओर 
साहित्य - प्रचार-प्रसार के उद्देश्य 
से स्थापित ; स्थानीय नगरपालिका 
से सहायता पाती है; इसका पुस्त- 
कालय और वाचनालय भी है ; 
'घरिषद को आरम्म से ही राज्य 
का संरक्षण प्राप्त है; पहले ५००) 
नी ओर अब १०००) प्रतिवर्ष की 


सहायता मिलती है, कई परीक्षाश्रों 
का संचालन होता हे;इनके परीक्षक 
प्रायः विभिन्न विश्वविद्यालयों 
के अधिवांश अध्यापक होते हें 
जिससे इनका स्तर ऊंचा है, 
नागरी-प्रचारिणी-सभा काशी और 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन से संबद्ध है, 
कुछ पुस्तको का प्रकाशन भी 
किया है | 


हिंदी-अचार- मडत्त, बदायूं - 
१६३७ में स्थापित, १६४१ से 
इसके अंतगंत एक विद्यालय चल 
रहा हे जिसमें स्थानीय विद्वान 
अवेतनिक शिक्षा देते हैं, सम्मेलन, 
हिंदी-विद्यपीठ बिहार और अ० 
भा० आर्यकुमार सभा की परी 
ज्ञाओ का केंद्र हे; कचहरी का 
काम हिंदी में कराने के लिए 
प्रयक्षशील है; प्रचार-कार्य मे क्षग 
भग ६००) प्रति वर्ष व्यय होता 
है; हि० सा० सम्मेलन और ना» 
प्र० सभा काशी से संबंधित मी है। 

हिंदी - प्रचार - संघ, पूना-- 
स्था०---२१ जून १६३४; श्री ग० 
र० वेशंपायन; डद्दें०--हिदी का 
देवनागरी लिपि द्वारा महाराष्ट्र 
भर में प्रचार; सद०--४१६ ; 


( ३६५ ) 


दो प्रकार के सदस्य--एक आजीवन 
ओर दूसरे साधारण ; कार्य०-- 
संघ सम्मेलन के आदेशानुसार 
कार्य करता है; अबोहर के अधि- 
वेशन में संघ की ओर से भिन्न-भिन्न 
स्थानों से १६ कार्यकर्ता उपस्थित 
थे; पूना-वंसत-व्याख्यान-माला के 
अन्तर्गत व्याख्यानों का आयोजन- 
किया गया; लगभग ८५० विद्या 
'थियो ने संघ द्वारा शिक्षा प्राप्त की ; 
संघ का काय कई विभागों मे बेँठा 
है; (क) शिक्षा - विभाग के 
श्रन्तर्गत अवेतनिक्त शिक्षक काम 
करते हैं; (ख) वाचनालय-विमाग 
में २३६५ पुस्तकें हैं, सदस्यो की 
संख्या श्व८ू हे; (ग) प्रचार- 
विभाग के अन्तर्गत विद्वानों को 
आमंत्रित कर भाषण कराये जाते हैं, 
( घ ) प्रकाशन ओर पुस्तक बिक्री- 
विभागों के अन्तगंत परीक्षोपयोगी 
पुस्तको को छपाई ओर बिक्री 
का प्रबंध होता हे | 

हिंदी-प्रचार - सभा, तामिल्न- 
नाड--स्था०---१६३७ ; सदृ०-- 
४०० ; जद्दें ०--हिंदी - प्रचार का 
संचालन और नियंत्रण; काय०--- 
सभा की देख-रेख में प्रात के ११ 


जिलों में २०० केंद्र हिंदी - प्रचार 
में संज्ग्न हैं; ६०० से अधिक 
प्रचारकों की संख्या हें; प्रतिवर्ष 
१०,००० विद्यार्थी परीक्षा में बेठते 
हैं; सभा के प्रयत्नो से अनेक स्कूलों 
में हिंदी अनिवाय विषय बेन 
गया है; समा की ओर से राष्ट्र- 
भाषा विशारद विद्यालय और एक 
प्रचारक शिक्षण -विद्यालय का संचा- 
लन होता है; एक मासिक पत्रिका 
८हिन्दुस्तानी पत्रिका” के नाम से 
प्रकाशित होती है; सभा प्रचार- 
कार्य पर २५०००) प्रतिवर्ष व्यय 
करती है; सभा का प्रधान कार्यों- 
लय तिरुचिरापल्ली में हे ओर यहीं 
उसका एक भवन है जिसमे विद्या- 
व्तय चलता है । 

हिन्दी-प्रचार “सभा ( दक्षिण 
भारत), मद्रास-सभा के जन्मदाता 
महात्मा गांधी थे, इसके समी 
कार्यालय मद्रास के त्यागराय-नगर 
मे अपने ही एक विस्तृत अहाते 
में हैं; करीब सवा सो से अधिक 
कार्यकर्ता मिन्न-भिन्न विभागों में 
काय करते हैं; सभा का कार्य 
इस समय लगभग ८०० केंद्रों में 
है जिनको प्रातीय सरकार, मेसूर, 


( रे६६ ) 


तिव्वाकूर और कोचीन देशी 
राज्यों का सहयोग प्राप्त है; हिंदी 
परीक्षाओं में स्कूलों, कालेजो के 
छात्रों के अतिरिक्त लगभग ६००० 
महिलाएं भी प्रतिवर्ष सम्मित्षित 
होती हैं; सभा का सारा कार्य 
व्यवस्थापिका समिति के अधीन हे; 
इस समिति के अंतर्गत कार्य- 
कारिणी समिति सभा की योज- 
नाओ्रो को कार्यान्वित करने के 
लिए, निधिपालक - मंडल्ञ संपत्ति 
का प्रबंध करने के लिए, शिक्षा- 
परिषद्‌ हिंदी-प्रचार-शिक्षण-परीक्षा 
स,हित्य निर्माण का कार्य करने 
के लिए है; सारे प्रान्तों का प्रचार 
कार्य प्रातीय सभाएँ करती हैं; 
प्रचार - प्रणाली में प्रचारक सम्में- 
लन, प्रभाण - पत्र - वितरणेत्सव, 
यात्री-दलों का भ्रमण, शिविर संचा- 
जलन, वादविवाद सभाएँ, नाठक- 
प्रदर्शन, वाचनालयो ओर पुरत- 
काह्षयो को स्थापना एवं संचालन, 
हिंदी-विद्यालय-प्रे मी - मंडल-प्रचार 
संघ, प्रचार-सप्ताह आदि साधन 
काम मे लाये जाते हैं; योग्य प्रचा- 
स्कों का संगठन करने के लिए, 
सभा ने प्रामाणिक प्रचारक-योजना 


बनायी है जिसमें लगभग ८०० 
प्रचारक अपनी योग्यता, चरित्र- 
बल, लगन और राष्ट्रीय भावनाओं 
के कारण जनता में विशिष्ठ स्थान 
प्राप्त किये हुए, हैं; परीक्षा-विभाग 
में लगभग ३०० परीक्षक काम 
करते हैं; प्रकाशन-विभाग से १२५, 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं, 
जिनमें अच्चर-बोध से लेकर कोश 
तक शामिल हैं; सभा का पुस्त- 
कालय ओर वाचनाज्य भी अति 
लोकप्रिय है; सभा की एक अत्यन्त 
उपयोगी तथा परिणामकारक- 
प्रदृत्ति उसका विद्यालय-विभाग है ; 
मद्रास, कोयंबदूर, धारवाड़ आदि 
में विद्यालय हैं ; इन विद्यालयों, 
के उपाधिधारियो को सरकार 
झोर राज्यों ने मान्यता दी है;, 
दक्षिण के विश्वविद्यालयों मे हिंदी 
को इसी सभा के यज्ञ से स्थान 
मिला है; सभा दक्षिण भारत की 
सर्व प्रिय संस्था है ओर अब इस 
बात की योजना कर रही है कि 
कुछ ऐसी योजनाएँ आरम्भ की 
जाये जिनके द्वारा अन्य प्रातीय- 
संस्कृति तथा साहित्य की. चर्चा . 
भी हो ओर राष्ट्रीय साहित्य केः 


( र३े६७ ) 


असंबवद्धन मे वह सहायक हो 
सके । 

ईहिन्दी-प्रचार-सभा, मंदुरा --- 
सभा की ओर से ५० प्रचारक नगर 
में काम करते हैं, उनमे कई स्त्रियाँ 
हैं. सभा हिंदी की प्रारंभिक और 
उच्च शिक्षा के लिए कई वग 
लाती है; सारे दक्षिण भारत 
मे यह सबसे बडा प्रचार- 
केन्द्र है । 

हिंदी-प्रचार-सभा, दैदराबाद-- 
्था०-१६ ३५३ कार्य ०-पहले सभा 
द्क्षिणभारत हि० प्र० सभा मद्गास 
की परीक्षाओं की व्यवस्था करती 
थी, फिर उक्त सभाश्रों की “हिन्दु- 
स्तानी-समर्थन नीति के कारण 
यह स्वयं अपनी परीक्षाएँ १६४१ 
से चत्ताने लगी--प्रारंभिक परी- 
क्षाएँ प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा; 
उच्च परीक्षाएँ-विशारद और भूषण 
हैं. हि० सा० सम्में० को परीक्षाओं 
का भी प्रबन्ध है; १६४८ से वधों 
प्र० सभा की परिचयाः ओर 
“कोविद! परीक्षाओं को भी सम्सि- 
लित कर लिया है, परीक्षार्थियों 
को संख्या २००० से ऊपर होती 
ह और राज्य भर में ४० के द्र हैं 


सभा ने हिंदी की पढ़ाई के लिए 
१७८ शिक्षुण-के द्र खोले हैं और 
हिंदी भाषा-माषियों की सुविधा के 
लिए मिडिल स्कूल हैं जहाँ संपूर्य 
शिक्षा हिंदी माध्यम द्वारा दी 
जाती हे, इन सबसे ३०००० 
विद्यार्थी ज्ञाम उठाते हैं; हिंदी- 
प्रचार को बल पहुँचाने के लिए 
प्रति पूर्रिमा को गोष्ठी होती है, 
उदीयमान साहित्थिकों को प्रोत्साहन 
देने के लिए 'प्रेमचन्द - पुरस्कार” 
की व्यवस्था की गयी है जिसका 
घन १००) है, सभा का प्रकाशन- 
विभाग अलग है; अनेक बालो- 
पयोगी ओर पाठ्यक्रम की पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं, “अजंता? 
नाम का उच्चकोदि का मासिक भी 
निकलता है; सभा ने अपना पंद्रह- 
वर्षीय काय-विवरण अमी प्रकाशित 
किया है जिससे उसकी हिन्दी-सेवा- 
पर्ण विवरण ज्ञात होता है| 

हिन्दी-प्रचार-समिति, इ्रखा 
कुलमू--कोचिन स्टेठ मे राष्ट्रभाषा 
प्रचारा् स्थापित; दक्षिण भारत- 
हिन्दी-प्रचार-समा मद्रास की प्रमुख 
शाखा ; कार्यकारिणी समिति में 
स््रियाँ भी हैं। 


( रेध्द ) 


हिन्दी-प्रचार-समिति, छावनी, 
बंगलोर--राष्ट्रभाषाके प्रचार-प्रसार 
के उद्द श्य की लेकर १६३४ में 
स्थापित; स्थानीय विद्यालयो में 
हिंदी के अधिकार दिलाने का 
प्रयत्न; दक्षिण भारत हिदी-प्रचार 
समिति, राष्ट्रभाषा - प्रचार समिति, 
वर्धा और हिंदी-साहित्य-सम्मेज्ञन 
की परीक्षाओं का प्रबन्ध: अनेक 
राष्ट्रभाषा-प्रं मियो का: सहयोग 
ग्राप्त; हिंदी-प्र मियो की सुविधा के 
लिए पुस्तकालय ओर वाचनालय 
का प्रबंध है, विद्यार्थियों को छात्र- 
वृत्तियाँ ओर पुरस्कार भी दिये 
जाते हैं । 

हिन्दी-प्रचार-समिति, तिरु- 
वन्तपुर--१६३० में श्री के० 
वासुदेवन पिल्ले द्वारा त्रिविडम में 
स्थापित; द्रावनकीर की धारा-सभा 
में हिदी-पाठन का प्रस्ताव पास 
कराया, पीछे यह संस्था दक्षिण 
भारत हिदी-प्रचार-समितिके अधीन 
हुई ; अब यह ट्रावनकोर राज्य कें 
४० केंद्रो में प्रचार-कार्य करती है, 
दक्तिण भारत में हिदी-परीक्षाओं में 
बेठनेवाले परीक्षार्थियों में सबसे 
अधिक संख्या इसी क्षेत्र से होती 


है; द्रावनकोर की सरकार इस 
संस्था को प्रति मास सहायता. 
देती हे। 

हिंदी-प,्रचार - सम्रिति, भूपाल 
-संस्था० -- ऋइष्णगोपाल श्री 
वास्तव द्वारा हिंदी साहित्य-सेवियों: 
ओर हितैषियों से सहयोग ग्रात 
करके साहित्य-निर्माण के उद्देश्य 
से स्थापित ; काय०-हि० सा» 
सम्मे० प्रयाग, रा० भा० प्र० सभा, 
वर्धा ओर प्रयाग म० विद्यापीठ की 
परीक्षाओ के लिए कद्र खोले , 
कविसम्मेल्नों ओर जय॑तियों का 
आयोजन होता है ; समस्त भूपाल 
ओर आस-पास के राज्यों में कार्य 
होता है ; राष्ट्रभाषा विद्यालय 
संचालित है ; उदू- प्रदेश मे इस 
संस्था ने अच्छा काम किया है; 
मध्यमाल्व हिंदी - विद्यापीठ तथा 
एक विशाल भवन बनाने की 
योजना चल रही है। 

हिंदी-प्रचारिणी-सभा, खुर्जा-- 
राष्ट्रभाषा ओर साहित्य की उन्नति 
के लिए. १६३६ में स्थापित; १५७ 
सदस्य हैं, रेडियो-नीति-विरोधी 
आदोलन किया; डाकघर, मंसिफी, 
तहसील आदि में हिंदी-प्रचार का 


( दें£& ) ' 


सतत प्रयत्न : डिस्ट्रिक्ट बोड बुल- 
न्द्शहर की पाठशालाओ मे हिंदी- 
प्रचार | 
हिंदी-प्रचारिणो-समा,त्रिचना- 
पल्ली--सुदूर दक्षिण प्रात मे हिंदी- 
प्रचारक संस्था, हिंदी-प्रचार सभा 
मद्रास के अन्तर्गत ; यहाँ से हिंदी 
की “हिंदी-पत्रिका' भी १६३८ से 
निकल रही है जिसके द्वारा हिंदी का 
विशेष प्रचार किया जाता है | 
हिन्दी - प्रचारिणी - सभा, पो० 
बा० १३१, मोम्बासा, कीनिया 
(ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका)-विदेश में 
स्थापिव इस हिदी-प्रचारिणी-संस्था 
को लगभग २५ शाखाएँ पूर्वी 
अफ्रीका मे चल रही हैं; इन 
शाखाओं के कार्यकर्ता नगरो और 
गाँवो में बसे हुए भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार करते हैं ओर तीन महीनों 
में एक बार एकत्र होकर नयी 
योजनाएँ बनाते हैं; सभा का 
सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हे अन्य देशो 
में प्रतिनिधि ओर प्रचारक भेजकर 
हिंदीके काय-क्षेत्र को आये बढ़ाना, 
सभाके संस्थापको ओर संचालको में 
श्री अनंत शास्त्री का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है; इनके सहयोगी 


श्री राधाकृष्ण शास्त्री मार्च १६५१९ 
म॑ लंदन जाकर और हिंदी- 
प्रचार-केद्र खोलकर भारतीय राष्ट्र- 
भाषा प्रचार करेंगे , अन्य समीप- 
वर्तों द्वीपो ओर देशों में भी प्रचारक 
भेजने की योजना है। 


हिंदी-प्रचारिणी-सभा, बलिय 
--१६२३ में स्थापित, “बलिया के 
कवि और लेखक”, “रसिक गोविद 
ओर उनकी कविता? तथा “सरस 
सुमन” आदि का प्रकाशन हुआ हे; 
सदस्य ४० ; सभा के अन्तर्गत एक 
चलता पुस्तकालय हे | 


हिंदी-प्रचारिणी-सभा, (बिहार 
प्रातीय), पटना-१६४९१में स्थापित 
हिंदी - साहित्य की उन्नति करना, 
आवश्यक विषयों के ग्र'थों से उसे 
सुसज्जित करना आदि इसके 
उद्देश्य है; सदस्य १७१ हें; सोलह 
जिले में अनेक शिक्षा « शाखाएँ: 
स्थापित 


हिन्दी-प्रचारिणी-समा,लायल- 
पुर --- हिंदी साहित्य-निर्माण के 
उद्द श्य से स्थापित ; समय-समय 
पर अनेक “साहित्यिक योजनाएँ 
बनाती है। 


( ४०० ) 


हिन्दी-अचारिणी-सभा, (हरिं- 


शयाण) भिवानी, हिसार, पंजाब--. ' 


१६४१ में स्थापित ; सदस्य ४० ; 
हरियाणा - हिदी-साहित्य-मंडल्ञ को 
स्थापना करके प्रातीय सम्मेलन 
किया “एकता” साप्ताहिक 
निकाला ; सम्मेलन के अबोहर- 
अधिवेशन मे' आथिक सहायता दी; 
हस्तलिखित मासिक “हिदी-हितेषी? 
बनिकाला | 

हिंदी-प्रे मी-मंडल, कुम्बकोणम्‌ 
-- मंडल की ओर से हिंदी की 
“उच्च शिक्षा देने के लिए एक 
विद्यालय का संचालन होता है। 

हिन्दी-प्रमी - मंडल (जिल्ला), 
बल्लारी,मद्रास---२ अक्टूबर १६३१ 
को श्री टी० बी० केशवराव जी के 
प्रयत्न से स्थापित, प्रात के विभिन्न 
भागी में मंडल के प्रचारक काम 
करते हैं ; १६४७ से एक हिन्दी 
“महाविद्यालय का संचालन होता 
है जिसे दक्तिण भारत हिदी-प्रचार- 
सभा ओर मद्रास सरकार ने 
"सान्यता दी है, आरम्भ से अबतक 
झंडल ने लगभग १०००० परी- 
्वार्थी तेयार किये हैं । 

हिंदी - भवन, शातिनिकंतन, 


बंगाल --- संस्था ०--विश्वभारती, 
१६३७, शिक्षान्यास दीनबंधु 
ऐरण्ड ज,पोराहित्य रवींद्रनाथ ठाकुर, 
द्वारोद्घाटन पं ० जवाहरलालेनेहरू, 
उद्दें०--मध्ययुग मे प्रयुक्त साम्प्र- 
दायिक और शास्त्रीय शब्दों के 
कीश का निर्माण, आधुनिक ज्ञान- 
विज्ञान पर छोटी सरल पुस्तकें 
निकालना, हिंदी-माषा ओर सा- 
हित्य पर अन्य भाषाओं मे परिच- 
यात्मक पुस्तकें निकालना ; काय० 
--(क) अहिदी - भाषी-जनता में 
हिंदी-प्रचार, (ख) “विश्वभारती! 
न्रेमासिक का प्रकाशन; (ग) कबीर- 
पंथी साहित्य, रवींद्र - साहित्य का 
अनुवाद ; (घ) एक पुस्तकालय 
भी चल रहा है| 

हिंदी-भवन (हिमाचल), दाजि- 
लिग--स्था०---१ १ जून १६४१ ; 
सम्मेलन के भूत० मंत्री श्रीवजराज 
की प्रेरणा सें; उद्दे०--पव॑तीय प्रात 
में राष्ट्रभाषा और साहित्य का 
प्रचार ; काय०--हिंदी पुस्तकालय 
तथा निःशुल्क वाचनाज्ञय को 
स्थापना ; हिंदी वि० वि० प्रयाग, 
राष्ट्रभाषा-पचार-समिति को परी- 
क्षाओं का आयोजन है ; १६३१४ 


( ४०१ ) 


में शिशु-हिदी - पाठशाल्ा-स्थापित 
जो आज हिदी-मिडिल - इंगलिश 
स्कूल के रूप मे वर्तमान है, एक 
संस्कृत टल की स्थापना ; साहि- 
त्यिक गोष्टियाँ और व्याख्यान ; 
१६३६ में निरक्षरता - निवारणाथ 
एक रात्रि - पाठशाला खुली जो 
१६४३ में बंद हो गयी; एक हरि- 
जन - पाठशाला खोली गयी, जहाँ 
निःशुल्क शिक्षा दी जाती है; 
१६४५ से थियोसाफिकल सोसाइटी 
पुस्तकालय भवन में ही स्थित 


है; ९६४४ से विवेकानंद स्टडी ' 


सर्किल की साप्ताहिक बेठक यहीं 
होती है ; भवन का काय निम्न- 
लिखित विभागों में बँटा है--१. 
सावजनिक पुस्तकालय, २. निःशु- 
हूक वाचनालय ; ३, निःशुल्क 
हिंदी-पअचार-विभाग ; ४. हिंदी- 
साहित्ययरिषद ; ५, हिंदी-मिडिल 
इंगलिश स्कूल ; ६. संस्कृत पाठ- 
शाला; बि०--भवन को कई हजार 
रुपए. की सहायता मिलती हे; २७ 
आजीवन सदस्य और लगभग 
२०० साधारण सदस्य हैं । 
हिंदी-भाषा-आशभ्रम, . मंधना, 
कानपुर--इसके पुस्तकालय में कई 


पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं, निज की 
भूमि है जिसमे 'हिदी-मवन” बनाने 
का प्रबंध हो रहा है | 
हिंदी-भाषा-प्रचारिणी समिति, 
केवलारी, पथरिया, सागर--स्था० 
--१६२०; सद०--५००; कार्ये० 
--समिति का संचालन श्री शारदा- 
साहित्य-सदन केवलारी के अन्तर्गत 
होता है ; १६२० में एक गोष्ठी 
ओर १६२५ में चलता-फिरता 
पुस्तकालय ओर वाचनालय; गाँवों 
में हिंदी-प्रचार, देनिक मात! 
ओर मासिक अ्यमात-संदेश” दो 
हस्तलिखित पत्नो का प्रकाशन ; 
१६२६ में शरद - व्याख्यानमाला, 
व्याख्यान-विनों दिनी-समा चलायी; 
१६२७ में शिक्षा-सुधा! हस्त- 
लिखित प्रकाशित की ; १६२८ में 
शिक्षक? का प्रकाशन ; १६३१ में 
५०० व्यक्तियों को साक्षर बनाया; 
१६४२ में १४ हिंदी की ग्राथमिक- 
शालाएँ स्थापित को , १६३३ में 
कुछ गाँवों में पुस्तकालय ओर 
वाचनात्य खोले ; १६३४-३७ में 
६ सरदाचार-प्रचारिणी शाखाएँ 
खोलीं ; रामगढ़ मे नागरिक मंडल 
खोला, ३ वर्ष में ४१ नाटक खेले 


( ४०२ ) 


गये ; १६३६ से मंशी काशीप्रसाद 
“बस्त्रतिपदक' को घोषणा की: १६३७ 
में प्रातीय साक्षरता-प्रचार-सम्मेत्व 
किया गया ; १६३८ में साक्षुरता- 
* श्रसार का विशेष कार्यक्रम रहा; 
१६३६ में २१ सभाएँ हुई और 
हस्तलिखित अंथो की खोज हुई 
१६४० म॑ साक्षरता-प्रसारशालाओ 
को संख्या ६० तक हो गयी: १६४३ 
मे समाचार-थपतन्र-प्रदशिनी को 
१६४४ में रेडियो को हिदी-विरोधी 
नी त की आलोचना सभाओ द्वारा; 
१६४५ में चलते-फिरते वाचनालय 
स्थापित किये , १६४६ में लेखको 
की सहायता के लिए एक कार्या- 
लय खोला ; १६४७ मे साक्षरता- 
प्रसार-सम्मेलन,._ आम-गीत-संग्रह, 
व्याख्यान श्रादि कार्यक्रम किये | 
हिंदी-लेखक-संघ, ६७ मिट 
स्ट्रीट, मद्रास १--स्था०-- ६ नव- 
म्बर १६५० ; उह० -- दक्षिण 
भारत के साहित्यिकों की खोज और 
संगठन ; प्रकाशकों ओर पत्रकारों 
में सहयोग की भावना भरना 
कार्य०--प्रत्येक रविवार को गोष्ठी 
में रचनाएं, पढ़ी जाती है ; हि० 
सा० स०» अयाग को परीक्षाओ के 


लिए कक्षाएं खुली हैं ; उत्तरो और 
दक्षिणी भारत के बीच सास्क्ृतिक 
संबंध स्थापित करने का प्रयत्न हो 
रहा है ; अ० भा० हि० सा० स० 
के सभापति सेठ गोविददास ने 
अपने दक्षिण भारत के भ्रमण मे. 
इसका समापतित्व किया था। 
हिंदी-वाग्बद्धिनी-सभा, तिरु- 
वन्तपुरम्‌---सभा की बेठक प्रक्ति 
रविवार 4 होती है. हिंदी प्रचारको 
का सगठन; हिंदी में भाषण 
देनेवाले विद्यार्थियों को पुरस्कार 
वितरण; मान्य हिंदी-सेवियो को 
बुलाकर भाषण कराना उद्दे ७ है| 
हिन्दी-विद्यापीठ, उदयपुर--- 
यह मंवाड़ ही नहीं, राजस्थान की 
निराली संस्था है साक्षरता-पसार, 
प्रोढ़ शिक्षण, प्राचीन साहित्य की' 
शोध आदि ठोस रचनात्मक कार्य 
इस सस्था द्वारा होते हैं : विद्या- 
पीठ के कई विभाग है :-... २ 
महाविद्यालय, २, अश्रमजीवीविद्या- 
लय, ३, सरस्वती-मदिर, ४. पौढ-- 
शिक्षण-विभाग, ५, विशोर-शालः 
विभाग, ६, ग्राचीन साहित्य शोध-- 
विभाग, ७. साव॑जनिक पुस्तका 
लय और वाचनालय, सम्मेलन 


च्छ 
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परीक्षाओं के लिए नियमित अध्ययन 
का फ्रबन्‍ध है | 

हिन्दी-विद्यापीठ, देवघर-हिंदी 
की कई उच्चकोटि की परीक्षाएँ 
संचालित हैं; हिंदी के माध्यम 
द्वारा अनेक ओद्योगिक विषयों की 
शिक्षा दी जाती है; साहित्य-महा- 
विद्यालय की ओर से पहली कत्षा 
से उत्तमा परीक्षा तक हिंदी की 
अनिवाय शिक्षा दी जाती है। 

हिन्दी-विद्यापीठ ( बम्बई ), 
बम्बई; स्था०--१६ ३८, उद्देश्य-- 
हिंदी-प्रचार तथा साहित्य की 
उन्नति; काय० -- विद्यापीठ का 
कार्यक्रम कई विभागों में बेटा है--: 
परीक्षा-विभाग --- हिदी-अवेश, 
हिंदी-प्रथमा, हिंदी उत्तमा, हिंदी- 
भाषा-रत्न, ओर साहित्यसुधाकर 


परीक्षा ली जाती हैं; भाषा-रत्न, ' 


बम्बई स्‍्यूनिसिपलिटी, प्रातीय 
सरकार और हि० सा० स० द्वारा 
मान्य हैं, परीक्षाएं निःशुल्क ली 
जाती हैं ; १६४७ के आँकड़ों के 
अनुसार श्य३११ विद्यार्थी परीक्षा 
में बेठे ; अचार-विभाग-प्रचारक 
निःशुल्क शिक्षा देते हें, संख्या 
लगभग ५०० है; बम्बई नगर, उप- 


नगर, प्रान्त तथा मेयूर में लगमग 
७५ केद्र हैं; प्रकाशन-विभाग- 
इसके द्वारा लगभग ३० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं, पुस्तक प्राय: 
परीक्षोपयोगी हैं, १६४३ में हिन्दी- 
प्रचार-पत्रिका का प्रकाशन आरंभ 
किया; ७ अंक छुपकर बंद हो गयी 
१६४७ से पुन; प्रकाशन आरम्म 
हुआ ; पुस्तकान्यय-दो शाखाए 
हैं, एक गिरगॉव में ओर दूसरी 
दादर में ; प्रथम में १५०० और 
दूसरे में ८०० पुस्तकें हैं, इनके 
२५० सदस्य हैं । 

हिन्दी-विद्याभवन, सीकर-..- 
श्रीयुत प० मुरलीघर द्वारा १६३६ 
म हिन्दी-प्रचाराथ स्थापित:सम्मेलन 
ओर पंजाब की हिदी-परीक्षाओं की 
पढ़ाई का यहाँ प्रबन्ध है, सरकार 
का सहयोग भी प्राप्त है। 

हिन्दी विद्यामंदिर, आबूरोड-- 
स्था०---१६३०; पं० सीताराम 
शास्त्री वाशिष्ठ ओर श्री मोलानाथ 
चतुर्वेदी; सद०--२१०; कार्य०- 
यह सिरोही राज्य की प्रमुख 
साहित्यिक संस्था है; हिं० सा० 
सम्मे० से सम्बद्ध हैं; इसका निजी 
पुस्तकालय ओर ब्राचनालय है ; 
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साहित्यशाला राष्ट्रमाषा-शाला ; 
शिशशाला ओर रात्रिशाला के 
द्वारा शिक्षा दी जाती है; हिन्दी- 
प्रचार फे लिए. कवि-सम्मेल्न, 
जयंतियो का आयोजन होता है; 
शिक्षाबोडों मे हिन्दी को उचित 
स्थान इसी के प्रयत्नों से मिला है। 
हिन्दी-शिक्षित-समाज, अयो- 
च्या--स्था० - १६३७; अंग--- 
साहित्य-विभाग--- साहित्य-चर्चा 
के लिए;परीक्षा-विभाग--विभिन्न 
परीक्षाओ्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा 
का प्रबन्ध ; पुस्तकालय--- १००० 
पुस्तके हैं ; संग्रहालय विभाग में 
प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों का 
संग्रह है। 
हिंदी-सभा, नवलगढ़-संस्था०-- 
प्रोफेसर सत्येद्र तथा अन्य सहयोगी 
१६४३; सद्‌०--३००; ड्ह 60% 
हिदी-साहित्य का सर्वागीण विकास; 
कारये०--हि० सा० स० से सम्बंध, 
(क ) हिंदी-विद्यालय का संचालन 
जिसमें सम्मेज्षन की परीक्षाओं के 
लिए. विद्यार्थी पढ़ाये जाते हैं; 
(ख ) एक पुस्तकालय--पुस्तकें 
९०००० हें, वाचनाल्य«-३० पत्र 
आते हैं; (ग) गाँवों में पृस्तकों 


के वितरण का आयोजन; /घ) 
साहित्यिक गोष्ठियाँ; (च) सभा ने 
हिंदी को जयपुर और नवलगढ़ की 
राजभाषा ओर राजपूताना वि० 
वि० में माध्यम बनाने मे बडा 
प्रयल किया; (छ) एक संग्रह्य- 
लय स्थापित किया जिसमें 
हस्तलिखित ग्रंथ ओर लेखकों 
के चित्र संग्रहीत हैं; (ज ) पुस्तों 
ओर पत्रिका का प्रकाशन होता है। 

हिंदी-सभा, भागलपुर---सभा 
ने हिंदी प्रचार में प्रशंसनीय कार्य 
किया हे,स्थानीय अधिकाश साहित्य- 
सेवियो का सहयोग प्राप्त है । 

हिंदी-सभा, सीतापुर-स्था ०- 
१६४४, सभा का वाषिक अधि- 
वेशन सर्वागीण होता हे; सभा 
के अन्तर्गत “अवधी-साहित्य-परि- 
घद”ः है जिसका काम अ्रवधी 
को प्रोत्साहन देना हे । 

हिंदी- समाचार-पतन्र- प्रदर्शनी, 
कसारहद्टा रोड, हेदराबाद, दक्षिण 
“--स्था०-०१६३५, श्री बंकटलाल 
ओका; उद्दे०--हिंदी समाचारापत्रों 
का संग्रह, प्रदशन, पत्रकारकला 
के इतिहास का संकलन और 
प्रकाशन, हिदी-पत्रकारों की 
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जीवन-सामग्री तथा चित्रों का 
प्रकाशन; काय०--इसके चार 
प्रदर्श क्रम से १६३७, ३६, ४४ 
ओर ४५ मे हो चुके हैं, अंतिम 
प्रदर्शनी का उद्धाटन मध्यप्रात की 
धारा-सभा के अध्यक्ष श्री घनश्याम 
सिद्द द्वारा हुआ, अब तक लग- 
भग २४०० पत्रों के प्रथमाक, 
विशेषाक तथा अंतिमाक संग्रह्दीत 
हो चुके हैं ; श्य५३ का मालवा! 
अखबार अत्यन्त प्राचीन है; राधा 
कृष्णदास, बालमुकुन्द गुप्त जेंसे 
साहित्यकारों के लिखित तथा 
अपग्राप्प हिन्दी-पत्रों के इतिहास 
संग्रहीत हैं; आचाये महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, महात्मा गाँधी, प्रो० राम- 
दास गौड़ तथा कई पत्रकारों के 
पत्रो की प्रतिलिपियाँ संग्रहीत हैं ; 
संस्था के पास प्रातीय भाषाश्रों के 
पत्रकार-कला-सम्बन्धी विशेषाक 
ओर ग्रन्थों का संग्रह है; इसकी 
ओर से हिदी-समाचार-पत्र-सूची 
भाग १, १८२६-१६२५ तक और 
हिन्दी - समाचार - पन्न-निर्दे शिका 
छुपी है जिनका संपादन पं ० बना- 
रसीदास चतुबंदी तथा वंकटलाल 
ओमा ने किया है. संस्था के 


प्रबन्ब ओर परामश के लिए एक 
स्‍्थययी समिति है। 

हिन्दी-समिति, कालाकॉँकर, 
अवध--स्था० - कु वर सुरेशसिह, 
जनवरी १६४७ ; खसद्‌०-७५ ; 
समिति के क्रार्य-संचालन के लिए 
दो सभाएँ हैँ-.एक, साधारण सभा 
दूसरी, कायकारिणी समिति,समिति 
की साधारण बेठक प्रति वृहस्पति- 
वार ओर विशेष बेंठक प्रत्येक 
पूर्णिमा,को होती है; कार्य चार 
विभागो में बेंठा हे--१--ग्राम- 
साहित्यविभाग;.._ २--अध्ययन- 
विभाग: ३--परीक्षा-विभाग|४-- 
प्रचार-विभाग | 

हिन्दी-समिति, दोहरी, पो० 
डीह, रायबरेली-- संस्था०---श्री 
रघुनाथसिह राजकुमार; कायं०--- 
(क)--प्रतिवर्ष उत्सव, समय समय 
पर कार्यक्रमों द्वारा हिन्दी का प्रचार; 
(ख) बलवंत राष्ट्रीय पुस्तकालय 
ओर जयसिह-वाचनालय का संचा- 
लन होता है; (ग) प्राथमिक पाठ- 
शाला के विद्यार्थी पढ़ते हैं; (घ) 
ग्राम-साहित्य का संकलन हो रहा ' 
है ; वि०-समिति का वार्षिकोत्सव 
जून में होता है। 
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हिन्दी-साहित्य-गोष्ठी, सदर 
बाजार,जबलपुर---स्था ०-- १६४७; 
उद्दं०--स्थानीय साहित्यिको और 
सेवियो में संगठन ओर सोहाद 
उत्पन्न करना, गोष्टियो श्ौर 
साहित्यिक कार्यक्रमों कु आयोजन 
होता है | 

हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌ , 
कानपुर--संस्था०--- श्री शिव- 
कुमार शुक्ल; कानपुर की यह 
विशिष्ट संस्था है, ५० वर्षों से 
हिन्दी-सेवा में संलग्न है | 
. हिन्दी साहित्य- परिषद्‌, गुरु- 
द्वारारोड,लखनऊ; स्था०--- १६३८; 
उह ०--साहित्य-निर्माण, प्रका 
शन, प्रचार; वि०--प्रबंध के लिए 
स्थायी ' समिति तथा कार्यसमिति 
का निर्वाचन होता है, आवश्यक 
विषयों पर परामश देने के लिए 
एक “परामशदात्री समिति” भी 
बनी है; कार्य०--(क) प्रतिवर्ष १६ 
साहित्यिको की ज़यंतियोँ मनायी 
जाती हैं; बालसाहित्य समाज की 
स्थापना, जिसकी १३ शाखाएँ 
नगर में ओर २२ बाहर बनी हैं | 

हिन्दी-विद्यापीठ, लखनऊ-- 
स्था०--१६४२ ; कायय०--हिं० 


सा० सम्मे० प्रयाग ओर महिला 
विद्यापीठ प्रयाग की परीक्षाश्रों के 
लिए शिक्षा दी जाती है, विद्यापीठ 
स्वयं ६ परीक्षा लेता है--शिश॒, 
प्रथमा, ग्रवेशिका, मध्यमा, उत्तमा, 
रामायण परीक्षा ; लगभग १५००० 
विद्यार्थी परीक्षाश्रों में बेठते हैं . 
१२२ केन्द्र स्थापित हो चुके हैं | 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, गुवा- 
हाटी (आराम)--साहित्य-समन्वय 
ओर सास्कृतिक पुनरुज्जीवन के 
हेतु फरवरी १६४२ में स्थापित ; 
असमीया ओर हिंन्दी में ऊँची से 
ऊची संयुक्त परीक्षाओं की पाख्य 
पुस्तको का अध्ययन तथा “असम- 
दर्शन” नामक ग्रन्थ का संपादन हो 
रहा है ; “काव्य ओर अमिव्यंजना! 
प्रकाशित हो चुकी है । 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌,गोडा« 
मार्च १६३६ में संथाल जिला हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर 
स्थापित; सदस्य-संख्या १५० जिन 
में अनेक ईसाई ओर मुसलमान भी 
सम्मिलित हैं ; प्रान्तीय सरकार 
ओर जिला बोड से भी सहायता 
मिलती है ; परिषद्‌ द्वारा संथालो 
में देवनागरी ज्षिपि का प्रचार खूब 


( ४०७ ) 


जोरों से जारी है; परिषद्‌ विशाज्ञ 
भवन बनाने जा रही है। 
पहिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, बख- 
तियारपुर, पथ्ना--स्था०--२ 
अक्टूबर १६४० ; श्री शिवपूजन 
सहाय द्वारा उद्घाटन हुआ; उद्द'०- 
मगध-जनपद के लोक-गीतो, 
कथाओं तथा पदेलियों का संकलन, 
संपादन ओर प्रकाशन; काय०-- 
प्रति पक्ष “रसचक्र' नाम से एक 
गोष्ठी होती है | 
, हिंदी-साहित्य-परिषद्‌,मथुरा- 
स्था०--१६३२ ; कायं--इसी के 
द्वारा व्रज-साहित्य-मंडल” संस्था 
का जन्म हुआ; स्वयं खडी बोली 
की सेवा कर रही है; परिषद ने 
७००) आजाद हिन्द-फौज - रक्षा- 
समिति को भेजा था। 
हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, मिर्जा- 
पुर-स्था०-श्री बल्लमदासबिन्नानी; 
साप्ताहिक बेठके होती हैं, जय॑तियों, 
गोष्ठियाँ ओर कवि-सम्मेलन होते 
हैं, प्रकाशन-कार्य भी होता है | 
हिन्दी-साहित्य-परिषदू, मेरठ 
--१६३६ में स्थापित ; कवि- 
सम्मेलनों, व्याख्यानो, गल्प-सम्भे- 
सेनों आदि की आयोजना करती 


है, भारतीय ग्रंथमात्ञा में साहि-, 
त्यिक विषयों की विवेचना का 
प्रबन्ध, एक त्रेमासिक हस्तलिखित 
का प्रकाशन करती है। 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, राठ, 
हमीरपुर--तुथा० -- २६ अ्रगस्त 
१६४३; यह परिषद पुरानी संस्था 
“कवि-संघ? का रूपांतर है; कार्य० 
--जयंतियो ओर कवि-सम्मेलनों 
का आयोजन, तीन वर्षों में २६ 
विशेष बेठके हुई, परिषद का 
जनपद सा» सम्में० और बुंदेलखंड 
हि० सा० सम्मे० से सम्बद्ध | 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, लखी- 
मपुर---१६४७० में स्थापित;कहानी- 
सम्मेलन, हास्य-सम्मेलन, . कवि- 
सम्मेलन, निबन्ध-सम्मेलन आदि 
का आयोजन हुआ करता है। 

हिन्दी-साहित्य-परिषद्‌, लाल- 
गंज, रायबरेली--स्था०--पंडित 
देवीर॒ल अवस्थी “करील”, नवम्बर 
१६४५, आचाये पं० महाबीर 
प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में; सद्‌० 
बल र2 काय०--( रख ) द्विवेदी 
ओर ठुलसी-जयंती का समारोह, 
(ख) सम्मेलन-परीक्षाश्रों की पढ़ाई 
का प्रबन्ध | 


( ४ब्द ) 


हिंदी-साहित्य-परिषद्‌,श्रीनगर, 
काश्मीर--हिन्दी-प्रचार-प्रसार के 
उद्देश्य से स्थापित, परिषद द्वारा 
सम्मेलन की वोविद और परिचय 
परीक्षाओं का प्रचार किया जाता 
है ; सदस्य १९५ के लगभग हैं । 

हिन्दी - साहित्य - परिषद्‌ , 
विरसा, इलाहाबाद-- स्था०-- 
१ मई १६३२, बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन; सद०--२६३: कार्य-- 
राष्ट्रभाषा का गाँवों मे प्रचार, 
जयन्तियों का आयोजन | 

हिन्दी - साहित्य - पुस्तकालय, 
मौरावाँ, उन्‍नाव-३ सितम्बर १६१७ 
को पं० बालकृष्ण पाठक, पं० 
मेड़ीलाल त्रिपाठी; बा० जयना- 
रायण| कपूर ने नींव डाली ; सेठ 
दीनदयाल की आथिक सहायता से 
वृद्धि हुई; और “हिन्दी साहित्य 
पुस्तकालय” के नाम से यह प्रसिद्ध 
हुआ; २५ जून १६२४ को पें० 
सूर्य प्रसाद जी द्वारा दिये गये 
एक भवन में यह स्थायी रूप से 
स्थित हुआ; ६ जनवरी १६२२ 
को यंगमेंस लाइब्रेरी मोरावाँ के 
नाम से एक अंगरेजी पुस्तकालय 
खुला ओर वह भी ३१ दिसम्बर 


१६२६ को इसी में शामिल हो 
गया; इसका संचाज्नन ११ व्य- 
वितयो की एक कायकारिणी 
करती है; सद०--१६०; कार्ये० 
--(८ वर्षों का समाचार-साहित्य 
है! हिन्दी, संसक्ृत और “फारसी 
के अ्रप्राप्यप ग्रंथ यहाँ सुरक्तित हैं 
हस्तलिखित ग्रन्थों की संख्या ११६ 
है, हरिजनों को निःशुल्क सदस्य 
बनाया जाता है, १० कोस को 
परिधि मे जनता लाभ उठाती है; 
(क) पुस्तकालय की ओर से एक 
पुस्तकालय - प्रचार - समिति की 
स्थापना १६२४ में हुई, गाँवों मे 
“पुस्तक-विवरक” नामक कमंचारी 
इसकी पुस्तकें पहुँचाता है ; (ख) र८ 
द्सिम्बर १६१६ को एक साहित्य- 
समिति की स्थापना हुई; इसके 
द्वारा जयंतियों, परिषदों, कवि- 
सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और प्रति- 
योगिताओं का आयोजन होता 
है; १६४७ मे 'स्वर्ग में कवि-दर- 
बार! किया गया; (ग) १६३७४ में 
एक बृहत्‌ पुस्तकालय प्रदर्शनी 
का आयोजन हुआ, इसमें पुस्त- 
कालय विज्ञान की प्रगति आफ, 
चार्टों ओर चित्रों द्वारा प्रदर्शित 
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की गयी ; इसीके फलस्वरूप 
“उन्‍नाव - जिला - पुस्तकालय-संघ? 
ओर “अवध-साहित्य-मंडल” की 
स्थापना हुईं, पुस्तकालय में ३५४ 
पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं ओर 
पुस्तकों को संख्या ६६०० है। 
हिन्दी-साहित्य-मंडल, कानपुर 
--अदालती लिखा पढ़ी हिंदी में 
कराने के लिए! इसने अपना प्रचार- 
क्षेत्र बकील-समाज को बनाया, 
अनेक मुख्तार ओर वकील इसके 
सदस्य हैं | 
हिन्दी - स्राहित्य - मंडल्त , 
भिवानी, हिसार, पंजाब---साहित्य 
की अभिवद्धि के लिए स्थापित ; 
सदस्य सो ; स्थानीय साहित्यिकों 
ओर हिदी-प्र मियों को संगठित 
किया ; निःशुल्क शिक्षा का 
प्रबन्ध करता है; अनेक साहि- 
त्यिक आयोजन किये हैं। 
हिन्दी-साहित्य-संघ, गोपाल 
मंदिर, चोक, गया--उद्दं०--हिंदी 
को सर्वोगीण उन्नति करना ; 
काये--(क) प्रसिद्ध कवियों की 
जयंती मनाना; (ख) उत्कृष्ट 
कृतियों पर पुरस्कार दिये जाते हैं। 
हिन्दी-साहित्य-संघ, जालोन 


--हिंदी-पचार के उद्देश्य से 
स्थापित ; पुस्तकालय की ओर 
विशेष ध्यान दिया गया ; सदस्य 
संख्या बढ़ती जा रही है | 

हिन्दी-साहित्य-सभा, बाँदा-- 
अदालतों में हिंदी-प्रचार के लिए 
स्थापित ; स्थापना-काल १६१४; 
बाँदा की कचहरियो में हिंदी के 
अंतर्गत नागरी-प्रचारक-पुस्त- 
कालय है जिसके ८० सदस्य हैं; 
सभा में सम्मेलन को परीक्षाओ 
के लिए एक केंद्र भी है। 

हिन्दी-साहित्य-सभा, (राज- 
पूताना), कालरापाटन--स्था०--- 
१६९५ ; स्थापना के समय सभा 
का स्थायी कोष १४०००) था; 
सद॒०--वीन अरे णियाँ हैं , साधा- 
रण--जो ||) दें; स्थायी--जो 
४१०) तक दें और १००) देने 
वाले आजोवन सदस्य होते हैं ; 
उद् ०--हिंदी में सभी विषयों पर 
सस्ते ग्रन्थों का प्रकाशन ; कार्य 
“अब तक कई विषयो पर पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं; वि०--सभा 
एक प्रेस और पुस्तकालय 
खोलना ओर मासिकपत्र चलाना 
चाहती है | 
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हिन्दी-साहित्य-सभा, लश्कर, 
ज्वालियर ---- १६०२ में “नागरी- 
हितेषिणी सभा” की स्थापना ; 
१६०७ में क्षेत्र विस्तृत करने के 
उद्देश्य से (हिदी-साहित्य-सभा? नाम 
धारण किया; १६४८ में उक्त नाम 
से रजिस्ट्री करायी; इस समय राज्य 
के अनेक प्रमुख स्थानों मे इसकी 
शाखाएँ हैं , ग्वालियर में हिंदी 
को राजभाषा स्वीकार करा के 
महत्वपूर्ण कार्य किया गया है ; 
-साहित्य-निर्माण के उद्देश्य से 
सभा ने 'हिंदी-मनोरंजन-अ्र थमाला? 
ओर “बालसखा-पुस्तकालय” इत्यादि 
प्रकाशन-संस्थाश्रों को जन्म दिया ; 
८“हिंदी-उदू -कोश” और “व्यावह्रिक 
शब्द-कोश' प्रकाशित किया; प्रातीय 
सम्मेलन का आयोजन किया , 
इसके कई अधिवेशन राज्य के प्रमुख 
स्थानों में हुए; सभा के सतत 
-प्रवत्न से १६१८ में हि० सौं० स० 
का बाइसवाँ श्रधिवेशन बड़ी सफ- 
लता से हुआ ; १६११ में पुस्तका- 
लय; १६१३ में चलता पुस्तकालय 
स्थापित किये ; पुस्तकालय में 
अब २५५० पुस्तके हैं ; वाचना- 
ग्तय में २५ पत्र आते हैं, १६२८ 


में सम्मेलन की परीक्षाओं का केंद्र 
स्थापित किया ; परीक्षाथियों की 
सुविधा के लिए अध्यापन का प्रबंध 
भी हे; निजी विशाल - मवन 
बनाने के लिए भी सभा 
प्रयत्नशील है। 

हिन्दी-साहित्य-समिति, अम- 
रावती--सर्व श्री आचाय ज्वाला- 
प्रसाद एम० ए०, डी० फिल० 
(संरक्षक), हरिकृष्ण खरे एम० 
काम० और रतनकुमार जैन एम» ' 
काम०, सा० रत्न (संचालक) द्वारा 
अहिदी प्रात मे हिंदी-प्रचार के 
उद्देश्य से स्थापित ; यहाँ सम्मेलन 
परीक्षाश्रो का केंद्र है ओर निःशुल्क 
रातजि-पाठशाला चलायी जाती है। 

हिन्दी-साहित्य-समिति, दश- 
पुर--स्था०-- १६४२ ; साहित्यिक 
समारोह मनाये जाते हैं। 

हिन्दी-साहित्य-समिति, देहरा- 
दून--स्था०-- १६३४ ; संदृ०-- 
१५० से ऊपर ; काय०--समिति 
ने पवतीय प्रदेश में हिंदी-प्रचार- 
काये में योग दिया, इसकी स्थायी 
सम्पत्ति लगभग ४५००० रुपये को 
हैं; साहित्यिक' समारोह ओर 
गोष्ठटियाँ होती रहती हैं। 
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हिन्दी साहित्य समिति, भरत- 
'पुर--स्थां०-१२ सितम्बर १६१२; 
पं० गंगाग्रसाद शास्त्री ओर जगन्नाथ 
दास ; सद०--५४६ ; सभा के 
पुस्तकालय में ७५०० पुस्तकें 
(मुद्रित) तथा ५०० हृस्तलिखित 
हैं; समिति के प्रयत्न' से हि० सा[० 
सम्मेलन का सप्तदश अधिवेशन श्री 
गौरीशंकर हीराचंद्र ओक्ता के समा- 
'पतित्व से हुआ, जयंतियाँ मनायी 
जाती हैं, सम्मेलन की परीक्षाओं 
का केद्र है ओर विद्यार्थियों को 
“शिक्षा में सहायता मिलती है ; कई 
सथानो पर पुस्तकालय खोले हैं। 

हिन्दी-साहित्य-समिति (मध्य- 
भारत), इंदौर---स्था०--१० जन- 
बरी १९१५, सवश्री सरदार किणे, 
गिरधर शर्मा “नवरत्न, गोपालचंद 
शर्मा, डा० रामतिह ; उह ०-- 
हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि ; बि० 
--समिति का संचालन दो समाश्रो 
द्वारा होता है--साधारण सभा और 
प्रबंधकारिणी समिति ; प्रथम में 
सारे सदस्य होते हैं, प्रबंधकारिणी 
समिति प्रति तीसरे वष निर्वाचित 
होती है जिसमें ११ पदाधिकारी 
अ्रौर २३ सदस्य होते हैं ; इस 


समिति के अंतर्गत ६ सदस्यों का 
मंत्रिमंडल निम्नलिखित विभागों 
का संचालन करता है-प्रबंध, अथ, 
प्रंस, प्रचार और पुस्तकालय ; 
काय०--(क) रा० ब० डा० सरयू 
प्रसाद ओर श्री राजा सर सेठ 
हुकुमचंद के नाम से एक ग्रंथमाता 
का प्रकाशन--पुस्तक-संख्या ६७ ; 
(ले) डा० सरजूप्रसाद स्वर्ंपदक 
दिया जाता है; (ग) प्रतिवर्ष सम्मे- 
लन की ऊँची परीक्षात्रो के लिए 
विद्याथियों को निःशुल्क शिक्षा, 
विद्यापीठ का संचालन अवेतनिक 
अध्यापकों द्वारा, विद्यापीठ में 
गोविदराम सेक्सरिया चरिंटी टृस्ट 
से राजनीति - विभाग में सेठ 
गोविदराम सेक्सेरिया-आसन को 
स्था० ; यह विद्यापीठ अब माँधी 
विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध है ; 
(घ) “वीणा”-पत्रिका का प्रकाशन ; 
(व) पुस्तकालय--पुस्तक-संख्या 
१२०००, वाचनालय का संचालन; 
-- पत्रों की संख्या १०० (छ) 
समिति के पात एक छापाखाना 
है ; (ज) समिति का स्थायी कोश- 
४००००) का हे समिति के 
भवन का शिक्षान्यास महात्मा गाँधी 
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द्वारा हुआ और इसके संरक्षक कई 
सम्मानित व्यक्ति हैं | 

हिन्दी-ज़ाहित्य-समिति, राजा- 
पुर, मालवा--स्था०--१ अगस्त 
१६४७ ; काये -- समिति की 
बेठक प्रति पत्त होती है | 

हिन्दी - साहित्य - समिति 

(विदर्भ),अकोला, बरार---संस्था० 
--प० श्रीराम शर्मा साहित्यरत्न, 
१६४२ ; का्य०--(क) साहित्य- 
सेवियो की आथिक सहायता, पुर- 
स्कार-वितरण; (ख) प्रकाशन-कार्य 
होता है; २-३ पुस्तकें प्रकाशित है. । 

हिन्दी-साहित्य-समिति, होशं- 
गाबाद,सोहागपुर--स्था ०-१६ ३ ३, 
प० संंदरलाल दुबे,'निर्बल सेवक”; 
सद्‌०--३५ ; काय- जिले में 
प्रचार-कार्य करती है ; प्रति बष 
अधिवेशन होता है, कविसम्मेलनों, 
व्याख्यानों का प्रबंध होता है; पारि- 
तोषिक दिये जाते है, समिति हिं० 
सा० स० ओर म»० प्रा० विदर्भ 
सा० स» से सम्बद्ध हे | 

हिंदी साहित्य-सम्मेलन, जेतो 
“-“संदू० « १०४; उह ०--- 
राज्य में हिन्दी को उचित स्थान 
दिलाने में प्रयत्न करना ; कार्य-- 


शिक्षा में हिंदी को माध्यम बनाने 
का आन्दोलन, गोष्ठियों का कार्य- 
क्रम चलता है, प्रोढ़शिक्षा - प्रसार 
में प्रयत्न, हिदी-परीक्षाओं के लिए 
निःशुल्क शिक्षा; प्रयागी सम्मेलन 
आर भटिडा-सम्मेलन से जिला! 
हिं० सा० सम्बद्ध है| 

हिंदी - साहित्य - सम्मेलन 
(दिल्‍ली प्रांतीय), दिल्‍ली-स्था०- 
माच १६४५; कायं--रेडियो की 
हिंदी-उपेक्षा का विरोध किया; 
सम्मे० की विशेष समिति का 
आयोजन. किया; दिल्ली 
नगरपातिका-वुनाव में भागा 
लेकर कई प्रतिनिधि निर्वाचित 

कराये-। 

हिंदी - साहित्य - सम्मेत्नन, 
पटियाला--उह ०--पूर्वीपजाब के 
पटियाला संघ में हिंदी को राष्ट्र- 
भाषा ओर शिक्षा का माध्यम 
बनवाना,' सवसाधारण में हिंदी- 
प्रचार, कवियों, लेखकों ओर अन्य 
संस्थाओं को प्रोत्साहन ; संस्था०-- 
श्री सत्यपाल गुप्त प्रभाकर; खद्‌०-- 
२०००; शुल्क--१) वाषिक ; 
सभा का प्रबंध करने के लिए एक: 
कायकारिणी है । 
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हिंदी - साहित्य - सम्मेज्न-- परीक्षात्रों के नाम 


अवाग--स्था ०---१६१०, काशी- 
ननागरी-प्रचारिणी-समा की प्रेरणा 
से स्थापित;उद्दे०--साहित्यिक-अंगों 
की पुष्ठि ओर उन्नति, देशव्यापी 
व्यवहारों ओर कार्यों को सुलम 
बनाने के लिए राष्ट्रलिपि देवना- 
गरी ओर राष्ट्रभाषा हिंदी का 
प्रचार, हिंदी को अ्रन्तंप्रान्तीय 
भाषा बनाने, सरकारो प्रब॑धों,का्या- 
लयो, कचहरियों में प्रवेश कराने 
का आदोलन, विश्वविद्यालयो में 
उच्चशिक्षा का माध्यम हिंदी को 
बनाये जाने का आदोलन, हिंदी 
की उच्च परीक्षात्रों की व्यवस्था, 
उदीयमान लेखकों, कवियों, पत्न- 
कारों को उत्साहित करना ओर 
पदक तथा पुरस्कार से सम्मानित 
करना, हिंदी के प्राचीन हस्त- 
लिखित ग्रंथो की खोज ठथा प्रकाशन 
आदि; काय--सम्मेलनन का कार्य 
कई विभाणों में बँटा हुआ है :--- 
परीक्षा-विभाग-- सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है, इसकी परीक्षाश्रों मे 
१६४५ के आँकड़ों के अनुसार लग- 
भंग ४५०० विद्यार्थी प्रतिवष बेठते 
हैं; ये हिंदी विश्वविद्यालय को 


प्रसिद्ध हैं; 
अहिदी- भाषी दक्षिणी मारत म॑ 
उक्त परीक्षाओं से सरल परीक्षात्रो 
का प्रबंध राष्ट्रमाषा-प्रचार-समि्ति 
वर्धा को सोप दिया गवा; पंजाब 
ओर काश्मीर मे भी सरल परीक्षाओं 
की व्यवस्था को; हिंदी वि० वि० 
की सबसे ऊँची पराक्षा “साहित्य 
रत्न! है, इसके अनेक केंद्र भारतवर्ष 
मे॑ हैं, ये परीक्षाएँ. उत्तर 
प्रदेशीय बोड तथा अन्य ग्रार्तों के 
विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य हे; 
प्रयाग में इन परीक्षाओं को पढाई 
के लिए, “हिंदी - साहित्य-विद्यालय? 
की स्थापना की, परीक्षा केन्द्रो की 
संख्या ४०० के लगभग है, निरी- 
क्षक इनकी देख-रेख करते हैं, 
प्रचार-विभाग के उद्योग से प्रातीय 
ओर जनपदीय सम्मेलनो का 
आयोजन होता है, पुस्तकालय 
ओर वाचनालय स्थापित होते हैं; 
विद्यालय खोले जाते हैं; परीक्षाश्रो 
के केन्द्र स्थापित किये जाते हैं; 
सदस्य बनते हैं ओर कारखानों, 
मिलों, व्यक्तिगत व्यापारिक सस्थाश्रो 
में हिंदी को जनप्रिय बनाया जाता 
है; प्रचारकों का संगठन है,वे लोग 
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जिलों में दौरा करते हूं, संग्रह- 
विभाग--भी पुरुषोत्तमदास टंडन 
इस विभाग को सर्वश्रेष्ठ बनाना 
चाहते हैं; इसमें १६४०० पुस्तके 
हैं, वाचनालय में १५० मासिक, 
देनिक ओर साप्ताहिक पत्र ' आते 
हैं; पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
प० रामदास गोड़, पं ०गणेश शंकर 
विद्यार्थी आदि स्वर्गीय साहित्यिकों 
के पत्र ओर अलबम तेयार हैं 
संग्रहालय भवन में सभी साहि- 
प्यिकों और देशी-विदेशी मल्‍्लो के 
जित्र हैं; साहित्य-विभाग--इसके 
अन्तगंत खोज द्वारा प्राप्त प्राचीन 
पुस्तकों, मोलिक ग्र थों. ओर अनू- 
दित कृतियो के प्रकाशन का प्रबंध 
होता हे; लगभग २०० पुस्तके' 
प्रकाशित हो चुकी हैं; विज्ञान तथा 
वारिज्य विषय के लिए पारिभा- 
घिक शब्दों के गढ़ने ओर पुस्तकों 
के संपादन का अलग से प्रबंध हे; 
वहीं से सम्मेलन-पत्रिका भी 
निकलती है; सम्मेलन से सम्बद्ध 
भारत में दूर-दूर स्थापित ६० 
संस्थाएं हैं जो इससे प्रेरणा गअहण 
करती हैं, निम्नलिखित पारितोषिक 
दिये जाते हैं:--मंगला प्रसाद 


पारितोषिक, सेकसरिया महिला 
पारितोषिक, मुरारका पारितोषिक, 
जैन पारितोषिक, राधामोहन 
गोकुल जी पारितोषिक, नारंग 
पुरस्कार--केवल पंजाब निवासी 
हिंदी कवि को, गोपाल पुरस्कार, 
र्नकुमारी पुसरुफार ; ये अलमक 
अलग विंधयों ओर नियमों के अनु- 
सार दिये जाते हैं; यह हिंदी की 
विशेष संस्था है, इसे अनेक राष्ट्रीक 
नेताओं ओर प्रमुख साहित्यकारो. 
का आश्रय प्राप्त हो चुका हें; 
बा० पुरुषोत्तरदास टंडन इसके: 
गाँधी माने जाते हैं। 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, फरी- 
दकोट-उहं ०--जनमत संगठित 
करके हिंदी को राज्य में उचित 
स्थान दिलाना; सद्‌० -- १२५,. 
शु०--१); का्य०--संघ के सा» 
स० जिला भटिडा सा० स» के 
साथ कार्य होता है साहित्यिकों की 
जयंतियाँ मनायो जाती है' | 

हिंदी - साहित्य - सम्मेत्न 
( भटिंडा जिला )--स्था०---१ 
मई १६४६, पं० खुशीराम शर्म: 
वाशिष्ठड सदु० १००० $£ 
शु० १) वार्षिक; कार्य--बित्ते 


( ४१५ ) 


के प्रत्येक कस्बे में हि सा० सम्मे- 
लन की परीक्षात्रों की शाखाएँ 
स्थापित की; हिंदी माध्यम द्वारा 
शिक्षा दी जाती है; पठन-पाठन 
निःशुल्क है; गोष्टियाँ होती हैं , 
यह सेवा समिति जेतो से सम्बद्ध है। 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (मध्य 
प्रांत विद्भ), नागपुर ; स्था०-- 
१६३८; सद्‌० ४५०, कार्य०--- 
अब तक १२ अधिवेशन हो चुके 
हैं, भानु - अभिनन्दन अन्थ और 
नक्षत्र प्रकाशित हुए; कई प्रोढ़ 
के द्र तथा प्रारम्मिक हिंदी स्कूल 
स्थापित किये हैं, यह हि० सा० 
सम्मेलन से सम्बद्ध है। 
हिंदी-साहित्य-सम्मेल्नन (मध्य 
भारताय), उज्जेन--इस संस्था ने 
प्रात म साहित्यिक' संगठन तथा 
जागरण के लिए अनेक कार्य- 
क्रम रक्खे हैं जिनमे मुख्य हैं हिंदी 
भाषा का प्रचार, ग्रातीय साहि- 
त्यिको का संगठन तथा प्रात में 
हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना | 
हिंदी-साहित्य- सम्मेलन (वि- 
दर्म प्रातीय), अकोला,बरार--हि ० 
सा० सम्मेंलन से संबद्ध यह प्रथम 
संस्था है जिसने विद प्रात मे 


हिंदी-पचार किया है ; सदस्य 
लगभग ४४० ; कई ओढ़ शिक्षा-- 
केद्ग तथा आरंभिक हिंदी स्कूल: 
स्थापित किये हैं | 

ह॒दी-साहित्य-सम्मेत्नन-(विहार 
आदेशिक), पटना-स्था ०-१६ १६; 
कार्य ०- प्रात की सबसे प्राचीन 
हिंदी-सेवी-संस्था है, प्रात की ५० 
संस्थाएँ इससे सम्बद्ध हैं . १६४५ 
में सम्मेलन में चीनी विद्वान प्रो० 
तानमुन शान ने श्रध्यण-पद ग्रहण 
किया, यहीं से बहुसंख्यक विद्यार्थी 
सम्मेलन-परीक्षाओं मे बेठते हैं | 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन (संयुक्त - 
प्रान्तीय) प्रयाग; स्था०-- १६२० ई 
इसका कीय कुछ दिन स्थग्रित 
रहा, १६४० से पं० श्री नारायण 
चठुबेदी के प्रयत्नो से फिर कार्य 
आरम्भ हुआ; १६४१ में फेजाबाद - 
में इसका अधिवेशन हुआ; “अखिल- 
भारतीय रेडियो की भाषा- नीतिः 
नामक पुस्तक प्रजाशित हुईं; 
रेडियो - विरोधी - दिवस मनाया, 
कचहरियो मे हिन्दी प्रयोग के लिए. 
आन्दोलन किया | 

हिन्दी - साहित्य - सम्मेलन, 
सारण,मशरक--१९ ३७में स्थापित; 
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जिले में शाखाएं, खोलने, प्रात के 
लेखकों आदि के परिचय की 
सूची तेयार करने में प्रयत्नशील | 

हिंदी - साहित्यालय, हृठा, 
दमोह--स्था०--- मई १६३१ ; 
कार्य--ठंसथा के पास दो हजार 
पुस्तक और कई पत्रों को फाइलें 
हैं; बिना शुल्क के जनता इनसे 
लाभ उठाती है। 

हिंदी - हितेषिणी - सभा , 
“मुजफ्फरपुर-- स्था०-- १६१४ ; 
कार्य--सभा के अधीन पुस्त- 
कारूय, वाचनालय, मिलन-मंदिर, 
परीक्षा - केंद्र तथा शिक्षालय 
चल रहे हैं; सभा का निजी 
भवन ओर पाक है ; हिं० सा० 
सम्मे० की परीक्षाओ्रो के उपयुक्त 
पुस्तकें है; वाचनालय में लग- 


भग ३० पंत्र-पत्रिकाएँ आत 
हिंदुस्तानी एकेडसी,प्रयाग--- 
आवश्यक पुस्तको के अनुवाद 
कराने के उद्दश्य से १६२५ में 
प्रस्तावित और १६२७ में स्थापित; 
प्रमुख मौलिक रचनाश्रो को 
पुरस्कृत करना ओर साहित्य- 
सेवा को प्रोत्साहन देना, उत्तम 
लेखको को सस्था का सदस्य 
चुनना, एक बड़ा पुस्तकालय 
संचातित करना आदि इसके 
उद्देश्य हैं; प्रति वर्ष अनेक 
विद्वानों द्वारा साहित्यिक विषयों 
पर व्याख्यान दिलाये जाते है , 
कई महत्त्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन 
भी एकेडमी को ओर से हुआ 
है ; “हिंदुस्तानी! नामक तिमाही 
पत्रिका प्रकाशित होती है। 


दूसरा खंड समाप्त 


हिंदी-सेची-संसार' 





तीसरा खंड 


हिंदी के प्रकाशक 


( ४१५८ ) 


अग्रवाल प्रेस;अग्रवाल मवन, 
अथुरा --- ४-७ समालेाचनात्मक 
पुस्तक श्रज साहित्य-मालाः के 
अंतर्गत प्रकाशित; नायिका-मेद, 
सूर-निर्णय आदि इनके सभी प्रका- 
शन सुदर हें; श्री प्रभूदयाल 
मीतल अध्यक्ष है। 

अग्रवाल प्रेस, ग्रयाग--लग- 
अग तीस प॒स्तके प्रकाशित जिनमें 
अधिकाश पाठ्-अंथ है; श्री 
रामस्वरूप गुप्त व्यवस्थापक हैं | 

अनेकांत-मुद्रशालय , मोहा 
आकड़िया  ( काठियाबाड )-- 
गुजराती से अनुवादित कई ग्रथ 
प्रकाशित ; श्री परमेष्ठीदास जेन 
न्यायतोर्थ अध्यक्ष है । 

अपर इंडिया पबलिशिंग- 
हाउस, अमीनाबाद, लखनऊ--- 
हिंदी-प्रकाशन का काम नया शुरू 
किया है ; तीन-चार श्र थछापे हैं | 

“अरुण? कार्यालय, मुरादाबाद 
--कई पुस्तकें प्रकाशित ; अरुण 
सीरीज एवं कहानी «मासिक 
“अरुण? का प्रकाशन किया है | 

वध पब्लिशिंग हाउस, 
यानदरीबा , लखनऊ-- बालोप- 
योगी ओर साहित्यिक अंथों के 


प्रकाशक ; मारत-निर्माता, पटेल- 
अभिनन्दन-अंथ आदि मुख्य हैं , 
स्व० डा० पीताबरदत्त बड़थ्वाल 
का सारा साहित्य प्रकाशित कर 
रहे हैं; श्री भगुराज भागेव 
अध्यक्ष हैं । 

आत्माराम ए ड्संस, काश्मीरी 
गेठ, दिल्ली--हिदी विभाग द्वारा 
२५-२६ विविध विषयक पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री मीमसेन व्य- 
वस्थापक है । 

आनन्द पुस्तक भवन,पहाड़िया, 
बनारस केंट--चार-पाँच विविध 
विषयक पुस्तके' प्रकाशित जिनमे 
आरती मुख्य है ; श्री सम्पूर्णानद 
श्रीवास्तव अध्यक्ष है | 

आरती-मद्रि, सिमली, पटना 
--१६४० के लगभग स्था पत ; 
प्रकाशित पुस्तकों में संस्कृत का 
अध्ययन मुख्य है ; लगभग दो 
वर्ष तक मासिक “आरती! का 
प्रकाशन किया ; श्री प्रफुल्नचंद 
ओमा 'मुक्तः अध्यक्ष हैं | 

इंडियन प्रेस लिमिटेड, 
प्रयाग --- सत्साहित्य-प्रकाशन- 
संस्था , स्व० भ्री चितामणि घोष 
द्वारा स्थापित; अब तक सब 


( ४१६ ) 


विषयों में ५०० के लगभग पुषछ्तके 
प्रकाशित को जिनमें सचित्र हिंदी 
महाभारत , सटीक रामचरित 
मानस , विश्वकवि रवीद्रनाथ 
आदि मुख्य हे, “सरस्वती सिरीज! 
के अंतर्गत लगभग ७० पुस्तके 
प्रकाशित ; लगभग पचास वर्षों 
से हिंदी की स्श्र डर मासिक पत्रिका 
धसरस्वती?, तीस वर्षों से बालोप- 
थोगी मासिक “बालसखा', सातप्ता- 
हिक दिशदृतः आदि का प्रकाशन 
हो रहा है; श्री हरिकेशव घोप 
अध्यक्ष हैं | 

इलाहाबाद प्रेस , ७८ ए, 
त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद--- ३ 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमे प्रसाद 
का कथा-साहित्य सुख्य है | 

एजूक्रेशनल पब्लिशिंगकंपनी 
लिमिटेड, लखनऊ--शानवधेक 
साहित्य के प्रकाशक ; १६३६ में 
स्थापित, “हिंदी विश्वभारती* के 
नाम से एक सुंदर ज्ञानकोश 
का प्रकाशन किया जा रहा है 
जिसके २० खंड प्रकाशित हो चुके 
हैं . अन्य प्रकाशित पुस्तकों में 
भारत-निर्माता, मानो न मानो, 
अंतराष्ट्रीय ज्ञानकोश प्रसिद्ध हैं | 


कल्याणदाम एंड बद्स, बड़े 
महाराज का मंदिर, बनारस सिटी--- 
विविध विपयक लगभग २० 
पुत्तक प्रकाशित | 

किताबमहल, . जीरोरीड, 
प्रयाग--विविध विपयक ग्रंथों के 
प्रकाशक ; लगभग ५० पुस्तकें 
प्रकाशित | 

किवाबिस्तान, प्रयाग--इनकी 
प्रकाशित पुस्तकें सुदर छुपाई के 
कारण समाहत हूँ; इनमे यामा, 
दोपशिखा, सप्तरश्मि मुख्य हैं। 
लंदन में इन्होंने अपनी एक शाखा 
खोली है। 

किसान-सस्ता-साहित्य-प्रका- 
शन-समिति, बिजनोर--किसान 
सीरीज मे ४-५ पुस्तक प्रकाशित, 
“षि-ससार” सासिक का प्रकाशन | 

ज्षात्रधम - साहित्य - मंद्रि, 
जयपुर---राजस्थानी खाहित्य के 
प्रकाशक; अक्टूबर १६४० से 
संचालित; 'ज्ञात्रधम? ओर ०“च्षात्र- 
धर्म-सदेश”' नामक कई पुस्तक 
प्रकाशित हो चुकी हैं; कु वर 
श्रीभूरसिह्द राठोर अध्यक्ष हैं। 

गंगापुस्तकमाला, लखनऊ-- 
१६२० के लगभग श्रीदुलारेलाब 


श् 


( ड२० ) 


भाग द्वारा स्थापित; ढाई सो के 
लगभग पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
मिश्रबंधु-विनोद,  हिंदी-नवरतन, 
बिहारी-रत्नाकर, रंगभूमि आदि 
मुख्य हैं; लगभग सोलह वर्षो तक 
मासिक सुधा? ओर “बालविनोद! 
का प्रकाशन किया | 

गयाप्रसाद. ऐड संस, 
आगरा--१६०५भमें स्थापित; हिंदी, 
उद्‌, अँग्रजी, की लग- 
भग १०० पुस्तकें प्रकाशित कीं; 
श्री रामप्रसाद अध्यक्ष हैं | 

गाँधी-मंथ-माला, काशी-विद्या- 
पीठ, बनारस छावनी--गाँवी जी 
को श्रद्धाजलि के रूप भें ६ पुस्तक 
प्रकाशित । 

गीताप्न स, गोरखपुर--धार्मिक 
साहित्य के प्रकाशक; ढाई सो के 
लगभग पुस्तक प्रकाशित, जिनमें 
अनेक पुस्तकें सस्ती ओर सुदर 
छुपी होने के कारण समाहत हें, 
लगभग चोबीस वर्षों से मासिक 
“कल्याण” ओर अगर जी 'कल्याण- 
कल्पतरु” का प्रकाशन होता है। 

गुप्त बुकडिपो, दानापुर 

छावनी (बिहार)--२ पुस्तके प्रका- 
क्वित, श्री लक्ष्मीनारायण अध्यक्ष हैं। 


गुप्र-स्मारक - ग्रंथ - प्रकाशन 
समिति, १४७ दरिसन रोड, 
कलकत्ता-- स्व० श्री बालमुकु'द 
गुप्त-संबंधी दो-तीन पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमे गुप्त - निबंधावली 
ओर गुप्त-स्मारक-प्र'थ प्रमुख हैं. 
इन प्रकाशनो को बिक्री की आय 
से हिंदी के स्वरगीय साहित्य-सेवियों, 
के संबंध में भी इसी प्रकार के 
ग्रथ छुपेंगे। 

अंथमाला-कार्यालय, बॉकीपुर,. 
पटना --ज्गभग पचास पुस्तके 
प्रकाशित जिनमे साहित्यालोक और 
आर्यावतत मुख्य हैं; कई वर्षोंसे 
मासिक “किशोर? का प्रकाशन हो. 
रहा हे; भ्री देवकुमार मिश्र 
अध्यक्ष हैं | 


चंद्र-कार्यालय , भिवानी, 
हिसार ( पंजाब )-- मीनाकारी 
शिक्षक, स्वर्शकार - विशान आदि 
कई पुस्तके प्रकाशित ; श्री चंदू- 
लाल व्यवस्थापक हैं। 


चलसानि सुब्बाराव, इंठा- 
नगर, तेनाल्ली--पाठ-गअ'थों क 
कु जियाँ प्रकाशित को हैं ; स्वयं, 
अध्यक्ष हैं | 


( ४२१ ) 


चाँद - कार्यालय, प्रयाग-- 
व्लगभग डेढ़ सौ पुस्तकें. प्रकाशित 
कीं ; अठारह वर्षों तक मासिक 
“चाँद” का प्रकाशन किया ; कई 
वर्षों तक “नयी कहा नियाँ?, 'रसीली 
कहानियाँ नामक दो कहानी 
पत्रिकाएँ प्रकाशित की | 

छात्रहितकारी पस्तकमाल्ा, 
दारागंज , प्रयाग-- श्धश्८ में 
स्थापित; लगभग १५० पुस्तके 
अब तक प्रकाशित की जिनमें 
कविप्रसाद को काव्य - साधना, 
अक्षचयं ही जीवन है, गुप्त जी की 
काव्यधार। आदि मुख्य हैं ; बच्चो 
के लिए. सरत भाषा में जीवनी- 
माला भी निक्राली गयी है 
जिसमें लगभग सत्तर पुस्तके प्रका- 
शित हो चुकी हैं ; श्री केदारनाथ 
गुप्त, एम० ए० संचालक हैं। 

जनसेवक-समिति, लखीमपुर, 
खीरी--अप्रेल १६४६ में स्थापित; 
साप्ता० “जनसेवक” पं० वंशीधर 
सैश्र के संपादकत्व में निकल 
रहा है; जन-सेवक-पुस्तकमाला 
के प्रकाशन का आयोजन है; 
&ग्रथ प्रकाशित हैं। 

जागरण - साहित्य - मंदिरि, 


बनारस--३-४ पुस्तके' प्रकाशित 
जिनमे “बापू को न बचा सका! 
का विशेष प्रचार हुआ है | 

जी०आर० भागंव ऐंड संस, 
चेंदौीसी--- लगमग ५० पुस्तके 
प्रकाशित जिनमें प्रमुख देशो की 
शासन-प्रणालियों मुख्य हैं ; श्री 
राधेश्याम भागव व्यवस्थापक हैं। 

ज्ञान-प्रकाश - मंद्रि, माछरा, 
मेरठ-- १६१८ मे स्थापित ; 
महाकवि अकबर और उनका उदू 
काव्य, टाल्सटाय की आत्म-कहानी, 
विचार आदि प्रकाशन प्रसिद्ध हैं | 

ज्ञानमंडल , काशी--- ५० 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें हिंदी- 
शब्द-संग्रह, हिंदुत्व आदि प्रसिद्ध 
हैं , लगभग बीस वर्षों से दैनिक 
व साप्ताहिक आज? का प्रकाशन 
होता है। 

ज्ञानमंदिर, जवाहरगंज, जबल 
पुर-- १०-१२ पुस्तके' प्रकाशित 
की हं। 

ज्ञानसंदिर,भीष्म एंड कम्पनी, 
पटकापुर, कानपुर--- “बुलबुल 
ओर “कोकिल?* सीरीज में लगभग 
४० पुस्तकों का ग्रकाशन ; श्री 
मारायणप्रसाद व्यवस्थापक हैं। 


( ४२२ ) 


ज्योतिष - निकेतन, चौक , 
भूपाल--ज्योतिष तथा सामुद्रिक 
शास्त्र की कई पुस्तकों का प्रका- 
शन ; २६ जून १६४१ में स्था- 


पित ; ५० ईशनारायण जोशी 
शास्त्री व्यवस्थापक हैं | 
मलक-पुस्तकमाला, धनराज 


लेन,अमरावत्ती _बरार)-युगजीवन! 
द्विमासिक प्रकाशित होता है , 
पुस्तक प्रकाशित करने की भी 
योजना है । 


टी० सी० जनेल्‍स लिमिटेड, 
सु दरबाग, लखनऊ-- छात्रोपयोगी 
कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं ; सभी 
पुस्तकें अध्यापकों की लिखी हुई हैं। 

डी० आर ० शर्मा एंड संस, 
जोधपुर -.- बालोपयोगी पुस्तक- 
प्रकाशक ; २० के लगभग पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री गिजुभाई को बालो- 
पयोगी पुस्तकों का अनुवाद यहाँ 
से प्रकाशित हुआ है| 

तरुण - कार्यालय, प्रयाग-- 
तरुण सीरीजके अंतर्गत ५-७ पुस्तके 
प्रकाशित, मासिक “तरुण? का कई 
वर्षों' तक प्रकाशन हुआ । 

तरूुण-मारत-अंथावली, गाँधी- 
नगर, कानपुर -- पहले प्रयाग में 


था, अब कानपुर में है , अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित ; पं० लक्ष्मीधर 
बाजपेयी अध्यक्ष है | 
तरुण-भारत-ग्रंथावली, दारा- 
गंज, प्रयाग--स्थापित--१६ १८ ; 
लगभग ५० पुस्तक प्रकाशित ; 
अधिक्तर युवकोपयोगी साहित्य ; 
श्रीसो मदेव बाजपेयी व्यवस्थापक हैं | 
तारा-मंडल्त, रोसडा, दरभंगा ; 
१६४० मे स्थापित ; ग्रकाशित 
पुस्तकों में आरसी, संचयिता, आमा 
आदि मुख्य है ; प्रसिद्ध कवि श्री 
आरसीप्रसादसिह प्रबंधक है| 
धम-मंथावली, भ्री दुबे निवास, 
दारागंज, प्रयाग--स्व० श्री विद्या- 
भास्कर शुक्ल द्वारा १६३३ में 
स्थापित ; लगमग २५ धार्मिक 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें “गंगा- 
रहस्य? मुख्य है ; श्री गंगाधर दुबे 
अध्यक्ष हैं । 
नन्दकिशोर एड ब्राद्स, चौक 
बनारस ---- क्षममग १०० पुस्तकें 
प्रकाशित ; अधिकतर पाख्य पुस्तके 
है : काशी विश्व विद्यालय से डी० 
लिट ० उपाधि के लिए स्वीकृत दो 
गन थीसिसे जेसे आधुनिक काव्य- 
धारा,प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय 


( ४रईे ) 


अध्ययन भी प्रकाशित की हैं, 
श्री विश्वनाथ मागव प्रबंधक हैं । 
नवजीवन पुस्तकमाला, दारा- 
गंज, प्रयाग---२-३ पुस्तक प्रका- 
शित , श्रीनाथपुप्त अध्यक्ष हैं। 
नवयुग-अंथ-कुटीर ; बीकानेर 
--लगमग ४० प्रस्तके प्रकाशित ; 


श्रीशंभूदयाल सवसेना संचालक हैं | 
नवयुग साहित्य-निकेतन, 


अगरा--राजनीति साहित्य का 
प्रकाशन; स्था०--जनवरी १६४१८; 
संचा०--श्रीरामनारायण यादवेंदु, 
बी०ए.०,एल-एल० बी०; ओपनिवे- 
शिक स्व॒राज्य, समाजवाद, गाँधी- 
वाद, यदुवंश का इतिहास, भारतीय 
शासन - प्रणाली आदि प्रकाशन 
मुख्य हैं । 

नवयुग - साहित्य - सदन, 
खजूरी बाजार, इंदौर--विविध 
विषयक लगभग २४ पुशछ्तक प्रका- 
शित; श्री गोकुलदास अध्यक्ष हैं। 

नवल्ञकिशोर-प्रस, हजरतगंज, 
लखनऊ--स्थानीय सबसे प्राचीन 
प्रकाशन-संस्था ; श््ूभ८ के लग- 
भग मुंशी नवलकिशोर द्वारा स्था- 
पित; डेढ़ हजार के लगभग पुस्तके 
अकाशित; लगमग २५ वर्षों से 


प्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी? 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री 
मुशी रामकुमार भागव अध्यक्ष हैं। 

नरेंद्रसाहित्य-कुटीर --दीतवा- 
रिया,इदौर-१६४०में स्थापित;लग- 
भग १४ पुस्तक प्रकाशित, मासिक 
“नवनिर्माण? का प्रकाशन भी होता 
है, श्रीेशिखरवंद व्यवस्थापक हैं | 


लागरीनिकेतन, विजयनगर, 
आगरा--श६ र८ मे स्थापित; 
५-७ पुस्तके प्रकाशित, डा० श्याम 
सुप्रलाल दीक्षित संचालक हैं। 


नागरी - अचारिणी - सभा, 
प्रकाशन - विभाग, काशी-प्रका« 
शित पुस्तकों की संख्या लगभग 
दो सो , ये पुस्तकें कई मालाश्ों 
में प्रकाशित हैं जिनका क्रम इस 
प्रकार है--मनोर॑जन-पुस्तकमाला, 
सूयकुमारी-पुस्तकमाला, देवीप्रसाद 
पुस्तकमाला, बारहट बालाबख्श 
राजपूत - चारण - पुस्तकमात्ना, 
देवपुरस्कार - अंथावली, . नागरी- 
प्रचारिणीग्रथमाला, महिला पुस्तक- 
माला, प्रक्रीणु क पुस्तकमाला, इनके 
प्रकाशनों में ये पुस्तक बहुमूल्य एवँ 
श्रेष्ठ हैं-.. पृथ्वीराज रासो, बृहत्‌ 
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हिंदी शब्दसागर, द्विवेदी - अ्रमि- 
नंदन-प्रंथ, सूरसागर | 
नागरीभसवन,आगर, मालवा-- 
१६११ में स्थापित; कई पुस्तकें 
प्रकाशित की हैं | 
नारायण-पब्लिशिंग हाउस, 
अजीतमत्त, इटावा--सचित्र 'कौन 
क्या है? का प्रकाशन; श्री प्रेमनारा- 
यण अग्रवाल अध्यक्ष हैं | 
नारायण पब्लिशिंग हाउस, 
अमीनाबाद, लखनऊ-- अनेक 
पाठग्र थों के प्रकाशक; श्री लक्ष्मण 
प्रसाद भागंव अध्यक्ष हैं। 
नालंदा - प्रकाशन, घननूर 
बिल्डिंग, तीसरी माला, सरफीरोज 
शाह मेहता रोड, बंबई १--दो- 
तीन पुस्तके प्रकाशित | 
निष्काम - प्रकाशन, मेरठ-- 
चार-पाँच पुस्तक प्रकाशित; 
श्री अरुण बी०ए० प्रबंधक हैं | 
निष्काम - साहित्य - मंडल, 
घूना १--दो पुस्तकें प्रकाशित, 
लगभग १० प्रेस में हैं, “निष्काम! 
मासिक भी प्रकाशित होता है, श्री 
रत्नांबरदत्त व्यवस्थापक हैं। 
नूतन प्रकाशन-मन्दिर, मदने 
की गोट,लश्कर (ग्वालियर)--एक 


दर्जन पुस्तकें प्रकाशित ; श्री 
शंभुनाथ सकसेना व्यवस्थापक हैं | 

न्यू लिटरेचर (नया साहित्य), 
२५७ चक, इलाहाबाद--.- कविता- 
कहानियो को लगभग २० पुस्तक 
प्रकाशित ; श्री ओंकार “शरद? 
व्यवस्थापक है। 

पी ०धी० द्वादश श्र णी, अलीगढ 
“कई पाव्य पुस्तके प्रकाशित, कई 
वष तक मासिक 'शिक्षकः का 
प्रकाशन किया । 

पुष्पराज - प्रकाशन « भवन, 
उपरहटी, रीबॉ-स्थानीय एकमात्र 
प्रकाशन-संस्था ; लगभग १० 
पुस्तके प्रकाशित; आचार्य गिरिजा 
प्रसाद त्रिपाठी व्यवस्थापकर हैं। 

पुरतक - जगत , कंदमकुश्रों, 
पटना ३--लगमग ७६ पुस्तक 
प्रकाशित; (पुस्तकात्य”,. “जय- 
प्रकाश” आदि पुस्तके मुख्य हैं | 

पुष्तक-संडार, काशी---श्रीसूय - 
बलीसिह द्वारा १६१७ में स्थापित; 
ज़्गभग ४० विविध विषयक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं, अब 
साहित्यिक प्रकाशन करते हैं | 

पुस्तक-भंडार, पटना ४-- 
लगभग १०० पुस्तकें प्रकाशित ; 
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आसिक बालक” का अनेक वर्षों से 
अक्ाशन होता है ; कार्यालय पहले 
लहरियासराय (दरमंगा) में था। 
पुस्तक-भंडार, लहरियासराय, 
--१६ १६ के लगभग शओऔ रामलो- 
चचनशरण द्वारा स्थापित ; लगभग 
थचास पुस्तक प्रकाशित ; इसकी 
रजतजयन्ती के अवसर पर जयंती- 
स्मारक - अन्य प्रकाशित किया ; 
लगभग १६ वर्षों से बालोपयोगी 
मासिक “बाक़्क! का प्रकाशन कर 
रहे हैं; भ्रीवेदेहीशरण अध्यक्ष 
हैं ; अब कार्यालय पटना में है। 
पुस्तक-मन्दिर,काशी--स्थापित 
१६२६; कहानी-उपन्यास की लग- 
भग ३६ पुस्तकें प्रकाशित; श्री 
विनोदशंकर व्यास अध्यक्ष हैं। 
पुस्तक - मदर ( हिंदी-प्रचार- 
सभा ), मद्रास--अहिदी प्रात की 
प्रसिद्ध प्रकाशन - संस्था : अनेक 
पुस्तकें प्रकाशित जो पाख्य-करम में 
स्वीकृत हैं ; कई व मासिक 
/हिंदी प्रचारक, दक्षिण भारत! 
का प्रकाशन किया; इस समय १७- 
११वर्षो' से (हिंदी-पचार-समाचार'* 
व्मासिक का प्रकाशन हो रहा हे। 
पुस्तक-संसार, ७ ब० कोल्हा- 


पुर हाउस, सब्जीं मंडी, दिल्ली-- 
विविध विषयक चार-पाँच पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्रोद्योगिक ग्रंथयाल्ा 
प्रकाशन की भावी योजना है। 


प्रकाश-यृह, ३१ ८० बेली- 
रोड, प्रयाग--श्री पहाड़ी! लिखित 
लगभग. १२-१३ पुस्तके 
प्रकाशित, स्वय॑ भरी पहाड़ी ही 
संचालक हैं | 

प्रदीप-कार्यालय, मुरादाबाद--- 
लगमग २५४ पुस्तके प्रकाशित ; 
मासिक “प्रदीप” का भी कुछ समय 
तक प्रकाशन हुआ ; बंबई में भी 
शाखा हैं---उदयन, २७१ बिछ्चल 
भाई पटेल रोड, बंबई ४; श्री 
जगदीश मारती अध्यक्ष हैं| 

प्राचीन साहित्य-शोध-संस्थान, 
उदयपुर - विद्यापीठ, उदयपुर --- 
४-६ शोधपूर्ण प्रकाशन ; एथ्वीराज 
रासो का प्रामाणिक प्रकाशन खेंड- 
रूप में हो रहा है; शोध-पत्रिका? 
त्रेमासिक का प्रकाशन भी होता है; 
श्री पुरुषोत्तमदास मेनारिया मंत्री हैं | 

प्रीमियर बुकडिपो, ३८, म्यू- 
निसिपल मारकेट, क्नाट सरकस, 
नयी दिल्ली--कहानी - उपन्यास 
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की ४ पुस्तकें प्रकाशित , ४ 
प्रेस में हैं । 

प्रेमा पुस्तकमाला, जबलपुर-- 
संचा०--- श्री रामानुजल्लाल श्री- 
वास्तवा,८-१० पुस्तकें प्रकाशित हैं | 

बंबई बुकडिपो, १६४। १, 
हरिसनरोड, कलकत्ता--- २०-२२ 
युस्तके प्रवाशित जिनमें अधिकतर 
जासूसी उपन्यास हैं | 

बंबडे भूषण प्रे स, मशुरा-- 
लगभग ५० पुस्तके प्रकाशित जिनमें 
अधिक्तर पाठ्य ग्रंथ हैं, अब 
साहित्यिक पुस्तको के प्रकाशन की 
योजना है; भी अभिमन्यु सिह 
प्रकाशन-विभाग के अध्यक्ष हैं | 

बी० श्री रामुल गुप्त, गवर्नर 
पेट,बेजवाड़ा-चार पाँच विद्याथियों 
के उपयोग को पुस्तकें प्रकाशित ; 
स्वयं हिंदी-प्रचारक भी हैं। 

बुन्देल्लरंड-कबि - ग्रंथमाला, 
महारानी लक्ष्मीबाई का मंदिर, 
बडाबाजार, झाँसी---लगभग २४० 
पुस्तके प्रकाशित ; अध्यक्ष श्री 
रावत रामपाल सिह | 

भारत पब्लिशिंग हाउस, 
आगरा--ग्रामसुधार-संबंधी साहित्य 
की प्रकाशन-संस्था ; श्६रशे८ में 


द्ण 


स्थापित ; लगभग १० पुस्तक 
प्रकाशित ; श्री महेंद्र द्वार 
संचालित | 

भारती प्रेश्न, ८ बी० एलगिन 
रोड, इलाहाबाद-.- लगभग २० 
पुस्तक ग्रकाशित ; डा० हरदेव 
बाहरी अध्यक्ष हैं। 

भारती-मंडार, आरा--बाल- 
साहित्य-प्रकाशक ; १०-१२ पुस्तकें 
छपी हैं | 

भारती-भंडार, लीडर प्रेस, 
प्रयाग---विविध विषयक लगभग 
२०० पुस्तक प्रकाशित ; प्रसादः, 
“पंत?, “बच्चन, “निराला! नरेन्द्र 
शर्मा, लद्ष्मीनारायण मिश्र आदि 
के अधिकाश गअथ यही से छुपे हैं ; 
भारतीय विषयक ग्र थमातला शुरू 
वी है जिसवी दो तीन पुस्तक 
छप चुकी हैं; श्री वाचस्पति पाठक 
प्रबंधक हे। 

भारतीय गौरव - म्ंथमाला, 
७२ हजरतगंज, लखनऊ--ल्ग- 
भग १५ पुस्तके प्रकाशित ; श्री 
केल्ाशनाथ भगनागर संचालक हैं । 

भारतीय ग्रंथमाला, इ दावन, 
--अथंसाहित्य के प्रकाशक ; 
लगभग बीस पुस्तक प्रकाशिक 
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जिनमें अथंशास्त्र - शब्दावली, 
राजनीति - शब्दावली , भारतीय 
अथशासत्र, नागरिक शासत्र आदि 
मुख्य है ; श्री भगवानदास केला 
संचालक है| 

भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गोकु'ड 
रोड, बनारस--लगभग  रफए 
पुस्तकें अब तक प्रकाशित ; मूर्ति- 
देवी जेन ग्रंथमाला के अंतर्गत 
लगभग १० जन-धर्म-विपयक 
ग्रंथ प्रकाशित हुए है; श्रीमती 
रमारानी जेन अध्यक्षा है | 

भारतीय प्रकाशन - मंदिर, 
आगरा--स्व७ अध्यापक रामरत्न 
जी को पुण्य स्मृति मे स्थापित ; 
'रज्ञाश्रम!' इसका दूसरा नाम है ; 
आशा” साप्ताहिक एवं “नोनि- 
हाल! मासिक का प्रकाशन कियण; 
कई विद्यार्थी-उपयोगी पुस्तकें प्रका- 
शित ; श्री श्यामाचरण लवानियाँ 
व्यवस्थापक हैं | 

भागंव पुस्तकालय, बनारस- 
जासूसी एवं घामिक साहित्य के 
प्रकाशक ; क्ृगभग ढाई सौ पुस्तकें 
प्रकाशित जिनम भाभी के पत्र, 
अमागे दंपति, राबर् ब्लेक की 
चार आना, छुः आना, आठ- 


आना ओर एक रुपया सीरीज 
मुख्य हे ; तीन वर्ष तक महिलोप-- 
योगी मासिक “कमला? का 
प्रकाशन किया । 
भूगोल-कार्यालय, प्रयाग-- 
भोगोलिक-साहित्य के एक मात्र 
प्रतिष्ठित प्रकाशक; १६१५४ के लग- 
भग स्थापित; अब तक करीब चा-- 
लीस पुस्तकें प्रकाशित जिनमे भारत 
वर्ष का इतिहास समाहत है; 
मासिक भूगोल ओर “देश - दर्शन” 
का भी अनेक वर्षो से प्रकाशन 
होता है; श्रीरामनारायण मिश्र, 
बी० ए० अध्यक्ष हैं| 
मदनमोहन, चेंदोसी--१६३२ 
से प्रारंभ; १५ पुस्तक प्रकाशित, 
स्वयं संचालक हैं | 
मधुर-मंद्रि, हाथरस---लगभग 
३० युस्तके प्रकाशित; “नया संधार” 
साप्ताहिक, “हिंदू राष्ट्र पाक्षिक, 
रागिनी? मासिक भी छुपते हैं , 
श्रीदेवकीनंदन बंसल अध्यक्ष हैं। 
सनोरंजन _- पुस्तकमाला, 
जाजंटाउन, प्रयाग--१६४३ में 
स्थापित; इस समय 'सजनी-सीरीजा' 
का प्रकाशन हो रहा है जिनमे कई 
पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं; 
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“सजनी? नाम को एक पत्रिका भोौ 
निकल रही है; श्रीनरसिहराम 
शुक्ल व्यवस्थापक हैं । 

महाबोधि सभा, सारनाथ, 
-बनारस--- १८६ १ में स्थापित: अब 
तक लगभग बीस पुस्तकें प्रकाशित; 
'धर्मदूतः पत्र भी निकलता है। 

माखनत्नाल दम्माणी, कोट- 
गेट, बो कानेर-- १६३४ से प्रका- 
-शन किया; लगभग पंद्रह पुस्तके 
प्रकाशित को हैं । 

मानसरोवर साहित्य-निकेतन, 
राजोगली, . मुरादाबाद -- कई 
पुस्तके प्रकाशित की हैं ; श्रीराज- 
नारायण संचालक हैं। 

मानस - संघ, पो० रामवन 
वाया सतना ८ मध्य प्रदेश )-- 
रामचरित मानस के आधार पर 
४५ पुस्तकें प्रकाशित; ओर भी 
छापने का विचार है। 

मानिकर्चंद बुकडिपो, पटनी 
बाजार, उज्जेन -- १६०१ में 
स्थापित, पाठ-ग्र थों. के अतिरिक्त 
कुछ ललित साहित्य संबंधी अंथ भी 
छापे हैं । 

मायाप्रेस, सुद्लीगंज, प्रयाग-- 
कहानी - साहित्य के प्रकाशक ; 


१६२६ में स्थापित; माया सीरीज 
का प्रकाशन किया है जिसमें ल्ग- 
भग चालीस पुस्तके छुप चुकी हैं, 
मनोहर सिरीज भी शुरू की है 
ओर २० पुस्तके छप चुकी हैं। 
धसाया! और “मनोहर कहानियाँ? 
नामक दो कहानी - पत्रिकाओ का 
प्रकाशन भी होता है ; थोड़े 
समय से “सनमोहनः बालो- 
पयोगी मासिक का प्रकाशन शुरू 
किया हैं; श्री छ्ितींद्र मोहन मित्र 
व्यवस्थापक हैं | 
मारवाड़ी प्रेस, हैदराबाद 
(दक्षिण)--हिदी की छोटी-बड़ी कई 
पुस्तक प्रकाशित की हैं ; स्थानीय 
सबसे बड़े प्रकाशक हैं। 
मास्टर बलदेवप्रसाद,सागर-- 
कई पुस्तकें प्रकाशित जिनमें नौनि- 
हालो की टोली, महात्मा गाँधी, 
पाचजन्य आदि मुख्य हैं ; कई 
वष तक बालोपयोगी पाक्षिक “बच्चो 
की दुनिया” का प्रकाशन किया ; 
स्वयं अध्यक्ष हैं। 
मिश्रबन्धु-कार्यालय, जबलपुर- 
बालोपयोगी साहित्य और पाठ-सथों 
के प्रकाशक ; लगभग १०० पुस्तक 
प्रकाशित जिनमें सरल नाटकमाला, 
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ऋआदि मुख्य हैं; श्री नर्मदाप्रसादमिश्र 
ब्यवस्थापक हूं | 

मोतीलाल बनारसीदास, गाय 
घाट, बनारस--. हिंदी-संस्कृत की 
लगमग सो पुस्तकें प्रकाशित जिन 
में कई पाख्य पुस्तक हैं, पाकिस्तान 
बनने से पहले इनका ब्रधान 
कार्यातहय लाह.. मं थ | 

युग मंदिर, उन्नाव---लगभग 
२० पुस्तकें प्रकाशित ; चौधरी श्री 
राजद्रशंकर अध्यक्ष हैं । 

युगांतर-प्रकाशन-मंद्रि लि०, 
चौडा रास्ता, जयपुर -- देनिक 
लोकबाणीः ओर ध्युगातर'ः का 
प्रकाशन; अध्यक्ष श्री जवाहरलाल | 

राघव-प्रकाशन-मंडल्ञ,दोस्तपुर, 
सुल्तानपुर ( अवध )--स्थापित 
१६४१ ; १०-१२ विविध विषयक 
पुस्तकें प्रकाशित ; प्रबन्धक श्री 
शिवकुमार त्रिपाठी | 

राजकमल प्रकाशन ल्ि०, १ 
फेज बाजार, दिल्ली --विविध विष- 
यक लगभग दो सो पुस्तके प्रका- 
शित ; प्रबन्धक समिति मे महाराज 
करणीसिह ( बीकानेर ), महाराज 
कुमार डा० रघुवीरसिह मुख्य हैं ; 
१६४६ में २५, चोपाटी रोड, बंबई 


में शाखा खोली जिसके अध्यक्ष श्री 
कन्हैयालाल मुंशी हैं ; नयी दिल्लीः 
में मी १६५१ से एक दूकान खोली 
है, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष 
श्री सत्यप्रकाश हैं | 

राजराजेश्वरी- साहित्य-मंदिरि, 
सूयपुरा, शाहाबाद--- प्रकाशित 
पुस्तकों में थम-रहीम, पुरुष ओर 
नारी आदि मुख्य हैं, श्रीमान्‌ राजा 
राधिकारमण प्रसादसिह द्वारा 
संरक्धित है| 

रामद्यालअमग्रवाल (रायसाइब)' 
कटरा, प्रवाग---लगमग सवा सौः 
पुस्तके प्रकाशित जिनमें चित्रावली 
रामायण, हिंदी साहित्य का गद्य- 
काल मुख्य हैं; अनेक पाठम्ंथ ही 
प्रकाशित किये हैं | 

रामनारायण लाल, कटरा, 
प्रयाग--लगमभग तीन सौ पुस्तकें 
प्रकाशित, जिनमें अनेक पाठ्यक्रम: 
में स्वीझृत हैं; प्रकाशित पुस्तको में 
हिंदी-साहित्य का इतिहास, भारतेंदु 
नाटकावली, सटीक वाल्मीकीय 
रामायण मुख्य हैं, श्री बेनीप्रसाद 
अग्रवाल (वकील साहब) हैं। 

रामनारायण ऐंड संस, अस्प- 
ताल मार्ग, आगरा-- १६१० में 
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“स्थापित; लगभग १०० पुत्तें 
प्रकाशित हो चुकी हैं जिनमें अनेक 
पाव्यक्रम में हैं . रामप्रसाद सीरीज 
का प्रकाशन भी फ़िया है; श्रीहरिहर- 
नाथ अग्रवाल व्यवस्थापक हैं | 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति, हिंदी 
नगर, वर्धा--अ्रनेक पुस्तकें प्रका- 
शित जो राष्ट्रभाषा प्रचार-सभा के 
पाव्यक्रम में स्वीकृत हैं . कई वर्षों 
तक “सबको बोली? (राष्ट्रभाषा-समा- 
चार” मासिक का प्रकाशन किया ; 
अब 'राष्ट्रभाषा' और 'शष्ट्रमारती 
का प्रकाशन होता है | 

राष्ट्रीय साहित्य-प्रकाशन-परि- 

'षद्‌, २३ २ सदर, मेरठ-बारह- 
तेरह कविता पुस्तके प्रकाशित जिन 
में “नननायक?! महाकाव्य प्रमुख ; 
अध्यक्ष श्री परमात्माशरण | 

राष्ट्रीय - साहित्य प्रकाशन- 
मंदिर, दिल्‍्ली-- गांधी साहित्य 

"का प्रकाशन मुख्य है ; कई पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री श्रीराम अध्यक्ष हैं | 

लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 
अस्पताल मागं, आगरा--.अनेक 
पाठ-अंथ प्रकाशित ; लगभग दो 
वर्षों तक साहित्यिक मालिक 

“मरात” का प्रकाशन भी किया $ 


श्रीराजनारायण व्यवस्थापक हैं | 

लक्ष्मी-हिंदी-विद्यालय, चिल- 
कलूरिपेट, जिला गुंट्र---लगमग 
१० विद्यार्थी-उपयोगी पु स्तके 
प्रकाशित ; श्री देसु सत्यनारायण 
संचालक हैं । 

लहरी बुकडिपो, काशी 
१५-२० जासूसी पुस्तकें प्रकाशित 
जिनमें “चंद्रकाता संततिः (६खंड) 
ओर भूतनाथ (७खंड) प्रसिद्ध हैं| 

लोक-सेवा-प्रकाशन - मंडल , 
वाह, आगरा--एक-दो पुस्तकें 
प्रकाशित | 

वाणी-संदिर, छुपरा-. स्व 
ठ० मंगलसिह द्वारा संस्थापित ; 
पचास के लगभग पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमे प्रेमचंद की उपन्यास- 
कला, साकेत-समीक्षा आदिसुख्य 
है; सुश्रा विद्यावती देवी 
संचाक्तिका है | 

वाणी-मंदिर, जय_२--सर्वो- 
दय साहित्य की पुस्तके प्रकाशित ; 
अगातर-प्रकाशन-मंदिर ल्षि० द्वारा 
संचालित | 

विक्रम - परिषद ( अखिल- 
भारतीय )--६३ । ४३ उत्तर 
बेनिया बाग, काशी--कालिदास- 
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अंथावली का प्रकाशन हो रहा है, 
'तीन खंड प्रकाशित हो चुके हैं; 
श्री सीताराम चत॒बदी मंत्री हैं | 
विद्याभास्कर बुकडिपो, शान- 
वापी, बनारस-- १६३० से प्रका- 
शन प्रारम किया; अब तक 
लगभग च,लीस पुस्तक प्रकाशित 
हो चुकी हैं , श्री देवेन्द्रचंद्र विद्या- 
भास्कर व्यवस्थापक है| 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लख- 
नऊ-- “हिंदी सेवी-संसार के प्रका- 
शक ; १६४१ मे साहित्यरत्ष श्री 
प्रेमननारायणु टंडन एम० ए० 
द्वारा सथापत ; छूगमग ६० 
पुस्तके' अब तक प्रकाशित जिनमें 
(एक अध्ययन” माला का काफी 
प्रचार है ; “साहित्यिक पारिभा- 
षिक शब्दावतोी?, “हिंदी रचना 
उसके अंग”, आदि पुस्तके प्र मुख 
है! : लगभग चार वर्षो से मासिक 
(अब पाछ्िक) बालोपयोगी 'होन- 
हार! का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री तेजनारायण व्यवस्थापक है | 
विद्यासंदर लिमिटेड, दिल्ली 
--छोगमग २७ पुस्तके प्रका- 
शित जिनमें स्वाधीनता के पथ 
पर और पथिक प्रसिद्ध है; लगमग 


तीन बष तक मासिक “हिंदी- 
पत्रिका! का प्रकाशन हुआ ; श्री 
रामप्रताप गोडल अध्यक्ष है | 
विद्यारंभम्‌ प्रेस एंड बुक- 
डिपो, मल्लकाल, अलेप्पी (द्रावन- 
कीर)--मलयालम आर तामिल 
साहित्य के प्रकाशक, अब हिंदी 
प्रकाशनो की ओर रुचि बढ़ी हे । 
विद्यार्थी-पुस्तक-मंदिर, मोती- 
भील, मुजफ्फरपुर---लगभग २४ 
युस्तके' प्रकाशित ; श्री जगत- 
नारायण गुप्त व्यवस्थापक है | 
विद्याविभाग, कॉक्रोली, 
मेवाड़---लगभग १५७ पुस्तक छुप 
चुकी हैं जिनमें कई प्राचीन हृस्त- 
लिखित ग्रथो के आधार पर 
संपादित और कई बल्लम संप्रदाय 
से सबंधित हैं । 
विनय - प्रकाशन - मंदिर, 
इदोर--प्रकाशित पुस्तकों में 
उग्रजी का उपन्यास “जीजी जी? 
है ; भरीरामझृष्ण भागव 
अध्यक्त हैं | 
विनोद-पुस्तक-मंद्रि,श्रस्पताल 
मार्ग, आगरा--लगभग ५० पुस्तके 
प्रकाशित , (० नेहरूए नामक 
अमभिनंदन-अ'थ प्रसिद्ध प्रकाशन ; 
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श्री राजकिशोर 
अध्यक्ष हैं | 
विप्लव - कार्यालय, शिवाजी 
मार्ग लखनऊ--१६ १६ से प्रारंभ; 
खब तक लगभग २७ पुस्तक प्रका- 
शित जिसमे दादा कामरेड, पिजड़े 
की उडान, देशद्रोही, मानव के रूप 
आदि प्रसिद्ध हैं; कई वर्षो तक 
#विप्लव” और “विप्लबी द्रक्‍्ट? 
का प्रकाशन किया ; श्रीमती 
प्रकाशवती पाल व्यवस्थापिका हैं| 
विभुप्रकाशन, _ लखपतराय, 
गली, इलाहाबाद--श्री विद्याभूषण 
“विश्व! लिखित चार पुस्तके प्रका- 
शित ; भरी विमिलेश अध्यक्ष हैं | 
विशाल-भारत बुकडिपो, कल- 
कत्ता--प्रकाशित पुस्तकों मे शुक- 
पिक, भेड़ियाधसान, कुमुदिनी 
अआ्रादि प्रसिद्ध हैं; श्री अ्रयोध्यासिह 
अध्यक्ष है। 
विश्वविद्यालय, लखनऊ--- 
पी - एच० डी० की उपाधि के 
लिए. स्वीकृत गवेषणात्मक निबंध 
ओर ब्रजभाषा सर-कोश आदि 
दो-तीन महत्वपूर्ण ग्र'थ प्रकाशित 
किये हैं ; श्री डा० दीनदयालु गुप्त 
अध्यक्ष हैं। 


अग्रवात 


वीर-सेवा - मंदिर, सरसावा, 
सहारनपुर--जेन-धर्म विषयक कई 
पुस्तक प्रकाशित,मासिक “अनेकात” 
का भी ग्रकाशन होता है; श्री 
जुगुलकिशोर मुख्तार अधिड्ठाता हैं 

ब्रजसाहित्य-मंडल - मथुरा-- 
त्रजभाषा ओर साहित्य संबवी ७-८ 
ग्थ प्रकाशित किये हें जिनमें 
न्ज. की लोक कहानियाँ, अज- 
लोक-संस्कृति मुख्य है 

शक्ति-पब्लिकेशंस , माड्डेक्त 
टाउन, लुधियाना --- दो पुस्त# 
प्रकाशित ; दो तीन प्रेस में हैं | 

शारदा-शांति-साहित्य- सदन , 
केवलारी, पथरिया, सागर (मध्य- 
प्रदेश)--लगभग २४ पुस्तकें प्रका- 
शित ; 'परिचय-पारिजात” मासिक 
का प्रकाशन भी होता है ; श्री 
दुर्गानारायण वीरत्यईश अध्यक्ष हैं| 

शिव-प्रकाशन, अ्रस्मताल मार्ग, 
आगरा--लगभग २०पुस्तके प्रका- 
शित; श्रधिकतर पाख्य पुस्तक हैं । 

शिवाजी - प्रकाशन - मंद्रि , 
सु दरबाग, लखनऊ--लगमग १० 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें पद्मावत 
का भाष्य, अ्रनुरामिनी प्रमुख 
हैं; श्री राधाबाई अध्यक्षा हैं | 
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शिवाजी बुक डिपो, अमीना- 

बाद, लखनऊ--त्थापित १६४२; 
दस पुस्त ऊँ प्रकाशित जिनमे छुब्बीस 
कवियो की समालोचना प्रमुख है ; 
श्री कठराव भट्ट व्यवस्थापक हैं । 

शिशु-ज्ञान-मंद्िर, शिशु-प्रेस, 
प्रयाग--१६ १६ में स्व० श्री सुद- 
शनाचार्य द्वारा स्थापित ; प्रकाशित 
बालोपयोगी पुस्तकों की संख्या१०० 
है, लगभग चौतोस वर्षा से मासिक 
“शिशु? का प्रकाशन हो रहा है 
श्री सत्यवान शर्मा अध्यक्ष है | 
-  श्यासकाशी प्रेस, मथुरा-- 
१८७० में स्थापित ; कई धार्मिक 
घुस्तके प्रकाशित : भी हीरालाल 
संचालक हैं | 

श्रीराम मेहरा ऐंड कंपरदी, 
माईथान, आगरा ---- क्गभग ५० 
प्रस्तकें प्रकाशित जिनमे अधिकांश 
पाठ्य अ'थ हैं; साहित्यिक पुस्तको 
में प्राचीन कवियों की काव्यसाधना 
प्रमुख है; स्वयं अध्यक्ष हैं। 
- संगीत-कार्याल्य, हाथरस--- 
स्थापित १६३२; संगीत-विधयक 
लगभग तीस पुस्तके प्रकाशित; 
मासिक संगीत” का अकाशन मी 
'होता है; भ्री प्रसुलाल प्रबंधक हैं। 


सत्याश्रम, वर्धा-- स्थापित 
१६३६: अधिकतर स्वामी सत्यमक्त 
की कृतियाँ प्रकाशित की हैं; पहले 
भत्य-संदेश”, नयी दुनियाँ? छुपते 
थे, अब संगम” छुप रहा है। 

सरस्वती-प्रकाशन, कानपुर--- 
एक उपन्यास “समस्या? प्रकाशित, 
कई प्रेस से हैं। 

सरस्वती - प्रकाशन-कार्याज्ञय, 
सथुरा--धार्मिक ओर छात्रोपयोंगी 
अंथों के नये प्रकाशक; हिंदी-ऑँग- 
रेजी-कोश छाप रहे हैं। 

सरस्वती - अकाशन - संदिर, 
आरा--लगभग तीन वर्ष तक 
बालकेसरी' मासिक का प्रकाशन 
हुआ; १० पुस्तक प्रकाशित; श्री- 
देवेन्द्रकिशोर जेन व्यवस्थापक हैं। 

सरस्वती - प्रकाशन - मंदिर, 
जाज टाउन, प्रयाग--प्रकाशित 
पुस्तकों सम इतिहास ग्रवेश, पाँच 
कहानियाँ आ्रादि मुख्य हैँ; लगभम 
तीन वर्षों से कहानी-मासिक “छाया? 
का प्रकाशन हो रहा है, श्री सुशीक्ष 
वर्मो एम०ए० अध्यक्ष हैं। 

सरस्वती प्रेस, वनारस कैंट--.. 
स्व» भीप्रेमचंद जी द्वारा स्थापित 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था, १०० के 
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लगभग पुस्तक प्रकाशित; जाग्रत- 
महिला-साहित्य, हंस-पुस्तक-माला, 
गल्पसंसारमाला, प्रगतिशील पुस्तके 
आदि का प्रकाशन हुआ; श्रीप्रेम- 
चंद जी द्वारा संचालित “हंस” और 
“कहानी? मासिक पन्नों का भी 
प्रकाशन हुआ; कई व तक साप्ता- 
हिक जागरण? का प्रकाशन भी 
किया; इस समय श्री श्रीपतराय 
व्यवस्थापक है । 

सरस्वती - मंदिर, जतनबर, 
बनारस--लगभग ५० पुस्तकें प्रका- 
शितं; अधिकतर आलोचनात्मक हैं; 
“जौहर” प्रमुख है । 

सरस्वती-सदन, जालोरी गेट, 
जोधपुर--४ पुस्तकें प्रकाशित; 
तारा, जी, एंड संस अध्यक्ष हैं । 


ससस्‍्ता-साहित्य-मं डल्ञ, दिल्‍्ली--- 


राष्ट्रीय एवं नेतिक साहित्य के 
प्रकाशक; १६२४ में अनेक घनी- 
मानी विद्वानों द्वारा स्थापित; अब 
तक लगभग तीन सो पुस्तकें प्रका- 
शित; सर्वोदय-अंथ-माला, दाल्सटाय- 
अंथावली, गाधी-साहित्यमाला आदि 
मालाजों के अंतर्गत सुरचिपूर्ण 
पुस्तकें प्रकाशित कीं; “जीवन- 
साहित्य” नामक पत्र भी कई वर्षों 


से प्रकाशित किया; मेरी कहानी, 
विश्व-इतिहास की मल्क, गाँधी- 
अभिनंदन - ग्रंथ; संक्षिप्त आत्म- 
कथा आदि प्रकाशन मुख्य हें, 
श्री मातंडः उपाध्याय इस समय, 
व्यवस्थापक हैं | 
साधना-सद्न, ६६ लूकरगंज, 
प्रयाग---लगभस २५ पुस्तकें प्रका- 
शित; अधिकतर श्री शामनाथ 
सुमन का जीवनोपयोगी साहित्य: 
प्रकाशित हुआ; स्वयं अध्यक्ष हैं। 
सावन-भादों-प्रकाशन- मन्दिर, 
अरविद कुटीर, गोदिया, ( मध्य 
प्रदेश )--दो तीन पुस्तक प्रका- 
शित ; 'सावन-भादो? मासिक 
भी प्रकाशित होता है । 
साहित्य-कार्यालय, दारागंज,. 
प्रयाग--१६२२ में स्थापित ; अब 
तक कई पुस्तके प्रकाशित जिनमें 
ध्वोच महाकाव्य! प्रसिद्ध है; श्री 
सिद्धिनाथ दीक्षित संचालक हैं॥ 
साहित्य - निकुंज, यूनिवर्सिल 
प्रेस, शिवचरण लाल रोड, इलाहा- 
बाद--लगभग २० विविध विष- 
यक्र पुस्तकें प्रकाशित | 
साहित्य - निद्तेतन, दारागंज, 
प्रयाग--प्रकाशित पुस्तको में रामू> 


च 
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श्यामू, भेसासिह, नर््तकी, महा- 
भारत की कहानियाँ मुख्य हैं | 


स्राहित्यनिकेतन, भ्रद्धानन्दपाक, 


कानपुर-- १६३८ में स्थापित; कई 
पुस्तके' प्रकाशित जिनमें मानव, 
भारतीय वेज्ञानिक, संस्कृत साहित्व 
की रूपरेखा आदि प्रमुख हैं; अनेक 
साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित करने 
की योजना है ; प्रसिद्ध लेखक श्री 
श्यामनारायण कपूर, बी० एस०- 
सी० संचालक हैं। 

साहित्यमवन लि०, जीरो रोड, 
प्रयाग---लगमभग १२५ विविध 
विषयक पुस्तकें प्रकाशित ; राजर्षि 
श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा 
स्थापित ; संत कबीर, विदेशों 
के मदह्ाकाव्य, कबीर का रहस्यवाद 
आदि प्रकाशन मुख्य हैं | 

साहित्य-रस्न - भंडार, ४ महा- 
त्मा गाँधी मार्ग, आगरा--स्थापित 
१६१६; लगभग ७० पुस्तके प्रका- 
शित जिनमे अधिकतर आलोच- 
नाव्मक हे; मासिक “साहित्य-संदेशः 
का भी प्रकाशन कई वर्षो से होता 
है; श्री महेन्द्र संचालक है | 

साहित्य-रत्नमाला- कार्यालय, 
“२० धमंकूप, बनारस --- लगभग 


१० पुस्तक प्रकाशित ; प्रामाणिक 
हिंदी - शब्द-कोश अच्छी हिंदी 
ओर  हिंदी-प्रयोग.. प्रकाशन 
प्रमुख है” ; श्रीरामचंद्र वर्मा 
संचालक है | 

साहित्यसदन, चिरगाँव, झाँसी 
--भी रामकिशोर मुप्त द्वारा स्था- 
पित; लगमग साठ पुस्तकें प्रका- 
शित जिनमें साकेत, पंचवर्टी, मेघ- 
नादवध, मारत-भमारती, भूठ-सच 
आदि मुख्य है'; हिंदी के सुप्रसिद्ध 
कवि बाबू मेथिलीशरण जी गुप्त 
ओर उनके अनुज बाबू सियाराम 
शरणजी की ग्रायः सभी रचनाएँ 
यहीं छुपी है श्रीचारुशीलाशरण 
गुप्त अध्यक्ष है । 

साहित्य कार्यालय, सुइ्थाकलों, 
जोनपुर---१६ १८ में अंबिकादत्त 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; पन्द्रह 
पुस्तके प्रकाशित ; श्रीरामनारायण 
मिश्र व्यवस्थापक हें। 

साहित्य-सेवा-सदन, बनारस 
--ल्लगभग २० पुस्तकें प्रकाशित 
हो चुकी जिनमें भश्रमर-गीत-सार 
मुख्य है। 

साहित्य-सीध, १५ बंकिम- 
चठर्जी स्ट्रोय, कलकत्ता १२-- 
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सगभमग ५४ समालोचनात्मक पुस्तकें 
प्रकाशित | 

सुलभ साहित्य - सदन, गया 
--६ पुस्तकें प्रकाशित जिनमें 
ओऔकृष्ण-संदेश मुख्य है| 

सुषमा-साहित्य-मंद्रि ( भारत 
प्रकाशन), १६२ जवाहरगंज,जबल 
पुर--लगभग २४ पुस्तकें प्रका- 
शित ; सुभद्रा कुमारी चोहान- 
साहित्य पूरा यहीं से प्रकाशित 
हुआ ; 'गीताजलि' का हिंदी अनु 
बाद प्रमुख है | 

हिंद किताब्स लि०,२६१-६३ 
हानप्री रोड, बम्बई--स्थापित 
१६४४ ; लैंगभग १० पुस्तक 
प्रकाशित जिसमें सुदशन जी की 
बालोपयोगी पुस्तके प्रमुख हैं। 

हिंदी-अंथ-रत्नाकर-कार्यालय, 
हीराबाग, बंबई-- श्री नाथराम 
प्रेमी द्वारा १६१३ में स्थापित : 
सबसे पहला ग्रंथ स्व० पं० महा- 
रवोप्रसाद द्विवेदी-कृत 'स्वाधीनता' 
(जानस्टुअट मिल की “लिबीं” 
का अनु०) निकाला था; अब 
तक इसको विविध पुस्तक-मालाओओं 
में लगभग २०० ग्रंथ निकल चुके 
हैं; रव्रिबाबू, दिजेन्द्रलाल, शर- 


चन्द्र चर्जी श्रादि के प्रसिद्ध ग्रंथों 
के सुंदर ओर सस्ते अनुवाद 
प्रकाशित करने का सोमाग्य इसे 
प्राप्त हुआ है | ल्‍ 
हिंदी - ज्ञान - मंदिर ल्वि०, 
२६ च्चंगेट स्ट्रीट, फोट, बंबई 
--विविध विषयो की लगभग 
२१ पुस्तकें प्रकाशित | 
हिंदी-परिषद ( बंगीय ), १४ 
बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता १२ 
--४-४ ग्रथ प्रकाशित किये हैं 
जिनमे मीरा - स्मृति - ग्र'थ 
मुख्य है। 
हिंदी-परिषद्(विश्वविद्यालय), 
प्रयाग--स्था० -१६३२; “को- 
मुदी” वाषिक निकलती है ; हिंदी- 
विभाग के अंतर्गत अनुसंघान- 
कार्य के फलस्वरूप तेयार १६ 
महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित किये 
है जिनमें सेनापति का कवित्व- 
रज्ञाकर (संप्रादित ), नंददास 
( संपादित ), सूरदास, आधुनिक 
हिंदी-साहित्य आदि मुख्य है। 
हिंदी-पुस्तक-संडार, दीराबाग, 
सी, पी, टेक, बंबई--लगभग १० 
पुस्तकें प्रकाशित, मासिक “पुस्तक- 


'पत्रिका? का भी कुछ समय तक 
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प्रकाशन हुआ ; श्री भानुकुमार 
जेन अध्यक्ष हैं | 

हिंदी-प्रचारक-मंडल, अमीना 
बाद, लखनऊ-लगमग १५ 
पुस्तकें प्रकाशित ; श्री रामदास 
मिश्र अध्यक्त हैं । 

िंदी-प्र स, कटरा, प्रयाग--- 
लगभग १०० पुस्तक प्रकाशित ; 
४विद्यार्थी , “खिड़ोना', “विमोरः 
ग्रादि बालोपयोगी मासिक भी छुपते 
हैं, श्री शि्नंदन शर्मा अध्यक्ष हैं | 

हिंद्‌ -बुक-स्टाज्न, त्रिवेद्रम-- 
विद्यार्यी-उपयोगी हिंदी पुस्तकों के 
प्रकाशन को योजना है; श्री एस० 
दामोदरन पिल्लई व्यवस्थापक है । 

हिंदी भवन, जालंधर - पंजाब 
की प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था ; लग- 
भग बीस पुस्तऊें प्रकाशित को 
जिनमें साहित्य-मीमासा, सुऊवि- 
समीक्षा, कामायनी का सरल अध्य- 
यन मुख्य हैं ; बटठबारे में हिंदी का 
विशाल-भंडार नष्ट कर दिया गयां; 
अब लाहोर छोड़कर ज लंधर ओर 
प्रयाग मे कार्य कर रहेह ; भी 
इद्रचंद्र नारंग प्रयाग-शाखा के 
स्वामी हैं | 

हिंदी-समाज, विश्वविद्यान्नय, 


लखनऊ--हिंदी विभाग के अंत- 
गंत साहित्यिक आयोजनों का 
संचालन करने वाली संस्था ; 
एम० ए० के लिए स्वीकृत 
थीमिसो के संपादित संस्करण प्रका- 
शित कर रहे है | 
हिंदी-साव्त्यि-कुटीर, बनारस 
लगभग २५ समानोचनात्मक 
पुश्तके प्रकाशित; वियोगी हरि-झत 
विनय-पात्रिका की थी प्रमुख है | 
हिंदी-साहित्य - सदन--- किर- 
थरा, मक्खनपुर, मेनपुरी---कई 
पुस्तक प्रकाशित +जनमें प्राणों का 
सादा, शिकार, बोलती प्रतिमा 
आदि मुख्य हैं । 
हिंदी-साहित्य-समिति, बिड़ला 
कालेज, पिलानी, जयपुर राज्य--- 
स्था०-- १८: सितम्बर १६३०, 
“हिंदी की पत्र पत्तिकाएँ, पुस्तक 
प्रकाशित की है । 
हिंदो - साहित्य - सम्मेज्नन, 
प्रयाग--हिदी की मुख्य प्रचारक 
तथा प्रकाशन-सस्था, माननीन 
श्रीपुरुषोत्तमदास ०इन द्वारा स्था- 
पित; लगभग डेढ़ सो पुस्तक निम्न 
मालाओं में प्रकाशित--सुश्तम 
साहित्यमाज्ञा, बालसाहित्यमाला 


( ४डरे८ ) 


आधुनिक कविमाला, वेश्ानिक 
पुस्तकमाला, विविध; अनेक 
योग्य विद्वानों द्वारा “संचालित; 
सम्मेलन से तच्रमासिक सम्मेलन 
पत्रिका भी प्रकाशित होती है । 
अष्टछाप ओर वल्लभ-संप्रदाय, हिंदी 
काव्य में प्रकृति-चित्रण, मारतीय 
ग्राम अथशाख्र, भोजपुरी ग्राम्यगीत, 
तपोभूमि, हिंदू-राज्य-शासत्र, वायु- 
पुराण, पालि साहित्य का इतिहास 
. आदि प्रकाशन महत्वपूर हैं। 
हिन्दुस्तानी. ऐक्डेमी-- 
इलाहाबाद--भिन्न-भिन्न विधयो 
की उच्चकोटि की पुस्तक प्रकाशित 
पुस्तको की संख्या लगभग दो 
दरजन हैं जिनमें बेलिक्रिसन 
रुकमणी री, सतसई सप्तक, शंकरा- 
चाय, भारतेदु हरिश्चंद्र, मराठी 
साहित्य का इतिहास, हषव्धन, 
हिंदी-पुस्तक - साहित्य, पाटलीपुत्र 
की कथा आदि प्रमुख हैं; “हिंदुस्तानी” 
नामक तिमाही पत्रिका भी प्रकाशित 


होती है। 


हिंदुस्तानी. पब्लिकेशंस, 
शाहगंज, इलाहाबाद --- कहानी- 
उपन्यास की लगभग २० पुस्त्के 
प्रकाशित; श्रीगयाप्रसाद तिवारी 
बी० काम» अध्यक्ष हैं | 


हिंदुस्तानी पब्लिशिंग हाउस, 
आलोक प्रेस, बनारस-- श्री स्व० 
प्रेमचंद के द्वितीय पुत्र श्रीग्रमृतराय 
द्वारा स्थापित; हंस? मासिक का 
प्रकाशन अब यही से होता है, 
लगभग १० पुस्तके प्रकाशित; स्वयं 
श्री अम्ृतराय अध्यक्ष हैं। 

हिंदुस्तानी बुकडिपो,फतेहमंज 
लखनऊ--पश्रीविष्णु नारायण भार्गव 
द्वारा संस्थापित; १०० के लगभम 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमें श्रीमदू- 
भागवत, आँखो को थाह, निकट 
की दूरी, जलखनऊ-गाइड आदि 
मुख्य हैं; इस समय श्रीविष्णु- 
नारायण भार्गव व्यवस्थापक हैं । 


तीसरा खंड समाप्त 





॥हदॉ-सच!-खंसएर 


चोथा खंड 


हिंदी - पत्र - पत्रिकाएँ 


( ४४० ) 


अंकुश--१६४७ मे प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०--- श्री लक्षमी- 
नारायण गौड; सू०--४), प०-- 
लालमणि प्रेस, फरुखाबाद | 

अकेल[---१६४८ से प्रकाशित 
जातीय साप्ताहिक ; संचा०--. 
श्री विश्वनाथ प्रसाद गुप्त ; संपा० 
-“ओ शिवनारांयण शर्मा; प०-- 
तिनसुकिया, आसाम | 

अखंड ज्योति -- १६३६ से 
प्रकाशित मासिक ; संस्था० और 
संपा०--भी राम शर्मा आचार्य ; 
सह० संपा० --- श्री रामचरण 
महेन्द्र; मू०--२॥) ; प०-- 
अखरड-ज्योति-प्रेस, मथरा। 

ृंत-- १६४२ से प्रकाशित 

राष्ट्रीयताप्रधान साप्ता० : संपा० 
“ओ के० पी» वर्मा ; प०-- 
रायपुर | 

अय्रवाज्म-- नवम्बर १६४६ से 
प्रकाशित जातीय मासिक; संपा०- 
श्री भद्वसेन गुष्त : मू०-४) ; प० 
-२४ क्लाइव स्ववायर , नयी 
दिल्ली। 
/ अग्रवात्न-पत्रिका--१६४८ से 
प्रकाशित जातीय मासिक ; संपा० 
-सवश्री मनोहरलाल गम और 


गंगाशरण ; सहा०--ओ राधा 
कृष्ण कसेरा ; म०--५) ; प०- 
हाथरस | 

अग्रवाल-हितेषी --- जातीय 
मासिक ; सपा०-- श्री पूर्सचंद 
अअवाल ; सू०--४) '; प०-- 
हीग की मंडी, आगरा | 

अतीत --- पद्मात्मकः कहानी 
प्रधान मासिक . नवम्बर १६४७ 
से अकाशित ; संप।०--श्री देवी 
दास शर्मा ; सहा०--भ्री निर्भव; 
म्‌ू०---5) ; प०--अ्रतीव महत्त, 
हाथरस | 

अद्ति-आध्यात्मिक जेमासिक; 
संपा०--डा० इन्द्रसेन, वि०-योग 
व दर्शन सम्बन्धी स्वस्थ मानसिक 
भोजन भशस्तृत करती है ; सू०-- 
५) ; प०--पो० बा० ८५, नयी 
दिल्ली तथा पाडीचेरी | 

अनुभूत योगमाला--१६२१ 
से प्रकाशित आयुर्वेद-प्रचारिणी 
पत्रिका जो पहले पाज्षिक रूप में 
निकलती थी; संपा०--भ्री विश्वे- 
श्वरदयालु, वेचराज ; मू?--४॥ 
प०--बरालोकपुर, इटावा । 

अनेकान्त-- १६३२ से प्रका- 
शित जेनघर्म-सम्बन्धी मासिक गा 


( डंडे! ) 


संपा०--श्री युगलकिशोर सुख्तार; 
मूं?77 ४) ; प०--बीर-सन्दिर, 
सरसाँवा, सहारनपुर । 
असभिनय--अगस्त १६३८ से 
प्रकाशित सिनेमा-सम्बन्धी मासिक; 
संचा०-संपा०-- श्री विश्वनाथ 
बूबना ओर श्री रणधघीर; मू०- 
६); प०--र५, बइतल्ला मागे, 
कलकत्ता | 
अभ्युद्य -- कहानी - प्रधान 
साप्ताहिक; १६४२ से प्रकाशित; 
मू० ७) ; श्री नरोत्तमप्रसाद नागर 
प्रधान संत्रादक हैं , प०--प्रयाग | 
अमःज्योति --- ३० अ्रगस्त 
१६४८ से प्रकाशित समाजवादी 
दृष्टिकोण का सा'प्ता०, संप[ा०--- 
श्री नारायण चतुर्वेदी; मू०--६); 
पृ०--चौडा रास्ता, जयपुर | 
अमर-ज्योति- १६४८में प्रकाशित 
कांग्रेसी ओर गाँधीवादी मासिक, 
संचा०--श्री हरिवंश मिश्र; संपा० 
--सव' श्री सूयंबंश मिश्र, ललित 
श्रीवास्तव, राधेकृष्ण, भेंवरलाल; 
प०--११।३० ६,सूटरगुज,कान पुर। 
अमर - ज्वाला --- १६४८ से 
प्रकाशित; संपा०---भ्री डोगीलाल 
अग्रवाल ; प० -- बेलनगंज, 


आगरा । 

अमर भारत--संस्था०--श्री 
गोस्वामी, श्रीगणेशदत्त जी ; १६४८८ 
से प्रकाशित; मू०--३४); प०-- 
द्रियागंज, 'दिल्ला | 

अरुण--मई १६३२ से प्रका- 
शित माधतिक ; सम्पा०--श्रीए थ्वी- 
राज मिश्र, स० ४); प०-अरुझ- 
प्रेस, भुरादाब।द | " 

अरुण दप--हिदू महासभाई 
नीति का समथक १६३५७ से प्रका- 
शित ; सम्पा०--श्री आदित्य 
कुमार बाजपेयी ; मू० ६॥|) , प* 
--हिदू राष्ट्रपब्लिकशस, इटठावा। 

अथ संदेश--फरवरी १६४७ से 
प्रकाशित अथशास्त्रीय. त्र मासिक; 
संपा०--भश्री भगवतशरण अश्रद्यों- 
लिया; सहा०--श्रीदयाशं #र नाम; 
सू०---६) ; प० - सेकसरिया 
कामस कालेज, दिल्ली। 

अलबर - पत्रिका--मत्तत्यराज 
की राष्ट्रीय पत्रिका ; १६४३ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-...श्री 
मोदीकु ज बिहारी लाल गुप्त ; 
सू०-- ४५) ; प०--अलवबर प्रेस; 
अलवर,| 

अल्लीगढ़ हे रान्‍्ड--- १६३६ से 


( डंडरे ) 


अकाशिव साप्ता० ; प०--मास्टर 
भवन, द्वारकापुरी, अलीगढ़ । 
अवध -- १६३२ से प्रकाशित 
साप्ता० ; भूत० सपा०--सर्वश्री 
राजेश्वर सहाय, गीतार्थी जी, 
विश्व॑ंमरनाथ, पशुपतिनाथ, शिव- 
नाथसिह,रामप्रतापर्तिह, श्यामसुदर 
शुक्ल ; बत्ते० -- शिवनाथसिह 
कान्हेय; सृ०-६); १०-अतापगढ़ | 
अशोक--१६४८ से प्रकाशित; 
संचा०--शभ्री रामकृष्ण भागंव ; 
संपा०--भश्रीकृष्ण चन्द्र मुदगल, 
प्‌०--४, महारानी मार्ग, इन्दौर | 
अशोक--- १६४७ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा० -- भी सुधीर 
भारद्वाज ; मू०--४॥|) ; प-- 
'मोरी गेट, दिल्ली | 
आँधी--१६४७ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री कमलापति 
त्रिपाठी ; प०--संखार-प्रेस, गाय- 
घाट, काशी | 
ओआधी-पानी--हा स्यरस- प्रधान 
मासिक ; संपा० मंडल--सर्वश्री 
, विक्धिप्त, राजाराम पांडेय ओर 
पमशंकर मिश्र ; सू०--5) ; 
ध्पू०--गाँधीनगर, कानपुर | 
आगासी कल्लन--१६४१ से” 


प्रकाशित; आरंभ में खँडवा से 
मासिक रूप में छुपता था, १५ 
अगस्त १६४७ से इंदौर और 


. खंडवा से साप्ताहिक रूप में निकलता 


है; संपा०--भी प्रयागचंद्र शर्मा ; 
मू०--8), १०--(१)खँंडवा; (२) 
३६, महात्मा गाँधी मार्ग, इंदौर | 
आज्ञ-निर्मीक राष्ट्रीय दैनिक; 
प्रारंभ में श्रीबाबूराव विष्ु- 
पराड़कर प्रधान संपादक थे; प०- 
जञानमंडल यंत्रालय, काशी | 
आज--काशी के देनिक 
का साप्ताहिक संस्करण; मू० ६); 
संपा०-- श्री राजवल्लम सहाय; 
प्‌०--बनारस | 
आजकल--मई १६४५ में 
श्री अनंत मराल शास्त्री के संपाद- 
कत्व मे प्रकाशित राजकीय मासिक; 
संपा०--शरीदेवंद्र सत्याथी, सहा० 
-भी करुणाशंकर पाडया, ओर श्री 
केशवगोपाल निगम; “नववषोक 
ओर “गाधीअंक! विशेषाक निकाले 
हैं; मू०--३); प०--प्रकाशन- 
विभाग, श्रोल्ड सेक्र टेसििंट, 
दिल्ली । " 
झाजाद हिंद -- १६४७ पते 
प्रकाशित साप्ता०; संपा०--डा० 


( डेड३ईे ) 


कैलाश जा० पी० शाखाल; प० 
--मंगलवाड़ो, गिरगाँव, बंबई | 
आत्मधमं--१६४५ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०--श्रीरामचंद्र; 
-मू०-३);प०-अ्नेकात मुद्रणालय, 
भोटा आँकाशीया, काठियाबाड़ | 
आदशें-- १६४० के लगभग 
समाजवादी ओर सास्क्ृतिक दृष्टि- 
कोण से प्रकाशित; संच[०--श्री 
अवधकिशोरसिहं; संपा० -- भरी 
'विश्वनाथतिह; मू०--७); प००-- 
१६८।१कानवालिस स्ट्रीट, 
कलकतता | 
आदर्शं--अप्रेल १६४८ से 
से प्रकाशित मासिक; समाजवादी 
इष्टिकोण ; संपा०-- जवाहर 
चौधरी; मू०--५)]); प०-१ ३४६, 
'पीपल महादेव + दिल्ली । 
आदिवासी--१६४६ से प्रका- 
शित बिहार राजकीय विभाग द्वारा 
संचालित साप्ता०; संपा०--श्री 
राधाकृष्ण; सू०--१॥); प०-- 
बिहार राजकोय प्रेस, राँची | 
आपबीती--१६४६ से प्रका- 
अशित कहानी प्रधान मासिक; संपा० 
>--भऔीक्ृष्णप्रसाद सेठ $ १७०--- 


रहमान बिल्डिंग, चर्चंगेट रुद्रोट, 
बंबई १ | 

आयुवेद -- जूलाई १६४८ से 
प्रकाशित आयुर्वेद प्रचारक मासिक 
पत्र ; संपा०--भ्री रामनारायस्‌ 
शर्मा ( अध्यक्ष श्री वेचनाथ आयु- 
वेंद-भवन ) ; सू०--४), १०-- 
संख्या १, गुप्तलेन, जोड़ासाकू , 
कलकत्ता | 

आयुवेद--१६४७ से प्रकाशित 
स्वास्थ्य, ओर आयुर्वदीय चिकि- 
त्सा प्रणाली-संबंधी त्रेमासिक ; 
संपा०--भी केदारनाथ शर्मा सार- 
स्वत; मू०-- ३); प०--श्याम- 
सुंदर रसायनशाला, काशी । 

आयुवद्‌ महासम्मेलन-पत्रिका 

--१६ १३ के लगभग प्रकाशित 
आयुवेद-संबंधी मासिक, संपा०--- 
श्री आशुतोष मजूमदार ; सू०--- 
४) ; प०--चॉदनी चौक, दिल्ली । 

आयुर्वेद-सेवक -- १- ४८ से 
प्रकाशित आयुवेद-प्रचारक मासिक; 
संपा० --- सर्वश्री गुलराज शर्मा 
मिश्र, शिवकरण शर्मा छुंगाणी ; 
मृ०--२८); प०-- नयी शुकवारी, 
नागपुर । 


( ४ंडंड ) 


आरोग्य --- जूलाई १६४७ से 
प्रकाशित स्वास्थ्य-संबंधी मासिक 
सचा० सपा०-- श्री बिदलदास 
मोदी ; मू० +- ४) +--+ 
गोरखपुर | 

आ।यं-जगत--- १६४० से प्रका- 
शित साप्ताहिक, अवेतनिक संपा० 
“भी रामचन्द्र शर्मा, प०-आरये- 
समाज, किला, जालंधर | 

आयभानु -- १६४६ से प्रका- 
शित सा ताहिक ; सपा० --. श्री 
विनायक राब विद्यालंकार सहा० 
“भरी कृष्णदत्त: प०--जामबाग 
हेदराबाद, दक्षिण 

आयम हिला -- आय महिला 
हितकारिणी महापरिषद की मासिक 
मुखपत्रिका; रंपा०---श्रीमती संदरी 
देवी एम० ए०, बी० टी० और भरी 
लीलाघर शर्मा; ध्सती - अंकः 
परिलोकाक',  “धर्माकः आदि 
निकाले ; मू० ५) ; वि०---पांरि- 
श्रमिक दिया जाता है : प०-- 
जगतगंज, बनारस | 

आयमिन्र-- आयंसमाजी साप्ता- 
हिक ; लगभग ३५ वर्षों से निरंतर 
प्रकाशित ; तब से श्रब तक अनेक 
विद्वान्‌ संपादन कर चुके हैं' ; . पर७ 


“-हिल्टन रोड, लखनऊ | 
आयबीर जाग्रति--विदेश में 
प्रकाशित हिंदी पत्रिका : संपा०-. 
प० लक्ष्मणदत्त . प०-...२२, फरक- 
तार स्ट्रीट, पोट लुइस. मोरिशस | 
आयसेबक--आगय॑ प्रतिनिधि 
सभा विद प्रात का पाक्षिक मुख- 
पत्र ; १६०६ में स्थापित भूत० 
संपा०--ठा० शेरसिह ; संपा० 
“श्री इद्रदेवसिह, एम० एस- 
सी० ; प०--अश्रकोला बरार | 
आर्यावत्त --बिहार का पुराना 
राष्ट्रीय देनिक ; अनेक विद्वानों 
द्वारा संपादित ; प०--पठना | 
आलोक--१६४७ से प्रका- 
शित साप्ता० ; संपा०--भी हरि- 
नारायण शर्मा और श्री ताराचंद 
यादव ; सू०--६) ; प०---सीता 
बर्दों, नाग पुर | 
आलोक -- काँग्रेसी नीति का 
समर्थक साप्ता० : १६३६ से 
प्रकाशित, १६३६ में बंद, १६४४ में: 
पुन; अ्रका० ; संपा०-- विश्वम्मर 
प्रसाद शर्मा ; सहा० -“भूत०-+ 
कष्णलाल हँस, प्रयागदत्त शुक्ल 
बत ०--- गोविद्सिह बिशे० विलनल 
“दीपावली” और 'ल्लाधीनता-अंक:;, 


( ४४५ ) 


क्‌ू०-४) ; प०--नांगपुर | 
इंडियन टाइम्स--विदेश में 
अकाशित हिंदी मासिक : संप[०- 
श्री रामसिह ; मू०---६ शिल्तिंग ; 
पृू०८--- डँ डियून ठाइस्स घ्र्स 
पो० बा० ३४१, सवा, फीजी | 
इन्दौर-समाचार--१६४४ से 


प्रकाशित ; संपा०--श्री कमला- 
कात मोदी ; प०--गाघी मामे, 
इन्दौर | 


इतिहास--१४ अगस्त १६४८ 
से प्रकाशित सातिक ; सू०---४); 
अंपा० ओर ग्रक्रृ०-- श्रीबिशन 
स्वरूप ; पृ०--केटरा बडियान, 
(दिल्ली | 

इन्कल्ाब-- पाक्षिक; संपा०-- 
ओऔी राजाराम पाडेय ओर श्री 
विक्तिप्त, मू०--३); प०--गाँघी- 
नगर, कानपुर | 

उजाला--१६३२ से प्रकाशित 
दैनिक; संपा०--श्रीगणपतिचन्द्र 
केला : सू०-- ३०); प०-- 
उजाला प्रेस, आगरा | 

उज्ज्वल--दिसंबर १६४७ से 
अका० मासिक: संपा--शऔराम 
अद्रावलकार : सहा० संपा०-- 
सव॑ और चाँं० ग० चोधरी, वि० 


आा० चोधघरी ; सू०--४); प०-- 
व्पट, जिल्हापेठ, जलगाँव, पूव 
खानदेश | 

उत्थान--१४ फरवरी १६४८ 
से प्रका शत साप्ता० ; संपा०--- 
श्री मातादीन भगेरिया ; सू०-- 
६); प०--राजस्थान प्रिटिंग- 
बक्से , जयपुर | 

उद्य--जुन १६४६ से प्रकाशित 
उद्योग संबंधी मासिक , संपादक 
श्री कपूरचंद जन सू०--६); 
वि०--मौलिक लेखों पर ४) प्रति 
पृष्ठ तकपारिश्रमिक्र दिया जाता है 
चार विशेपाक प्रकाशित किये हैं | 

०--न्यूज परबलिकेशंस, नया 
कटरा, दिल्‍लो | 

उदय -- १६४८ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०--भ्री राधेलाल 
शर्मा 'हिमाश!; सहा० -- श्री 
सत्यनारायण श्रीवास्तव : “सुभद्रा 
अंक” प्रकाशित किया ; सू ०-२); 
प०--शाति प्रेस, नरसिहपुर | 

उद्यम--१६१८ के लगभन 
प्रकाशित व्यवसाय. और उद्योग- 
धन्धों से संबंधित पत्र ; संपृ०--- 
श्री वि. ना० वाडेयाँवकर ; 
वि०-- कृषि-अंक'; “फोटोग्राफी- 
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अंक” आदि निकाले; मू०--- 
७) ; प०--धमपेठ, नागपुर | 

उद्योग--व्यापार संबंधी पत्रिका 
जो माचे १६४६ से “नवमारत- 
प्रकाशन द्वारा संचालित है ; 
संपा०--भ्री बी० डी० मुकजीं 
तथा आकिदारनाथ गुप्त; मू०---१); 
पू०--लिवर्टी प्रेस, दारागंज, 
प्रयाग | 

उषा --- नारी-समस्या - संबंधी 
मासिक; सू०---%); प०--जम्मू, 
( काश्मीर )। 

ऊषा--१६४३ से प्रकाशित 
साप्ता०; संचा०--श री राजेंद्रप्रसाद 
श्रग्रवाल; संपा०--भ्री पन्‍नालाल 
महतो (दृदय!; भूत० संपा०--श्री 
शारदानंदन पाडेय ओर श्री 
हंसकुमार तिवारी; पत्रकार-अंक! 
विशेषाक निकाला; सू०--५); 
प०--ऊषा-कार्योलय, गया। 

एकता--१६४८ में प्रकाशित 
साप्ता०:  संपा०--भ्ी प्रहलाद 
काकानी; सू०--६); १०--ढाबा 
रोड, उज्जेन | 

एकता--हरियाणा प्रात का 
राष्ट्रीय साप्ताहिक; १६४२ में स्था- 
पित; भूत० संपा०-श्रीमुरलीधर 


दिनोदिया, बी० ए० $ इस समय 
श्रीरद्रमलजी संपादक हैं; सू०-,); 
प०--भिवानी, हिसार, पंजाब | 

ओसवाल--१६३४ से प्रझन- 
शित पाक्षिक; संपा०---श्रीमूलचंद्‌ 
बोहरा; मू०--४॥ ; प०--रोशन 
मोहल्ला, आगरा | 

कन्नौज-समाचार--१६ ३८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
अनीसुल रहमान ; मू०--१॥) ; 
प५०«कन्नाज | 

कबीर-संदेश--मासिक पत्र ;. 
संपा०---श्री उदयशंकर शास्त्री ; 
पृ०५--- हरक , पो० सतरिख ग 
बाराबंकी | 

कमल--१६४४ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--- भी चंद्रशेखर 
शर्मा; सद्दा०--श्री कृष्णचन्द्र- 
मुदूगल; सू०--६); प०--वकील 
पुरा, दिल्‍ली | 

कमभूमि--१६ फरवरी १६३६ 
से प्रकाशित साप्ता० ५; संपा००- 
सर्व श्री भक्तदर्शन, भेरबदीन ओर 
ललिताप्रसाद नेथाणी ; बि०-- 
१६४२ में कुछ समय तक प्रकाशन 
स्थगित रहा ; सू०--६) ; प०--- 
लेंसडाउन, गढ़वाल | 
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कर्मंयोग--१६४६ से प्रकाशित 
सासिक ; संपा०--श्री हरिशंकर 
शर्मोी 'कविरत्ना; सू०-- ४) ; 
पृ०-गीता-मंदिर-प्रे स, सिकन्दरा, 
आगरा | 

कमवीर-- १६३६ से प्रकाशित 
प्रसिद्ध राष्ट्रीय साप्ताहिक ; पहले 
१६१६ में जबलपुर से निकला 
था; फिर खेंडवा से स्व० श्री 
विष्णुदत्त शुक्ल ओर स्व० श्री 
माधवराव सप्रे की स्मृति में प्रका- 
शित हुआ ; संपा०--भ्री माखन- 
लाल चतुर्वेदी; मू०--५); प०-- 
कमंवीर प्रेस, खंडवा | 

कलकी दुनिया-- साम्यवादी 
दृष्टिकोण लेकर १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--भी गशणेशचन्द्र- 
जोशी ; सद्दा०--- श्री जगदीश 
प्रभाकर और श्री जगदीश जोशी ; 
समू०--१०) ; प०---जालोरी द्वार, 
जोधपुर | 

कलाधर--कविता-प्रधान मा- 


सिक ; १६४७ से प्रका० ;संप[०--- 


श्री मूलचन्द भोर ; सहा०-- श्री 

माघवेश $$ सू००- ४) $ १०-- 

पाली, माराड़। 
कलानिधि--१६४७ के लग- 


भय प्रकाशित कला संबंधी तेमा-- 
सिक ; संपा० मंडल-- सर्व श्री 
महादेवी वर्मा, मेथिलीशरण गुप्त; 
हुमायू कबीर, वासुदेवशरण अ्र्र- 
वाल, मोतीचंद्र, रविशंकर म० 
रावल, अजमोहन व्यास तथा राय- 
ऊप्णदास ; सू०--१६); पृ०--- 
मभूत-कला-भवन, बनारस | 
कल्पना--साहितयिक मासिक ; 
संपा० --- श्री शिवर्सिह चौहान 
ओर सुश्री कुमारी संतोष सकसेना; 
मू०--४॥) ; विशे०--“ल्वतंत्रता- 
अंक” ; प०--भारत प्रेस, जीरो 
रोड, इलाहाबाद | 
कल्पना-- अप्रेल १६४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०--श्री 
आनंद और श्रीचंद्रभूषण; सू०-- 
६) ; प०--मेरठ | 
कल्पबृक्ष--१६२२ से प्रका० 
मासिक ; सपा०--श्री दुर्गाशंकर 
नागर; सू०-- ३॥); प०-- 
हि सः 95 
कल्याणु-- १६२६ से प्रका० 
धार्मिक मासिक ; संपा०-- श्री 
हनुमानप्रसाद पोद्यर ; सहा०--- 
सव॑ श्री चिम्मनलाल गोस्वामी, 
पाण्डेय रामनारायणशदतत, गोरीशंकर 
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द्विवेदी, साधवशरण; शिवनाथ 
: डुबे, रामलाल एवं कृष्णचंद्र अग्र- 
वाल ; वि०--इसकी ग्राहक संख्या 
१ लाख से भी ऊपर है; मू०-- 
<६||) में ही विशेषाक तथा शेष 
११ अक मिलते हैं, साधारण 
अ्रको में भी ठोस सामग्री होती 
है ; प०--गीता-प्रेस, गोरखपुर | 
कहानियॉ-- १६४७ से प्रका० 
मासिक ; संवा०--श्री गुरुप्रसाद 
उप्पल , सू०-०-६) ; ए२०--संत- 
“प्रकाशन, कदमकुश्राँ, पटना । 
कांग्रेस--१६४७ से प्रकाशित 
'साप्ता० ; प०-भोगीपु रा, आगरा | 
कानपुर-समाचार- १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा५--- 
श्री बी० अवस्थी; प०--कानपुर | 
कान्यकुब्ज--१६ ०५ से प्रका- 
शित जातीय मासिक: संपा०--भ्री 
रमाशंकर मिश्र 'ओऔपति'; सू०-- 
४); प०--२, हुस नगंज, लखनऊ | 
कामाजालह--- १५ अगस्त १ ६ ४८ 
से प्रकाशित काम-विज्ञान संबंधी 
मासिक; संपा०--श्रीयुत “प्रात”; 
प०--सिवनी, मध्यमारत । 
काम्रना--अ्रप्रल्लू १६४७ से 
प्रकाशित & मासिक; संपादकरमंडल 


में सवश्री विजयमिश्र, अमर निर्मल 
राजेंद्र सक्सेना € क्हानी-विभाग ), 
श्री 'पल्लायनवादी!ः ( कविता- 
विभाग ) हैं; सू०--४|); प०-- 
कोटा जंकशन | 
किलकारी--मा्चं १६४८ से 
प्रकाशित बालो» मासिक. सं०--. 
भी दीपचद छंगाणी मू०--५) 
प०--नरसिह दडा, जोधपुर | 


किशोर--अप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित किशोरोपयोगी मासिक 
सचा० -- श्री देवकुमार मिश्र: 
संपा०--श्री रघुवंश पाडेय; बि०- 
“उपकथाक?, “रवीद्र-अंक” ५भिक्र- 
माँक', 'कालिदासाक!, गाँधी-अंक! 
आदि विशेषाक निकाले; सू०-- 
४); प० --बाक्त-शिक्षा-समिति, 
बॉकीपुर, पठना। 

किसान-- १६४७ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--सर्व श्री राजाराम 
शास्त्री, कृष्णबिहारी अवस्थी 
कसलदेव शर्मो; सू०--६), प०- 
कानपुर | 

किसान-- १६२० से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--श्री भमदनागर: 
प५०--रकाबगंज, फेजाबाद | 
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किसान-संदेश--१६४६ से 
प्रकाशित साप्ताहिक; संपा०--श्री 
शिवदयाल श्रीवास्तव; मू०--५); 
प०--कोठा | 

कुमार-बालो० सचित्र मासिक 
१६३२ से प्रकाशित ; बीच में 
अकाशन स्थगित हुआ ; १ 
अगस्त १६४७ से पुनः प्रकाशित ; 
संपा० --- कु अर सुरेशसिह ; 
मू०--- ५) ;$ प०--प्रशाशण्ह, 
कालाकॉकर | 

कुमार--१६४४ से प्रकाशित 
बालो० मासिक; संपा०--श्री 
राजाराम लोढ़ा; मू०--३); प८- 
भंदसोर, ग्वालियर | 

क़षक--कऊषि-संबंधी मासिक ; 
संपा6--भी मणिकचन्द्र बॉद्विया; 
पृ०--धाट माग, नागपुर २। 

क्षक--१६३७ से प्रकाशित 
साप्ता०; प०--वक्‍्सर, शाहाबाद | 

कृषि---जनवरी १६४६ से 
प्रकाशित कृषि-संबंधी मासिक; 
'संपा०--श्री माणिकचंद बोंद्रिया; 
सहा०--भ्री गेरेललाल अग्निमीज; 
मू०--६); प०--धर्मपेठ, नागपुर | 

कृषि-संसार--मार्च १६४८ से 
अकाशित; संपा०--श्री शिवकुमार 


शर्मा; वि०--“कंपोस्ट विशेषांक, 
और “गन्ना अंकः आदि निकाले 
हैं; मू०--७)) प०--बिजनौर । 

कोली राजपूत -- १९४० से 
प्रका० जातीय मासिक; संपा०--- 
श्री एम० आर० तेंवर ; प०--- 
अजमेर | 

क्त्रायी-मई १६४८ से प्रका० 
पा्षिक, संपा०-भीरामपाली भाटी 
ध्रभाकर': मू०--४) प०-- 
छत्राणी-सेवा-सदन, जोधपुर | 

क्षत्रिय-गौरत --- १६४५ से 
प्रकाशित जातीय साप्ताहिक; 
संपा० --- श्री' राबव सारत्वत; 
समू०--६); प०-- राजपूत प्रेस, 
जयपुर | 

क्षत्रिय-चीर--१६४६ से 
प्रकाशित जातीय साप्ताहिक ; 
संपा०7--कुवर रूपसिह भाटी; 
मू८--८), प्‌०--जोधपुर | 

ज्ञात्र-धम संदेश--क्षत्ियो में 
जाशति उत्पन्न करनेवाला मानिक ; 
जनवरी १६४२ से संचालित; 
मू० ३); आर्िक स्थिति सतोष- 
प्रद; श्रीभूर सिह राठौर संपादक ' हैं, 
पंहले जोधपुर से निकलता थी, 
झव जयपुर से प्रकाशित ; प०७--- 
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क्ात्र - धर्म साहित्य - मंदिर, 
जयपुर | 

खंडेलवाल जैन - हितेच्छु-- 
१६२६ से प्रकाशित पाक्षिक; 
संपा०--भीनेमिचंद्र बालघीवाजल; 
मू०--२); पृ०--मदनगंज 
किशनगढ़ | 

खंडेलवाल जेन-हितेच्छु--- 
४६२४ से प्रकाशित पाक्षिक 
संपा०--भ्री नाथूलाल जन शास्त्री 
सहा०--भश्री भेंवरलाल जेन 
मू०--२); प०-रंगमहल, इन्दोर । 

खत्री-हितेषी--१६३५ से 
प्रकाशित जातीय मासिक; आरंभ 
में सवंभी हरेकृष्ण धवन, प्रेमनारा- 
यण टंडन आदि संपादक थे और 
बाद में श्री लद््मीनारायण टंडन 
रहे; प०--लंखनऊ । 

खादीजगत--२५ जुलाई 
१६४१ से प्रकाशित त्रेमासिक; 
संपा०--श्रीमती आशादेवी तथा 
श्री कृष्णदास गाँधी ; मू०--६); 
पृ०--वधो | 
. खिलौना--१६२६ के लगभग 
प्रकाशित बालो ० मासिक; संपा०-- 
श्री रघुनंदन शर्मा; मू०--२॥); 
प०--नयाकटरा, इलाहाबाद । 


गाँव--१६१७ से प्रकाशित 
ग्रामोत्थान-संबंधी मासिक;रांपा०- 
श्री अखोरी नारायण सिह. 
सहा०--श्री जगदीश प्रसाद 
श्रमिक; क्लपा० मंडल--सवश्री 
दीपनारायण सिह, गोरखन।थ सिंह,, 
रामशरण उपाध्याय तथा मथुरा 
प्रसाद; मू०« ४); प०--बिहार 
कोआपरेटिव फेडरेशन, पठना। 

गाँव की बात-१६४७ से प्रका» 
शित किसानोपयोगी पत्र; संपा०--- 
श्री सालिगराम पथिक; मू०--$); 
प०--श्री मोतीज्ञाल नेहरू मार्ग, 
प्रयाग । 

गीताधमं--कई वर्ष से प्रका- 
शित धार्मिक मासिक; संस्था०-- 
श्री स्वामी विद्यानंद जी; मू० ४); 
पृ८--बनारस | 

गोशुभचिंतक--गो-शुमचिंतक 
मंडल का पाछ्तिक मुख-पत्र, १६४२ 
से संचालित; मू० ३), श्री खेदहरण 
शर्मा एवं श्री गोवधनलाल मुक्त 
संपादक हैं; प०--गया । 

गोसेवक--१६४७ से प्रका- 


शित गो-सेवा-सबंधी मासिक; 
संपा०--श्री शुकदेव शाल्री; 


मू०---५); प०--चोमू , जयपुर |. 
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ग़रुझुल पत्रिका--१६४८ से 
अकाशित शिक्षा-संल्कृति संबंधी 
मासिक; संरा०--श्री रामेश बेदी 
ओर श्री सुखदेव: सू० “- *)॥ 
प०--गुरुकुल कॉगड़ी विश्व- 
विद्यालय, हरद्वार | 

गृहिणी--जनवरी १६४८ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक; 
संपा०--सव श्री राधादेवीगोयनका; 
महाबल कुमारी राम, शारदा देवी 
शर्मा, शकु तला देवी खरे; प्रबंध- 
संपा०--भ्री विश्वंभरनाथ शमों; 
मू०--६); प०-- आलोक प्रेस, 
नागपुर । 

ग्रंथालय--नवंबर १६४८ से 
प्रकाशित पुस्तकालयविज्ञान संबंधी 
मासिक; संपा०--श्रीमुरारीलाल 
नागर, एम० ए०; प०--विश्व- 
विद्यालय ग्ंथालय, दिल्ली | 

ग्रहवाणी--बेशानिक फलित 

ज्योतिष के प्रचारार्थ प्रति पूर्णिमा 
ओर अ्रमावास्या को प्रका० पाकछ्षिक; 
संपा०--भी गिरिजादत शुक्ल 
“ममिरीश/ मृू०--३); 
इलाहाबाद। 

आमउ्द्योग--१६४७ से प्रका- 
शित साप्ता०; संप।०--श्री मोहन 


प्‌ृ०७०-+ 


लाल हरित्स प्रमाकर'; मू०--5); 
विशे०-- इक्ष-अं क”', 'इत्ञारोपण- 
अंक”, स्वाघोनता-अंऊ, “दशहरा- 
अंक! , दीपावली - अंक! ; 
पृ० --- उदय प्रेस, बेदवाढ़ा, 
दिल्ली । 
आमवाणी-पा्षिक;. शक 
फरवरी १६४८ से प्रका ०; संपा०- 
श्री शमनारायण उपाध्याय; 
विशे०- “गाँधी - स्मृति - अंक! 
'तंत्रता-अंक' “लोक-्साहित्याक', 
'सर्वोदिय-अंक; सूं०--४); प०-- 
हरीगंज, खंडवा। 
आम-संसार--१५ जून १६४८ 
से प्रकाशित श्रद्ध-साप्ता०; संपा०- 
श्रीकमलाप ति त्रिपाठी; सू०-१०) ; 
प०--गायघाट, काशो । 
आमोद्योग पत्रिका--अखिल 
भारतीय आमोद्योग संघ मग्ननवाड़ी " 
( वधों ) की मासिक मुखपत्रिका; 
संपा०--भ्री जे० सी० कुमारपा; 
मू०--२); प०--वर्षा । 
आम्यजीवन--फरवरो १६४८ 
से प्रकाशित ग्रामोपयोगी साप्वा०; 
संचा०--श्री पन्नालाल “सरल”; 
संपा०--भ्री रामस्वरूप भारतीय; 
मू०---५); प०-जारखी, आगरा। 
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चंडी--शाक्तथम की मासिक 
पत्रिका ; प्रयाग-शाक्-सम्मेलन की 
मुखपत्रिका ; १६४१ से प्रका० ; 
संपा०--पंडित रामदच शुक्ल ; 
मू०-- ४) $ प०--कंटरा, 
इलाहाबाद | 

चमचम--१६३० के लगभग 
प्रकाशित बालो० मासिक; संस्था० 
“श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय; संपा-- 
सर्वश्री विश्वप्रकाश, श्रीप्रकाश, 
विमलेश ; मू०--२॥); प०-- 
कला-प्रेस, इलाहाबाद । 

चोंद्‌ू-- १६२३ से प्रकाशित 
महिलोपयोगी मासिक; संपा०-- 
स्वश्री महादेवी वर्मा, नंदकिशोर 
तिवारी, सत्यमक्त आदि और भूत० 
ओऔ नंदगोपालसिह सहगल वते०; 
'फाँसी-अंकः, “मारवाड़ी अंक, 
ब्तंत्रता-अंक', गाँघी-अंक'आदि 
विशेषाक निकाले ; मू०--६॥); 
प्‌ृ०--पो ० बा० ३, इलाहाबाद । 

चातक - १६४० में स्थापित; 
पहिले मासिक था अरब साप्ताहिक 
है; श्री लालत्रिभुवन सिंह “प्रवासी! 
ओर श्री हरिवंशविह बी० ए.० 
संपादक हैं; सू०--३॥); प०-- 
चातक-प्रेस, प्रतापगढ़ ( अवध )| 


५. चारण--१६४८ में प्रकाशित 
त्रमासिक जातीय पत्र ; संपा०-- 
भरी देवीदान रत्नू ; मू०-- ६) ; 
प०--मोतीनिवास, उदयमंदिर, 
जोधपुर | 

चित्रपट --- अनेक सामग्रिक 
विषयों से युक्त साप्ताहिक 
पत्र ; १६३३ में भी ऋषमचरण 
जैन द्वारा संचालित ; अब तक 
अनेक विंद्वान्‌ संपादक रह चुके 
हैं: इस समय श्रीसत्येन्द्र श्याम 
एम० ए० संपादक हैं; प०७- 
६२, दरियागंज, दिल्ली । 

चिन्रप्रकाश--- सिनेमा - पत्र, 
साप्ताहिक ; प्रधान संपादक श्री 
करुणाशंकर ; सहा०--श्रीवीरेन्द्र- 
कुमार त्रिपाठी ; कई वर्षों से 
प्रका० ; प०--दिल्ली । 

चिनगारी -- जनवरी १६४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०--श्रीकुश- 
वाहकात ; मू०--8) ; प०-- 
मिर्जापुर । 

चेतना--१६४८ से प्रका० 
साप्ता० ; हिंदू राष्ट्रवाद का सम- 
थक ; संपा०--भीराजारामद्रविड; 
मू०--१०); प०--आस भैरव, 
काशी | 
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चेतना--सांस्कृतिक. और 
सामाजिक दृष्टिकोण; १५ श्रगस्त 
१६४८ से प्रकाशित; प्रत्येक रचना 
पर पारिश्रमिक दिया जाता है; 
संपा०--भी परमेश्वर बगडका ; 
मू०-7-४); प०--१२४, गाव- 
बाड़ी, बंबई २। 

चौपाल--१६४७ से प्रकाशित 
आमोपयोगी मासिक; संस्था०-« 
श्री राजेन्द्र मोहन शर्मा; संपा०-- 
श्री रमेशचंद मिश्र; सू०--४४:) 
पृ०-- ग्राम - हितेषी - कार्याअय, 
श्यामबाग, हाथरस | 

चौरसिया ब्राह्मण--जातीय 
मासिक, १६३३ से संचालित ; 
मू०--१) ; पंडित अहााददत्त 
ज्योतिषी संपादक हैं; प०--रेवाड़ी, 
पंजाब | 

छुत्तीसगढ़-केसरी---२६ जन- 
बरी १६४८ से प्रकाशित साप्ता०; 
रायपुरी काँग्रेस कमेटी का मुखपत्र 
है; संपाए--अऔ नंदकुमार दानी 
ओर श्री दीपचंद डागा; 
मू०---९); १०--रायपु र | 

छाया--कामविज्ञान संबंधी 
सचित्र मासिक पत्रिका; मू०--5); 
प०--स्वास्थ्य-सदन, दिल्ली | 


छाया--१६४१ से प्रकाशित 
कहानी मासिक; मू०--३); पहले 
भ्री नरसिहराम शुक्ल संपादक थे, 
अब भ्रीमान्‌ पदुमलाल पुन्नालाल 
बख्शी संपादक हैं; प०--जाजे- 
टाउन, प्रयाग | 
५ जनता--१६४८ से प्रकाशित 
द नेक, संपा०--श्री शिखर चन्द्र: 
मू०--२४) ; १२--यूनाइटेड 
प्रिटर्स एण्ड पब्लिशस, इन्दौर | 
जनता--१५ अगस्त १६७थ्ए 
से प्रकाशित; प्रजातन्‍्त्रवादी इृष्टि- 
कोण; संपा०--भ्री चिर॑जीलाल 
अग्रवाल; सू०--८) $ प०-+ 
नाटनियों का रास्ता, जयपुर। 
जनता--समाजवादी दृष्टिकोण 
से प्रकाशित; संपा०--श्री रामइच 
बेनीपुर, प०--कदमकु३,, पटना ॥ 
जनपथ---१६४८ से प्रकाशित 
सामाजिक सात्ता ; संपा०-- 
भी देवकुमार; मू०--5); प०-- 
सरकिल आए प्रेस, ३१ बड़तल्ला 
स्ट्रीय, कलकत्ता | 
जनसत--दे निक ; संपा०--- 
भी गणेशचंद्र जोशी ; मृ०--१५) ; 
प० -- जालोरी द्वार, 
जोधपुर | 
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जनमत-साप्ता०; संस्था०-« 
श्री ग्रे मकृष्ण खन्ना ; भूत० संपा० 
“श्री मन्मथ्नाथ गप्त और श्री 
भीचंद्र अग्निहोत्री ; वर्तें०--भ्री 
रामेंश्वरप्रसाद भेहरोद्ता , सू०-- 
१२) ; प०--शाहजहाँपुर । 

जनयुग-१६४२ में 'लोकयुद्ध? 
के नाम से प्रवाशित साप्ताहिक, 
बाद को नाम बदल दिया गया; 
संपा०-- श्री बी० एम७० कोल “ 
मू०- ६) ; प०--सैंडहस्ट॑ मार्ग, 
बंबई । 

जनवाणी-+ जनवरी १६४७ से 
प्रकाशित मासिक ; सम्राजवादी 
दृष्टिकोण; संपा०--सर्य श्री नरेंद्र- 
देव, रामबक्ष बेनीपुरी, बेजनाथ 
सिंह “विनोद? ; मु०--८) ; प० 
““गोदोलिया, बनारस | 

जन्शक्ति-- १६४२ से प्रका- 
शित दैनिक ; संपा०--भ्री गिरजा 
कुमार सिनहा, मू०--२५) ; प० 
“--नंया बिहार, पटना । 

जन संस्कृति-- १६५४१ से प्रका- 
शित पाक्षिक; संप०--श्री सीता- 
राम मगेंद्र!'; मू० -- १॥) ; 
प०--श्री मृर्गेद्र-पुस्तकालय, ताल- 
बेहट, झाँसी | 


जनसेवक--अपग्रेल १६४८ पे 
प्रकाशित राष्ट्रीय मासिक ; संपा[० 
“-श्री उदयनारायण शक्ल ; सू० 
““४)) ; प०७ मेरठ | 
जयभारती--महागष्ट-राष्ट्रमाषा- 
प्रचार-स्भिति का मासिक मुखपच्न: 
दिसंबर १६४७ से प्रकाशित,संपा० 
-- श्री पंटरी म॒कु द डोंगरे; सहा० 
संपा०--सर्व श्री रा०दा० चितले, 
प्र» रा० भुपनल्‍कर, चि० ब७ 
झोफार, प० ब० उभराणीकर ; 
श्री रा० मु दड़ा; सू०८--४) ; प० 
--६£० ३े सदाशिव लक्ष्मी रास्ता, 
पो० ४४८, पूना २। 
जयभूमि --- १६४० पे प्रका- 
श्ति ; मू०-- १५) ; प०--वौर 
प्रेस, मनिहारों का रास्ता, जयपुर। 
जयहिद--१६४७ से प्रद्धा- 
शित समाजवादी साप्ता० ; संपा[० 
--श्री हीरालाल जन, श्री महावीर 
प्रसाद शर्मा, श्रोनंद चतबंदी; 
सू०--६) ; प०--कीटा | 
जयहिंद -- १६४६ से प्रका- 
शित ; संपा०--भ्री कालिवा प्रसाद 
दीक्षित कुसमावर; ५०-नवलपुर | 
जयाजॉ-प्रताप---११ जनवरी 
१६०५ से प्रकाशित ; आरम में 
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-धाप्ताहिक था, १६१६ में देनिक 
हुआ ; पुनः साप्ता० हुआ और 
१६४७ से अ्रद्ध साप्ता० है; संपा० 
“श्रीशभूनाथ सकसेना,मू०--७); 
'प०-- लश्कर, ग्वालियर | 

जागरण --- १६३२ से प्रका- 
शित देनिक ; कानपुर से मी छप 
रहा है; प०--(१) स्वतंत्र जनेलस 
लि०, भाटी | (२) कस्त्रबा मांग, 
कानपुर | 

जागृति--१६४७ से प्रकाशित; 

संपा०--भ्रीकरतार सिह नारंग; 

-मृ०-- २४) ; प०--क्शिन पोल 
“बाजार, जयपुर | 

जागृति---१६३७ से प्रशशित 
साप्ता०; सपा०--श्री जगदीशचद्र 
“हिमकर?: सहा[०--श्री महावीर 
प्रसाद शर्मा त्रेमी': सू०--६); 
'प्‌०--९४, बनारस मार्ग, सल्नकि या 
हवड़ा | 

जाग्रत महिला- श्री कस्‍तूरबा 
स्मृति दिवस फरवरी १६४८ से 
'अकाशित ;' नारो जागरण-संबंधी 
मासिक ; प्रबंध संपा०--श्रीशलम 
आर भ्री उत्सवलाल शर्मो ; प०--- 
“महिलामंडल, उदयपुर | 

जिन - वाणी-- १६४३ से 


प्रकाशित मातिक; संपा०--स्वे 
श्री फूलचंद जन सारंग ओर केशरी 
विशोर केशव; सू०--४); प१०--- 
जनरल विद्यालय, भूषपालगढ़ | 

जीता संसार--जून १६४४ 
से प्रसाशित 8माजवादी साप्ता० 4 
संपा०--डा० हरिसेवक द्विवेदी, 
सू०---४॥) ; १० - लेरकर 

जीवन--१६४७ से प्रका० 
मासिक; संपा०--सबे श्री विध्णु- 
कुमार शक्ल, बनवारी लाल बर्मो 
और मधुसूदन चतुर्वेदी; मू०--६% 
प०--१६, वाराणसी घाप स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 

जीवन--१६४२ से समाजवादी 
दृष्टिकोण से साप्ताहिक रूप में 
प्रकाशित; १६४६ से अद्ध साप्ता०; 
संचा०--जीवन - साहित्यन्दृस्ट: 
संपा८-श्रीजगन्नाथप्रसाद मिलिद; 
प० -- जीवन - प्रेस, सेरकर, 
ग्वालियर । 

जीवन सखा -- १६३६ से 
प्रकाशित स्वास्थ्य ओर प्राकृतिक 
चिकित्सा संबंधी मासिक; संपा०- 
डा० बालेश्वर प्रसाद सिह; वि०- 
कई विशेषाक निकाले हैं; प०--- 
लूकरांज, इलाहाबाद | 
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जीवन - साहित्य --- अगस्त 
१६४० से प्रकाशित अहिसा-प्रचा- 
रक गाँधीवादी मासिक; सपा०-- 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय ओर श्री 
यशपाल जेन बी० ए० » एल-एल० 
बी०, प०--सस्ता-साहित्य मडल, 
- नयी दिल्ली । 
जैन-उद्योग -- २१ अप्रेल 
१६४८ से प्रकाशित ग्रइ-व्यवसाय- 


संबंधी मासिक; संपा०--भ्री बी०-' 


सी० जेन; सू०--३); प०-जेन 
उद्योग-समिति, ३४५ गंज जामुन 
माग, नागपुर। 

जन गजट--जातीय साप्ता०; 
संपा० -- श्री वंशीधर शास्त्री; 
मृ० --२॥); प०--नयी सड़क, 
दिल्ली । 

जैन - जगत--अ्रप्रेल १६४७ 
से प्रकाश्िति मासिक; संपा०--- 
श्री दीराराव चावड़े; सहा०-- 
शर्वश्री जमनालाल जेन ओर दरवारी 
लाल सत्यमक्त; मु०--२); छात्रों 
से १); प०--भारतजेन महामंडल, 
वर्षों । 

जैन - प्रचारक --- १९११ से 
ग्रकाशित; प्रधान संएा०--भ्री 
शाजेद्रकुमार जेन ; संपा०-- 


चितामरि जेन;मू ०-३); प००-+ 
दिल्ली । 

जैन-प्रभात--अगस्त १६४७ 
से प्रकाशित; संपा०--भ्री पतन्ना- 
लाल साहित्य चाये, सहा५-- 
श्री मुन्नालाल॒ समगौरेया; 

सू०--२) ५ प०-- सागर । 
मु जैन-बोधक--लगमग ६७ वर्ष 
से प्रकाशित पाक्षिक ; संपा9-- 
श्री वद्धमान पाश्वनाथ शाल्री 
प०--शोलापु ९ | 

जैन-मिश्र--१६१० में प्रकाशित 
साप्ताहिक, मू०--३॥|);संस्था०-- 
तथा प्रका०--श्री मूलचद किशन- 
दस कपाड़िया; प०--सूरत | 

जैन-संदेश-- १६३६ से प्रका- 
शित; संपा०--श्री बलमभद्र जेन ;, 
प८--मोतीकला, आगरा | 

जेनसिद्धांत-भास्कर-- प्राचीन 
शोध ओर पुरातत्व संबंधी पत्र; 
१६३६ से जतेमासिक रूप में 
प्रकाशित; अब छमाही हे; 
है ३); अवं० सपा०--- 
स्वश्री ए० एन० उपाच्ये, गो० 
खुशालचद जेन, कामताप्रसाद जेन, 
नेमिचन्द्र जेन शा्री; प०--जेन* 
सिंद्धात, आरा | 
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ज्ञान-्शक्ति--१६१३ से प्रका- 
शित साप्ताहिक; संपा०---श्री योगे- 
श्वर ओर श्री शिवकुमार शास्त्री; 
मुू०--२) ; प०--शान-शक्तिप्रेस, 
गोरखपुर । 
ज्ञानशिखा--लखनऊ विश्व- 
विद्यालय के हिदी-विभाग के 
तत्वावधान मे प्रशाशित तैेमासिक 
पत्रिका ; संपा० मंडल--सबभी 
आचाय  नरेद्रदेव, डा० वजमोहन 
शर्मा, डा० बलजीतसिह, डा० 
रामघर सिश्र, मुरारिशंकरमागलिक, 
प्रो० को० अ० शु० अय्यर, डा० 
बनमालीशरण मागलिक, डा० 
शिवकंठ पाडेय, डा० नंदलाल 
चटर्जी, ओम प्रसाद गुप्त ; प्रबंध 
संपा०--डा० दीनदयाल गुप्त ; 
सहा०--श्री हरिकृष्ण अवस्थी, 
मू०--८) $ १०-अश्रध्यक्ष हिदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, लखनऊ | 
ज्ञानोद्य--बालो० मासिक ; 
संपा०--भी शंभुनाथ प्राडेय ; सू० 
“-३) ; प०--कानपुर | 
ज्योतिर्विज्ञान -- १६४८ के 
लगमग प्रकाशित ज्योतिष - शास्त्र 
संबंधी मासिक; संपा०--श्री मूल- 
चंद शमो; मू०-- ६); प०--महू, 


मध्यमारत । 
मरना --- नवंद्र १६४७ सें- 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक ; 
संपा०--भश्री नेमिचंद भावुक ;- 
मू०--२५) ; १०--जोधपुर । 
तरंग-हास्यर॒स प्रधान पाक्षिक; 
संपा०--श्री ऋष्णदेव प्रमाद गौड 
बेब बनारसी,? प०--काशी । 
तरुण जेन--१६४४ से प्रका- 
शित मासिक; संपा०-- सवश्री 
भंवरमल सिधो, चाँदमल मुत्तोडिया; 
सू०--५); प०-नक्युवऊ प्रेस, ३, 
कमशियल बिल्डिग, कलकत्ता । 
ताजातार-- १६४१ से प्रकाशित 
साप्ता०; संपा०--श्री राजेन्द्रकुमार 
दीक्षित; मु०--४॥|)४ प०-- 
शंकर-प्र स, बेलनगंज, आगरा | 
तारणबंघु--. आध्यात्मिक 
सिद्धान्तों का प्रचारक मासिक. 
१६३३ से प्रकाशित, सू०--२॥|); 
श्री बाबूलाल डेरिया संपादक एवं 
भी रामलाल पाडेय प्रकाशक हैं; 
प०--इयारसी | 
तारा--सिनेमा-संबंधी मासिक ;. 
पहले साप्ताहिक रूप में छपता था; 
संपा८-भ्री घमपाल गुतत; मू ०-३); 
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'प०--५६४ कृचा सेठ दरीौबा 
'कला, दिल्ली । 

तारा-- विदेश से प्रकाशित हिंदी 
पत्रिका; १६४२ से यह मासिक 
रूप में निकल रही थी; कुछ दिन 
पाक्षिक रहकर लीथो पर छुपी 
अब तन्रमातिक है: संपा०-- 
भरी ज्ञानीदास मू०--१ २ शिलिग 
प०--वारा'वार्यालय,. नसोनू, 
सूबा, फीजी | 

तिजारत---१ ६४७ से प्रजा शत 
व्यवतताय संबंधी साप्ता०: संपा०--- 
भी सीतानंदनसिह; सू०-६) , 
प०--पो० बा० ४३, बाँक पुर, 
'पैठना | 

तिरहुत-समाचार-- १६०८ से 


प्रकाशित सातधता० ; पृ०-- 
मुजफ्फरपुर | 
तेज़ प्रतुप--१६. सितंबर 


२६३७ से प्रकाशित; संचा०--- 
-भ्री कातिचंद्र जोशी ; संपा०-- 
ओऔ अवतारचंद्र जोशी; मू०-- ६); 
'प०--मंशी बाजार, अलवर | 
त्यागभूम-- १६४८ से नव- 
निर्माण के उद्देश्य से प्रकाशित 
'साप्ता०: संचा०--भ्री हरिमाऊ 
उपाध्याय; संपा०--श्री सरस 


वियोगी; मृ०--६) बि०-.इसके 
पहले मासिक रूप मे छपता था 
प० -- सस्ता साहित्य - प्रेस 
अजमेर । 

त्यागो-- १ ६०८ से प्रशाशित 

गी ब्राह्मणों बा जातीय मासिक 
संपा०--श्री रामचन्द्र शर्मा 
समू०--३); प० - मेरठ | 

दक्खिनी हिंदू--१६४७ से 
प्रकाशित राजकीय मासिक; 
संपा०--श्री रामानंद शर्मा, 
सहा०-- श्री रा० सारग पाणि: 
म्‌ू०--.४); प०--अश्रध्यक्ष सूचना- 
प्रचार - विभाग, फोर्ड सेट जाजे, 
मद्रास | 

दयानंद - सदेश--१६३८ से 
प्रकाशित, संपा०--सबं श्री आचार्य 
राजेन्द्रनाथ शात्री, देव बंधु शर्मा 
सहा०--सत्य ँ्रम सिद्धातशात्री 
प०- नयी दिल्ली | 

द्रबार--१६२७ से प्रकाशित; 
प०---अजमेर | 

द्‌ ल्षतप्रकाश--१२ नंबर 
१६४७ से प्रवाशित सामाजिक 
साप्ता०: संपा०--श्री लालित 
श्रीवास्तव ओर श्री लक्ष्मीनद 
बाजपेयी; संचा०--श्री भगवानदीन 
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'एम० एल० ए० ; मू०--४) $ 
ए०-- लाटूश रोड, कानपुर । 

दाद-संवक--- धर्म संप्रदाय- 
विशेष का मासिक; प०--दादू- 
मझैवक प्रेस, पीतलियों का चोक, 
जोहरी बाजार, जयपुर | 

दिगम्बर जैन-- १६१५ से 
अका० मासिक : कुछ अंश गुज- 
राती में भी छपता है ; मू० - २॥) 
झंपा: तथा प्रका८--भश्री मूलचंद्र 
किशनदास वापड़िया, प०--चंदा 
बाड़ी, सूरत | 

दीपक-- पंजाब में शिक्वाप्रसार 
के लिए. वई वर्षो से प्रताशित 
मासिक ; मृ०--२॥|) ; शीतेज- 
शाम जी सपादक हैं : प०-साहित्य- 
सदन, अबोहर, पंजाब | 

दृष्टिकोए--- आलोचनात्मक 
मासिक; फरवरी १६४८ से प्रका०; 
संपा०--सवंश्री नलिनविलोचन 
शर्मा, शिवचंद शर्मा ; संपा०मंडल 
में सब श्री शहुल साकृत्यायन, राम- 
विलास शर्मा, नगेद्र नाग्राइच, 
'घर्मद्र ब्रह्मचारी; जगन्नाथ शमो 
और देवेन्द्र शर्मा हैं; मू०--८); 
प०-- शारदा-प्रकाशन, बाकी पुर, 
अटना | 


देहाती-- १० मई १६४७८: से 
प्रका०. आम्ेपयोगी साप्ता० ; 
संपा०--भ्री रमेश ; मू०--६) ; 
प०--ग़ुरु को मंडी, आगरा | 

धन्वंतरि-- १६२३ से प्रका० 
आयुर्वेद-संबंधी मासिक; सपा०--- 
श्रीदेवीशरण गगे; भूत८संपा०-- 
श्री बॉकेलाल गुप्त; “नार-अँक?, 
'एक्करोगांक”ः ओर “मिद्ध-योयाक! 
आदि विशेषाक निऊाले हैं; सु०-- 
४०-); प०-- विजयगढ़,अलीमढ़ । 

धमंदूृत-बोद्ध धर्म के उद्दें- 
श्यो का प्रचारक मासिक ; मई 
१६३५ से प्रारम ; संपा०--्री 
त्रिपिटकाचार्य भिक्तु धमंरक्षित ; 
मू०--7 ९) ; १०-- सारनाथ; 
बनारस | 

धुपल्लाहइ--जुलाई श्ध्डथ से 
प्रका० कहानी « प्रधान मासिक ; 
संपा०-- श्रैंबालमुकु द गुप्त एम० 

० ; सहा०-- सवेश्ो सोमनाथ 
शक्ल, रमाकात दीजित,रत्ननकाश 
इजेला ; मृ०-- ५); १०-- 
३२|८५४ बगिया मनीराम कानपुर | 

ध्वज--१६३६ से प्रशाशित ; 
संपा०--सव श्री राजमल लोढ़ा 
ओर मदनकुमार चोबे ; मू०-- 


्ण्क 
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4) ; प०--मन्दसोर, ग्वालियर । 
नंदिनी--अगस्त १६४७ से 
प्रका० गो-सेवा संबंधी मासिक ; 


संपा०--श्री धमलालमिह ; मू०-- 


४) $ प०--सदाकत - आश्रम , 
पठना | 

नयाकदम-- १६४८ से प्रवा० 
मासिक; संपा०-श्री वीरेंद्र लिपाठी; 
मू०- ४); प०-- बंल्लीमारान, 
दिल्ली । 

नया जीवन-- १६४७ से 

पुस्तक रूप में प्रका० मासिक ; 
संपा०--श्री कन्हेयालाल मिश्र; 
मु०- १०); प०--विकास-लि०, 
सहारनपुर । 

नयायुग--१६४७ से प्रका० 
जनवादी साधा० ; संपा०-- भरी 
योगेन्द्रदत्त शुक्ल ; मू०--६) ; 
पृ०--रेल-माग, फरुखाबाद | 

नया राजस्थान-- १६४७ से 
प्रका० सापस्त ०; संपा०--श्री राम- 
नारायण चौधरी; प०--श्रजमेर | 

नया ससार--समाचार-साम्ता, 
का नया कहानो-प्रधान साधप्ता० 
रूप ; संप०--भ्री आशाकांत बी० 
आचाय और श्री रामगोपाल विजय 
कायि ; संचा०--भी रूपनारायस 


पाडेय ; प०--जयपुर | 

नया संसार--सात्ता० पत्र £ 
संपा०--भश्री नवनिधि शर्मा; 
संचा०--श्री भगवानदास बंसल ; 
मू?०--३) ; प०--मधुर मंदिर 
प्रेस, हाथरस । 

नया समाज--जुलाई १६४८ 
से प्रका०. मासिक ; संपा०-- 
श्री मोहन सिह सेंगर , परामशै« 
दाता--सव श्री महादेवी वर्मा, 
काका [कालेलक्र, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी तथा जेनेंद्रकुमार ; मृ०--- 
८) ; प०--१०० नेताजी-सूभाष 
बोस रोड, कलकता | 

नया हिंदुस्तान-- १६४६ से 
प्रका० साप्ता० ; किसानों और 
जनता का द्वित उद्देश्य है, संपा०- 
सव श्री किशोरी रमण, ठाकर- 
प्रसाद और स्वामीनाथ ; मू०-- 
८) ; प०--जगतगंज, बनारस | 

नयी कहानियाँ-- वहानी- 
प्रधान पत्रिका मासिक ; १६३६ 
से प्रका० ; श्री रामसुंदर शर्मा: 
प्रधान संपादक हैं; सू०--४॥) ; 
०७-- रे८ एडमासटन रोड़, 
प्रयाग | " 

नयी दुनियाँ-- १६४७ ऊे 
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भ्रका० देनिक ; संपा०--श्रीकृष्ण 
कांत व्यास ; प०--कडावधाठ, 
श्न्दौर । 

नव चित्रपट---जनवरी १६४८ 
से प्रका० सिनेमा संबंधी पाक्षिक; 
संपा०--श्रीसत्वेन्द्रश्याम; सू०-- 
8); प०--६२,दरियागंज, दिल्ली । 

नवजीवन--१६१६ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०-- श्री कनक- 
मथुकर ; सू०-- $*) $ १०७--- 
उदयपुर | 

नवजीवन--अक्टूबर १९४७ 
से प्रका० देनिक 5 भूत०सप[ृ०-- 
श्री भगवती चरण वर्मो ; सू०-- 
४२४) ; प०--लखनऊ। 

नवज्योति--- सामय्रिक सम- 
स्याओंसे युक्त देनिक और साप्ता०; 
संपा०--श्री दुर्गाप्रसाद चौधरी ; 
प०--केसरगज, पो० बा० ७२, 
अजमेर । 

नवभसारत--अगस्त १६४८ से 
अका० देनिक ; संपा०--भीहरि- 
हरनिवास द्विवेदी तथा श्री विजय- 
गोविद द्विवेदी $ मू०-- २४) ; 
प०-- सराफा बाजार, लश्कर, 
ग्वालियर | 

नवभारत--१६३४ से प्रका०; 


संपा०--श्रीरामगोपाल महेश्वरीं; 
पृ८--नागपुर | 


नवभारत-- ३ जनवरी १६४८ 
से साप्ता० रूप में प्रका०; संपा०-- 
श्री पशुराम नोटियाल ; मु०-- 
८); पता--सूंपा०-- पो० बा० 
६६०७, शाताक़ ज, बम्बई २३; 
संचा०--३८ 9 प्रोस्पेक्ट चेंवर्स, 
होनंबी रोड, फोर्ट, बंबई । 


नवयुग--१६३२ से प्रकाशित 
अनेक चित्रों से युक्त सातप्ता०; 
भूत० संपा० श्री अवनींद्र विद्या- 
लंकार; वत० संपा9--भी इन्द्र- 
नारायण गुट और श्री महावीर 
अधिकारी; वि०--प्रति मास लग- 
भग डेढ़ ल्ञाख प्रतियाँ बिकती हैं, 
लेखकों को पारिश्रमिक दिया जाता 
है; म्‌ू०-- १९); प०--मोरी ग्रेट, 
दिल्ली । 


नवथुग-संदेश---_ अक्टूबर 
१६४५ से श्री युगलकिशोर चतु- 
वेंदी के संपादकत्व में प्रकाशित 
राष्ट्रीय साप्ता०; १६४७ में प्रकाशन 
स्थगित हुआ; ब॒तें० संपृ०--- 
श्री सॉवलप्रसाद चवुवेदी; 
प०--भरतपुर | 


( ४६२ ) 


नवराष्ट्र--संपा०--श्री देव- 
व्रत शाज्री; सहा०--श्री सुमंगल 
प्रकाश: प०--पटना | 

नवराष्ट्र--१६४८ से प्रकाशित 
साता०; रंपा०--भ्री शिवकुमार 
शर्मा; सहा०--श्री मुरारीसिह; 
सू०--६); प०--बिजनोर | 

नवविहद्ाान--फरवरी १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; सू०--९) ; 
पृ०--नया डाकबेंगला ,मार्ग, 
पटना । 

नवशक्ति--१६ ३४ से भी देव- 
बत शास्री के संपादकत्व मे प्रका- 
शित साप्ताहिक; बत० संपा०-- 
श्री युगलकिशोर सिह; सू०--७); 
प०-- नव-शक्ति प्रेस, पटना । 

नवीन भारत--१६४७ से 
प्रकाशित देनिक, संपा०--जगत 
नारायण लाल एम० एल० ए.०; 
मू०--९२४); पृ०--कदुम कुओआन, 
पटना | 

नेता जी---१६४७ से प्रकाशित 
दैनिक; म्‌ू०--२५); प०--द्रापी- 
कल्ल बिल्डिंग, कनाट सकंस; 
नयी दिल्ली | 

न्याय-बोध--१६४७ से अका- 
शित केंद्रीय ओर धारासभा के 


नियमोी से संबंधित मासिक; 
सपा०--भी नरहरि बलवंत चंदूर- 
करे; सू०--८); प०--तिलकमाग्ग, 
नागपुर। 

नागरी-प्रचा रिणी - पत्रिका-- 
जून १८६६ से प्रका०: २४ वर्षो 
तक माविक रही, बाद को 
त्रमासिक हो गयी, आरंम में सर्वश्री 
गोरीशंकर हीराचंद ओ्रोका, मंशी 
देवी प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 
श्यामसुद्दास संपादक रहे 
१६२०-१३ तक श्रीओमा जी 
पुन; संपादक रहे, डा० वाहुदेवः 
शरण अग्रवाल ने ५विक्रमाक” 
निकाला; स्वश्री सुधाकर द्विवेदी 
किशोरीलाल गोस्वामी (सहा०), 
कालिदास, राधाकृष्णदास, वेणीः 
प्रसाद, मुंशी देवीग्रसाद, कृष्ण 
प्रसाद गौड़ (सहा०), रामचंद्र 
शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, मंगलदेवः 
शार्री, जयचंद नारंग, लल्ली- 
पसाद पाडेय, पद्मनारायण श्राचाय॑, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और 
कृष्णानंद गुप्त भी इसके संपादक 
रह चुके हैं; मू०--१०), सदस्यों 
से ३); इंगलेड, अ्रमरीका, 
अफ्रोका, पोलंड, हालेंड, अ्ररब,. 


के 
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मारिशस, फिल्ली ओर बर्मा में 
भी इसके सदस्य हैं, वि० अनु- 
संघानात्मक लेख पारिश्रमिक देकर 
प्रकाशित किये जाते हैं; 
प० -- नागरी-प्रचारिणी «सभा, 
काशी | 

निराला--अगस्त १६४८ से 
प्रकाशित मासिक;, संपा०-- श्री 
इरिशंकर शर्मा ; मू०--९) ; 
प०--निराज्षा प्रेस, आगरा | 

निर्मक--३१ जनवरी १६४८ 
से प्रकाशित साप्ताहिक; 
भूत० संपा०--सव भरी लक्ष्मी 
नारायरा, भरवचंद शर्मो, नवनीत 
दास व ष्यव, रवींद्रकुमार वर्मा, 
प्रेमनारायण जोशी ; बते० संपा० 
--सव श्री रूपचंद्र, बाबू लाल 
इंदु ओर खोंद्रकुमार वर्मा; 
संस्था०--वकील रामनारायण, 
मू०--७), प०--जेन प्रेस,कोटा | 

नृत्यशात्ञा---- ९ ४८ मभ प्रका७० 
मासिक; संपा०--भ्री सुधघाकरः; 
मू०.--२४) > प०--संगीत-कार्या- 
लय, हाथरस | 

पंकज--१६४८ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री श्रीरामशर्मा 
मू०--५॥) * प०७-- रैद्ूई७ , 


चावड़ी बाजार, दिल्ली | 

पंचायतराज्ञ - १६४८ से प्रका० 
साप्त० ; संपा०--श्री विश्वंभर 
सहाय अंमी! ; मू०--६) ; प०- 
मेरठ | 

पंडिताश्रम पत्रिका-- १६३६ 
के लगभग प्रका० मासिक; संपा० 
--ज्योतिषाचाय श्री संकर्षण- 
व्यास ; मू०--३) ; प०--हरि- 
सिद्धि प्रिटिग प्रेस, नयी सड़क, 
उज्जन | 

परमहंस--१६४८ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०---भ्री सालिग- 
राम पयिक, संस्था०५-- बाबा 
राघवदास : प०--मोतीलाल नेहरु 
सांग, प्रयाग | 

परलोक--विविध विषय विभू- 
षित सासिक ; १६३३ में स्थापित; 
मू०--२) ; श्री केदारनाथ शर्मा, 
सपादक हैं ; प०-- ब्रह्मचयोश्रम, 
मिवानी, पंजाब | 

पराग --- सितंबर १९४८ से 
प्रका० मासिक ; संपा०«- भ्री 
कलदीप ; मू०-- ४) $ प०-- 
आगरा | 

पांचजन्य--- स्वयंसेवक संघ 
की नीति का समयंक सातप्ता० ; 
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>संपा०--भ्रीराजीवलोचन ; सू०-- 
१०); प०--सदरबाजार,लखनऊ | 

पारिजात-- १६४५ से प्रका० 
दमासिक ; संपा०- श्री रघुवंश 
पाण्डेय, श्री देवकमार मिश्र: म०- 
६); प०--अ'थमाला-कार्यालय, 
पटना | 

पूंजी-पहली अग्रेल १६४८ 
से प्रका० ओद्योगिक एवं व्यावसा- 
यिक साप्ताहिक : संपा०-- श्री 
रामस्वरूप भालोरिया, मू०--५७); 
'पृ५--४१ ए, ताराचददत्त स्ट्रीट 
कलकत्ता | 

प्रकाश--- १६४८ से प्रका० 
साप्ताहिक ; संपा०--श्री प्रताप- 
साहित्यालंकार; मृ०-- ६॥) ; 
प०-वच्यनाथधाम, देवधर , बिहार | 

प्रकाश--२ अक्टबर १६४८ 
से प्रका० राजकीय पाहिक : मध्य- 
प्राव ओर बरार के समाज-शिक्षा- 
विभाग का मुख-पत्र : प्रधान 
संपा०--डाक्टर रामकुमार वर्मा 
सहा०--सवश्री इन्द्रबहादुर खरे 
जीवन नायक, मु० प० भीसीकर 
ओर शरत्चद्र मुक्तिबोध ; मू०-- 
“८) ; प०--नागपुर | 
भश्रकाश-- १६३२ के लगभग 


प्रका० राजकीय पाक्षिक , रीबॉँ- 
राज का मुख पत्र , संपा०---ठा० 
अजुनसिह ; विशे ०--“विक्रमाक', 
“विध्यप्रदेशाक', प्रतिवर्ष “विजय- 
दशमी-अ्र क! प्रकाशित होता है, 
मू०--२) ; राजाओं से ११) 

प०--रीवाँ राज | 


प्रगतिशीज्ञ-पांक्षिक पत्र ; 
संस्था०--भी देवी नारायण मैण- 
वाल ; संपा०--श्री हरिनारायण 
मेणवाल ; मू०-- ६) ; प०-- 
हरिमोहन इलेक्ट्रिक प्रेस, पुरानी 
बस्ती, जयपुर | 


प्रजापुकार-- १६४६ से प्रका० 
साप्ता० ; सर स्था०--श्री ज्य०दा० 
पुस्तके, स'प[्‌०-त्यंबक सदाशिव 
गोखले और श्रीश्यामलालपाडवीय; 
प००-लश्कर, ग्वालियर | 


प्रजामित्रन---१६४४५ से प्रका० 
पाक्षिक ; ख'चा०-- भ्रीदोल्तराम 
गुप्त; संपा०-- श्री हरिप्रसाद 
सुमन” ; सहा०--श्री विद्याधर ; 
मू०--३); प०--रामा प्रेस, 
चम्बा। 

प्रजामित्र--१६४६ से प्रका- 
शित साप्ता० ; संपा०-- श्री तारा- 
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नाथ रावत ; मू०--*) $ १०-- 
बीकानेर | 

प्रज्ामेवक--१६४१ के लग- 
अग प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--- 
श्री अचलेश्वरप्रसाद शर्मा ; विशे० 
--गाधी-जयंती-अंक?, “युद्धाक', 
ध्याजाद-हिंद-अंकः, “देशी-राज्य- 

अंक? ; प०--जोधपुर । 

प्रताप---१६१३ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संस्था० -+ स्व० श्री 
गशणेशशंकर विद्यार्थी; भूत० संपा० 
_श्रीसुरेशचंद्र भद्दाचाय ५ प०-- 
कानपुर। 

प्रतीक--जूम १६४७ से अका- 
शित हो मासिक ; वष में ६अक 
ऋतुओं के अनुसार निकलते हैं; 
संपा०--सव श्री सियारामशरण 
गुप्त, नगेन्‍्द्र, श्रीपतिराय, स० 
ही०वात्स्थायन ; मू०---६); प०--- 
१४ हेस्टिग्ज रोड, इलाहाबाद । 

प्रतीक--छगभग तीन वर्षों से 
कमासिक था, जनवरी १६४१ से 
मासिक रूप में छुप रहा है; संपा० 
-- श्री सब्चितानंद हीरानंद 
वात्स्यायन ; वि०--साहित्य और 
कल्ना का प्रतिनिधित्व कर रहा है ; 
सृ०--८); १०-- १४ डी, फिरोज 


शाह मार्ग, नयी दिल्‍ली | 

प्रदीप -- देनिक पत्र ; कुछ 
वर्षो से प्रकाशित , प०--पठना । 

प्रदीप--अगस्त १६३१६ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
जगदीश भारती ; मू०--१०) ; 
बि०--पारिश्रमिक दिया जनता है 
प०--मुरादाबाद । | 

प्रदीप -- १५ मई श६४८ से 
प्रकाशित पूर्वी पंजाब के प्रचार 
विभाग कापाक्षिकर मुखपतन्र; प्रशान 
संपा०-- श्री लाजपतराय नायर; 
संपा०--प्रो "राजेंद्र और श्री मदन 
मोहन गोस्वामी; वि०---प्रग्येक लेख 
पर पारिश्रमिक दिया जाता है ; 
मू०--४॥); प०--प्रचार-विभाग, 
पूर्वों पंजाब, शिमला | 

प्रभात -- १६३३ के लगभग 
प्रकाशित साधा» ; संस्था०---स्व॒ ० 
लाडलीनारायण गोयल; संपा०--- 
बाबा इसिहदास ; सहा०--श्री 
सरस वियोगी ५ वि०--कई बार 
प्रकाशन स्थगित हो' चुका है; मू०-- 
६);प१०--मनोर॑जन प्रेस, जयपुर | 


प्रभात--प्रगतिशील साप्ता० ; 
मू०--८) $ प०--औरंगाबाद, 
बनारस | 
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प्रवासी--प्रवासी भारतीयों की 
समस्याञ्रों से संबंधित मासिक , 
१६४७ से स्व० श्री भवानीदयाल 
संन्‍्यासी के सम्पादकत्व में प्रका- 
शित ; म०--१०); प०--श्रादर्श 
नगर, अजमर | 
प्रवाह --- श्रप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
ब्रजलाल बियाणी ; संपा०--श्री 
गोविंद व्यास; सु०--६) ; प१०-- 
राजस्थान प्रिटिंग एड लीथो बक्से, 
अकोला, बरार | 
प्राची--१६५० से प्रकाशित 
साहित्यिक मासिक ; संए[०-- 
प्रोफसर श्री कपिल ; मसु०--८) ; 
पृ०--म गेर । 
प्राणाचार्य --- फरवरी १६४७ 
से प्रकाशित आयुवंद संबंधी 
मासिक ; संपा०--वेच्य बाँकेलाल 
गुप्त ५ सहा० -- श्री गिरिजादत 
पाठक; सृ०-- ४२); प०--विजय 
गढ़, अलीगढ | 
प्राशिशाख्बअ--भारतीय प्राणि- 
शास्त्र-परिषद का त्रेमासिक मुख- 
पत्र : संपा०- भ्री देवीशंकर सिश्र 
एम० एस -सी० ; वि०--आठ 
घेपर पर बड़ी सजधज से प्रकाशित 


होता है ; इस ढंग के पत्र हिंदी में 
बहुत कम हैं ; विषय के अधिकारी 
विद्वानों का सहयोग प्राप्त है; 
मू०--१५) ; प०--२) हसेनगंज,. 
लखनऊ। 

हक + मा 

प्रम-संदेश-- १६४१ से प्रका- 
शित सनातनधर्म संबंधी मासिक ; 


, संस्था०--श्री विदुच्नी; सपा०--- 


श्री नाथराम श्रग्निहोत्री “नम्न' 
पृ०--प्रेमधाम, इन्दावन | 

फीजी समाचार -- विदेश में 
प्रकाशित हिंदी का समाचार-प्रधान 
साप्ताहिक पत्र : रंपा०--श्री राम- 
खिलावन शर्मा ; मृ० -- १० 
शितलिंग . पृ०--॥ डियनप्रिटिगः 
एंड पब्लिशिंग कपनी,माकस स्ट्रीट, 
सूबा, फीजी | 

फौजी अखबार -- १६०६ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संपा०--भ्री 
मलखान सिह; वि० - अमगरेजी, 
उदू , गुरुमुखी, रोमन, ओर 
तामिल भाषाश्रों में भी छुपता है ; 
प० --- कनाद सरकस , नयी: 
दिल्ली । 

बलपौरुष - १६४८ से प्रका- 
शित स्वास्थ्य ओर व्यायाम-संबंधी 
मासिक ; संपा०--डा० सदानंद 
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त्यागी ; मू०--६॥|) ; प०-- सुल्- 
राम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता । 
बारीमित्र--१६२६ से प्रका- 
शित जातीय मासिक ; संपा०-- 
श्री जें० एल० बारी ; प० 
१३०, अलोपीबाग, इलाहाबाद | 
बालऋ--१६२७ में प्रकाशित 
बालो० मासिक ; भूत० संपा०-- 
सवश्री आचाय रामलोचनशरण 
रामबृचछ बेनीपुरी, शिवपूजनसद्याय, 
अच्युतानंददत :; विशें०---'ऐड- 
रुज़-अ क', भारतंदु-अद्ध शताब्दी- 
श्र का ; मू०--४) वि०--पहले 
कार्योलय लहरियासराय में था 
० -- पुस्तक-भंडार, बाँकीपुर, 
पटना | 
बालबोध--अक्टूबर १६४४ से 
प्रकाशित बालो ० मासिक : संपा० 
“5० श्रीनाथसिह ; मू०--४); 
० -- दीदी - कार्यालय, कथ्रा 
प्रयाग । 
बालभारती--सितम्बर १६४८ 
से प्रकाशित बालो०मासिक: संपा० 
---श्री राजू दादा: प्‌ृ०--२६६ 
कनलगंज, इलाहाबाद | 
बालभारती-- १६४७ के लग- 
भग प्रकाशित बालो» मासिक ; 


संपा०--श्रीमन्मथनाथ सुप्त ; वि० 
“भारत सरकार द्वारा संचालित 
हे; सू०--३); प०--अक्ाशन 
विभाग,ओल्ड सेक्र ठरियट, दिल्ली। 
बालविनोद--१६३३ के छग- 
भग प्रकाशित बालो० मासिक ; 
संपा०-श्रीमती सरस्वती डालमियाँ; 
श०४ हरे ॥ $ १०--३६, लादूडा- 
रोड, लखनऊ । 
बालसखा-- जनवरी १६१७ से 
प्रकाशित बालो० मासिक ; भूत० 
रांपा० -- सवश्री बद्रीनाथ भट्ट, 
कामताग्रसाद गुरु, देवीदतत शुक्ल, 
गिरिजादत शुक्ल “गिरीश”, ठा० 
श्रीनायथ सिह ; बत० संपा०--श्री 
लल्लीप्रसाद पाडेय , मू०--४) ; 
प्‌ृ०--इ डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
बालसेवा-- जून १६४८ से 
प्रकाशित बालो० मासिक : संपा० 
-- श्री लोकेश्वरनाथ सकसेना 
सहा०--स्वश्री धर्मदेव, केशवर्चंद्र 
हजेला, सर्वेश्वर्नाथ तथा भानु- 
प्रताप अवस्थी; सू०-- ३) ; प०-- 
गाँधीनगर, कानपुर | 
बालहित--जनवरी १६३७ से 
प्रकाशित मनोविज्ञान - संबंधी 
मासिक ; संपा०--श्री कालूराम 
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श्रीमाली और श्री जनादनराय 
नागर , मृ०--३) $ १० --विद्या- 
भवन समिति, उदयपुर | 

बिज्ल्ली--पाक्षिक ; संपा०-- 
रामदयाल त्रिवेदी प्रवीण”; प०-- 
पद्मा, हज/रीबाग, बिहार | 

बिहार--नवंबर १६४७ से प्रका- 
शित राजकीय मासिक ; सेपरौ०-- 
भी नंदकिशोर तिवारी; मु०--२*); 
प० --- प्रकाशन विभाग, बिहार 
सरकार, पटना | 

बिहार कॉग्रेस -- १६४८ के 
क्गभग प्रकाशित मासिक ; संपा० 
--श्री श्यामसुन्दरदास; मू०-- ६); 
प० --- सदाकत आश्रम, दीघा 
पटना | 

बेकार-सखा--१६४७ से प्रका- 
शित मासिक, मृ०--४) ; प०-- 
शिकोहाबाद | 

ब्राह्मण --- जनवरी १६४५ से 
प्रकाशित ; संपा० -- भ्री देवदत्त 
शास्त्री : सहा०--श्री संतकुमार 
जोशी ; मु०--४) $ प०--चरखे- 
वालान, दिल्‍ली | 

भक्त-भारत -- भक्ति - संबंधी 

,मासिक; संचा०-संपा ०---श्री राम- 
दास शास्त्री ; प०---इन्दावन ) 


भविष्य-- १६४६ से प्रकाशित 
मारवाड़ी समाज का मासिक; 
संचा ०-- श्री आर ० सी० भरतिया; 
संपा०-- श्री कृष्ण मोर ; विशे० 
-- मारवाड़ी सम्मेलनाक! ; प० 
जोगीवाड़ा, नयी सड़क, दिल्ली । 
भाग्योदय-- १६४८ में प्रका- 
शित बालो० पाक्षिक ; खंपा०-- 
री दी० कृष्णास्वामी ; मू०-- 
३), प०--गोलबाजार, जबलपुर | 
भानुद्य--१६२२ से प्रकाशित 
ईसाई-घम-संबंधी मासिक: संपा०८- 
श्री पी० डी० सुखनंदन ; सहा[० 
“--भी जोनाथन राव ; म्‌?--६१॥; 
प०--मिशन प्रेस, जबलपुर । 
भारत--१६३३ से प्रकाशित 
देनिक और साप्ताहिक ; संस्था८- 
स्व० श्री सी० वाई० चितामणि ; 
संपा०---भ्री बलभद्र॒प्रसाद मिश्र ; 
वि०--कई प्रसिद्ध विद्वान्‌ संपादन 
दर चुके हैं; दनिक का मू०-- 
३७); प०-लीडर प्रेस, इलाहाबाद | 
भारत-जननी --- १६४५ हे 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
कालिकाप्रसाद ओर सुश्री शाति 
एस० ए०; प०--५४, हिवेट 
रोड, इलाहाबाद | । 
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भारतवर्ष -... १६४८ से प्रका- 
शित देनिक ; संपा०-भी राम- 
गोपाल विद्यालंकार , हिंदू राष्ट्र- 
वादी-नीति का पोषक ; सू०-- 
२५४) ; प०-दिल्ली द्वार, दिल्ली | 

मारत - स्नेहवरद्धिनी--१६४८ 
से अ्रकाशित मासिक ; संपा०-- 
श्रीमती मीरा संत; वि०-..श्रेंगरेजी 
में मी छुपता है ; प०--पो० बा० 
*६६, पूना | 

भारती--जूम १९४८ से प्रका- 
शित मासिक ; संपा०--श्री नागे- 
श्वर ; सहा०---कुमारी बजदेवी; 
मू०---४|) ; प० -- ए ४१३ 
तिबिया कालेज, करोलबाग,दिल्ली । 

भारती---१६४७ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--भी जगदीश 
घंद्र “विद्रोही!, प०- साधना- 
कुटीर, दिल्ली । 

भारती ---- अश्रगस्त १६४७ से 
प्रकाशित बालोपयोगी मासिक 
संचा० - संपा० --- डा० धनरानी 
कु अर ; सहा० -- भरी महिपाल 
सिंह ड़ मू०-- ३॥|) $ प७--- 
ऐेबटरोड, लखनऊ |] 

भारती--काश्मीर की एकमात्र 
माक्तिक पत्रिका ; १६४० से 


प्रकाशित ; मृ०--६) ; प०-- 
भारतीय-प्रेस, जम्मू » काश्मीर | 

भारतीय --.. अगस्त १६४७ से 
प्रकाशित मासिक ; संचा०-- 
श्री जगन्नाथप्रसाद मालवीय “ 
संपा०--श्री रामेश्वर भट्ट ; मू० 
--5॥<]) ; प०-- ५०, खुशहाल- 
पव॑त, इलाहाबाद | 


भारतीय धर्म-घार्मिक मासिक; 
१९४२ से प्रारंभ ; मू० -- ३) ; 
श्री पं० पुरुषोत्तम शर्मा चतुबंदी 
संपादक हैं; प०--यगुलाब बाड़ी, 
अजमेर | 

भारतीय विद्या--5ई वर्ष से 
प्रकाशित त्रेमासिक-; संपा०--श्री 
कन्हेयालालमाणिकलाल मु'शी 
और श्री सीताराम चतुर्देदी , भार- 
तीय संस्कृति का प्रचार उद्देश्य है ; 
गुजराती में भी छप्ती है; प०+-- 
भारतीय विद्यामवन, हारवेरोड, 
चोपाटी, बम्बई ७ | | 

भारतीय संस्कृति--- १६४७ से 
प्रकाशित तेमासिक ; अ्रवेतनिक 
संपा०--श्री प्रभाकर माचव्रे ; 
सू०-- ३) ; प०--संस्कृति-सदन, 
रतज्ञाम | 
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भारतीय समाचार--१ मई 
१६४० से प्रका० पाक्षिक $ भार- 
क्ीय सरकार के प्रधान कार्यों का 
संक्षिप्त विवरण देता है ; संपा०-- 
शी सोमेश्वरदयाल॒ और श्री ए० 
एस० आधयगर; प०--प्रधान सूचना 
विभाग, रायसीना मार्ग, नयी 
दिल्ली | 

भारतेन्दु -- हिंदी विद्यापीठ, 
कोटा का मुख-पत्र; श्थ४॑८. से 
प्रकाशित; सम्पा०-श्री इन्द्रदत्त 
'स्वाधीन'; सहा०--सर्वश्री हनु- 
भानप्रसाद,गोकुलप्रसाद बागड़ी; मू० 
४); प०--भारतेन्दु-समिति, कोटा। 

भूगोल--१६४३ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री रामनारायण 
'मिश्र बी० ए.०;विशे०-हैदराबाद 
अंक”, “देशी राज्य-अक” आदि 
अनेक सुन्दर विशेषाक निकाले हैं; 
बिं०--अ्रपने विषय का अ्रकेला 
थत्र है; मु०--४); १०--कंक- 
राह्मघाट, इलाहाबाद | 
। 'मंजरी--ज्नवरी १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०--श्री 
दिवीदयात चतुर्वेदी; सू०--$) ; 
चृ७-.-.इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद | 

मंजिल-- १६४८ से 'अकाशित 


-मारवाड़ी-समाज का पाक्तिक; 


संपा०--श्रीमोतीलाल शर्मो 'सुमन; 
मू०---5॥८2) । १०--र्ुनाथपुर, 
मानभूम, बिहार । 

मजदूर - आवाज--४ श्रप्रल 
१६४८ से प्रकाशित समाजवादी 
पाह्षिक; संस्था०--भ्री जयप्रकाश 
नारायण; संपा०-- श्री स्वामीनाथ, 
सहा०--श्री बालचन्द्र ; मू०-- 
३); प०--ओडियन बिल्डिंग, 
कनाट पतलेस, नयी दिल्ली। 

मतवाला--१६३६ से प्रकाशित, 

हास्यरस प्रधान पाक्षिक; सू०--- 
१०); प०--जोधपुर | 

मतवाला--१ ६४८ से प्रका- 
शित; संपा०--भी शेलेन्द्र कुमार 
पाठक; सू०--६) ; १५--चावड़ी 
बाजार, दिलल्‍्ली।  ' 

मतवाला--१६२३ से प्रवा- 
शित ; संपा०--भ्री पाण्डेय बेचन 
शर्मा 'उग्रः, हास्यरस प्रधान;मू० 
+-5) संचा० -- श्री हस्णोत्रिद 
सेठ; प०--बीसबीं सदी प्रिटिय प्रेस, 
मिजोपुर | 

मधुप -- १३ अ्रप्नेल १६४४७ 
'सै प्रकाशित कहानी-प्रधान साधा; 
संपा०-+भी एंमु० एल० पॉडेंय; 
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मू०---१४) $ प०--१, कील्फ- 
4ंगरा ,इलाहाबाद | 
मनोरंजन--१६४० के आस- 
'पास प्रकाशित साप्ता०; संपा०-- 
ओऔ गिरीद्रचन्द्र त्रिपाठी; मु०-- 
६); प०--६७, बाडालपाडा गली, 
- सल॒किया, हवड़ा | 
मनोरमा--अ्रप्रेल् १६४७ से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक, 
भूत० संपा०--श्री भक्तशिरोमणि 
ओर अश्री ज्योंतिप्रसाद मिश्र 
“निर्मल”; संपा०--श्रीमती हीरादेवी 
' चतु॒वंदी ओर श्री भक्तसर्जन; 
मू०--९) ; प०--बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद | 
मनोविज्ञान--मई १६४८ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०-- श्री 
ओऔराम बोहरा ओर श्री शिवप्रसाद 
'बुरोहित; मू०--६); प+--अंबेरी, 
बंबई | 
“ मनोहर कहानियाँ-- १६१३६ से 
प्रकाशित मासिक; संपा०--श्री 
द्वितीद्रमोहन मिश्र; मुू०--३॥)) ; 
“पृ०८--१६४,मुट्ठीयंज,इलाहाबाद | 
- मर्राठा--साप्ताहिक ; - वि० 
»अश्रधिकाश माग अंगरेज़ी मे रहता 


है; प०---५६८५ नारायण पेठ,पूना । 


मस्ताना जोगी--अ्रप्रेल १६४८८ 
से प्रकाशित मासिक जो पहले उदू' 
में निकलता था; संपा०--श्री 
चेतनकुमार मठनागर; मू०--६); 
प्‌ृ०५---७६, जी० बी० मांगे, फराशं- 
खाना, दिल्ली | 

महाक्रोशज्ल-- १६४५ से प्रका- 
शित साप्ता०; प्रधान संपा०-- 
श्री अंबिकाचरण शुक्ल; संप्‌०--- 
श्री स्वराज्यप्रसाद द्विवेदी; सू०--- 
५), प०--रायपुर । 

महावीर - संदेश--१६४२ से 


- प्रकाशित पाक्षिक; संपा०-- भी 


केशरलाल जेन अजमेर ; सहा?-- 
श्री केलाशचन्द्र जी शात्री ; 
सू्‌०-- ३); प०---जयपुर | 
महाशक्ति--१६४७ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--सर्व श्री वासुदेव 
प्रसाद मेहरोत्रा, शिवनारायण उपा- 
ध्याय, बलदेवराजशर्मा 'उपवन? ; 


“मू०-४) ; वि०-पारिश्रमिक दिया 


'जाता है ; प८--५।३३ शिवपुरा- 
३ 
-भरवी, काशी | 
'. महिला-महिलोपयोगी मासिक; 
घ०-- ३, न्यू जगन्नाथ घाठ भार, 
कलकचा ॥ 
महिलाश्रमपत्रिका--६६४६ से 
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प्रकाशित महिलोषयोगी त्रेमासिक; 
महिला-अआश्रम वर्धा की मुखपतन्निका; 
से [०--» भवानीप्रसाद मिश्र, 
सपा० मडल--सर्वश्री श्रीमन्ना- 
रायण अग्नवाल, कमलातायी लेले, 
कृष्णाबहन नाग, दामोदर मंदडा, 
आनदीलाल तिव।री, वि०-- इसका 
शर्वोद्य-अंक?, निकाल] गया था , 
सू०- ४); प०-वर्धा | 
माधुरी--१६२१ से प्रकाशित 
साहित्यिक मासिक; संस्था०--- 
स्व० मंशी विष्णुनारायण भागव 
संपा०--भूत०- सबश्री दुलारे 
लाल भागव, प्रेमचन्द्र, कृष्ण- 
बिहारी सिश्र ; वर्तें--पंडित रूप- 
नारायण पाडेय; मू०--७॥) ; 
घृ८--नवलवि शोर प्रेस, लखनऊ । 
मानवता--१६४८ से प्रका० 
मासिक ; संपा०--भ्रीमती राधा- 
देवी गोयनका तथा श्री शंकर- 
सहाय वर्मो ; मू०---१ २); प०-- 
अआकोला, बरार | 
समानवधसं--अगस्त १६४१ से 
प्रका» मासिक ; संपा०-- भी 
- दीनानाथ दिनेश” , सह०-- श्री 
तिल्कघर शर्मो; मु०-- ५) ; 
'प$&+-पीफ्ल महादेव, दिल्ली | 


मानवमित्र-- १६४८ से प्रका० 
सामाजिक साप्ता० ; संपा० - भ्री 
शिवग्रसाद दीन ; मू०--&) ; 
प०-१ २,श्रारपुली लेन,कलकत्ता | 


सानसमणि-- १६४१ से प्रका० 
मासिक ; संपा०--श्री सुदर्शनसिह 
धचक्र! ; म्‌ू०--३) ; प०-- मानस 
सघ, रामबन, सतना (सी० पी८)। : 

सानसरोवर---१ ६४६ से प्रका- 
शित मासिक; प्रधान संपा०-- भरी 
विश्वनाथ $ म्‌० - ४) $ १०-- 
क्नाट सरकस, नयी दिल्‍ली | 

माया--जनवरी १६३० से 
प्रका० मासिक; संपा०-- सर्वश्र 
खितिद्रमोहन मित्र मुस्तफी, विजय 
वर्मा आदि ; मू०--४॥), प०-- 
मुटुठीगज, इलाहाबाद । 

मारवाड़ी-गौरव - १६४५ के 
लगभग प्रका० ; संपा०-- श्री 
अदभुत शास्त्री ; मू०-- ६); प०- 
जयपुर | 

मारवाड़ी - समाज--- जातीय 
उन्नति के लिए, प्रका० मासिक ; 
संपा०--भीफतहचंद गुप्त; मू०-- 
७||) ४ प०--रेब२, नया फाटक, 
दिल्ली ६ । 
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मराठा - राजपृत-- राजपूत- 
मराठा-सेघ का मुखपत्र ; १ जून 
१६४१ मे प्रका० ; संपा०--श्री 
रामचंद्रराव जाघव और डा० रवि- 
प्रतापसिह श्रीनेत, सह्ा०-- श्री 
रामचंद्र ज्योतिषी ; सू०--५४) 
पृ०--देवास जनियर | 
माला-- १६४७ मे प्रक्ना शत 
कला-सबंधी मासिक : संपा०--- 
सुश्री कलावती देवी 'बच्ची?, स०- 
४); प०-- नागरी प्रेस, दारागंज 
90 अर कि | 
सढ-क्षत्रिय समाचार-- १६४८ 
से प्रका० जातीय मासिक ; संपा० 
--भरी कातिलाल वर्मा; मू०-- 
३); प०--आकोट, अकोला, 
बरार | 
मोहिनी--जन १६४७ से प्रका० 
महिलोपयोगी मासिक : संचा०--- 
श्रीमती गायत्री देवी वर्मा ओर 
श्री मगवान देवी पालीवाल; प्रबंध- 
संपा०--श्री रामहुलार शक्ल, 
मू०--२) ;  प०--- फाफामऊ- 
कसल, इशञाहाबाद | 
यादव--१६२६ के आसपास 
प्रका० ; संपा०--श्री राजिवत्तिह; 
सु०००४) ; १०-- दारानगर , 


बनारस | 
युगजीवन--लगभग एक वध 
से प्रका० द्विमासिक . संपा०-- 
भी रामरतन सिकची ; सुृ०-- 
८) ; प०--तलसी बज, छुतरी 
तालाब भाग, अमरावती | 
युगधम--२५ जलाई १६४८ 
से प्रक्रा० हिंदी-हिंदू हिदुस्थान का' 
प्रचारक साप्ता०; मू० ५ 
प०--बाकर रोड, नागपुर । 
युगधार---जूलाई १६४७ से 
प्रका० गाँधीवादी मा सक; सचा० 
---श्री बलदेव प्रम द ; संपा०--- 
सर्वश्री कमलाप त 'पाठी, मुकुंदी 
लात, राजकुमार ; सू०--*) ; 
प०--संसार-अ्ं स, काशी | 
युयांतर-- १६४१ से अका० 
साप्ता० ; भूत० संपा०--श्रीवीर- 
भारती सिंह ; संपा०-- आराम- 
कुमार शुक्ल ; प०-- मगाँघीनगर, 
कानपुर | 
युगांतर--११ फरवरी १६४२ 
से स्व० भ्र' जमनालाल बजाज की 
स्मृति में 'लोकवाणी! के नाम से 
प्रकाशित साप्ता०;विजयद्शमी १६४०९ 
से यह नया नाम दिया गया; भूत० 
संपा०--श्री राजेन्द्रशंकर भट्ट और 
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श्री शिवबिहारी तिवारी; संपा०-- 
श्री पूणचन्द्र जन ; विशे०---जम- 
'मालाल बजाज-अंक!, “राजस्थान- 
निर्माण-अंक”; सू०--६), प०-- 
चौडा रास्ता, जयपुर | 
युगारंभ--१६४७ से ग्रका० 
विचार-प्रधान मासिक ; संपा०-- 
श्री व्योहार राजेंद्रसिह : स०--- 
५); प०--मानस-मंदिर, जबलपुर | 
युगारभ- २६ जनवरी १६४० 
को स्थापित लोक-चेतना प्रवाशन 
का मासिक मुख-पत्र ; १५ अ्रगस्त 
१६४० से प्रकाशित; संपा०--- 
सवश्री पदुमलाल पुन्नालालबख्शी, 
नर्मदाप्रसाद खरे ओर इंद्रबहादुर 
खरे ; अप्रेल १६५० में “माखन- 
लाल अभिनन्दन-अंक” निकाला ; 
म्‌०-८), प०- लोकचेतना-प्रका- 
“शन, जबलपुर | 
युगारंभ--२६ अ्रप्नल १६४८ 
से प्रका० सातधा० ; संपा०-- श्री 
निमलकुमार सुराणा ; मू०--६); 
प्‌०--चुरू, बीकानेर | 
युवक-हृदय - अग्रवाल युवक- 
“धरिषद का मासिक मुखपत्र;१६४६ 
से प्रका+ ; संपा०--भ्री मनोहर- 
लाल | ४ शा ३]; प०--गोपाल 


जी का रास्ता, जयपुर | 
योगी--१६३३ से प्रकाशित 
साता० ; संपा०-- भ्री त्रजशंकर 
प्रधान ; मूृ०-- ६); प०--पटना | 
योगेन्द्र--योग विषय का ज्ञान 
करानेवाला मासिक ; आसन छव॑ 
प्राणायाम संबंधी सचित्र पत्र ; 
संचा०--- श्री योगीजयनाथ ; 
म्‌ू०--३) 3 १०-- इलाहाबाद | 
रंगभूमि--मासिक सिनेमा- 
पत्रिका; लगभग १६३३ से प्रका० 
पहले साप्ताहिक थी, अब॑ मासिक 
है, मूः--७) ; भीधमंपाल गुप्त, 
भास्कर संपादक हैं : प०--जामा 
मस्जिद, दिल्ली । 
रंगभूमि--१६४१ से प्रका० 
सिनेमा संबधी मासिक; संपा०--- 
शआ्राचाय मंगलानंद गौतम , और 
श्री देवेन्द्र कुमार; मू०-- १०) ; 
५ 0 6 बंबई 
प०-१४१,शिवाजी पाक बंबईर८। 
रज़तपट-- सिनेमा संबंधी 
मासिक ; संपा०-- श्री के? पी० 


-अग्रवाल ; प०---१७६ बड़ाबाजर, 


महू | 

रखसभरी-- १६४२ से प्रका० 
मासिक ; संचा--आत्यय मंगला 
नंद गौतस ; संपा०-- श्री देवूँद्र- 
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कुमार ; सहा०-- श्री मंगलदेव 
शर्मो ; मू०---१) $ प०-- नयी- 
“सड़क, दिल्ली। 
रसायन--जनवरी १६४८ से 
 प्रका० आयुर्वद-संबंधी मासिक ; 
संपा--डाक्टर गणपति सिह वर्मा 
“मू०-- ६) ; प०--दरियागंज 
पो०' बा० १२५, दिल्ली | 
रसीली कहानियॉ-- १६३६ 
से प्रका० मासिक ; संपा०--भी 
नंदगोपात सहगल ; मृ०---४) ; 
प्‌०-- रे८्, ऐडमास्डन रोड 
इलाहाबाद | 
रहबर--१६४० से प्रकाशित 
पाक्िक ; वि५-- अँगरेजी, मुज- 
राती और उदू्‌ संस्करण भी छूपते 
- हैं ; घ०--रूपविला, कुम्बला हिल, 
बंबई । 
राजपूत---१६ ०१ के लगभग 
“प्रका० ; संपा०--श्री राजेन्द्रसिंह; 
' मू०--२)); प०--राजपूत प्रेस, 
अआगरा। 
राजपूताना प्रांतीय वेद्य-पत्रिका 
“---१६४३ से प्रका० राजपूताना 
प्रातीय वेद्य-सम्मे० की द्वेमासिक 
-फत्रिका ; संपा०-- श्री आचाय॑ 
उनित्यानन्द सारस्वतः; ' विं०-- 


पहले त्रेमासिक निकलती थी; 
म्‌०--३) $ प०-- जयपुर | 
राजस्थान चितिज-- शअ्रप्नेल 
१६४४ से प्रका० मासिक ; संपा० 
--औ जैमिनी कोशिक ; मू०-- 
१०); प०---नरें द्र-मवन,अलवर | 
रानी--१६३६ से प्रकाशित 
मासिक ; संपा०--श्री दीनानाथ 
वर्मो ; मू०--५) , प०-- १२१ 
चितर॑जन एवेन्यू, कलकत्ता | 
रामराज्य--१६४२ से प्रका० 
साप्ता०; संपा०--भी राघवेंद्र ओर 
श्री रामनाथ गुत ; मू०--२॥) ; 
प०--आयनगर, कानपुर | 
राष्ट्रपतका-- १६४७ से प्रका- 


 शित सात्ता० ; संपा०--भ्री मदन- 
लाल काबरा ; मू०--६); प०-- 
जोधपुर। 


राष्ट्रपति---१६४८ से ग्रका- 
शित ; संपा० -- आचार्य मंगला- 
नंद गोतम ओर भरी मंगलदेव 
प्रभाकर! ; प०-- नयी सड़क, 
रोशनपुरा, दिल्ली | 

राष्ट्रभारती---जनवरी १६४६१ से 
राष्ट्रभाषान्प्रचार-समिति वर्धा की 
खऋोर से प्रकाशित मासिक ; संपा० 
“श्री महापंडित राहुल साकृत्यायन 
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औी भदंत आनंद कौसल्यायन, भी 
हजारीप्रसाद द्विवेदी, बेजनाथसिह 
“विनोद! , मू०--६) ; प०-हिदी 
नगर, वर्धा | 

राष्ट्रभाषा--उत्कल्न राष्ट्रभाषा- 
समा का मासिक मुख-पत्र ; संपा० 
“-संवंश्री लिगराज मिश्र और 
अलुचूताप्रसाद पाठक ; मृ०---४); 
पृ०- उत्कल्ल ग्रातीय राष्ट्रमाषा 
सभा, चाँदनी चौक, कटक | 

राष्ट्रभाषा-- १६४८ से प्रका० 
मासिक; संपा०--सवश्री हरिप्रसाद 
शर्मो,जगदीशच्ंद्र जायसवाल, याद- 
वेन्द्र का 'वियोगी? ; मर०-.७ ॥); 
प१०--जयपुर | कं हा 

राष्ट्रभाषा -- राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति वर्धा का मुखपत्र ; १६४१ 
' से प्रकाशत ; संपा०-- भ्री भदंत 
आनंद कौसल्यायन ; सहा०--. श्र 
शुकदेवनारायण ; मू०-- ३) ; प० 
--वर्धा | 

राष्ट्रवाणी--अप्रेल १६४८ से 
पुस्तकाकार में प्रकाशित शिक्षा 
-जाहित्य-संबंधी मासिक ; संपा० 
“ओ राम्स्वरूपगर्ग और भरी यज्ञ 
दत्त अक्षय! : मू०--५), प०-- 
वाशी-मंदिर, अजमेर | 


राष्ट्रवाणी---१७ जून १९४८. 


: से प्रकाशित साधा० $ संस्था०-- 


श्री चिदानंद सरस्वती ; संपा० 
“-भ्री एस० सी० आनंद, मू०-- 
८); प०--अआदित्य 4स, भ्रद्धानंद 
बाजार, दिल्‍ली | 

राष्ट्रवाणी-- १६४२ से प्रका- 
शित देनिक ; प८---पटना। 

राष्ट्रवाणी--प्रगतिशीलमासिक, 
वि०--“गाँधी-अंक?, 'हैदराबाद- 
अंक”, “दीवाली-अंक? और “काँग्रेस 
अंक? , प०--६३।१३० गोला 
दीनानाथ, बनारस | 

रिममिप्त-- १५ सितंत्रर १६४८ 
से प्रकाशित सिनेमा संबंधी मासिक, 
सपा०--श्री देवेंद्र और अ्रं' हरेंद्र ; 
मू८--६) ; प०--६, डी० गर- 
दनी बाग, पटना। | 

रियासती --- १६४६ से प्रका- 
शित देनिक ; संपा०--भ्री सुम- 
नेश जोशी 3 मू ०-२८) ; प०-- 
जोधपुर | 

रूपरानी--मासिक ; संपा० 
“-श्री मती लज्जारानी ; प०-. 
६२, दरियागंज, दिल्‍ली | 


. रेलबे-समाचार-फरवरी १६४८: 


से प्रकाशित मासिक ; संपा०--- 


६ ४७७ ) 


श्री बजबिहारीलाल गौड़ ५ म०-- 
४) ; प०--१७६ बेरहना इलाहा- 
बाद #पर पो० रामवन, वाया, 
सतना | 

लल्ला --- धालो० मासिक ; 
संपा०--श्री शिक्षार्थी; म०--- 
३);५प० --बाई का बाग 
इलाहाबाद । 

ल्हर-दिसम्बर १६४७ से प्रका० 
साहित्यिक मासिक ; संपा० 
-- श्री लक्ष्मी मल्लसिह और 
श्री जादीश ललवाणी, मू०-- 

०) ; वि०--रचनाओरों पर पारि- 
अमिक दया जाता है; पृ०-- 
नवथुवक प्रस, जोधपुर | 

लॉकमत- १६३६ के लगभग 
प्रकाशित देनिक ; संपा०-- 
श्री नरद्र विद्यावाचस्पति : म०--- 
६); प०-- सुभाषचन्द्र मार्ग 
नागपुर | 

लोकमत-- १६४८ के लगभग 
अकाशित साप्ता० ; संपा०--भ्री 
अंबालाल माथुर ; मू०--७) ; 
प०-- बीकानेर | 

लोकमान्य--साप्ताहिक पत्र ; 
सचा०--पं० रमाशंकर त्रिपाठी , 
संपा०--भ्री हरिश्चन्द्र विद्याल्त॑- 


कार; प०-पाटोदी हाउस, दरिया- 
गंज, दिल्‍्ला! | 
लोकमेत्र--१६४५ से प्रका- 
शित साप्ता०; सपा०--श्री सुरेश- 
चंद्र वीर”, म्--- ३), प८--बीर 
प्रिटिग प्रेस, फीरोजाबाद । 
लोकयुद्ध -साम्यवादी साप््ता- 
हिक; *६४२ से प्रकाशित ; श्री 
गगाधर अधिकारी प्रधान संपादक 
हं; प०५--१६० बो० आर० क्रे० 
बिल्डिग्स, खेत,ड़ी, मेनरोड, 


बम्बई ४ । 


लोकवाणी--राष्ट्रीय देनिकपत्र 
लगभग ६ वष से प्रकाशित भूत० 
संपा०--श्री सिद्धराज ठडढा:बते० 
सपा० -- श्री पूणुचंद्र नाहर 
अबन्ध सपा०--श्री जवाहरत्ाल 
जन ; प०-- चौड़ा रास्ता, जयपुर | 

लोकवाणी-- १६४२ से प्रका- 
शित साप्ताहिक ; सृ० ७) 
श्रीमदन मोहन सिश्र संपादक हैं 
प०--कंडरी, लखनऊ | 

लोकशा धन-- १६४८ से प्रका- 
शित साप्ता० 3: संपा० -- स्वश्री 
केशवचन्द्र, अह्वदत्त और देवक्ृष्ण, 
मू०---६) ; प० -- शानमंदिर 
मुद्रणलय, बामनिया, इ'दौर | 


( अजय ) 


लोक - सुधार--२४ अक्टूबर 
१६४७ से प्रका० साप्ता०; संचा०- 
चौघरी बलदेवराम मिरदा; संपा० 
--कंञअर रामकिशोर भूत० संपा० 
“भरी यशोराज शास्त्री; सू८-३); 
प०- चोपासनी मार्ग, जोधपुर | 

लोक-संवक --- गाँधीवादी मा- 
सिक; संपा०--शभ्री वेजनाथ; म०- 
६); प०--इन्दौर । 

लोक सेवक--१६४२ से प्रका- 
शित : संपा०--श्री देवीचरण 
साहित्यरत्न, प०---लोक-सेवक-प्रेस 


कोटा | 
बनस्थत्ती--वनस्थल्नी बालिका 


सभा की त्रमासिक मुख-पतन्निका ; 
स०--४), पृ०--जयपुर | 

व्तमान---१६२० से प्रकाशित 
देनिक; संचा०--श्री रमाशंकर 
अवस्थी ; संपा०--श्री भगवान 
दीन त्रिपाठी; प०-सिविल लाइंस, 
कानपुर | 

वशुन्धरा-राष्ट्रीय. मासिक 
२६ जनवरी १६५४० से प्रकाशित 
प०--पो० बा० ८०८, कलकत्ता | 

वसुन्धरा-- १६४७ से, प्रका- 
शिव साप्ता०; संस्था--श्री जना- 
, दनराय नागर ; भूत० संपा०-.. 


भ्री गिरिधारीलाल शर्मा; बि०-- 
कछ समय तक स्थगित रहा; म७ 
“ ७) ; १०--उदयपुर | 
वसुन्धरा---फरवरी १६४८ हें 
प्रकाशत मासिक; संस्था०--अश्री 
मनोहरलाल ; संपा०---सबंशरी 
रामेश्वर “अरुण” ओर लक्मीकात 
मुक्त: म०---१२); प०--८र८, 
धमंपुरा, दिल्‍ली | 
वाणिज्य---१६४८ से प्रकाशित 
व्यापार-संबंधी मासिक; प०-- 
वारिज्य-मुद्रणालय, कलकत्ता | 
वालंटियर--सितंबर १६४७ से 
प्रकाशित; संपा०--श्री श्यामशरण 
सकसना ; म्‌०--३) $ प० 
लश्कर, ग्वालियर | 
विध्यकेसरी --- २६ जनवरी: 
१६४७ से प्रकाशित साप्ताहिक 
संपा०- ज्योतिषी ; ज्वालाप्रसाद; 
प्रबंध संपा० -- पद्मनाम तेलंग 
प०--स्टेशन मार्ग, सागर | 


विध्यवाणी--११ _शअ्रक्टूबर 
से प्रकाशित साप्ता०; संस्था०--- 
श्री बनारसीदास चतुवंदी संपा०-- 
भी प्र मनारायण खरे; मृू०--६); 


७७७०७ 


-प०--कु डेश्वर, टीकमगढ़ | 
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विकास--१६४८ से प्रकाशित 
त्रेमासिक ; संपा०--सर्वश्री ठा० 
फतहसिह,  हरिवल्लम अंचल? 
शर्मा; मू०--५) ; प०--श्री 
भारतीय संस्कृति-सदन, कोटा | 

विकास - १६४४ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; वि८--मराठी संस्करण 
भी निकलता है; प०--घर्मपेठ, 
नागपुर । 

विक्रम--१६४० से प्रकाशित 
साप्ता०; भूत० संपा०---भ्री पाडेय 
बेचन शर्मा “उग्र! , संपा०--श्री 
रमापति शर्मा, बि०- १६४२ मे 
बंद मी रहा, “उग्रजी? के समय में 
मासिक था ; मू०--६) ; प०-- 
विक्रम-प्रियरी, गोविदवाड़ी, कालबा 
देवी, बम्बई | 

विचार--साप्ताहिक.. पत्र; 
प्‌०--१४५४/१६ हरिसन रोड, 
कलकत्ता | 

विज्ञूय--१६४४ के लगभग 
प्रका० पाक्षिक; संपा०--पश्री हरि- 
मोहनलाल श्रीवास्तव; वि०-- 
दतियाराज के प्रकाशन-विभाग 
का मुखपत्र ; मृ०--२) $ प०-- 
गोविद स्टेट प्रेस, दतिया | 

विजय--१३ अप्रल १६४८ 


से प्रकाशित साप्ता०: संपा०--- 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार, सदहा०-- 
श्री शक्तिदत्त; स॑चा०--श्री देशबंधु 
विशे०--“स्वतंत्रता-अंकः - प्‌ृ०-.- 
विजय थ्रेंस, नया बाजार, दिल्ली | 
विज्ञय--१६३११ के आसपास 
से प्रका० साप्ता०; संस्था०---श्री 
शेकरदत्त शर्मा एम० एल० ए७ न्‍ 
संपा०--श्री सोम शर्म न; सहा०--- 
श्री शिवचन्द्र नागर; बि०--कई 
बार प्रकाशन स्थगित हुआ; 
१५ अगस्त १६४७ से भी विश्व॑मर 
मानव? एम० ए७ के संपादकत्व 
में फिर निकला; सू०--६) ; 
पृ०--मुरादाबाद | 
विज्ञान--१६१४ में प्रकाशित 
विज्ञान-परिषद का मासिक मुखपत्र 
भूत० संपा०--डा० सत्यप्रकाश 
वबतं० सपा० --- श्री रामचरण 
मेहरोत्रा;। वि०--५ वजश्ञानिकों की 
एक समिति भी संपादन में परामर्श 
देती हे, मू०-४); प०--टगोर 
टाउन, इलाहाबाद | 
विज्ञाकला--१५ अगस्त 
१६४७ से प्रकाशित विभिन्न 
उद्योग-संबंधी मासिक, संपा०-- 
श्री निरंजनलाल गौतम; मू०--४);, 


( डंप० ) 


'प०--आये-उद्योग-संघ, श्रद्धानंद- 
बाजार दिल्ली | 

विद्या--२० नवंबर १६४७ से 
प्रकाशित परीक्षोपयोगी पाक्षिक; 
वि०--नागपुर वि० वि० की 
'मेंट्रिकू और इंटर परीक्षाओ के 
प्रश्नोत्तर रहते हैं; मराठी संस्करण 
भी छुपता है; प०--सीतावर्डी, 
“नागपुर | 

विद्यार्थी--१६ १४ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री गिरिजादच 
शुक्ल “गरिराश"_ प०--हिदी प्रेस, 
इलाहाबाद | 

विनोद--बालोपयोगी मासिक; 
'प०--हिदी प्रेस, प्रयाग । 


विशाल्भारत---जनवरी १६२८ 


से प्रकाशित विविध विषय-विभूषित 


मासिक; संस्था०--बँगला के 


“प्रवासी! और अंग्रेजी के “माडन 
रिव्यू” के संपादक स्व० श्री रामा- 


नंद चटजी, संपा०--१६२८ से 
३७ तक श्री बनारसीदास चतव्व॑दी 
संपादक और स्त्र० श्री त्रजमोहन 


वर्मा सहायक रहे; पश्चात श्री 
स० ही० वात्यायन ओर श्री मोहन 
सिंह संगर संपादक रहे; अब श्री 
औराम शर्मा संपादक हैं; प्रवासी 


भारतीयों के लिए इस पत्र ने 
सफल आन्दोलन किया इसके 
विशेषाको में 'रवीद्र-अंकः,'ऐडरूज 
अंक”, “पद्मसिह  शर्मा-अंकः 
दक्षिण भारत-हिदी-प्रचार-अंकः 
“कला-अंकः ओर <शष्ट्रीय-अंक! 
विशेष प्रसिद्ध हे समू०---६) 
प०-१२०/२, अपर सरकुलर रोड 
कलकत्ता | 

विश्वद्र्शंन--श्रगस्त १६४८ 
से प्रकाशित राजकीय म.सिक 
संपा०--श्री चंद्रगुप्त विद्यालंकार 
मू०---६); प०--प्रकाशन विभाग 
आोल्ड सेक्र टरियट, दिल्ली । 

विश्वबंधु--पं जाब प्रातीय हिंदू 
महासभा का मुखपत्र ; १६३६ से 
प्रकाशित साप्ता० ; संस्था०-- 
भ्रीगोस्थामी गणेशदत्त ,वि० --- 
पंजाब - विभाजन के पहले लाहौर 
से निकलता था ; प०--अ्रमृतसर | 

विश्वबंघु-- १६४० से प्रकाशित; 
संस्था०--भ्री गोपाल प्रसाद सिह 
शर्मा ; प०--१६८। १ कार्नवालिस 
स्ट्रीट, कलकत्ता | 
पि विश्वभारती--१६४२से प्रका० 
त्रमासिक;भूत०-संपा०--श्रीह जारी 
प्रसाद द्विवेदी ; मू०--9) ; 


( उं८र ) 


ईबें०--रवीद्र-साहित्य का नियमित 
प्रकाशन ; प०--हिंदी - भवन , 
शातिनिकेतन, बोलपुर, बंगाल | 
विश्वमित्र--अप्रेल १६३२ से 
प्रकाशित सामयिक समसस्‍्याओ्रो से 
युक्त मासिक ; संचा०-शीमूलचंद्र 
अग्रवाल ; संपा०--श्री देवदत्त 
मिश्र ; सहा०--भ्री रछुनाथ पाडेय 
प्रदीप! ; मू०--६); प०-- 
७४, धमतल्ला स्ट्रीय, कलकत्ता । 
विश्ववाणी--१६४० से प्रका० 
मासिक ; संस्था ०-- श्री संदरलाल; 
संपा०--भ्री विश्वम्मरनाथ पाडेय; 
वि० --- 'सोवियत संस्क्ृति-अंक?, 
“बोद्धसास्कृतिक-श्रंक' , “अन्तर्राष्ट्रीय 
अंक?,'गाँधीअंक” आदि विशेषाक; 
मू०---८); प०--साउथ मलाका ; 
इलाहाबाद । 
विश्व-हितेषी--उदार विचारों 
का साप्ता० ; संस्था०--डा० श्री 
(निवास वासिष्ठ द्वारा १६४८ में ; 
संपा०-पं ० खुशीराम शप्पु वाशिष्ट; 
सू०--९) $ पृ०५---१ ०२४, 
शेशनपुरा, दिल्ली | 
वीणा--मध्यभारतीय हिंदी- 
साहित्य-समिति की मासिक मुख- 
यत्रिका; १६२६ से प्रकाशित;मूत ० 


संपा० --- स्वश्री कालिकाप्रसाद 
दीक्षित 'कुसुमाकर', अंबिकादत्त 
त्रिपाठी, रामभरोमे तिवारी, शांति- 
प्रिय द्विवेदी, प्रयाग नारायण ; 
चंद्रारानी, एच० एस० पंडित, 
गोपीवल्लम उपाध्याय ; वर्ते०-- 
प्रधान हैं. श्री कमलाशंकर मिश्र 
ओर सहायक हैं श्री गोपीवल्लभ 
उपाध्याय ; मू०--४) ; प०-- 
कोंगंज, इन्दौर | 

बीर-- १६२४ से प्रकाशित ; 
संपा०--श्री कामता प्रसाद जन 
सहा०--भ्री बाबूलाल जन; मू०-- 
४) ; १०--मोरीगेट, दिल्ली | 

बीर-अज्ु न---१६३४ से प्रका- 
शित साप्ता० , १६४२ म॑ बेंद 
हुआ, १६४३ से पुनः प्रकाशित ; 

भूत० संपा०--श्री इंद्र॒ विद्या- 
वाचस्पति; संपा०-- श्री कष्णचंद्र 
विद्यालंकार: सहा०--श्री छितीश- 
कमार वेदालेकार ५ विशे०-- 
“एजत-जयंती अक', प्रजातेत्र-अंक' 
म्‌०--८) $ १० -- शैड्धानद- 
बाजार, दिल्‍ली | 

बीर भारत--१६ ३८ से प्रका- 
शित ; संपा० -- श्री रूपकिशोर 
जेन; मू०--४) ; प०--त्रागरा। 


( ४८२ ) 


वीरभूमि-- १५४ अगस्त १६४१ 
से प्रकाशित साप्ता०; भूत० संपा० 
-- श्री वीरेंद्रपालसिह ; संपा० 
-- श्री शानेश्वर मूलियार विद्या- 
निधि 7 सू० शा ६) $ प्‌ृ८--- 
देवगढ़ हाउस, उदयपुर | 

वीरभूमि --- १६४२ से प्रका- 
शित दं मासिक ; संपा० -- भ्री 
रतनलाल “मधुचयन”! ; मू०--- 
६); प०--१० नारायणप्रसाद 
बाबू लेन, कलकत्ता ७ ) 

वीर-वाणी-- १६४७ से प्रका- 
शित : संपा०-सव श्री चेनसुखदास 
न्यायतीय, भवरलाल् न्यायतीर्थ 
मू०--३) ; १० -- वीर प्र स 
मशणिहारो का रास्ता, जयपुर । 

वीरेंद्र -- १६१६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; प०--कोंच, उत्तर 
प्रदेश । 

बेंकटेश्वर समाचार-- हिंदी 
का सब से पुराना साप्ता9; १८६४ 
के क्गभग प्रका० ; संस्था०--- 
श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास ; भूत० 
संपा०--सवश्री अमतलाल चठु- 
बंदी, रुद्रदत्तशर्मा, दरिकृष्ण जोहर 
राजबहादुर सिद्द ; वतें० संप[ृ०--- 
श्री देवेन्द्र शर्मा; सू०-- ५) ; 


प०--खेतवाडी मुख्य मांगे, ७वीं 
गली, बंबई ४ | 

वेद्किघम--१६१६ से अका०; 
संपा०--भ्री दामोदर सातवलेकर, 
मू०--४) ; प०--स्वाध्यायमडल,, 
आंध जिला, सतारा | 

बेच्य -- जूलाई १६२० से आउयु-- 
बंद संबंधी मासिक ; सस्था०--- 
बद्य श्री शंकरलाल जन; संपा०--- 
श्री विष्णुकात जन ; वि०--कई 
विशेषाक निकाले जिनमें “सिद्ध- 
योगाकः प्रसिद्ध हे; मू०-- ४) ५ 
प०--मुरादाबाद । 

वेश्य-समाचार-- १६२८ से 
प्रका० जातीय साप्ता० ; संपा०--- 
डा० नन्‍्दकिशोर जेन; मू०-- 
४) ; प०--नयाबाजार, दिल्ली। , 

व्यापार-- १६४७ से प्रकाशिक 
व्यवसाय-संबंधी मासिक ; सू०--- 
२॥) ; प०--१६८ क्रास स्ट्रोढ,- 
कलकता | 

व्यापार - कानून--१६४२ के 
लगभग प्रह० व्यापार-संबंधी सर- 
कारी कानूनों की सूचना देनेवाला 
साप्ता० ; संपा०-- श्री नेमीचंद 
गौतम ; वि०-स्वतंत्रता-विशेषाक , 
सुंदर ढंग से निकाला ;. 


( परे ) 


मू०-75) $ १०--७६, देहली 
दरवाजा, आगरा । 

व्यापार-भविष्य-- १६३६ के 
ह्गभग प्रकाशित व्यापारी-बर्ग का 
मासिक ; संपा०--श्री हीरालाल 
दीक्षित हु सू०-- मै) $ प१००-- 
हाथरस | 

व्यापार-विज्ञान-- १० नवंबर 
१६४७ से प्रका० व्यवसाय संबंधी 
मासिक ; संपा०--श्री नंदकिशोर 
शर्मा, सहा०-श्रीमीमतेन कोशिक; 
म०--३) ; प०-- सदरबाजार, 
मेरठ । हा 

व्यायाम - स्वास्थ्य ओर व्या- 
याम संबंधी पाक्षिक ; संस्था०-- 
श्रो० माणिकराव ; बि०-- गुज- 
राती ओर मराठी संस्करण भी 
निकलते हैं ) मू०--४); प०७-- 
जुम्सादादा व्यायाम-मंदिर,बड़ोदा | 

ब्रजभारती--- त्रज - साहित्य- 
मंडल की जे मासिक मुख-पन्निका; 
१६४१ से प्रकाशित ; संपा०-- 
श्री सत्येन्द्र , प०--मथुरा। 

शंखनाद--५ नवंबर १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा०-- 
“भी नथमल शर्म ; वि०--बीच 
में प्रकाशन स्थगित भी हो चुका 


है ; प०--फेसी बाजार, योहाटी, 
आसाम | 

शक्ति--१६१४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संरक्षक--श्री गोविद- 
वल्‍लम पंत ; भूत० संपा०--भ्री 
बद्रीदत्त पाडिय ; बते० संपा०-- 
भ्री पूर्ण चंद्र तिवारी ; वि०--कुछ 
वर्षो तक प्रकाशन स्थगित भी 
रहा , मू०--६) ; १०--देशभक्त 
प्रेस, अल्मोड़ा । 

शक्ति -- १६३६ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; संपा०--श्री नायूराम 
शुक्‍्त ; प०--रायपुर | 

शांति --- अक्टूबर १६३० से 
प्रकाशित महिलोपयोगी मासिक ; 
संचा० --- श्रीमती शाति देवी ; 
संपा०--श्रीवासुदेव वर्मा; संपा० 
मंडल्ष में कई अन्य व्यक्ति है हे 
मू०--५) ; २० -- पहाड़गंज, 
दिल्ली । 

शांतिदृत--विदेश में प्रका- 
शित हिंदी साप्ता० » संचा०-- 
एलफर्डबाकट ; मू० --- लगभग 
१० शितलिंग ; प०--फीजी टाइम्स 
प्रेस, सूवा, फीजी | 

शांति-संदेश--अपेल १६५० 
से प्रकाशित संत-साधना और जीवन 


( ४ंप्प४ ) क्‍ 


निर्माण का आध्यात्मिक पत्र ; 
संपा०--श्री विश्वानंद एम० ए०, 
बी० एल० $ सू०--४) ; प०--- 
खगड़िया, मु गेर | 

शिक्षक--१६४१ से प्रकाशित 
मासिक ; सं॥०--श्री वेदनिधि ; 
'प०--अल्ीगढ़ | 

शिज्ञक पत्रिका -- शिक्षकोप- 
योगी मासिक, १६३३ से प्रका- 
शित ; सपा०--श्री वंशीघर, मू० 
“- २) ; १५--बडवानी, इन्दोर । 

शिक्षकबंघु-- १६३३ से प्रका- 
शित मासक ; प्रधान संपा०-- 
ओऔ,जगतपिह सेंगर ; संपा५--- 
ओर रामचंद्र गुप्त ; प०--कटरा, 
अलीगढ़ | 

शिक्षासुधा -- शिक्षा-साहित्य 
की मासिक पत्रिका; १६३७ से 
स्थापित ; कई सुयोग्य विद्वानों 
द्वारा संपादित ; इस समय श्री 
चीरेंद्रकुमार ओर, श्री सुभाषचंद्र 
विद्यालंकार संपादक हैं, प०-- 
शुप्त बअदर्स, मंडी धनौरा, 
झुरादाबाद | 

शिशु -- १६१६ से प्रकाशित 
बालो ० मासिक ; सं स्था०--स्व ० 
श्री सुदशनाचार्व ; भूत संपा० 


“श्री सोहनलाल द्विवेदी , सू० 
“ 5) ; १० -- शिकुओस, 
इलाहाबाद | 

शुभचितक --- १६३२७ की 
विजयदशमी से स्व० श्री शंकरलाल 
की स्मृति में प्रकाशित साधा- 
हिक ; संचा०- श्री बालगोंविद 
गप्त ; संपा०-- श्री नमंदाप्रसाद 
खरे ; भूत० सांंपा०--श्री मंगल्न- 
प्रसाद विश्वकर्मा; बि०--पहले कुछ 
समय तक अद्ध साप्ता० रूप में भी 
निकला ; सू०---९) , प०-- 
शुभचितक प्रेस, जबलपुर | 


शेर-बच्चा--बालोपयोगी मासिक; 


संपा०--श्री यशोविमलानंद ; 
म्‌० 9 रे) ] 5 0 ह कटरा, 
इलाहाबाद | 


शोधपत्रिका--माचे १६४७ से 
प्रकाशित , संपा०---श्री पुरुषोत्तम 
मेनारिया, सम्पादक मण्डल में 
सर्वश्री नरोत्तम स्वामी, डा० रघु- 
वीर सिह, मोतीलाल मेनारिया, 
मगवतशरण उपाध्याय, कन्हैया- 
लाल सहल, देवीलाल ; प०--- 
प्राचीन साहित्य - शोध - संस्थान, 
'विद्यापीठ, उदयपुर |, 


( ४डंप्प३ ) 


श्रद्धानंद --१६३० के लगमग 
प्रकाश हिद्राष्ट्रवारी मासिक ; 
मू०--५) ; प०--दिल्ली | 
श्रीह५षं--मासिक ५ पृ०--६, 
रामनाथ मजूमदार स्ट्री, कलकत्ता 
श्वेतांबर जेन--जैन धर्म-संबंधी 
पाक्षिक; संपा०--श्री जवाहरलाल 
लोढ़ा, सू2--४); प०--मोती 
कटरा, आगरा | 
संकीतन--धार्मिक मासिक ; 
संपा०--श्री सुदशनसिह “चक्र? ; 
मू०--१५) ; प०-- मानस-संघ, 
पो० राममवन, सतना | 
संगम--१६४७ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा० --- भ्री इलाचंद 
जोशो; मू०-- १२९); प०-लीडर 
प्रेस, इलाहाबाद | 
संगम--१६४२ से प्रकाशित 
मासिक. संस्था०--श्री सत्यभक्त 
संपा०--सव श्री ऋृष्णानन्द सोख्ता 
सूरजचन्द्र सत्य प्रेमी ; मू०--३); 
प०--सत्याश्रम, वधों। 
संगीत--१६३४ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था०--श्री प्रभुज्ञाल 
गगे ; संपा०--श्री ज० दे० पत्की; 
विशे० -- दित्य-अ्रंकः; 
४४८); १०--हाथरस | 


4] <०००ऋ>०णण 


संगीत -कलाविहार--दिसम्बर 
१६४७ से प्रकाशित ; सपा०-- 
प्रो० बी० आर० देवघर; सहा०--- 
श्री विनयचन्द मौदगल्य और- 
प्राणलाल सहा; सू०--६); प०-- 
मोदीचेंबस, फ्रेंच बिजाकानर 
बम्बई ४ | 

संग्राम--१६४८ से प्रकाशित 
अद्ध साप्ता०; संपा०-श्री विश्वंभर 
दयालु त्रिपाठी : सहा०«-त्री 
अम्रेदयासु शुक्ल; सू०--१२) 
प०-शुक्ल प्रेत, उन्नाव | 

संजय--१६३३ से प्रकाशित 
मासिक ; संस्था० तथा संपा०-- 
श्री भद्रसेन गुप्त ; सू०-- ८) ; 
प्‌ृ०--क्लाइव स्क्वायर, दिल्ली | 

संतवाणी--१६४८ से प्रका० 
मासिक ; संस्था०--स्वामी मंगल 
दास;संपा ०---श्री केशवदासस्वामी; 
मु०--३५) ; प०-- मंगल प्रेस, 
जयपुर | 

संदेश---१६४० से प्रकाशित ; 
संपा०--भी कालीचरण पाडेय ; 
सू०---१६) ; १०--संदेश - प्रेस, 
आगरा | 

स युक्त प्रांतीय - समाचार--- 
१६४८६ से प्रकाशित राजकीय 


( ४डंंएई ) 


पाक्तिक ; संपा०--ओऔरी जगमोहन 
मिश्र ; विशे०--स्वतंत्रता-दिवस- 
अंक? ; प०--प्रकाशन॒ विभाग, 
सखन ऊ | 

स सार-- १६४३ में प्रकाशित 
साप्ता०; संस्था०--बाबूरावविष्णु 
पराड़कर; संपा०-- श्री कमज्ञापति 
त्रिपाठी श्रौर काशीनाथ उपाध्याय 
“अमर! ; विशे०--“क्राति-अंक*, 
“जेल-अ्रंक', “हेदराबाद - अंक! ; 
थृ०--संसार-प्रेस, काशी | 
' स सार- दीपक-- १६२२ से 
मकाशित सापधा० $ संपा०-- भी 
जजनंदनलाल, प०---चमन अख- 
स्ञाक प्रेस, इटावा | 

सचित्र द्रबार-- सिनेमा- 


संबंधी साप्ता० ; संपा०-श्रीचंद्रधर; 
प्‌ृ०--२३, दरियागंज, दिल्ली। 
सचित्र रंगभूमि-- सिनेमा- 


संबंधी मासिक ; प्रंपा०-- भी 
धर्मेपाल गुप्त और श्री भास्कर 
प०--दिल्ली | 


सजनी-क हानी प्रधान मासिक 
अक्टूबर १६४३२ से प्रकाशित 
(सपा०--श्री नरसिहराम शुक्ल 
सू०- ४))) ; प०--सर्जनी प्रेस 
“हलांहाबाद | 

खतयुग-- १६४० से प्रकाशित 


मासिक ; संपा०--श्री सत्यमक्त, 
सू०---१५) ; प०--सतयुग प्रेस, 
इलाहाबाद | 

सनाढय- जीवन-- १६३४ के 
लगभग प्रकाशित ; संपा०--भी 
प्रभुदयाल शर्मा मू०--३) ; 
प०--शम न प्रेस, इठावा | 

सनातन---त्रेमासिक-धार्मिक 
१६४२ से प्रकाशित मृ०--१) ; 
संपादक-मंडल में श्री शाह गोवधन 
लाल, पं० मोतीलाल शास्त्री, १० 
सत्यनारायण मिश्र, पं० नित्यान॑ंद 
शास्त्री, पं० शठकोपाचार्य हैं 
अवतनिक संपादक श्री पं० संपत- 
कुमार मिश्र हैं ; -प०--जोघपुर | 

सनातन जेन -- १६२८ पे 
प्रकाशित ; संस्था०--श्री शीतत्ष 
प्रसाद ; संपा०--श्री मनोहरनाथ 


'जेन ; सहा०-प्रसन्नकुमार जेन 


०--२) ; प८--बुलंदशहर | 
> सन्मार्ग--१६४६ से प्रकाशित 
प्रधात संपा०--भ्री गंगा शक्र 
मिश्र ; संपा० -- श्री हरिशंकर 
द्विवेदी ; प०---१०६ सी, चितर॑- 
जन एवन्यू', कलकत्ता | 
खनन्‍्माग-सनातन धर्मी मासिक 
पत्र; 'संचा० भी मूलचन्द्र चोपड़ा 
संपा०--सवभी दुर्गादत्त त्रिपाठी, 


( ४८७ ) 


ओविन्द नरहरि बेजीपुरकर;मृ०-- 
५); प०--टाउनहाल, काशी | 
समता--दिसंम्बर १६४७ से 
प्रका० मासिक: संपा०--स्व 
ओऔीनंददुलारे बाजपेयी, “अंचल”, 
शिवदानसिह चौहान, गजानन 
माधव, मुक्तिबोध तथा गोपीकृष्ण 
अखसाद; म्‌०--१ ०) प्‌०--६० १, 
गोल बाजार, जबलपुर | 
समाज--१६ ३८ से “झ्राज? 
नाम से प्रकाशित ; १८ जूलाई 
१६४६ से नाम बदल कर “समाज? 
कर दिया गया ; संपा०- श्री 
राजवल्लम सहाय ; वि०--लेखकों 
को नियमित रूप से पारिश्रमिक 
बदिया जाता है; मू०--१०) ; 
'पृ०--संत कबीर - सागं, काशी | 
समाज-सेवक --- १६४४ के 
ज्गमभग प्रकाशित मारवाडी-समाज 
का साप्ता० ; संपा०--श्री बद्री- 
"नारायण शर्मा; वि०--कई विशे- 
धाक निकाले ; मृ०--६$ प०-- 
१५१ बी, हरिसन मार्ग, कलकत्ता 
समाज-सेबक -- व्यापारिक 
समाज का साप्ताहिक ; संपा०-- 
ओऔी फतदचंद्र गुप्त; प०--रे८१, 
नया बाँस, दिल्ली। 


सम्मेलन-पत्रिका-हिदी-साहि- 
त्य सम्मेलन की त्रेमासिक मुख 
पत्रिका, सम्मेलन की स्थापना के 
समय से प्रकाशित ; सम्मेलन का 
साहित्य-मंत्री इसका प्रधान संपादक 
होता है ; श्री वियोगी हरि, डा० 
धीरेंद्र वमोी आदि इसके संपादक 
रह चुके तय $ मू०-- रे) ; प०--- 
'हिंदी- साहित्य-सम्मेलन- कार्यालय, 
प्रयाग | 

सरकारी हिंदी--सरकारी कर्म 
चारियो के लिए. उपयोगी मासिक; 
१६४८ से प्रकाशित: संपा०--- 
श्री दिवाकर 'माझी!, मूृ०--६) ; 
प०- हिदी-साहित्य-परिषद, गोव- 
धन सराय, काशी | 

सरस्वती--हिदी की सबसे 
पुरानी मासिक पत्रिका आरंस 
से ही विद्वानो को प्रिय रही है ; 
१६०० में ना० प्र« सभा काशी 
की अनुपति से पाँच संपादकों 
द्वारा प्रकाशन आरंभ हुआ; 
दूसरे वप श्री श्यामसुन्दर दास संपा- 
दक बने ; १६०३-१८ तक पंडित 
महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके 
संपादक रहे ; पश्चात, श्री पंदुभ 
'ताल पुन्नालाल बख्शी,श्री देंवीदत्त 


।. (६ डंक्‍॑े ) 


जेल, ठाकुर, श्रीनाथ सिह 
आदि संपा० रहे ; बत॑मान संपा- 
दक श्री हरिकेशव घोष और श्री 
उमेशचंद्र देव हैं, बि०-- चुनी 
हुईं रचनाओं पर पारिश्रमिक 
दिया जाता है ; मू०--७॥) ; 
प०--इं डियन प्रेस, इलाहाबाद | 
सरिता--कहानी प्रधान; १६- 
४५ से प्रकाशित मासिक ; संपा० 
“भी विश्वनाथ ; बि०-.. ले खकों 
को उचित पारिश्रमिक दिया जाता 
$ मू०--१५) ; प०--दिल्ली 
भ्ंस, पो० बा० १७, नयी दिल्‍ली | 
सावंहितकारो- १६४७ से प्रका- 
शित मासिक $ संपा०--सच्चिदा- 
नंद द्विजहेंस, सू०---.. प्‌ 
ण 
रायबरेली | 
सबविता--धर्म- प्रचारक वेद 
मासिक ; संस्था०--..श्री विद्यानंद 
जी ; संपा०-श्री विश्वदेव शर्मा; 
सू०--३) ; प०--अजमेर | 
सविता - संदेश--१६४१ के 
लेगभग प्रकाशित जातीय मासिक; 
संपा०-.भी रामचंद्र भारती "न 
8०-४३) $ प०-- जोगीवाड़ा, 
नयी सड़क, दिल्ली | 
खाजन-“सजनी' नामक प्रतिका 


8 ॥0--- 


का पुस्तक-संस्करण; मू०--४॥) ; 
संपा०....श्री नरसिहराम शुक्ल 
प०--जाजंटाउन, श्लाहाबाद | 
सात्विक जीवन--१६४० के 
प्रकाशित मासिक; संचा० -.._ सर्व 
श्री काशीराम, बनारसीलाल, सू० 
77२); प०-८३, पुराना चीना 
बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
साधना--१६४८ से प्रकाशिह 
मासिक; संपा०-- श्री परमानन्द 
शर्मा; मू०--६); वि०---निराला? 
सम्बन्धी विशेष लेख रहते हें, 
प१०-- १५, भवानीदत्त लेन, 
कलकत्ता | 
साधना --- मातिक पत्रिका, 
संपा०-श्रीराधेश्याम, मू०---४॥॥ 
प०-पहाड़गज, नयी दिल्ली। 
साथु--१६४० से प्रकाशित ; 
सम्पा०-भ्री श्रीदत्त शर्मा; म० 
कर 
“४); प०--सदर बाजार, दिल्ली| 
सारंग-- १६३४ से प्रकाशित 
संगीत-सम्बन्धी पाक्षिक; संपा०-.. 
श्री एस०  एम० घोष; बि०-.... 
अ० भा० रेडियो का कार्यक्रम 


“अकाशित होता है; मं० -. ७७ 


प्‌ 
प०--अखिल भारतीय रेडियो, 


कर्जन मार्ग, नयी दिल्ली | 


( ४८८ ) 


साव रेशिक-- १६२७ से प्रका- 
आर्य समाजी मासिक; सू०--५); 
पृ०--भ्रद्धानन्द बाजार, दिल्ली | 

सावन-भादों--जनवरी १६५१ 
से प्रकाशित मासिक : संपा०-- 
श्री अशोक जी; म्ृ०-४); प०-- 
अरबिदकुटीर, गोदिया | 

साहित्यसंदेश --- १६३१८ से 
प्रकाशित आलोचनात्मक मासिक; 
संपा०--- स्वश्री तुज्ञावराय एम० 
एू० ओर महेन्द्र; आचार्य द्विवेदी 
अंक”, अआचाये शुक्ल-अंक', “वि- 
द्रार्थी-अंक'ः तथा श्यामसुन्दरदास 
श्रक! निकाले हैं; मू० -- ४)- 
प०--साहित्य-रत्न-भंडार, गाघी 
मार्ग, आगरा। 

सिद्धान्त--अ्रप्रेल १६४० से 
प्रकाशित साप्ताहिक ; संचा०-- 
श्री गदाधर ब्रह्मचारी ; संपा०-- 
श्रीगंगाशंकर मिश्र ; मु०--- ४) ; 
प०---काशी | 

सिने-तस्वीर--१६४६ से प्रका- 
शित ईसनेमा-संबंधी मासिक; संपा? 
-- भ्री रामचंद्रपताद और श्री 
अीकृष्ण खत्री ; सु०--६) ; प० 
२७४ अपर चीतपुर मागे, 
कलकत्ता | 


सिनेमा --.. अप्रेल १६४८ से 
प्रकाशित मासिक ; संपा०- भरी 
भास्कर ; सहा०--श्री झुरेशचंद 
मिश्र $ सू०--९), प०७--२१७॥२ १ 
महात्मा गाँघी मार्ग, कानपुर । 

खसिपाही--२ अक्टूबर १६४७ 
से प्रकाशित साप्ता० ; संपा० श्री 
कृपाशंकर पाठक ; सहा०--श्री 
स्वामी कृप्णानंद ; स्‌०--२॥) ; 
पृ८ «- सागर | 

सीमा--जुत १६४८ से प्रका- 
शित ; संपा०--श्री माठुलाल 
शमी; संरक्षक हैं भी ऋषीकेश 
शर्मा; मु०---४) ; प०--आसन- 
सोल, बदमान, पश्चिम बंगाल | 

सुकवि--कविताप्रधान एक- 
मात्र मासिक ; १६२७ से प्रका० ; 
शंपा० -- श्री गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेहीत्रिशुल'; संपा ०---श्रीमोहन- 
प्यारे शुक्ल ; वि०--समस्‍्यापूर्ति 
का कार्यक्रम चल रहा है, लेखकों 
को पुरस्कार भी मिलता है ; प्रति. 
वष एक विशेषाक निकलता है ;. 
सू०--*) ; पृ८--लाठी मोहाल,. 
कानपुर | 

सुद्शन-- १६०७ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; संपा०--श्री खेती- 
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“ताल अग्निशोत्री ; सू०--४) ; 
पृ०--सुदशन प्रेस, एटा | 

सुधानिधि --- जून १६०६ से 
प्रकाशित आयुवंद संबंधी पात्तिक : 
संपा० --- सवश्री जगन्नाथग्रसाद 
शक्ल, शिवदत्त शुक्ल, योगेंद्रच्चद्र 
शुक्ल ; वि०--आरंभ में मासिक 
“था; मू०---५) ; प०--३, सम्से- 
'लन सागे, इलाहाबाद । 

सूचना--२७ मार्च १६४८ से 
प्रकाशिब्र राजकीय साप्ताहिक ; 
*संपा०--श्री मगनल्ञाल “दिनेश” , 
सू०--५) $ प० -- जन-सूचना- 
“विभाग, भूपाल | 

सेनानी -- गाँधीवादी नीति 
“का समर्थक ; 4०--सेनानी प्रेस, 
“अलीगढ़ | 

सेवा -- १६३० के लगमग 
अकाशित हिंदुस्तान स्काउट अश्रसो- 
'सिएशन की सासिक मुखपत्रिका ; 
भूत० रांपा०---भश्री जानकौप्रसाद 
वर्मा; संपा० -- भी रमाप्रसांद 
'बिडियाल (पहाड़ी; मू०-३) ; 
प०--श्लाहाबाद | 

से निक--१६२४ के. लगभग 
'अकाशित साम्ला०; संस्था० ओर 
“भूत० संपा०-- श्री भीकृष्णदत्त 


पाल्ीवाल ; चते० स्न्‍र'पा० -. ओऔी 
शातिप्रसाद पाठक: म० -... ८) 
प०--सनिक्र प्रेस, किनारीबाजार 
आगरा | 

सौरभ -- अगस्त १६४८ से 
प्रकाशित मासिक: स'पा०--श्री 
लच्मीकात मुक्त, सहा०-श्री पौ० 
डी० जन; मृ०--५); प०-सौरभ 
कटीर, नयी सड़क, दिल्ली 

स्काउट - १६३७ से प्रकाशित 
मासिक; मू०--२); प०-जयपुर। 

स्वतंत्र-- १६२१ से प्रकाशित 
साप्ताहिक पत्र; स्व, भी जगदीश- 
नारायण रूसिया की स्मृति में 
प्रकाशित; संपा०--भ्री गुरुदेव 
गुप्त ५ वि०--पहले केवल झाँसी 
से छपता था अब.भाँसी ओर कान- 
पुर दोनों स्थानों से प्रकाशित होता 
है; प०-सल्वतंत्र जनल्स लिमिटेड, 
कऋाँसी अथवा कानपुर | 

स्वतंत्र भारत-१६४६ से प्रका- 
शित साप्ता०; खंपा०-श्री कृपा- 
दयाल; म्‌ू०--६); प० “' काम््रंस 
कमेटी-कार्यालय, अलवर | 

स्वतंत्र भारत -- कई वष्च से 
प्रकाशित देनिक; सपा० -+ भी 
अशोक जी; प०--लखनऊ | 
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स्वदेश--१६५४१ से प्रकाशित 
द्वैनिक पत्र; प०--लखनऊ | 
स्वयवेद---१६३० से प्रकाशित 
मासिक; सचा०--महन्त बातलक- 
दास जी; संपा०---भ्री मोतीदास 
ओर चंतनदास; सु०--३); प०-- 
धीयाबाग, बड़ोदा | 
स्वयंसेवक--अ ० भा० काग्रेस 
सेवा-दल का मासिक मुखपत्र 
जनवरी १६४८ से प्रकाशित: संपा[० 
>-सवंश्री नन्दकमार देव वाशिष्ठ 
सा० वि० इनामदार, वि० भा० 
शार्डीऋर, लीलाघर शमो पवेतीय” 
श्र रमेंद्र बम सू०--६); प० 
“-कॉंग्रेस कमेंटी-कायोलय, बाला- 
कदर मार्ग, लखनऊ। 
स्व॒राब्य-- १६३१ से प्रका- 
शित साप्ताहिक; संस्था०--- 
स्व० सिद्धनाथ माघव आगरकर; 
आखपा०- भी यशवंत आगरकर; 
वि०--मराठी संस्करण भी छुपता 
है; प०--स्वराज्य प्रेस, खँँडवा | 
 स्वाधीन--१६२१ से प्रकाशित 
साप्ताहिक; संचा०---भी बृ दावन 
काल वर्मा; संपा० - श्री सत्यदेव 
बमो ओर भी ल्ञाज्ञाराम वाजपेयी; 
पु०--स्वाधीन-्रेस, झाँसी । 


स्वाभिमान -- वसंतर्पंचमी 
१६४७ से प्रकाशिन साप्ता०; संपा० 
«भी कामताप्रसाद शव्रत्त 
भरी गयाप्रसाद शक्ल; मृ०--८) ; 
पृ०--२४ हुमेनमज, लखनऊ | 


स्वास्थ्य-सुधार --- १६४७ के 
लगभग प्रवाशित चित्रित्सा संबंधी 
मासिक; सम्प[० -- श्री रामचन्द्र 
महाजन; स चा०--आचारये हरि- 
रेंचन्द्र; मू०--५)) प१०---चूनों- 
मरडी, पहाड़गज, नयी दिल्ली | 

हस--१६३० से ग्रकाशित 
मासिक; स'स्था०--स्व० प्रेमचंद 
जी; संपा० -- स्वश्री अम्ृतराय 
ओर नरोत्तम नागर; वि०---स्व० 
प्रेमचन्द जी और श्री जेनेंद्रकमार 
भी सम्पा० ये ; “प्रेमचन्द-सल्मृति 
अंक, (भी बाबूराव विष्णु पराड़- 
कर द्वारा संपादित) “एकाकी नाटक 
अंक? 'रेखाचित्राक', 'कहानो-अ्ंक', 
धप्रगति-अंक' तथा “काशी-अंक! 


आदि विशेषाक्त प्रकाशित किये; 


मू०--६) ; प०--हरलवती-प्रेस, 
पो० बा० २२, बनारस | 

हमारा हिन्दुस्तान -- साहि- 
त्यिक मासिक, १६१२ से प्रका० ; 
संपा०--भी इंश्वरप्रसाद साथुर $ 
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म० ६); प०--बाजार बालाबाई, 
लश्कर, ग्वालियर | 
हमारे बालक --- १६४२ के 
लगमग प्रकाशित बालो० मासिक; 
संपा०--श्री खदर जी और दिनेश 
मैया; प०-- नयी सड़क, दिल्ल्ली | 
हरिजन-सेवक--- १६३२ से 
प्रकाशित गॉधथीवादी साप्ताहिक ५ 
संस्था०--महात्मा गाँधी ; संप्रा० 
भी किशोरलाल मश्नवाला ; 
भूत० संपा०--श्री प्यारेलाल ओर 
श्रीवियोगी हरि; वि०-- १६४२ में 
कुछ समय तक प्रकाशन स्थगित 
रहा ; इसके अ्रेंगरेजी, उदू , बँगला 
गुजराती और मराठी संस्करण भी 
'निकलते हैं ८ ३०० ६) ; प०--- 
कालूपुर, अहमदाबाद | 
हिंद्वी--आरम्भ में नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित, अब 
घ्वतन्त्र रूप से प्रकाशित होती है ; 
संपा० -- श्री चन्द्रबली पांडेय ; 
मू०--१); १०--जतनवर, काशी । 
हिंदी-जगत--- बम्बई ग्रांतीय 
हिंदी सा० सम्मे० का मासिक मुख 
पत्र ; अगस्त १६४७ से प्रकाशित; 
मू०---२) ; प० -- गणेश बाग, 
दादी सेठ अग्वारी गली, बंबई २ । 


हिंदी-प्रचार - पत्रिका--बम्बई- 
हिंदी विद्यापीठ का मासिक मुख- 
पत्र ; १६४२ से प्रकाशित ; संपा० 
“भरी हरिशंकर ; सहा० -- भी 
मधुप? ; मू०--४) ; प०--बम्बई 
हिदो विद्यापीठ,. गिरगाँव 
बम्बई ४ । 

हिंदी मिन्नाप--२१६ १६ से प्रका- 

शित देनिक ; भूत० संपा०--श्री 
श्री खुशहालगद आनन्द ; संपा० 
--श्री यश” ; प०--कनाट सकंस, 
नयी दिल्ली | 

हिंदी-विद्यापीठ पत्रिका -- 
उदयपुरी हिंदी विद्यापीठ कीमासिक- 
मुखपत्रिका ; दिसंबर १६४६ से 
प्रकाशित ; संपा०--विद्यापीठ का 
प्रचार मंत्री ; प०--हिदी विद्या- 
पीठ, उदयपुर | 

हिंदी-विश्वभारती --- शान- 
विज्ञान का परिचय देने वाली एक 
मात्र जेमासिक पत्रिका ; १६३६ 
से प्रकाशित ; प्रति खंड का मूल्य 
२) है; १० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
एम० ए० ओर श्रीकृष्ण द्विवेदी 
बी० ए० संपादक हैं; कई विद्वानों 
क्रा सहयोग प्राप्त है; प० --- 
चारबाग, लखनऊ। 


( ४६३ ) 


हिंदुस्तान--१६३ ३ से प्रका- 
'शित ; भूत० रांपा०--श्री सत्यदेव 
“विद्यालंतए ; संपा०--भ्री झुकुट- 
बिहारी व्मो ; वि०--रविवार को 
परिशिष्टाक निकलता है; सू०-- 
४०) ; प०--कनाट सकंस, नयी 
दिल्ली | 

हिंदुस्तानो--ल्गभग २० वर्ष 
से प्रकांशत ेमासिक; सूत०संपा० 
डा० धीरेंद्र वर्मा; बतें० संपा० 
श्री रामचन्द्र टंडन; उत्तर प्रदेशीय 
हिंदी (हिदुस्तानों) एकेडमी की 
मुख-पत्रिका सृ०--४) ; प०-- 
हिंदी एकेडमी, प्रयाग । 

हिंदुस्तानी- पत्रिका--तामिल- 
नाड हिंदी-प्रचार-सभा की मासिक 
मुख-पत्रिका ; संपा०-- श्री अवध 
नंदन ओर श्री अ० राम अय्यर 
एसम० ०.० ; मृ०--रै) $ १०--- 
हिंदी-प्रचार-स भा, तिरुचिरापल्ली । 

हिंदुस्तानी-समाचार--दक्षिण 
भारत हिदी-प्रचार-सभा मद्रास का 
मासिक मुखपत्र ; संपा०--श्री 
सत्यनारायणश ; वि०--आरम्भ में 
“हिदी-परचारक! के नाम से ग्रका- 
शित होता था,बाद में “हिंदी-प्रचार? 
के नाम से निकलता ; प०--त्याग- 


रायनयर, मद्रास | 

हिंदू -- १६३४ से प्रकाशित 
साप्ता० ; संपा०--श्री वी० जी० 
देशमुख, प०---ओ्रोडियन बिल्डिग, 
कनाट सकस, नयी दिल्ली। 

हिंदू --- ४ दिसंबर १६३६४ से 
प्रकाशित साप्ता०; शंपा०--ठाकुर 
हरिश्चन्द सिह भाटी ; सहा०-- 
श्री ऋषिगोपाल शास्त्री स्वतंत्र! ; 
सूृ० ५६) ; १०--दरद्धार । 

हितसंदेश-- सितंबर १६४७ 
से प्रका० साधाहिक ; संपा०-- 
३8० ना» खरे ; सहा०--भीनंद- 
राम पटेल; विशें०--लगभग डेढ़ 
दरजन विशेषाक निकाले हैं; बि० 
--$|])प्रति पृष्ठ तक पारिश्रसिक 
देते हैं ; प०--- श्री शारदा शाति 
साहिय-सदन, केवलारी, पथरिया, 
सागर | 

हिमाचल--परवंतीय प्रदेश के 
जन-जीवन ओर जाग्रति का परि- 
चायक साप्ता० ; संपा०-श्री सत्य- 
प्रसाद खड़ी ; सू०---६); प०--- 
माल, मसूरी | 

हिसालय--जनवरी १६४७ से 
प्रकाशित साहित्यिक मासिक ; 
भूत० संपा०--- सवे श्री रामधारी 
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सिंह “दिनकर”, रामबृक्ष “बेनीपुरी 
ओर शिवपूजन सहाय; बर्त॑० 
संपा०--श्रीजगन्नाथ प्रसाद मिश्र; 
विशें०---गाँधी-अंक” ; से चॉ--- 
श्रो रामलोचनशरण ; सू०--१०); 
प०--पुस्तक - भंडार, हिमातय 
प्रेस, पटना । 

हुकार--मई १६४२ से प्रका० 
राष्ट्रेय साप्ताहिक; संस्था०-- 
श्री स्वामी सहजानंद; भूत<संपा० 
-- स्वामी सहजानंद सरस्वती और 
महापंडित राहुल साक्ृत्यायन , 
संपा०-- श्री यमुना कार्यी; बिशे० 
दीपावली-अंक”, “आजाद-अंक! , 
सू०--5) ; प०--गोविद मित्र- 
मांग, पटना ४ | 

होड्सोमवाद-- बिहार-सरकार 
की अध्यक्षता में १६४६ से प्रका० 
साप्ता० ; संपा०-- श्री डोमन- 
साहु समीर! ; विशे०- 'सोहराम- 


अंक”, वाहा-अंक”, ध्सवतन्त्रता-- 
अंक','बापू-अंक'; वि०--देवनागरी. - 
लिपि पर संथाली भाषा में निक-. 
लता है; प०-- साहित्य-प्रे स, 
वेद्यनाथ, देवघर | 

होनहार--१६४४ से प्रका० 
एकमात्र बालो० पाज्षिक ; १६४४० 
में ५ अ'क निकाल कर बन्द हो 
गया ; १६४७ से मासिक रूप में 
निकला ; जनवरी १६५१ से पुन: 
पाक्षिक रूप में निकल रहा है ; 
संपा०--भी बालबन्घु (प्रेमनारा- 
यण टंडन); भूत० संपा०-- कवर 
अभिमन्युसिह ओर श्री गंगाना-- 
रायण मेहरोत्रा ; मू०--३);प०- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ | ' 

होमियोपथिक सन्देश-१६४७ 
से प्रका० मासिक ; संपा०-- भरो' 
डाक्टर युद्धवीर सिंह ; मू०--५); 
प०--चाँदनी च, 


चौथा खंड समाप्त 





(हिदी-सची-संसार 
पाँचवोँ खंड 


हिंदी के पुरस्कार ओर पदक 


( ४६६ ) 


(१) काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से दिये 
जानेवाले पुरस्कार ओर पदक | 


( क) पुरस्कार 

विभिन्न विषयो के उच्च- 
कोटि के मोलिक ग्रंथों के प्रव- 
'डन के उद्देश्य से ग्रंथ-कर्ताओ 
को सभा पुरतकार और पदक 
अर्पित करती है। इनकी अधिकाश 
निधियाँ ट्रेजरर, चेरिटेबुल एंडा- 
'उमेंद्स के पास सुरक्षित हैं। 

इन पुरस्कार-पदको को अवधि 
ओर विषय-संबंधी विवरण निम्न- 
लिखित है। विस्तृत नियम पुर- 
स्कार-पदको की नियमावली में 
दिये हुए हैं । 

( १ ) राजा बलदेवदास 
“बिड़ला पुरस्कार--२००) का यह 
पुरस्कार अध्यात्म, योग, सदा 
चार, मनोविज्ञान ओर दश्शन के 
सर्वोत्तम ग्र'थ पर ग्रति चौथे वर्ष 
दिया जाता है| १ माघ, २००१ 
से लेकर २६४ पौष २००४ तक 
प्रकाशित रचनाएँ विचाराधीन हैं । 
इसके अनंत १ माघ २००५४ से 
लेकर २६ पौष २००६ तक प्रका- 
(शित रचनाओं पर यह पुरस्कार 


दिया जायगा। 

(२ ) बटुकप्रसाद पुरस्कार- 
२००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम 
मोलिक नाठक या उपन्यास के 
लिए प्रति चौथे वर्ष दिया जाता 
है। अगला पुरस्कार २००६ तक 
की रचनाओ्रों पर दिया जायगा | 


( ३ ) रत्नाकर पुरस्कार 
(१ )--२००) का यह पुरस्कार 
ब्रजभाषा के सर्वोत्तम अंथ के लिए 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है। 
आगागी पुरस्कार संवत्‌ २००३ 
से २००६ तक के ग्रथों पर दिया 
जायगा। 


( ४ ) रत्नाकर पुरस्कार (२) 
--यह दूसरा २००) का पुरस्कार 
ब्रजभाषा के सहश हिंदी को अन्य 
भाषाओं (यथा डिगल, राज- 
स्थानी, अवधी, बुंदेलखंडी, भीज- 
पुरी, छत्तीसगढ़ी आदि ) की 
सर्वोत्तम रचना अथवा सुसंपादित 
ग्र'थ के लिए प्रति चोथे वर्ष दिया 
जाता है। संवत्‌ २००३ तक 
प्रकाशित पुस्तकें विचाराधीन हैं; 


( ४६७ ) 


'तदनंतर यह पुरस्कार सँ७ २००४ 
“०७ की रचनाओं पर दिया 
जायगा। 

( £ ) छन्नूलाल पुरस्कार-- 
श्री रामनारायण मिश्र की दी हुई 
निधि से २००) का यह पुरस्कार 
विज्ञान-विषयक सर्वोत्तम अथ पर 
ग्रति चौथे वर्ष पर दिया जाता 
है।सं० २००४ तक प्रकाशित 
'पुस्तको पर विचार किया जा रहा 
है, आगामी पुरस्कार संवत्‌ २००४ 
--०८ तक की रचनाओं पर दिया 
जायगा | 

( ६ ) जोधसिंह पुरस्कार-- 
२००) का यह पुरस्कार सर्वोत्तम 
शतिहासिक ग्रथ के लिए प्रति 
वध दिया जाता है| संवत्‌ २००५ 
तक प्रकाशित पुस्तकों पर विचार 
हो रहा है; तदनतर संबत्‌ २००६ 
>-६ तक प्रकाशित पुस्तकों पर यह 
पुरस्कार दिया जायगा | 


(७ ) माधवीदेवी महिला 


पुरस्कार--१० ०) का यह पुरस्कार' 


शहशास्त्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक 
की रचयित्री को प्रति चौथे वर्ष 
दिया जायगा । पहला पुरस्कार 
संवत्‌ २००६ तक को रचनाश्रों 


पर संवत्‌ २००७ भें दिया जायगा। 

(८) डा० श्यामसु दरदास 
पुरस्कार--सभा ने यह निश्चय 
किया है कि राय बहादुर डॉ० 
श्यामसु दरदास की पुण्य स्मृति 
में १०००) तथा २००) के दो 
पुरस्कार प्रति चोथे बष दिये 
जाया करें जिनका क्रम इस प्रकार 
हों--- 

१---१०००) का एक पुरस्कार 
संवत्‌ २००५ से प्रति चोथे चर्ष 
दिया जाया करेगा। 

२--२० ०) का एक पुरस्‍कार 
संवत्‌ २००३ से प्रति चोथे वर्ष 
ऐसे लेखक की सर्वश्रेष्ठ ऊति पर 
दिया जायगा जिनकी मातृभाषा 
हिंदी न हो तथा जो ग्रधानतः 
अहिदी-भाषी प्रात में निवास करते 
हों। संवत्‌ २००३ तक प्रकाशित 
रचनाएं विचाराधीन हैं। 

इन दोनो पुरस्कारों के लिए 
समा को १००००) की स्थायी 
निधि संकलित करनी है। सबे- 
प्रथम दिये जानेवाले दोनों पुररु- 
कार सभा ने अपनी साधारण 
आय में से देना निश्चित किया 
है। इस बीच स्थायी निधि के' 


( इंध्ट ), 


१००००) “संचित कर लेने हें || 
प्रत्येक हिंदी-माषी तथा प्रत्येक 
हिंदी-प्रचारिणी संस्था से सभा का 
आग्रह है कि वह हिंदी के उस' 
परम संरक्षक के निमित्त किये 
जानेवाले' इस सदनुष्ठान में यथा- 
सांध्य अ्रधिक आधिक योग स्वय॑ 
द्वेकर तथा श्रपने इष्ठमिनत्रों से 
दिल्लाकर इसको पूर्ति में सहा- 
यक हों | 

आशा है, स्वर्गीय डाक्टर महो- 
दय के भक्तों ओर परिचितो को 
यह आयोजन रुचिकर होगा ओर 
वे इसके लिए अधिक से अधिक 
आर्थिक योग देकर ओर दिलाकर 
शीघ्र १००००) की स्थायी निधि 
संचित करने में सहायक होंगे। 

( ६) वसुमति-पुरस्कार-- 
श्री पं० बलदेव उपाध्याय जी ने 
३००) की निधि इस पुरस्कार के 
निमित्त प्रदान की है। यह पुरस्कार 
प्रति चोथे बष बाल-साहित्य की 
सर्वोत्तम कृति पर दिया जायगा। 

(१०) मेरवंप्रसाद स्मारक 
घुरस्कार--अति वर्ष अखिल भार- 


तीय हिदी-साहित्य-सम्मे ० की प्रथमा 


पंरौद्धा' भे उत्तरप्रदेश में सब- 


प्रथम . आनेवाले विद्यार्थी के 
२) का यह पुरस्कार दिया 
जाता है ४ 
('ख ) पदक 

(१) डा० हीरालाल खर्ण- 
पदक--यह , स्वरंपदक पुरातत्व; 
मुद्राशास्त्र, हिंद विज्ञान ( इंडो- 
लाजी ), भाषा-विज्ञान तथा पुरा« 
लिविशास्त्र ( एपीग्राफी ) संबंधी 
हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मोलिक 
पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध 
पर प्रति दूसरे धर्ष दिया जाता, 
है। संवतत २००२-२००३ तथा 
२००४-०७ में प्रकाशित रचनाएँ: 
विचाराधीन हैं। तदुपरात संवत्‌ 
२००६-२००७ की रचनाश्रों पर 
यह पदक दिया जायगा | 

(२) द्वित्रेदी - स्वशंपदक-- 
प्रति वध यह स्वणपदक हिंदी में 
लिखित सर्वोत्तम पुस्तक के रच- 
यिता को दिया जाता है | २००३, 
२००४ आर २००५ में प्रकाशित 
पुस्तक विचाराधीन है | 

( ३ ) सुधाकर-पदक--यह्ू 
रौप्य पदक वद्ुकप्रसाद पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया जाता 


हे । 


( ४६६ ) 


(४७ ) भीठज-पदक-यह रोप्य 
पदक डा० छुन्नूलाल पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया जाता है। 

( ४ ) राधाकृष्णदास-पदक- 
यह रौप्य पदक रत्नाकर पुर- 
स्कार (१ ) पानेवाले सलन को 
दिया जाता है | 

(६) बलदेवदास-पदक-- 
यह रौप्य पदक रत्नाकर - पुरस्कार 
(२ ) प्राप्त करनेवाले सज्जन को 
दिया जाता है | 

( ७ ) गुलेरी-पदक--यह 
रोप्य पदक जोधसिह पुरस्कार 
पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है। 

(८) रेडिचे-पदक--यह रोप्य 
पदक बिढ़ला-पुरस्कार पाने वाले 
सज्जन को दिया जाता है। 


(६) पुच्छुरत-पदक -- प्रति 
वर्ष यह रजत-पदक पंजाब विश्व- 
विद्यालय की हिदी-रतन परीक्षा 
में सबंप्रथम होने वाले छात्र को 
दिया जाता है | 

(१०) अद्धवंशती भूषण-पदक 
--प्रति वध निर्मित होने वाले 
चलचित्रों को भूषण पदक” के 
नाम से एक-एक पदक निम्न- 
लिखित विषयों का सर्वोत्तम संपा- 
दन होने पर दिया जायगा--- 

(१) कहानी, (२) वार्तालाप 
ओर भाषा, (३) पुरुष पात्र का 
अभिनय, (४) स्त्री पात्नी का 
अभिनय, (४) फोटोग्राफी, (६) 
गानवाद्य, (७) गीत, (८) निर्देशन, 
(६) कला तथा (१०) वष की 
सर्वोत्तम कृति | 


सभा के पुरस्कार-सम्बंधी नियम 


१०-समभा के वार्षिक अधिवेशन 
में प्रति चोथे वर्ष निश्चित पुरस्कार 
निश्चित (रजत) पदक के साथ 
निश्चित उद्देश्यों के अनुसार 
रचयिताओं को उनके सम्माना्थ 
दिये जायेंगे अथवा उनके उप- 
स्थित न॑ होने पर उनके नाम 


प्रकट कर दिये जायगे | 

२--पूरा पुरस्कार एक ही 
लेखक या संपादक को दिया 
जायगा | वह एक से अधिक में 
बाँटा न जायगा | 

३--पुरस्कार के साथ प्रमाण 
पत्र भी दिया जायगा। 


( ३०० ) 


४--पुरस्कार देने की निश्चित 
तिथि से कम से कम ६ मास 
प्रहले सभा की प्रबंध समिति एक 
उपसमिति संघटित कर देगी, 
जिसके कम से कम पाँच सदस्य 
होगे। यह उपसमिति ३ या ५ 
निर्णायक नियुक्त करेगी | कम से 
कम तीन सदस्यों वे उपस्थिति में 
उक्त उपसमिति का काय हो 
सक्रेगा | पत्र द्वारा प्राप्त सम्मति 
भी ग्राह्म होंगी। निर्णायकों में 
सभा के सदस्य तथा अन्य विद्वान्‌ 
भी हो सकेंगे | कितु जिनकी लिखी 
या प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार के 
लिए. विचारा्थ आयी होगी वे 
निर्णायक न हो सकेंगे । (रल्नाकर 
गुरस्कारों में रल्ााकर जी के परिवार 
का एक प्रतिनिधि निर्णायक 
डोगा | ) 

५१--यदि कोई सजन चाहे कि 
किसी रचना के सम्बन्ध में किसी 
पुरस्कार के लिए विचार किया 
जाय तो उनका कतंव्य है कि 
उसकी ७ प्रतियाँ सभा के कार्यालय 
में निश्चित समय के भीतर भेज दें, 
जो सभा को संपत्ति समझी जा- 
येगी | इन पुस्तकों की पहुँच प्रेषक 


के पास भेजी जायगी। 

६--पुरस्कार के लिए केवल 
जीवित लेखकों की रचना पर 
विचार किया जायगा | पर निर्णय 
हो जाने पर यदि लेखक की मृत्यु 
हो जाय तो वह पुरस्कार उसके 
उत्तराधिकारी को दिया जायगा | 

७--किसी लेखक को कोई 
पुरस्कार एक बार से अधिक नहीं 
दिया जायगा | 

८-- पुरस्कार-उपसमिति को 
भी अधिकार होगा कि यदि वह 
चाहे तो पुरस्कार के लिए आयी 
हुईं पुस्तकों के अ्रतिरिक्त अन्य 
उपयुक्त पुस्तकें भी अपनी ओर 
से निणय के लिए निर्णायको के 
सम्मुख उपस्थित करे | 

६--पुरस्कार-उपसमिति दाता 
के निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार 
निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रका- 
शित पुस्तको की सूचियाँ तैयार 
कराएगी जिसमें रचना, रचयिता 
तथा प्रथम संस्करण के प्रकाशन 
का समय दिया रहेगा | 

१०-उक्त सूची के आधार पर 
पुरस्कार-उपसमिति एक ऐसी 
सूची तैयार करेगी जिसकी पुस्तकों. 
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पर निर्णायकों की विचार करना 
होगा। 

११-उक्त नियम १० के अनु- 
सार बनी सूची की एक एक प्रति 
तथा रचनाओं की एक एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चिः समय के भीतर उनके 
निर्णय मँगाने का प्रबंध किया 
जायगा। यह समय साधारणत; 
तीन मास से अधिक न होगा | 

१२-- प्रत्येक पुस्तक के लिए 
अधिक से अधिक १०० अंक 
निर्दिष्ट रहेगे | प्रत्येक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुई पुस्तक पर उसकी 
योग्यता के अनुसार अलग अलग 
अंक देंगे | समस्त निर्णायकों के 
अंक मिलाकर जिस पुस्तक पर 
सर्वाधिक अंक मिलेंगे वह सर्वात्तम 
और पुरस्कार की अधिकारिणी 
भानी जायगी | समस्त निर्णायकों 
के अंक मिज्ञाकर एक से अधिक 
पुस्तकों पर सर्वाधिक किंतु बराबर 
अंक मिलने को अवस्था में पुर- 
स्कार उपसभिति को अ्रधिकार 
होगा कि वह ऐसी एकाधिक 


पुस्तकों पर विचार करके किसी 
एक पुस्तक को पुरस्कार के योग्य 
ठहरावे | 

१३--समस्त निर्णायकों के 
अंकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का ओसत 
आने पर कोई रचना पुरस्कार की 
अधिकारिणी मानी जायगी । 

१४ (क)--यदि किसी वर्ष 
पुरस्कार न दिया जा सका तो 
पुरस्कार का बचा हुआ द्रब्य उस- 
की स्थायी निधि में जमा कर 
दिया जायगा | 


(ख)--स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पुरस्कार के लिए अपेक्तित 
द्रव्य से अधिक जो आय होगी 
उसमें से पुरस्कार संबंधी अन्य 
आवश्यक ख्चे होगे ओर तदुपरात 
जो बचत होगी कह स्थायी निधि 
में जमा कर दीं जायगी। 

१४---काच्यों में उन्हीं पुस्तकों 
पर पुरस्कार के लिए विचार कियए 
जायगा जिनमें लगभग २०० 
चरण होंगे | 
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सभा के स्वणंपदक सम्बन्धी नियम 


१---सभा के वार्षिक अधिवे- 
शन में प्रति वर्ष निश्चित पदक 
निश्चित उद्द श्यों के अनुसार ग्रंथ 
रचथिताओ्रो को सम्मानार्थ दिया 
जायगा और उनके उपस्थित न 
रहने पर उनका नाम प्रकट कर 
दिया जायगा। 

२--पदक देने की निश्चित 
तिथि से कम से कम ६ भास पहले 
सभा की प्रबंध-समिति एक उप- 
समिति संगठित कर देगी, जिसके 
कस से कम पाँच सदस्य होंगे । 
यह उपसमभिति श्या५ निर्णा- 
यक नियुक्त करेगी। कम से कम 
तीन सदस्यों को उपस्थिति में उक्क 
उपसमिति का काय हो सकेगा | 
पत्र द्वारा प्राप्त सम्मति भी गआराह्म 
होगी । निर्णायकों में सभा के 
सदस्य तथा अन्य विद्वान भी हो 
सकेंगे । कितु जिनकी लिखी या 
अकाशित पुस्तक पुरस्कार के लिए 
विचाराथ आयी होगी वे निर्यायक 
ज्ञ हो सकेंगे । 

३--यदि कोई सब्जन चाहे कि 
किसी रचना के संबंध में किसी 
स्वर-पदक के लिए विचार किया 


जाय तो उनका कतंव्य है कि 
उसकी ७ प्रतियाँ सभा के कार्या- 
लय में निश्चित समय के भीतर 
भेज दे, जो सभा की संपत्ति 
समभी जायँगी। इन पुस्तकों की 
पहुँच प्रेषक के पास भेजी जायगी। 
४--पदक के लिए केबल 
जीवित लेखकों की रचना पर 
विचार किया जायगा | पर निर्णय 
हो जाने पर यदि लेखक की मृत्यु 
हो तो वह पदक उसके उत्तराधि- 
कारी को दिया जायगा | 
५--किसी लेखक को कोई 
पदक एक बार से अधिक नहीं 
दिया जायगा | 
पदक उपसमिति को अ्रधिकार 
होगा कि यदि वह चाहे तो पदक 
के लिए आयी हुई पुस्तको के 
अतिरिक्त अन्य पुस्तक भी अपनी 
ओर से निर्णय के लिए निर्णायकों 
के सम्मुख उपस्थित करे। 
पदक-उपसमिति प्रति वर्ष सर्वो- 
त्तम प्रकाशित पुस्तको की सुची 
तैयार कराएगी, जिसमें रचना, 
रचयिता तथा प्रथम संस्करण के 
प्रकाशन का समय दिया जायगा | 
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८--उक्त सूची के आधार पर 
'यदक-उपसमिति एक ऐसी सूची 
तेयार करेगी जितकी पुस्तकों पर 
निर्णायकों को विचार करना होगा | 

६£--उक्त नियम ८ के अनु- 
सार बनी सूची की एक-एक प्रति 
तथा रचनाओं की एक-एक प्रति 
निर्णायकों के पास भेजी जाकर 
निश्चित समय के भीतर उनके 
निणंय मेंगाने का प्रबंध किया 
जायगा। यह समय साधारणत: 
'तीन मास से अधिक न होगा। 

१०--पत्येक पुस्तक के लिए 
अधिक से अधिक १०० अ्रंक 
निर्दिष्ट रहेँगे। प्रयेक निर्णायक 
प्रत्येक भेजी हुई पुस्तक पर उसकी 
योग्यता के अनुसार अलग-अलग 
अंक देंगे। समस्त निर्णायक्रो के 
अंक मिला कर जिस पुस्तक पर 
सर्वाधिक अंक मिलेगे वह सर्चों- 
सम-आओर' पदक की आधिकारिणी 
मानी जायगी। समस्त निर्णायको' 


के अंक मिला कर एक से अधिक 
पुस्तकों पर सर्वाधिक कितु बराबर 
अंक मिलने की अवस्था में पदक- 
उपसभिति को अधिकार होगा कि 
वह ऐसी एकाधिक पुस्तकों पर 
विचार करके किसी एक पुस्तक को 
पदक के योग्य ठदृराये | 

११---स मस्त निर्णायकों के 
अंकों का जोड़ मिलाकर प्रतिशत 
कम से कम ६० अंकों का ओसत 
ग्राने पर कोई रचना पदक को 
अधिकारिणी मानी जायगी। 

११ (क)--यदि किसी वर्ष 
पदक न दिया जा सका तो पदक 
का बचा हुआ द्रव्य उसकी स्थायी 
निधि मे जमा कर दिया जायगा। 

(ख) स्थायी निधि के व्याज 
द्वारा पदक के लिए अपेक्षित द्रव्य 
से अधिक जो आय होगी उसमें से 
पदक-संबंधी अ्रन्य आवश्यक ख्चे 
होगे और तदुपरात जो बचत होगी 
बह स्थायों निधि में जमा होगी | 


सम्मेलन की ओर से दिये जाने वाले पुरस्कार 


साहित्य के संवद्ध न ओर साहि- 
त्यकारों के सम्मान में प्रतिवर्ष 
सम्मेलन की ओर से विभिन्न 
विषयों /की सवश्रेष्ठ रचनाओं 


पर मिन्न-भिन्न पारितोषिक प्रदान 
किये जाते हैं। इन पारितोषिकों 
की संख्या ६ हे जिनका आयो- 

जन और संगठन स्थायी समिति 
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की ओर से नियुक्त उपसमितियाँ 
अलग अलग किया करती हैं, 
प्रत्येक पारितोषिक सम्मेलन के 
वाषिक अधिवेशन पर अध्यक्ष 
द्वारा विजेता को रोली, नारियल 
जआझादि मंगल द्रब्यों से सम्मानित 
किये जाने के बाद दान किया 
जाता है। 
, पारितोषिक द्रव्य के साथ ही 
एक ताम्रपत्र भी प्रदान किया 
जाता है, जिसमे पारितोषिक का 
विवरण अंकित रहता है| प्रस्तुत 
पारितोषिको में मंगला प्रसाद 
पारितोषिक हिन्दी का गोरबमय 
पारितोषिक है । 
(क) पुरस्कार 

मंगला प्रसाद्‌-पुरस्कार--- 

प्रतिवर्धा बारह सो रुपयों का 
“मंगलाप्रसाद-पारितोषिक” हिंदी 
की किसी मोलिक रचना के सम्मा- 
नार्थ सम्मेलन द्वारा दिया जाता 
है। संकलित, संग्रहीत, अनूदित 
अन्थ मोलिक रचना के अन्तर्गत 
नहीं समझे जाते । पूरा पारितोषिक 


एंक ही लेखक को दिया जाता है, 
भिन्न भिन्न लेखकों को वितरित' 


नहीं किया जाता । प्रति वर्ष स्थायी 


समिति द्वारा “मंगलाप्रसाद पारि- 
तोषिक””---समिति का संगठन 
हुआ करता हे जिसमें ५ सदस्कु 
ओर एक प्रतिनिधि पुरस्कारदाता 
का रहता है। पारितोषिक-निर्णय 
के लिए आयी हुई पुस्तकें उस 
विषय के विशेषज्ञों के पास भेजीः 
जाती हैं। 

पारितोषिक वितरण के लिएः 
१ काव्य, २ निबन्ध, रे इतिहास, 
४  समाजशास्त्र, ४ दशन, ६: 
तात्विक विज्ञान, ७ व्यावहारिक. 
विज्ञान, ये सात विभाग हैं । प्रत्येक 
कृति के संबंध में पारितोषिक 
समिति निश्चय करती है कि वह' 
किस किस विभाग के अंतर्गत है 8 
इस पारितोषिक के दाता श्रीः 
गोकुलचन्द्र रईस हैं | इसका प्रारंभ 
सं० १९७१ में हुआ। 

मंगलाप्रसाद पुरस्कार प्राप्त 
विद्वान--प्रारंभ से अब तक जिन; 
विद्वानोंको उनकी सवभ्रेष्ठ कृतियों/ 
पर पुरस्कार प्रदान किया गया हे 
उनकी क्रमबद्ध सूची निम्नाकिक 
हैः 

१---श्री पद्मसिह शर्मा, बिहारी 
सतसई, १६७६ | २--श्री गोरी- 
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शंकर दीराचंद ओका, प्राचीन 
लिपि माला, १६८० । ३-- श्री 
ग्रो०सुधाकर, मनोविशान, १६८२ । 
४--श्री जिलोकीनाथ वर्मा, हमारे 
शरीर की रचना, १६८३ | ४--- 
श्रीवियोगी हरि, वीर - सतसई, 
श्धूट४-८५ । ६--्री प्रो ० सत्य- 
केत, मोयसाम्राज्य का इतिहास, 
श्ध्८६ । ७-- श्री गंगाप्रसाद 
उपाध्याय, आस्तिकवाद, १६८७। 
प्र--भ्री डा० गोरखप्रसाद, फोटो- 
आफी की शिक्षा, श्ध्ट८ | ६--- 
मुकुन्दस्वरूप, स्वास्थ्य - विज्ञान, 
१६८६ । १०---श्रीजयचन्द्र विद्या 
लंकार, भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा, १६६० | ११--श्री चन्द्रा- 
वती लखनपाल शिक्षा - मनोवि- 
ज्ञान, १६६१। १२-- श्री राम- 
दास गौड़, विज्ञानहस्तामलक, 
१६६२ | १३-- भी अयोध्यासिह 
उपाध्याय, प्रियप्रवास, १६६३ । 
१४-- श्री मेयिलीशरण गुप्त, 
साकेत, १६६३ | १५--- श्री जय- 
शंकर प्रसाद, कामायनी, १६६४ | 
१६-- श्री रामचन्द्र श॒क्क, चिन्ता- 
मणि, १६६५ | १७--श्री वासुदेव 
उपाध्याय, गुप्त साम्राज्य का 


इतिहास, १६६६। १८--श्री संपू+- 
णनिन्‍्द, समाजवाद, १६६७। 
१६--- श्री बलदेव उपाध्याय ,. 
भारतीय दशन, १६६८) २०-भी 
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, सूयेः 
सिद्धान्त की विज्ञन-भाषा। १६६६॥ 
२१--श्री शंकरलाल गुप्त, क्षयरोग,, 
२०००।२२--श्री महादेवी वर्मो,- 
रश्मि, नीरजणा आधुनिक कवि 
२००१२ ३-श्री डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, कबीर २००२-२४--श्री 
डा०रघुवीरसिह, मालवा मे युगातर, 
२००३। २५--श्री कमलापति 
त्रियाठी, बापू और मानवता | 
२००४।२६ -- श्री संपूर्णानन्द, 
चिद्विलास, २००५४ | 

सेकसरिया महिला पुरस्कार 
सम्मेलन के अधिवेशन मे प्रतिवर्ष 
५००) का सेकसरिया महिला 
पारितोषिक किसी भी महिला को 
उसकी रचित हिंदी को किसी- 
मौलिक रचना के सम्मानार्थ दिया। 
जाता है। यदि किसी कारणवश 
कोई अधिवेशन के अवसर पर 
पारितोषिक लेने के लिए. उप- 
स्थित न हो सके तो प्रमाणपत्र ओर 
पारितोषिक का रुपया स्थायी 


( ५०५ ) 


वमिति के किसी सी अधिवेशन में 
परम्परा के अनुसार दिया 
जाता है | 

प्रमाणपत्र, ताम्रपत्र आदि सभी 
'पारितोषिको के नियम एक ही 
प्रकार के होते हैं । 

इस पारितोषिक मे भी ५ सद- 
स्थो की एक उपसमिति संगठित 
होती है । 

इस पुरस्कार के दाता भोसीता- 
राम सेकसरिया हैं | इसका प्रारंभ 
-संबत १ध्टू्ण- (सन्‌ १६३१) से 
हुआ | 

सेकसरिया - पुरस्कार - प्राप्त 
विदुषी महिलाएं--१--श्रीमती 
"सुभद्वाकुमारी चौहान, मुकुल 
२ -- सुभद्राकुमारी चौहान, 
'बिखरे मोती । ३१ -- श्रीमती 
अन्‍्द्रावती, स्त्रियों की. स्थिति । 
४--भऔमती . महादेवी वर्मा, 
नीरजा | ५--भ्रीमती रामकुमारी 
चौहान , निःश्वास । ६--श्रीमती 
दिनेश नंदिनीडालमियाँ, शबनम | 
७--अआरीमती सूयदेवी दीक्षित, 
निरभेरिणों । ८--श्रीमती तोरन 
देवी शुक्ल, जाग्ति | ६---भ्रीमती 
अुमित्राकुमारी सिनहा, विहांग | 


१०--श्रीमती तारा पांडेय, आमा| 
११ --औमती च॑द्रावती ऋषभसेन 
जन, नींव की इंट | १२--भीमती 
चन्द्रकिरण सौनरिक्सा, आमदखोर। 
१३---श्रीमतीशाति एम०ए.०, रेखा] 
१४--श्रीमती ऊषा देवी मित्रा , 
सान्ध्य पूर्वी । १४--भ्रोमती राघा 
देवी गोयनका, नारीसमस्या | 

श्री राधामोहन गोकुलजी- 
पुरस्कार--समाज सुधार विषय पर 
किसी मोलिक पुस्तक की रचना 
के सम्मानाथ २५०) का यह पुर- 
स्कार प्रतिषष दिया जाता है। 

यह पारितोषिक राधामोहन- 
गोकुल स्मारक समिति की ओर 
से श्री राधामोहन गोकुल जी की 
स्मृति में दिया जाता है। इसका 
प्रारंभ काल संवबत १६३७ है। इस 
पारितोषिक के प्रदान करने की 
पद्डति अन्य पारितोषिकों की माँति 
ही है। 

श्री राधामोहन गोकुल-पुर- 
स्कार प्राप्त लेखक और ग्रंथ-- 
१--श्री सत्यदेव विद्यालंकार, 
परदा | २--भौ रामनारायण याद- 
वेन्दु, भारत का दलित समाज। 
३-श्री 'व्यथित हृद्य', पहली भंठ। 


( ५०७ ) 


मुरारका पारितोषिक---५० ०) 
का मुरारका पारितोषिक बंगाली, 
'उड़िया , आसामी भाषा - भाषी 
अज्जन द्वारा लिखी गयी हिन्दी की 
किसी रचना के सम्मानाथ दिया 
जाता है| इस पारितोषिक के 
दाता भी बसंतत्नाल मुरारका हैं। 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६४ (सन्‌ 
-१६३७ से ) हुआ | 

मुरारका पारितोषिक प्राप्त 
विद्वांन- १--भीसं पूर्ण नंद, समाज- 
वाद | २--श्रीभ्रमरनारायण अग्र- 
चाल, समाजवाद | ३--श्री महा- 


पंडित राहुल्न साइृत्यायन, सोबि- 
यत भूमि|। ४--श्रीरामना थ सुमन, 
गाँधीवाद की रूपरेखा | 

रत्नकुमारी पुरस्कार--२५४०) 
का रत्नकुमारी-पुरस्कार हिन्दी 
के किसी मौलिक नाटक के सम्मा- 
नाथ दिया जाता है। श्री रत्ल- 
कुमारी इस पुरस्कार की दात्री हैं । 
इसका प्रारंभ संवत्‌ १६६५ ( सन्‌ 
१६रे८ ) मे हुआ | 

रत्नकुमारी पारितोषिक प्राप्त 
बिद्गवन-- १--भी सेठ गे विददास 
--प्रकाश, २-- डाक्टर रामकुमार 
वर्मा--सप्तकिरण | 


सम्मेलन के सभो पुरस्कारों के विशेष नियम 


(१ ) पुरस्कार सम्मेलन के 
अधिवेशन में दिया जायगा अथवा 
अधिवेशन में पारितौषिक पाने के 
अधिकारी का नाम प्रकट कर 
दिया जायगा | 

यदि किसी कारणवश कोई 
अधिवेशन के अवसर पर पारितो- 
'षिक लेने के लिए. उपस्थित न हो 
सके तो प्रमाणतत्र और पारितो- 
घिक का रुपया स्थायी समिति के 
किसी अ्रधिवेशन में दिया जायगा | 
प्रमाणपत्र पर तिथियाँ आ्रादि वही 
हहेंगी जिस तिथि को सम्मेखन 
हुआ करेगा | 


संकलित, संग्हीत ओर अनु- 
वादित ग्रथ मोलिक रचना के 
अंतगत न समझे जायँंगे, परन्तु 
स्वतंत्र रूप से सिद्धात स्थापित 
करने वाली व्याख्याएँ मौलिक 
रचना की श्रेणी में रदखी जायँगी। 

(२ ) पूरा पारितोषिक एक 
लेखक या लेखिका को मिलेगा | 
एक से अधिक लेखक या लेखि- 
काश्रों में बाँठा न जायगा। 

(३) पारितोषिक पानेबाले 
लेखक या हेखिका को पारितोषिक 
के साथ सम्मेलन के अवसर पर 
एक प्रमाणपत्र भी दिया जायगा | 


(( अन्य ) 


(४ ) प्रतिवर्ष स्थायी समिति 
द्वारा प्रत्येक 'पारितोषिक-समितिः 
का संगठन हुआ करेगा। इसमें 
कुल पाँच सदस्य रहेगे, जिनमें एक 
दाता या उनके कोई प्रतिनिधि 
अवश्य होगे । पारितोषिक-समिति 
नियमानुसार पारितोषिक संबंधी 
सब प्रबन्ध करेगी|। समिति का 
अधिवेशन दो सदस्यों तक की 
उपस्थिति भे हो सकेगा | पत्र द्वारा 
आयी हुईं अ्रन्य सदस्यों की सम्म- 
तियाँ भी गाह्य होगी | 

( ५४ ) सब विषयों की रचनाओं 
पर पारितोषिक देने के लिए 
विचार किया जायगा | 

(६ ) यदि किसी रचना के 
सम्बन्ध मे किसी व्यक्ति की इच्छा 
हो कि उसपर पारितोषिक के लिए 
विचार किया ज्ञाय तो उनका 
कर्तव्य होगा कि उनकी सात 
प्रतियाँ. सम्मेलन - कार्यालय में 
निश्चित तिथि से पहले भेज दें | 
सब पुस्तक सम्मेलन की सम्पत्ति 
होंगी । 

नोद -- पुस्तकें पहुँचने की 
अंतिम तिथि ३१ बेसाख ( सौर ) 
है| प्रतिवर्ष सम्मेलन कार्यालय में 


इस तिथि तक पुस्तकें पहुँच 
जाय | 

(७ ) पारितोषिक के लिए 
केवल जीवित लेखक-लेखिकाश्रों, 
की रचनाओं पर विचार किया 
जायगा। किन्तु यदि किसी की 
पुस्तक सूचीमें थ्रा जाने के पश्चात्‌ 
उसका देहावसान हो जाय तो भी 
उसकी रचना पर विचार किया 
जायगा ओर यदि पुरस्कार प्रदान' 
करने का समिति निश्चय करे, 
तो उसके उत्तराधिकारी को दिया, 
जायगा | 

(८) निश्चित विथि से १४. 
महीने से अधिक पहले की प्रका- 
शित रचनाओं पर विचार न किया 
जायगा | प्रत्येक रचना पारितो- 
पषिक के लिए केवल एक बार 
मेजी जा सकेगी | 


(६) पुरस्कार - निर्णय के 
लिए पाँच निर्णायक पारितोषिक 
समिति नियुक्त करेगी। नियुक्ति: 
से पहले विद्वानों ओर विदुषियों 
के नाम समाचारपन्नों में प्रकाशवः 
सूचनाओं द्वारा माँगे जायँगे। 
उसके बाद समाचारपत्रों में श्रथवा 
अन्य रीति से प्रस्तावित नामों पर 


( ३०६ ) 


“विचार कर समिति निर्णायकों की 
“नियुक्ति करेगी | 
(१० ) पारितोषिक - समिति 
का कोई सदस्य निर्णायक नहीं हो 
“सकेगा। 
(११ ) पारितोषिक - समिति 
"तथा निर्णायकों में कोई भी ऐसा 
लेखक या प्रकाशक न रह सकेगा, 


“जिसकी लिखित या प्रकाशित 
- रवना पारितोषिक के लिए विचा- 
राथ आयी हो। 


(१२ ) जो पुस्तकें विचारार्थ 
कार्यालय में आयेंगी उनकी पहुँच 
-प्रेषक के पास भेजी जायगी। 
(१३ ) पारितोषिक - समिति 
की अधिकार होगा कि वह नि- 
पश्चित तिथि तक आयी हुई पुस्तकों 
के अतिरिक्त अपनी ओर से भी 
“पुस्तकें निणंय के लिए, निर्णायकों 
के सामने रख सके | 
( १४ ) पारितोषिक - समिति 
को यह अधिकार होगा कि आयी 
. हुईं पुस्तकों में से किसी पुस्तक 
को अयोग्य ठहरा कर निर्णायकों 
*के पास न भेजे | 
(१५ ) पारितोषिक « समिति 
न्‍की अधिकार होगा कि किसी वर्ष 


रचनाओं के आजाने पर यदि वह 
देखें कि कोई भी रचना पारितो- 
षिक के योग्य नहीं है तो उस वर्ष 
पारितोषिक न दे । 

(१६) प्रत्येक वर्ष पारि- 
तोषिक-समिति पाँच अलग अलग 
सूचियाँ कार्याज्षय में बनवाएगी--- 
१--उपयु क्व नियम (६) के अनु- 
सार आयी हुईं रचनाश्रों की सूची 
२--नियम (३) का उल्लंघन कर 
आयी हुई रचनाश्रों की सूची। 
३--नियम (१४) के अनुसार 
अयोग्य ठहरायी गयी रचनाओं की 
सूची । ४--उन रचनाओ्रो की 
सूची जिन्हे नियम (१३) के अनु- 
सार परितोषिक-समिति ने अपनी 
ओर से निर्णायकों के सामने 
भेजने का निश्चय किया है | ५-- 
उन रचनाश्रों की सूची जिन पर 
निर्णायको को विचार करना है | 
इन सब सूचियों से पृथक क्रमसंख्या, 
रचना का नाम श्रोर रचयिता का 
नाम होगा | इनके अतिरिक्त उप« 
यु क्व सूची १, २ ओर ३ मे कार्या- 
लय मे पहुँच की तिथि तथा प्रेषक 
का नाम ओर पता होगा। सूची 
हे ओर ४ में उययुक्त ब्योरों के 


( ४१० ) 


अतिरिक्त पारितोषिक-समिति के 
निर्णय की तिथि दर्ज रहेगी | 

(१७) उपयुक्क पाँचवी सूची 
तैयार हो जाने पर उसकी एक- 
एक प्रति प्रत्येक नि्णौयक के पास 
भेजी जायगी ओर सुविधानुसार 
निर्णायको के पास रचनाएँ भेजने 
का प्रबन्ध किया जायगा | 

(१८) पुस्तकों पर विचार करके 
प्रत्येक निर्णायक अपनी सम्मति 
के अनुसार उनमें से एक सर्वोत्तम 
रचना चुन लेगा ओर पारितोषिक 
समिति की अपनी सम्मति को 
सूचना साधारणतः उस तिथि से 
दो मास के भीतर दे देगा जब 
उसको पुस्तके प्राप्त हों। इसक्रे 
अतिरिक्त प्रत्येक निर्णायक उन 
रचनाओो के नाम भी लिखेगा जो 
उसकी सम्मति के अनुसार उत्त- 
« मता में द्वितीय ओर तृतीय हो। 
निर्णायक इन तीनों रचनाओं पर 
आतलोचनात्मक तथा तुल्ञनात्मक 
सम्मंति देगा | 

( १६ ) सर्वोत्तम होने के संबंध 
में सबसे अधिक निर्णायकों की 
सम्मतियाँ जिस रचना के पक्ष में 
होंगी उसका लेखक-लेखिका पारि- 


तोषिक की अधिकारिणी होंगी !? 
यदि निणोयकों को उन सम्मतियों 
से जो रचनाश्रों के सर्वोत्तम होने 
के पक्ष में हैं यह निर्णय न हो सके 
कि मताधिक्य किस एक रचना के 
पक्त में हे तो उत्तमता में द्वितीय 
तथा तृतीय स्थानों के लिए. आयी' 
हुईं सम्मतियों से भी सर्वोत्तम 
रचना का निरणंय किया जा 
सकेगा। जेसे पाँच निर्णायकों में 
दो ने एक रचना को सर्वोत्तम 
बताया और दो ने एक दूसरी 
रचना को ओर पाँचवें ने सर्वोत्तम 
एक अ्रन्य रचना को बताया तक 
उन पुस्तकों में जिन्हे दो दो प्रथम 
स्थान मिले हैँ जिस पुस्तक को 
अधिक द्वितीय स्थान मिले हैं 
उसके लिए. मताधिक्य समझा 
जायगा | इसी प्रकार आवश्यकता 
पड़ने पर तृतीय स्थान सम्बन्धी 
सम्मति तक से मताधिक्य का 
निर्णय हो सकेगा | 

(२० ) मताधिक्य का पता. 
लगते हुए भी यदि किसी रचना 
के सर्वोत्तम होने के पक्ष में दो: 
निर्णायकों से कम की सम्मति दो 
तो पारितोषिक-समिति को अ्रधि- 


( ४११ ) 


कार होगा कि पारितोषिक दे या 
नदे। 

(२१) यदि पारितोषिक - 
समिति को उचित जान पड़े तो 
निर्णाकों की सम्मति प्रका- 
शित कर सकेगी | 

(२२) यदि पारितोषिक - 
समिति उचित समझे तो विचाराथ्थ 
उपस्थित को गयी किसी प्रकाशित 
पुस्तक के लेखक - लेखिका के 
सम्बन्ध में यह जाँच कर सकती है 


कि उत्त पुस्तक को लिखने की 
योग्यता उस्में है अथवा नहीं | 

( २३ ) यदि उपयुक्त नियमों 
के अनुसार किसी वर्ष पारितोषिक 
न दिया जा सके तो उस वर्षा 
पारितोषिक का रुपया स्थायी- 
समिति के निश्चयानुसार किसी 
पुरुष या महिला कः लिखी पुस्तक 
के छापने के सहायतार्थ या उच्च 
शिक्षा प्रप्त करने के लिए दिया 
जा सकता है | 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा-प्रद्् पुरस्कार 


महात्मागॉधी पुरस्कार--राष्ट् 
भाषा प्रचार-समिति वर्धा की ओर 
से यो तो कई छोटे-छोटे पुरस्कार 
परीक्षाश्रों में प्रथथ ओर द्वितीय 
आने वालें परीक्षार्थियो को दिये 
जाते हैं, परंठु उनमे सबसे महत्व 
पूर्ण ओर उल्लेखनीय है महात्मा 
गाँधी पुरस्कार । इसका निश्चय 
१६५० में अखिल भारतीय राष्ट्र 
भाषा प्रचारक-सम्मेलन के अहमदा- 


माद अधिवेशन में इस प्रकार 
हुआ था-- 


'राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गाँधी 
जी की पुण्य स्मृति मं १४०१): 
पंद्रह सी एक रुपए का “महात्मा 
गॉघी पुरस्कार! प्रतिवर्ष श्रह्टिदी 
भाषी लेखक द्वाग लिखित हिंदी 


की सवश्रेष्ठ मोलिक रचना 
के सत्कार में प्रदान किया 
जायगा। 


यह अस्ताव मई १६५१ में पूना 
मे होनेवाले तृतीय राध्ट्रमाषा 
प्रचारक सम्मेलन में स्वीकृत होने: 
के बाद कायेन्वित होगा | 


पाँचवाँ खण्ड समाप्त 


-बारधारफ्रांाकाकभ भरणारातायक-कर-धजगूल॒ पेडारवाइमअेमसमा 


+/मारापरर ए0प थ्वा८ 
७/2।|-।(709/॥ 
0! 0-/009/॥ 


॥ ४०फा ॥97ए्$5ट7७ ॥93५ 
[68/ ॥767, 
75 ए..!. ?. छत. .7]). 
एज। ८0900 ॥ 
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हिदी-सेची-संसार 


उठा खंड 


हिंदी में अनुसंधान-कार्य 


( ४१४ ) 


विश्वविद्यालय, आगरा -- 
डी० लिट्‌ ० की उपाधि इन विषयों 
पर प्रदान की जा चुकी है--(१) 
मुलसी-साहित्य (विशेषतः रामचरित 
मानस) का अ्रध्ययन । (२) 
देव-साहित्य ओर रीतिकाल का 
अध्ययन यह विषय डाक्टर नगेंद्र- 
नांगाइच का था। 

पी - एच० डी० को उपाधि 
जिन विषयो पर प्रदान को जा 
चुकी है, उनकी यूची इस प्रकार 
है --(१) हिंदी नाथ्य साहित्य 
का इतिहास । (२) हिंदी कविता 
मे प्रकृति-चित्रण । (३) श्री गोरख- 
नाथ और उनका समय। (४) 
बजलोक-साहित्य का अध्ययन । 
(५) जायसी : उनकी कला और 
दाशनिकता | 

पी - एच० डी० की उपाधि के 
लिए, स्वीकृत विषय--(१) आधु- 
निक कविता मे रहस्यवाद को 
भादना। (२) केशवदास। (३) 
हिंदी पत्रकार-कल्ा का इतिहास । 
६४) हिंदी गीति नाव्य पर अगरेजी 
साहित्य का प्रभाव। (५) हिंदी 
उपन्यास का विकास -- १८६७० 
२१६४२। (६) जयशंकरप्रसाद की 


काव्य-प्रतिभा का आलोचनात्मक 
अध्ययन । (७) श्राधुनिक हिंदी- 
आल्ोचना-साहित्य का विंकास-... 
श्य्धंद से १६४३। (८) हिंदी 
कविता का आलोचनात्मक वर्गी- 
करण । (६) हिंदी कविता के 
पिछले पच्ीस ब५। (१०) हिंदी 
निबंध-साहित्य का विकास | (११) 
गुप्तबंधु और उनका साहित्य | 
(१२) हिंदी आ्राधुनिक साहित्य मे 
राष्ट्रीयवा का विकास और उसका 
रूप। (१३) हिदी-समालोचना 
का जन्म और उसका विकास | 
(१४) हिंदी - अलंकार - शास्त्र | 
(१५) रत्नाकर को काव्यकला | 
(१६) कबीर की विचारधारा। (१७) 
हिंदी कविता में कामभावना-- 
१६०० से १८४० तक | (१८) 
तुलसी को काव्यक्ता। (१६) 
बीसवीं शताब्दी के महाकाब्य | 
(२०) हिंदी की सामाजिक कहा- 
मियो का विवेचनात्मक अध्ययन | 
(२१) भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र । 
(२२) हिंदी-कविताम आम-चित्रण | 
(२३) वार्ता-साहित्य का सहित्यिक 
ओर चारित्रिक दृष्टि से अध्ययन | 
(२४) हिंदी कविता मे प्रेम ओर 


( ५४१५४ ) 


सौदय | (२५) भक्तियुग के साहित्य 
मे वात्सल्य की भावना। (२६) 
तुलसी की काव्यकला | (२७) काव्य 
में रस | (रन विद्यापति-जीवनी 
ओर काव्य । (२६) हिंदी कविता 
में रोमास | (३०) प्रेमचंद : ओप- 
न्‍्यासिक, सामाजिक विचारक ओर 
दाशंनिक | (३१) हिंदी साहित्य में 
विविध वाद | (३२)अआ्रधुनिक हिंदी 
में वीर-काव्य | (३३) छायाबाद 
का शाज्जीय अध्ययन | (३४) श्री- 
मदभागवत ओर सूरदास | 
विश्वविद्याल्य-प्रयाग-- डी ० 
फिल० को उपाधि के लिए. जिन 
विषयो पर काम हो छुका है उनके 
नाम ये हैं--(१) आधुनिक हिंदी 
साहित्य --- १८००-१६०० | (२) 
आधुनिक हिंदी साहित्य १६००- 
१६२५। (३) हिंदी-छंद शास्त्र । 
(४) आधुनिक मनोविज्ञान को दृष्टि 
स॑ रस का विवेचन | (४) सूरदास । 
(६) प्राचीन हिंदी कवितामे रहस्य- 
भावना(आदिकाल से १६७५४ तक)। 
(७) हिंदी प्रेमाज्यान - काव्य | 
(८) हिंदी पत्रकार-कल्ला का इति- 
हास | (६) हिंदी-काव्य में प्रकृति- 
ईचनत्रण | (१०) आधुनिक हिंदी 


कविता में नारी (१६०० से १६४५४ 
तक) । (११) राम-कथा---उसका 
जन्म ओर विकास | 

डी० लिट की उपाधि के लिए 
जिन विषयो पर काम हो चुका है 
उनकी सूची-(१)अवधी का विकास! 
(२) हिंदी - अलंकार-शास्त्र | (३) 
तुलसीदास । (४) वल्लभन्संप्रदाय 
ओर अ्रष्टछाप | (५) मोजपुरी | 
(६) नाय्यशास्त्र । (७) हिंदी 
साहित्य की सास्क्वतिक ए्रष्टभूमि | 

डी० फिल० के लिए. स्वीइृत 
विषय जिन पर अब काम हो रहा 
हे-(१) हिंदी साहित्य पर प्राकृत 
ओर अपभ्र श साहित्य का प्रभाव | 
(२) त्रज का वष्णव संप्रदाय और 
उसका हिंदी-साहित्य पर प्रमाव। 
(३) अँगरेजी का हिंदी माषा ओर 
साहित्य पर प्रभाव। (४) हिंदी 
चारण काव्य का अ्ध्ययन-१६०० 
से १८०० तक | (५) हिंदी ओर 
बेंगला के वेष्णव कवियों का तुल- 
नात्मक अध्ययन (५) गुजराती 
ओर वजभाषा के ऋष्णकाव्य 
(पंद्रहवी ओर सोलहवीं शताब्दी) 
का तुलनात्मक अ्रध्ययन | (७) 
सिद्ध-साहित्य का अध्ययन | (८) 


( ५४१६ ,) 


ग्रामीण उद्योग-घंधों से संबंधित--- 
विशेषतः आजमगढ़ को फूलपुर तह- 
सील में प्रचलित --- शब्दों का 
शास्त्रीय अध्ययन (६) हिंदी मुक्तक 
काव्य का जन्म ओर विकास--- 
श्य०० तक | (१०) हिंदी साहित्य 
के रीतिकाल मे भक्ति का रूप और 
विकास । (११) कबीर-साहित्य 
कौर उसके पाठ का आलोचना- 
त्मक अध्ययन । (१२) साहित्यिक 
हिंदी का जन्म ओर विकास | (१३) 
आधुनिक हिंदी साहित्य और 
उसकी पएृष्टभूमि का अध्ययन--- 
१६२६ से १६४७ तक | (१४) 
हिंदी का नीति-साहित्य । (१५) 
भारतीय स्वतन्त्रता - संग्राम ओर 
उसका हिदी-साहित्य पर प्रभाव । 
(१६) मध्ययुग के तेलेगु और हिंदी 
वेष्णव-साहित्य॒ का तुलनात्मक 
अध्ययन । (१७) भोजपुरी लोक- 
साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन । 
(१८) अवधी लोक-कथाओ्रो और 
गीतो में चित्रित सास्कृतिक और 
सामाजिक स्थिति। (१६) हिंदी 
उपन्यास और कहानियो का जन्म 
ओऔर विकास | (२०) बँगला 
साहित्य का आधुनिक हिंदी 


साहित्य पर प्रभाव--१६ वी ओर 
२० वी शताब्दी | (२१) १६ वीं" 
शताब्दी के सुधार-आन्दोलन का 
हि धुनिकहिदी-साहित्य पर प्रभाव |- 
२२) हिंदी गीतिकाव्य का जन्म 
आर विकास--- १४वीं शताब्दी से 
१७वीं शताब्दीं तक। (२३) 
हिंदी कविता में मक्ति का उद्गम 
ओर विकास-- १४वीं से श्छ्वीं 
शताब्दी तक | (२४) बुन्देलखंड'" 
का लोक-साहित्य | (२५४) हिंदू 
राष्ट्रीय और मध्यकालीन हिंदी 
साहित्य | 
डी० लिट०की उपाधि के लिए 
जो विपय स्वीकृत हैं ओर जिनपर 
अब काम हो रहा है, वे हैं--(१) 
नायिका - भेद का अ्रध्ययन । (२) 
सूरसागर की हस्तलिखित प्रतियाँ 
ओर पाठ-मेद की समस्याएँ | 
विश्वब्रिद्यालय, राजपूताना, 
जयपुर-पी, एच.डी. की उपाधि के 
लिए स्वीकृत जिन विपयो पर काम 
हों रहा है, उनको सूची--(१% 
'धुनिक हिंदी-साहित्य मे राष्ट्री 
यता का रूप और उसका विकास | 
(२) रीतिकालीन साहित्य में कला 
ओर रस | (३) मेथिलीशरण जी 


( ५१७ ) 


के काव्य-सम्बन्धी रूप-विधान का 

क्रम-विकास | (४) हरिश्रौध जी के 

काव्य में रस ओर रीति का प्रयोग | 

(4७) आधुनिक हिंदी-कविता से 

लाक्षणिकता के रूप | (६) द्विवेदी 
युग भें हिंदी-कविता का पुनरुद्धार | 

(७) हिंदी का आधुनिक गद्य- 

साहित्य ओर प्रसाद जी | (८) भार- 

तेंदुके पश्चात हिदीसाहित्य में हास्य | 
(६) महादेवी वर्मा की काव्य-वि- 
चार-घारा | (१०) हिंदी के एकाकी 
नाठक | (११) नागरीदासके काव्य 
में प्रभाव और प्रतिक्रिया का 
अध्ययन । (१२) प्रसाद-साहित्य 
में जीवनी ओर दाशेनिकता | 
(१३) राजस्थानी कथाओ का वेशञा- 
'निक अध्ययन । (१४) आधुनिक 
हिंदी कविता में वाद-प्रवाह। (१५) 
आधुनिक हिन्दी-साहित्य में निबंध 
का विकास। (१६) प्रेमचन्द और 
उनका साहित्य। (१७) भक्ति 
कालीन-साहित्य में प्रेम के विविध 
'अयोग | (१८) राजस्थानी गद्य का 
'ज़न्म और विकास | (१६) १८७० 

के यश्चात हिन्दी साहित्य की 
+विसरधारांए (२०) राजस्थान 
केखप्प्रेरनों दारा हिन्दी-साहित्य- 


सेवाएं तथा उनका साहित्विक 
मूल्यांकन । (२१) राजस्थान के 
सतकवि | (२२) राजस्थान का 
निरंजनी सम्प्रदाय : उसका साहित्य 
ओर दाशेनिक विचारधारा । (२३) 
राजस्थान का पिमल - साहित्य | 
(२४) राजा शिवप्रसाद और राजा 
लद्मणसिह-- उनका साहित्य और 
आधुनिक मापा ओर विचार पर 
उनका प्रभाव | (२४) श्राधुनिकर 
हिन्दी-साहित्य को प्र रक शक्तियाँ | 
विश्वविश्रालय, लखनऊ --- 
डी० लिट्‌० उपाधि के लिए स्वी- 
कृत विपय जिन पर काम हो रहा 
है--(१) हिन्दी नाटकों के आधार 
पर नास्य-सिद्धान्तो का निधोरण | 
(२) सन्तकवियों की रहस्य-भावना | 
(३) तुलसीदास की दाशेनिक्ता | 
पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
वे विषय जिनपर उपाधि प्रदान 
को जा चुकी है --- (१) .हिंदी- 
काव्यशासत्र का इतिहास | (२) महा- 
वीरप्रसाद द्विवेदी: और - उनका 
युग | (३) सन्तकवि मलूकदांस 
आर उनका काब्य | (४) ञरशव- 
दास-जीवनी ओर उनकी रचनाश्रों 
पा अध्ययन | (५) अकबरो दर- 
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बार के हिन्दी-कवि | इन विषयों 
पर जिन विद्वानों को उपाधि प्रदान 
की गयी है उनके नाम क्रमशः ये 
हैं सवश्री भगीरथ मिश्र, उदय- 
मानुसिह, त्रिक्रोक्ी नारायण 
दीक्षित, दीरालाल दीक्षित, और 
सरजू प्रसाद अग्रवाल | 

पी-एच० डी० के लिए. स्वी- 
कृत विषय जिनपर काम हो रहा 
है-- (१) महाकवि देव--उन की 
जीवनी ओर काव्य । (२) अठार- 
हवीं ओर उन्नीसवीं शताब्दी के 
हिन्दी काव्य की सास्क्ृतिक पृष्ठ 
भूमि। (३) खडी बोली का लोक 
साहित्य | (४) प्रेमचंद ओर उनका 
काव्य | (१) अवध के हिन्दी कवि 
“एक आलोचनात्मक अध्ययन | 
(६) हिदी-ब वियों के प्र माख्यानक 
काव्य | (७) हिन्दी गद्य का वि- 
कास | (८) हिंदी मे गीतिकाव्य 
का विकास ओर उसकी भावधारा | 
(६) अवधी का आम-साहित्य | 
(१०) इरिश्रोष जी की जीवनी 
ओ्रोर रचनाएँ । (११) भक्ति 
कालीन हिदीकाव्य में नारी | (१२) 
सोलहवीं ओर सन्नहवीं शदाब्दी के 
कृष्णमक्त-कवियों की सोंदय-भावना 


(१३) सतनामी संप्रदाय के हिन्दी 
कवि। (१४) हिंदी के रीतिका- 
लीन रीतिमुक्त कवि | (१५) शिव- 
नारायणप्रसाद और हिन्दी। (१ ६) 
हिंदी में रीतिकालीन काव्य की' 
विभिन्न प्रदृत्तियों | '१७) तुलसी 
को भाषा का अध्ययन | (१८) 
हिन्दीताहित्य में हास्य और व्यंग्य 
(१६) आधुनिक हिन्दी साहित्य में 
गाँधीवाद | (२०) बु'देलखंड का 
लोक-साहित्य | (२१) प्रेमचन्द की 
रचनाओं में समाज और संस्कृति 
का चित्रण। (२२) हिंदी का 
कहानी-साहित्य--एक अध्ययन | 
(२३) भारतेदु के समकालीन हिंन्दी 
लेखक-मारतेंदु-युग | (२४) आघु- 
निक त्जमाषा काव्य-एक अध्ययन| 
(२५) हिन्दी सासित्य में सतसई- 
साहित्य । (२६) हिन्दी के सामा- 
जिक उपन्यास--एक अ्रध्ययन ) 
(२७) प्रसाद के काव्य में अध्या- 
त्मिक तत्व । (२८) हिन्दी के 
नीतिकार कवि-...१६५० से १८४७७- 
तक । (२६) द्विवेदी युग के हिन्दी 


'कवि--- १६९०० से १६३५ तक-। 


(३०) हिन्दी साहित्य में विमिन्न 
नाव्यः रूप, उत्पत्ति और विकास | 
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(३१) हिन्दी साहित्य मे शिशु और 
वात्सल्य-मावना । (३२) आधुनिक 
हिंदी साहित्य में क्ृष्ण-काव्य | 
(३३) आयेसमाज और दिदी-सा- 
हित्य | (३४) हिंदी के मुसलमान 
भक्त कबि। (१५) हिंदी के सामा- 
जिक उपन्यासों का अध्ययन | 
(३६) रीतिकालीन हिंदी साहित्य 
में ऐतिहासिक सामग्री । (३७) 
खडी बोली के महाकाव्य | (३८) 
हिंदी-साहित्य में रहस्यवाद | (३६) 
भारतेंदुकाल तक के हिंदी साहित्य 
में रामकाव्य का विकास | (४०) 
महाराष्ट्र के हिंदो सनन्‍्तकवि । 
(४१) आधुनिक हिन्दी-काव्य में 
छुन्द | (४२) हिंदी साहित्य में प्रग- 
तिवाद । (४३) हिन्दी उपन्यातों में 
नारी | (४४) आधुनिक हिदी 
साहित्य में रामकाव्य | (४५) संत- 
कवि रेदास और उनका संप्रदाय। 
(४६) हिंदी काव्य में ग्राम्यजीवन 
का चित्रण | (४७) हिदी में 
जीवनी-साहित्य का जन्म ओर 


विकास | (४८) हिंदी के ऐेति- 
हासिक नाटकों का आलोचनात्मक 
अध्ययन | (४६) हिंदी उपान्यातों 
की विभिन्‍न प्रवृत्तियाँ । 

विश्वविद्यालय सागर--खोज 
के लिए. १६४०-४१ में स्त्रीकृत 
विषय--(१) मैथिलीश रण गुप्त के 
मानसिक ओर कल्ञात्मसक विकास 
का अध्ययन । (२) शक्ल जी के 
समीक्षा-सिद्धान्तो का अध्ययन ै 
(३) प्रसाद जी का काव्य-विकास | 
(४) आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर 
विविध मनोवेज्ञानिक और सामा- 
जिक वादों का प्रमाव | (४) मार- 
तेदु हरिश्चन्द के नाठक | (६) 
आधुनिक हिन्दी समीक्षा का 
विकास | (७) सूरदास | 

इन विषयों पर काम करने वालों 
के नाम क्रमशः ये हैं--सबंश्री 
कमलाकात पाठक, रामलालसिह, 
प्रेमशंकर तिवारी, गंगाघर मा, 
वीरेन्द्र शुक्ल, शिवराजसिह ओर 
एम० एस० बाखले। 


खठा खण्ड समाप्त 
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हिदी-सेची-संखार 
सातवाँ खंड 


विदेश में हिन्दी 
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इईग्लिम्तान--थो तो संसार के 
सभी देशों से भाग्तीय आते-जाते 
रहते हैं, परन्तु इग्लिस्तान जाने 
वालों की सख्या सबसे बढ़कर रही 
है। अँगरेजी सरकार शासन के 
उद्द श्य से जिन कर्मचारियों को 
भारत भेजती थी उन्हे यहाँ की 
हिंदी भाषा का थोड़ा बहुत 
शान कराना आवश्यक समक्तती 
थी | आाई० सी० एस० पद के 
लिए जो देशी-विदेशी चुने जाते 
थे, हिंदी की परीक्षा में उत्तीर्ण 
होना उनके लिए आवश्यक था | 
इन दोनो कारणो का फल यह 
हुआ कि इ गलिस्तान में संसार के 
अन्य देशों की अपेज्षा हिंदी का 
साहित्यिक रूप में अधिक अध्ययन 
किया गया | 

इंमलिस्तान ओर आयलंड के 
प्रमुख विश्वविद्यालयों में इसी 
के फलस्वरूप शिक्षा के अन्य 
विषयों के साथ-साथ बहुत समय 
से हिंदी का उल्लेख रहा है। 
वरंतु संभवतः विद्यार्थियों की 
संख्या कम होने के कारण, उसकी 
पढ़ाई के लिए श्रध्यापकों की 
नियुक्ति उनमें नहीं की गयी | हाँ, 


यह सुविधा कदाचित उन समी 
विश्वविद्यालयों मे है कि स्वतंत्र 
रूप से हिंदी का अध्ययन करके 
वहाँ की परीक्षा में विद्यार्थी बैठ 
सकते हैं। 

लंदन-स्थित स्कूल आव 
ओरियंटल ऐंड अफ्रीकन स्टडीज! 
में हिंदी की शिक्षा का प्रबंध सात- 
आठ वर्षों से अ्रवश्य है। द्वितीय 
महायुद्ध काल में डाक्टर लक्ष्मीघर, 
जिन्होंने जायसी के काव्य पर श्रनु-- 
संघानपू् निबंध लिखकर “डाक्टर? 
की उपाधि प्राप्त की थी, यहाँ 
अध्यापक नियुक्त किये गये थे। 
उनके पश्चात्‌ काशी हिंदू विश्व- 
विद्यालय के डाक्टर केसरीनारायय 
शुक्ल डी० लिट० १६४६ में 
इस विद्यालय में अश्रध्यापक होकर 
इ गलिस्तान गये | उस समय 
आपको नियुक्ति लखनऊ विश्कः 
विद्यालय में हिंदी विभाग के रीडर 
के पद हो चुकी थी। शुक्लजी के 
विद्यार्थियों में एक भी जे ०रामशरन 
ट्विनिडेड के निवासी थे। सर्वप्रथम 
इन्होंने ही बी० ए० हिदी लेकर 
पास किया था। दूसरे विद्यार्थी 
श्री क्लीमेंट ने बी० ए.० आनसे 
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की परीक्षा सबसे पहले उत्तीर्ण की। 
प्रसाद - साहित्य से इन्हे विशेष 
रचि थी और “कामायनी? के कुछ 
अंशो का अनुवाद उन्हे ने क्या था। 
इनके एक विद्यार्थी श्री आलचिन 
सूर-साहित्य के बड़े प्रेमी हैं| सूरके 
कुछ पदो का श्रंगरेजी भे अनुवाद 
करने मे वें कछ समय तक लगे 
रहे थे। इन्होंने भी आनसे लेकर 
हिंदी में बी० ए० किया है | 
१६४६ में डाक्टर केंसरी- 
नारायण शुक्ल भारत लौट आये 
ओर लखनऊ विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभाग में रीडर हुए। उनके 
पश्चात्‌ लंदन के “स्कूल-आब- 
अरियंटल ऐंड अफ्रोकन स्टडीज़! 
में हिंदी अध्यापक का पद प्रयाग 
विश्वविद्यालय के डाक्टर कल 
श्रेष्ठ की सोपा गया है। लंदन के 
इस विद्यालय के भूतपूर्व अध्यक्ष 
भैपालीकीश” के निर्माता प्रसिद्ध 
भाषावेज्ञानिक डाक्टर टर्नर थे। 
इंगलिस्तान में धर्मप्रचारक पादरी 
ओर व्यापारी हिंदी का प्रारंभिक 
सान प्राप्त करने के उत्सुक 
रहते हैं । इसकी पूर्ति के लिए 
उनको तीन सप्ताह तक हिंदों की 


शिक्षा दी जाती है। इस अवधि 
का जो नियमपू्वक निर्वाह कर 
लेता है उसे हिंदी की जानकारी 
का एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। 


केब्रिज नामक नगर मे "लोकल 
इग्जेमिनेशन सिडौकेट”ः नामक 
एक ससस्‍्था है जो सीनियर और 
जूनियर केंब्रिज नामक परीक्षाओं 
का संचालन करती है | इन परी-- 
ज्ञाओं के अनेक विषयों मे हिंदी 
भी है जिसके दो प्रश्नपत्न होते हैं । 
संसार के प्रायः समा ज्षेत्रो से 
विद्यार्थी इन परीक्षाओं मे बेठते हैं। 
इनके केंद्र मारिशस (चार), साउथ 
अमरीका ( रिश्रोडिजेनिरो), वर्मा 
(रंगून), फीजी (लाउतोका, सूवा)' 
पूर्वी श्रक्रीका (नरोबी, मोम्बासा, 
तागा), मज्ञाया (पेनाग, इपोक, 
कृवाला, लिपिस, कवालालम्पुर, 
सेरेम्बाग, सिंगापुर) आदि स्थानों 
में हैं ओर कही-कहीं उनकी संख्या 
एक से अ्रधिक भी है। आरंभ मे 
इन परीक्षाश्रों का उद्द श्य जो कुछ, 
भी रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि 
विदेशियों द्वारा श्राज यह सिडीकेट 
हिंदी भाषा ओर उसके साहित्य से 
अदिदी-भाषियों को परिचित कराने 
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का बहुत अच्छा काम कर रही है | 

इटली--इस देश को राजधानी 
राम में एक प्राच्य महाविद्यालय 
है जहाँ अन्य विषयो के साथ हिंदी 
की पढाई का प्रबंध है। हिंदी 
साहित्य के साथ साथ हिू संस्कृति 
का ज्ञान प्राप्त करना यहाँ के विद्या- 
थियो का उद्द श्य है। 

इरान--इस देश में हिंदी 
जानने वालो की संख्या बहुत कम 
है। जिन व्यापारियों ओर व्यव- 
सायियो का भारत से घनिष्ट संबंध 
रहता है ओर जो प्रायः यहाँ आया 
करते हैं, उन्हे हिंदी का काम- 
चलाऊ ज्ञान हो जाता है जिसका 
अभ्यास स्वदेश में करने का अब- 
सर वे नहीं पाते। तेहरान के 
विश्वविद्यालय. में संस्कृत की 
शिक्षा का प्रबंध इस वष से अवश्य 
किया गया है। 

चीन--भारत से इस देश का 
संबंध बहुत पुराना है और यहाँ 
के विद्वान भारतीय साहित्य के 
बड़े प्रेमी रहे हैं। प्रसिद्धि तो यह 
भी है कि बौद्ध-धर्म-संबंधो कुछ 
ऐसे ग्रथ इस देश में वतमान हैं 
जिनका केवल नाम भर मारतीय 


विद्वान जानते हैं। जो हो, हिंदी 
साहित्य से चीनी विद्वानों का पूर्व- 
वत्‌ घनिष्ट परिचय नहीं है। 
फिर भी यहाँ के कुछ विश्वविद्या- 
लयो में हिंदी एक पाठ्य विषय 
के रूप मे मान्य है ओर हॉग्कॉग 
जेसे दो-एक स्थानों ने हिंदी के 
कुछ जानकार भी हैं जिनका पता 
सीनियर और जूनियर कौब्रिज की 
हिंदी-परीक्षाथियों की सूची से 
लगता है | 
जमनी--प्राचीन भारतीय राज 
भाषा संस्कृत का जितना अध्ययन 
जमनों ने किया है, कद्धचित 
उतना संसार के किसी अन्य देश 
ने नही | इसी माते वहाँ के विद्वान 
पाली, ग्राकृत, और अप्रभ'श 
का भी अध्ययन करते, हैं। 
बलिन विश्वविद्यालय, “में, प्रायः 
इन सभी भाषाओं की शिक्षा का 
प्रबंध है | यहाँ की फ्री धूनिवर्सिटी 
ने हिंदी का अध्यापक नियुक्त करने 
की योजना भी बनायी है, परं॑ठु 
उसे कायरूप अभी महीं दिया जा 
सका है। 
जर्मनी (फ्रंच जोन)-- यहाँ 
हिंदी जानने वाल्लों की सझूया बहुत 


( भर ) 


थोडी है, परंतु संस्कृत के साथ- 
साथ हिंदी शिक्षा का भी प्रबंध 
ठुविनजेन. ( ४पग2०४३ ) 
विश्वविद्यालय, हमबग ( [9/7- 
७एए४्ट ) विश्वविद्यात््य ओर 
गोटिजेन ( ७0०6४7ंग्र्टश0 ) 
विश्वविद्यालय में है | प्रथम मे हिंदी 
के अध्यापक प्रोफेसर श्री रेपिस 
( 77०0० ०छए$ ) हैं । 
उनके सहयोगी अध्यापक प्रोफेसर 
डाक्टर एच० बी० ग्लेनेप 
(77०. 77०. मर... ७09९४- 
807 ) भी हिंदी के अच्छे ज्ञाता 
है। अपनी हैडबुक आव दि 
लिटरेच्स आव दि वल्ड” मे उन्होने 
हिंदी-साहित्य का संक्षिप्त इति- 
हास दिया है। उन्होने हिंदी की 
कुछ कविताओं का अनुवाद भी 
किया है | १६३१ मे वे भारत मे 
थे| हिंदी भाषा ओर साहित्य से 
परिचय प्राप्त करने का अवसर 
उन्हे संगभवतः उसी समय मिला 
होगा ) अपने संस्कृत के विद्यार्थियों 
की इन्होने कुछु समय तक हिंदी 
की शिक्षा भी दी थी। हैंमबर्ग 
विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्या- 
पक श्री टेरेदिया(४7,]७780679) 


हैं | हिंदी के ज्ञाता अन्य व्यक्तियों 
में जिनका नाम आदर से लिया 
जा सकता हैं, वे हैं 
प्रोफेसर अल्सडाफ ( 7१7०0. 
3500४ ) जो कुछ समय 
पूव भारत में ही थे | गोटिजेन 
विश्वविद्यालय म हिंदी-शिक्षा का 
कार्य डाक्टर हैंस स्टेची ()7. 
808 56608 ) करते हैं । 
जापान--इस देश में ऐसे कई 
विश्वविद्यालय ओर उपाधि विद्या- 
लय हैं, जहाँ संसक्षत ओर पाली 
की शिक्षा का समुचित प्रबंध हे, 
परंतु हिंदी को पढाई केबल दो 
विश्वविद्याल्ययो म होती है | प्रथम 
है टोकियों मे और दूसरा ओसाका 
मे। १६४६ के पहले इन दोनों 
स्थानों मे स्थित ये विद्यालय स्कूल 
आव फॉ रेन लेंग्वेजेज” कहलाते थे; 
परंतु दो वर्ष हुए. जब इन्हे विश्व 
विद्यालयों के समकक्ष माना जाने 
लगा ओर अब ये ध्यूनिवर्सिटी 
आव फारेन स्टडीज” कहलाते हैं | 
टोकियो ओर ओखसाका के इन 
दोनो विश्वविद्यालयों में हिंदी की 
पढ़ाई का प्रबंध १६४१ के पहले 
नहीं था। १६४६ भे भारतीय 


( ४२६ ) 


“लिएजन” मिशन के जापान-स्थित 
मंत्री श्री पी० र्नम की धर्मपत्नी 
श्री मती कमला रत्नम ने ठोकियो 
के नागरिकों में हिंदी-प्रेम जाग्रमत 
करने में विशेष प्रयत्न क्िया। 
सितंबर १६४६ से मार्च १६४० 
तक उन्होने प्रति सप्ताह दो घंटे 
'तक हिंदी की शिक्षा दी। फल- 
स्वरूप भारत की इस राष्ट्रभाषा को 
सीखने का भाव वहाँ के विद्या- 
यियो में ज्ञाग्रत हो गया | 

कुछ समय पश्चात श्री पी० 
“रत्नम्‌ की बदली अन्यत्र हो जाने 
के कारण श्रीमती कमला रत्नम्‌ का 
यह' प्रचार - कार्य थोड़े समय के 
लिए रुक गया। अब टोकियो के 
उक्त विश्वविद्यालय में द्वितीय 
वर्ष के विद्यार्थियो को सप्ताह में 
४ घंटे हिंदी पढ़ाई जाती है और 
ततीय-चठ्॒थ बर्ष वालों को सप्ताह 
मे १० घंटे। साथ साथ वे भार- 
'तीय संस्कृति का भी अ्रध्ययन 
करते हैं । ओसाकास्थित उबत 
विश्वविद्याज्नय में हिंदी की शिक्षा 
का प्रबंध तो है; परंतु उसको 
-बेकल्पिक विषयों में स्थान मिला 
है। अतएव वे ही बिद्यार्थी उसका 


अध्ययन करते हैं जिन्हे भारतीय 
साहित्य और संस्कृति से कुछ 
रुचि है | 

जापान मे दो पुस्तके भी अब 
तक हिंदी में प्रकाशित हो चुकी 
हैं। पहली, “दि फरट स्टेप आब॒ 
हिंदी! ओसाका “विश्वविद्यालय 
आव फॉरेन स्टडीज' के प्रोफेसर 
श्री ३० सावा ( क. 88एछ७ ) ने 
१६४८ में प्रकाशित करायी थी। 
दूसरी है “हिंदी-माषा? जो १६४३ 
मे 'इंडो-जापानीज-सोसाइटी” के 
सदस्य श्री एस० सेटी (8,8&66) 
ने लिखी थो | 

टोकियो के फारेन सर्टडीज 
विद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं 
श्री के० डोइ (+%, ॥00) 
जिन्होंने जापानी विद्यार्थियों की 
हिंदी के प्रति बढ़ती हुईं रुचि देख 
कर यह विश्वास प्रकट क्या है 
कि निकट भविष्य में ही जापान 
के सुदूर प्रदेशों मे भी हिंदी का 
प्रचार हो जायगा | 

जेकोस्लोवोकिया-- विदेशी 
भाषाओं ओर उनके साहित्यों का 
अध्ययन करने के लिए. यहाँ एक 
प्राच्य विद्यालय है। यहाँ से एक 
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पत्रिका प्रकाशित होती है जिसमें 
आयः सभी प्राच्य विद्याओं के 
संबंध में लेख रहते हैं। कभी- 
कभी इन लेखो के विषय हिदी 
भाषा ओर उसके साहित्य से भी 
संबंधित होते है | 

थाईलेंड--इस देश मे बेकाक 
'के छुलालोकोन. विश्वविद्यालय 
(एकऋ्णे॥072६0ण०) एफांर०" 
8709, -3872267) में प्रार- 
म्भिक संस्कृत कत्ता के विद्याथियों 
के लिए एक अनिवाय विषय है ; 
परन्तु हिंदी का प्रवेश अभी नहीं 
हो सका है और न किसी थाई 
विश्वविद्यालय के पामग्यक्रम में ही 
उसे कोई स्थान मिलना है। 

नेद्रलेंड्स-- भारतीय राजदूत 
के कमचारियों को सम्मिलित करके 
भी इस देश भे हिंदी-माषियों को 
संख्या सौ से अधिक नही है | इस 
देश का लीडेन (7,०ंत७ा ) 
विश्वविद्यालय सबसे पुराना है 
जहाँ अन्य विषयों के साथ-साथ 
हिंदी की शिक्षा का प्रनन्ध है | 
विशेष ज।नकारी इस विश्वविद्यालय 
के कार्यातय से अथवा हिंदी 
पविभाग के अध्यक्ष से प्राप्त की 


जा सकती है। 
पांडिचेरी--भारत का यह 
प्रदेश फ्रासीसी सरकार के अधीन 
है| स्थानीय भारतीय राजदूत के 
लेखानुसार यहाँ. के किसी 
विश्वविद्यालय में हिंदी वी पढ़ाई 
का प्रबन्ध नही है, हिंदी भाषियों 
की संख्या भी बहुत थोडी है । 
पाकिस्तान--पश्चिमी पाकि- 
स्तान में तोन विश्वविद्यालय हैं-. 
पंजाब वि० वि०, सिंध वि० वि० 
ओर उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में 
खेबर वि० वि० | इनमे से किसी 
में हिंदी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
नही है। परंतु इस देश की अधि- 
काश हिंदू जनता भारत-विभाजन 
के पूव से ही हिंदो - भाषी रही 
है | वर्धा की राष्ट्रभापा पचार- 
सभा के प्रयज्ञ के फलस्वरूप हिंदी 
के लिए बहुत बड़ा ज्षेत्र वहाँ 
तेयार हो गया था| यदि वहाँ की 
सरकार चाहे तो यहाँ के निवा- 
सियो वी हिंदी के प्रति पूर्व रुचि 
पुनः जाग्रत होकर बढ़ सकती है। 
प्र ग--यहाँ बसे हुए, मारतीयों 
में तो हिन्दी के प्रति स्वाभाविक 
स्नेह हे ही, राज्य की ओर से भी 


( भरे ) 


ओरियंटल शिक्षालय मे हिन्दी को 
वेकल्पिक विषय का स्थान मिला 
हुआ है। पत्र-व्यवह्ार का पता 
है--अरध्यक्ष हिन्दी विभाग, ओरि 
यंटल इंस्टीव्य-ट, लेजेंसका ४; 
प्रग ३ (॥,88०ा9879 4 , 
7778४20७०७ 8 )। यहाँ के निवा« 
सियो में भी प्राचीन भारतीय 
भाषाओं के साथ साथ हिन्दी का 
ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय रुचि 
है। यहाँ के ओरियंटल शिक्षा- 
लय में हिन्दी का एक पुस्तकालय 
भी स्थापित किया गया है | 
फिजी द्वीप--इस प्रदेश में 
हिंदी की स्थिति साधारणतः अच्छी 
कही जा सकती है। भारत से गये 
हुए और स्थानीय हिंदी-प्रचारवों 
के प्रयल से वहाँ बसे हुए लगभग 
चालीस प्रतिशत भारतीय हिंदी 
की थोडी-बहुत जानकारी रखते 
हैं। मारतीय राष्ट्रभाषा का पद 
प्राप्त हो जाने के कारण हिंदी के 
ग्रति इन लोगो को रुचि बहुत बढ़ 
गयी है। शिक्षा का माध्यम यहाँ 
श्रब॒ भी अंगरेजी ही है, जिससे 
हिंदी के प्रचार-प्रसार मे बाघा 
पहुँची है। शिक्षालयो मे हिंदी की 


पढ़ाई का थोड़ा बहुत प्रबंध अवश्य 
है और यह आशा की जाती है 
कि निकट भविष्य में ही हिंदी 
जाननेवाज्ञो की संख्या इस देश 
में संतोपजनक हो जायगी | 

श्री ज्ञानीदाख यहाँ के प्रमुख 
हिंदी-सेवी हैं जिन्होंने हिंदी में 
पुस्तकें लिखो है, पत्र निकाले हैं 
ओर प्रकाशन का काये भी आरंभ 
किया है। भारतीय हिंदी समाचार 
पत्रों के प्रचार में मी उन्होंने पर्याप्त 
सहयोग दिया है | 

फिल्निपाइंस-- इस देश में' 
हिन्दी का प्रवेश अभी तक नहीं 
हो सका है। वहाँ के विश्वविद्या 
लयों ओर कालेजों में तो हिन्दी- 
की पढ़ाई का प्रश्न उठता ही नहीं, 
हिन्दी भाषियो को संख्या भी 
नहीं के बराबर है । 

फ्रांस--इस देश से भारतीय 
रईस जितना परिचित रहे है, 
उतना साहित्यिक नही | फिर भी 
भारत के तीन छोटे-छोटे प्रदेशों: 
पर फ्रासीसियो का शासन रहने के 
कारण कुछ संपक हमारा इनसे 
बना ही रहां है। यहाँ के पेरिस 
विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई 
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का प्रबन्ध है। श्री जूस ब्लाक 
( तेंपी०8 30% ) नामक 
हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान यहीं 
के थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के 
'हिंदी-विभागाध्यक्ष डाक्टर धीरेंद्र 
जी वर्मा ने डी० लिग० की 
उपाधि इसी विश्वविद्यालय से 
प्राप्त की थी। सुनते हैं कि फ्रास 
'के कुछ हिंदी-प्रेमियो ने हिंदी की 
एक पत्रिका का प्रकाशन भी कुछ 
समय तक विया था | 

फ्रास में कछ छात्र ओर 
छात्राओं की रुचि हिंदी की ओर 
विशेष रूफ से है। तुलसी की 
रामायण का अध्ययन करके एक 
महिला उसके संबंध मे एक 
थीसिस लिख रही हैं | उनका 
विषय हे---“आाइडिया आव काग- 
भुशुडि इन रामचरितमानस? | इस 
सूचना से यह निष्कष निकाला जा 
सकता है कि इने-गिने फ्रासीसियो 
का हिंदी भाषा ओर साहित्य से 
परिचय हे । 

बेल्जियम--हिन्दी के जान- 
कारो की संख्या इस देश में नहीं 
के बराबर है | यहाँ के किसी विश्व 
विद्यालय के पाज्यक्रम में मी उस 


को अभी तक स्थान नहीं मित्न 
सका है | 

ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका-- इस 
प्रदेश में कीनिया, युगंडा और 
टॉगानिका तीन विभाग हैं। यहाँ 
बसे हुए, भारतवासियों की संख्या 
लगमग दो लाख है। १६४५ तक 
इन स्थानों में हिंदी जानने वालो 
की संख्या नहीं के बराबर थी। 
अब इसमें संतोषजनक वृद्धि हो 
रही है ओर भारतीयों की जन- 
संख्या का लगभग पाँचवाँ भाग 
हिंदी समझ ओर बोल लेता है। 
यहाँ हिंदी प्रचार-कार्य का सूत्रपात 
करने का श्रेय श्री श्रनंत शास्त्री 
को दिया जाता है| इस प्रदेश में 
१२ प्रधान नगर हैं जिनमे हिंदी- 
शिक्षा के केन्द्र स्थापित हैं। 
नेरोबी, किंसुमु, कम्पला, दारे- 
सलाम, अरुशा, मोशी, नकुस, 
टॉगा, मोम्बासा आदि में स्थापित 
केन्द्रो का काम अच्छे ढंगतसे 
चल रहा है। सबसे पहले मोम्बासा 
में हिदी-शिक्षा का प्रबन्ध किया 
गया | स्थानीय युवक, आुवतियाँ, 
प्रोढ़ ओर महिलाएँ. हिन्दी सीखने 
के लिए विशेष रुचि दिखाने लगीं। 


( ४३० ) 


फलस्वरूप शिक्षा-केन्द्रो की संख्या 
नगर के विभिन्न मागो में बढ़ते- 
बढ़ते ८ तक पहुँच गयी | दो-ढाई 


वर्षो में हिदी-शिक्षा-प्रात्त नागरिव। 


की संख्या दो हजार से ऊपर है 
जिनमें ४०० से अधिक राष्ट्रभाषा- 


प्रचार-समिति वधों की परीक्षाश्रों 
में सम्मिलित भी हो चुके हैं | इस 
नगर में हिदी सीखने वाले केवल 
प्रवासी भारतीय ही नही है, प्रत्युत 
अफ्रीका, अरब, शुमालीलैड, 
ईजिप्ट आदि देशों से आये हुए 
व्यक्ति भी है. जिनके लिए. तीन 
केन्द्रों को दायित्व सोपा गया है | 
लगभग १०० विदेशी अब तक 
हिंदी सीख चुके है । इनकी आयु 
२० ओर ५० वप के बीच की है। 
ये लोग प्रतिदिन एक घंदे का 
समय हिंदी पढ़ने के लिए देते है 
ओर एक वर्ष में ही इन्हे भाषा 
का अच्छा ज्ञान हो जायगा। 
पश्चात्‌, ये लोग स्वयं. स्वदेश- 
वासियों को हिंदो को शिक्षा देंगे | 
इनमे से अधिकाश ने हिदो-भाषा 
ओर लिपि की सरलता ओर वेज्ञा- 
निकता स्वीकार कर ली है। श्री 
अनंत शास्त्री ने अपना ध्येय विदे- 


शियो मे हिंदी-शिक्षा-प्रचार बनाए 
रखा है ओर उनके सहयोगी 
प्रवासी भाइयों मे यह काये करते 
है। हिंदी के इन सपूतो ने यह 
नियम बनाया है कि प्रत्येक प्रचारक 
एक एक महीने के लिए अन्य; 
नगरो में घूम धूम कर स्थानीय 
हिंदी-प्रचारक तेयार कर दे जो 
अपने नग्र में हिद्दी-शिक्षा का 
काय सम्हाल ले | इस प्रयत्न में मी. 
पर्याप्त सफलता मित्ली है। बारह 
नगरो मे स्थापित ॒प्रत्येक केन्द्र मे 
६० से ८०तक विद्यार्थी हिंदी सीख 
रहे है। हिदी-शिक्षा प्राप्त स्था- 
नीय प्रचारकों की सख्या दो सी तक 
पहुँच गयी है जो स्वयं अवेतनिक 
रूप से हिंदी का प्रचार अपने देश 
वालो में कर रहे है। स्वप्रयत्न से 
हिंदी - प्रचार के साथ - साथ इन 
लोगो ने यह उद्योग भी किया है 
कि स्थानीय सरकार स्वसंचालित 
विद्यालयों में भी हिदी-शिक्षा का 
उचित प्रबन्ध करे। इस प्रयत्न में 
भी इन्हे अच्छी सफलता मिली है 
ओर वहाँ के कुछ राजकीय शिक्षा- 
लयो मे हिन्दी सिखाना आरम्मः 
हो गया है। “आय गल्स स्कृल- 
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नेरोबी!, आय गल्‍्से सकल दारे- 
सलाम”, “आय गल्सस्कल किसुम॒! 
गाय गलसे सकल कम्पाक्षा! 
5“डियन रिपबलिक सरक्रल मो 
माता! आदि में हिन्दी भी शिक्षा 
के विपयो में सम्मिल्षित है जिनमे 
उन स्थानों के बालक-बालिकाएँ 
हिंद शिक्षा पारही है जिनकी गणना 
कुछ समय बाद वहाँ के नागरिकों 
में होगी। सुदूर देश मे बमे हुए, 
इन भारतीयों की इच्छा अब एक 
हिंदी पत्र प्रकाशित करने को है 
जिसमें सहयोग देना भारतवासियो 
का पुण्य कतंव्य है। ये लोग 
हिन्दी-साहिप्यिको का एक सम्मे- 
लन भी करना चाहते हैं जिसमें 
भारतोय साहित्यिको को सम्मिलित 
होना चाहिए। 

नेरोबी-स्थिति हिंदी के अन्य 
प्रचारकों मे श्री सत्यपाक्ष वेदालंकार 
ओर श्री चेतन्यल्ञाल जेन का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | आये- 
समाज ओर सनातनधम की ओर 
से अन्य कई व्यक्ति भी प्रचार का 
अच्छा काम कर रहे हैं। नेरोबी 
या उसके समीपवर्ती स्थानों में कोई 
विश्वविद्यालय या डिगरी कालेज 


नही है जहाँ हिंदी की पढ़ाई का 
प्रबंध हो | हिंदी की छोटी-छोटी 
कई पत्र-पत्रिकाएं हस्तजलिखित और 
मुद्रित रूप में निकलती हैं जिनमे 
वहाँ के नये प्रचारक और हिंदी के 
विद्यार्थी अपनी रचनाएं प्रकाशित 
कराते है। परंतु हिंदी-भाषियों को 
संख्या अधिक न होने के कारण 
इनका नतो क्षेत्र बढ पाता है ओर न 
ये तस्ती हो पाती हैं। भारतीय समा- 
चार पत्र इन स्थानों में बहुत देर 
से पहुँचते हैं और भारतीय रेडियो 
भी इनके लिए रोचक का्यक्रमो 
की ओर ध्यान नहीं देता | फल- 
स्वरूप हिंदी - समाचार- पत्रो या 
रेडियो की सूचनाओं के द्वारा 
स्वदेश से इनकी धनिष्ठता अभी 
नहीं बढ पायी है। भारत की 
गिनी-चुनी पत्र-पत्रिकाएँ ही इन 
तक पहुँची है, यद्यपि यहाँ बसे 
हुए भारतीयों की बड़ी प्रबल इच्छा 
सुन्दर पत्रों को प्राप्त करने को 
रहती है। मारत की अपेक्षा यहाँ 
के हिन्दी-माषी अ्रधिक धनी हैं; 
इसलिए सभी विषयो के अच्छे 
पत्र वे चाहते दे, सस्ते-मेंहंगे का 
प्रश्न उनके लिए. महत्व का नहीं 
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है। एक ओर आवश्यक बात यह 
है कि भारतीय हिदी-भाषियो की 
तुलना में पत्रथन्रिकाएँ खरीद कर 
पढ़ने की इन्हे अधिक इच्छा रहती 
है। पुस्तके पहुँचने का सस्ता 
साधन न होने के कारण हिंदी के 
अच्छे पुस्तकालय ओर वाचनालय 
यहाँ नही स्थापित हो सके हैं। 
भारतीय सरकार, हिंदी साहित्य- 
सम्मेलन ओर नागरी-प्रचारिणी 
सभा को इस ओर विशेष ध्यान 
देना चाहिए । यहाँ के भारतीय 
पनिवासियों की निरतर माँग से 
प्रेरित होकर सरकार ने नेरोबी 
रेडियो स्टेशन, ७ एलओ, से हिंदी 
से कायक्रम प्रसारित करना आरभ 
किया है। वार्ताल्ञाप, कविताएं, 
कहानियाँ ओर भाषण आदि इन 
से प्रसारित होते हैं जिनमे अधि- 
काश की रचना स्थानीय हिदी- 
लेखक ही करते हैं । साहित्यिक 
दृष्टि से ये रचनाएं. विशेष महत्व 
की भले ही न समझी जायें, परंतु 
प्रचार को दृष्टि से ये बहुत उप- 
थोगी हैं /और हिंदी साहित्य की 
खपत के लिए ऐसा क्षेत्र तेयार 
कर रही हैं,जिससे प्रत्येक महत्व- 


पूर्ण ग्रंथ की दो-चार हजार 
प्रतियाँ यहाँ. अनायात ही खप 
सकें | कीनिया (९०79७), पूर्बी 
अफ्रिका से पत्र-व्यवहार के कुछ 
पते ये हैं -“- ( १) पो० बा० 
३८१३, नरोबी ( िक्वा'00व 
कीनिया | (२) पो० बा० ३८४०, 
नेरोबरी, कीनिया | (३ ) पोश्या० 
१३१, मोम्बासा ()(0770489 ) 
कीनिया | 

ब्रिटिश पर्वी द्वीपसमृह-- 
इस प्रदेश में हिन्दी-भाषा के जान 
कार तो थोड़े बहुत अवश्य हैं; 
परतु उनको हिन्दी शिक्षा देने 
का कोई प्रयत्न सरकार की ओर 
से नहीं किया गया है। विश्व- 
विद्यालय या कालेजों म॑ तो हिन्दी 
को स्थान मिल ही नही सका है , 
जनता को ओर से भी तत्संबन्धी 
उल्लेखनीय प्रयत्न श्रमी तक नहीं 
हुआ है | 

मलाया--इस प्रदेश मे केवल 
एक विश्वविद्यालय -- मलाया- 
विश्वविद्याल्य--है | यहाँ तो 
हिन्दी की शिक्षा का कोई प्रबन्ध 
है ही नहीं, अन्य राजकीय स्कलों 
ओर कालेलों के पाव्यक्रम मे भी 


( भरे३े ) 


उसे स्थान नहीं मिल सका है। 
जब इस प्रदेश पर जापानी अधि- 
कार हुआ तब नेताजी श्री सुभाष- 
चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने 
वहाँ बमे हुए. भारतीयों में हिंदी- 
प्रचार का प्रवत्न किया था। फल- 
सख्रूप इनको हिन्दी का थोड़ा- 
बहुत ज्ञान हो गया । 

कुछ समय बाद इस प्रदेश में 
कुछ हिन्दी प्रेमियों द्वारा एक 
हिन्दुस्त!नी-प्रचार-सभा को स्था- 
पना हुईं | पश्चात, वहाँ के भार- 
तीय हिंदी सीखने के लिए. विशेष 
उत्सुबता दिखाने कजगे| सभा ने 
इस काय म विशेष सहायता प्रदान 
की | यहाँ बसे हुए. भारतीयों को 
संख्या लगभग सात लाख है। 
परंतु सबको हिंदी का शान कराने 
का प्रबन्ध अभी तक इसलिए, नहीं 
हो सका है, क्योकि यहाँ की सर- 
कार इस ओर ध्यान नहीं देती 
और वहाँ के राजकीय विद्यालयों 
में उसकी शिक्षा का कोई प्रबंध 
नदी है। समा इस कार्य को पूरा 
करने का प्रयत्न स्थापना काल से 
ही कर रही है | भारतीय सरकार 


ने हिंदी को जब राजभाषा -के रूप - 


में स्वीकार कर लिया तब से यहाँ 
के भारतीय भी उसकी शिक्षा पाने 
में विशेष उत्साह दिखाने लगे 


'हैं। उन्होने अपनी सरकार से 


प्राथना की है कि राजकीय विद्या- 
लयो के पाज्यक्रम मे तो हिंदो को 
स्थान दें ही, साथ साथ उन जन- 
विद्यालयो को विशेष आर्थिक 
सहायता दें जिनमे हिंदी की पढ़ाई 
का समुचित प्रबंध है | 

स्थानीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा 
अपने बल पर कुछ हिंदी पाठशा- 
लाएँ चला रही है जिनमे दिन में 
बालक-बालिकाओो को शिक्षा दी 
जाती है ओर रात्रि मे व्यस्कों 
को। अ्रमी यह काय कुछ ही 
स्थानों में सीमित है; परंतु वह 
इस बात के लिए. प्रयत्नशील ढै 
कि मलाया के सभी प्रमुख नगरों 
में ऐसा ही प्रबंध हो. जाय। इस 
काये में वहाँ बसे हुए. भार- 
तीय विशेष सहायता दे रहे है। 
काउल्ञालम्पुर मे दो-तीन स्थानों 
में नियमित रूप से हिंदी कन्षाएँ 
लगती हैं। सिंगापुर में नेताजी 
स्मारक पुस्तकालय अर 'सेलेतार- 
नेवेल बेस', (30।९(87 'प9ए७] 
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89०७) दो स्थानों मे हिंदी की 
पढाई नियमपूवक होती है | इपाह 
( [900 ) के जेल्फ मार्ग (7० 
7२००० ) के हिंदी-स्कूल, पेनाग 
(7760872) के दाता करामात 
((28॥8 ६ 8/"8709/ 3080) 
मार्ग में स्थित आजाद हिद स्कूल में, 
काउलालिपिस(₹ ७0]७ ।,098) 
के क्लिफड स्कूल, अलोरस्टार 
(50" 8087) के जलान लेगाट 
(थें&9७7 7.870229) सकल 
आदि म हिन्दी की पढाई होती 
ह्ढे। 

दक्षिण भारत हिंदी भारत 
अचार सभा द्वारा संचालित परी- 
ज्ञाओ का मलाया में विशेष प्रचार 
है। यहाँ क प्रमुख नगरो में इस 
परीक्षा के अनेक केंद्र हैं। स्था- 
मीय हिंदुस्तानी सभा हिदी-प्रचार 
के उद्देश्य से इन केन्द्रों से अपने 
परीक्षार्थी इनमे बेठाती है। इनकी 
ओर उत्तीर्ण होनेवाज्ञो की संख्या 
संतोषजनक हे 

स्थानीय हिंदुस्तानी सभा अब 
इस बात का प्रबंध कर रही है कि 
काउलाज्पुर ((६४४।७ 4,पा7 7० 
ध) में हिंदी का एक अच्छा प्रेस 


भी खोल्ल दिया जाय जिससे प्रचार 
कार्य में विशेष सुविधा हो। 
रूस--इस देश के साहित्य का 
भारत में प्रचार अधिक है । इसी 
प्रकार योरप के अन्य देशो से 
क्दाचित अ्रधिक हिंदी साहित्य 
का प्रचार रुस में है। 
यहाँ लेनिनग्राड की साइंस एके- 
डमी में हिंदी के कई जानकार हैं। 
बरानिकोफ नामक यहाँ के एक 
विद्वान ने गोस्वामी तुलसीदास- 
कृत रामचरितमानस का रूसी 
भाषा में पद्मयात्मफ अनुवाद किया 
है| विद्वान श्रनुवादक ने अपने 
अंथ के आरंभ में तलसीदास का 
महत्व प्रदशित करते हुए मानस 
के संबंध मे एक विस्तृत भूमिया 
लिखी है | लखनऊ विश्वविद्यालय 
के हिदी-विभाग के रीडर उाक्टर 
केसरीनारायण शुक्ल इस भूमिका 
का अनुवाद हिंदी में कर रहे हैं 
जिसके प्रकाशित होने पर हिंदी के 
इस गौरवग्रंथ के प्रति एक 
विदेशी विद्वान के विचार ज्ञात हो 
सकेंगे । 
प्रेमचंदजी की कुछ कहानियों 
का भी रूसी भाषा भें अनुवाद 
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हुआ है। महाभारत नामक 
प्रसिद्ध काव्य का संस्कृत से अनु- 
बाद करके रूसी विद्वानों ने भार- 
तीय साहिष्य के प्रति अपनी सक्रिय 
रुचि का परिचय दिया है। 
लंका--यद्यपि यह देश भाषा, 
सभ्यता ओर संस्कृति की दृष्टि से 
भारत का एक खंड है, तथापि 
कुछ कारणो से दोनो के बीच की 
भौगोलिक खाई पट नहीं पा रही थी | 
इधर जब लंका को खतंत्रता 
मिली तो साथ साथ यह परिवर्तन 
भी हुआ कि इस देश का कुकाव 
अपनी सभ्यता और सस्क्ृति 
के आदि खोत भारत की 
झोर होने लगा। संपक की घनि- 
हता बढाने को भावना ने वहाँ के 
निवासियों मे हिंदी-भाषा-साहित्य 
का अध्ययन करने की रुचि जाग्रत 
कर दी | फतलस्रूप कुछ स्थानीय 
हिंदी-प्रेमियों ने'हिंदी भाषा प्रचारक 
समिति” नाम से कोलंबों में एक 
संस्थाकी स्थापनाकी जिसका उद्देश्य 
लंका में हिंदी के प्रेमी पेदा करना 
था। इस संस्था से संबंधित कुछ 
व्यक्तियों ने राजकीय ओर स्वतंत्र 
विद्यालयों में हिंदी की शिक्षा का 


प्रबंध करने का आदोलन किया | 
इस प्रयत्ञ में उन्हे बहुत-कुछ सफलता 
मिली । केलिनिय के “विद्यालं कार 
महाविद्यालय!, कोलंब्ो के श्री 
लंका विद्यालयः ओर घधर्म-प्रसार 
विद्यालय आदि में हिंदी की पढाईका 
अच्छा प्रबंध है | वर्धा की राष्ट्र 
भाषा प्रचार-समिति की परीक्षाओं 
के केद्र यहाँ हैं ओर संतोष की बात 
यह है कि १६४८ की परीक्षाश्रो में 
जितने परीक्षार्थी इस देश से वहाँ 
की परीक्षाश्रों मे बेठे थे, १६४० में 
उसके सतगुने हो गये और १६५१ 
में यह संख्या ओर मी अधिक बढ़ 
जाने की आशा है | 

इस प्रदेश में हिंदी भाषा का 
विशेष ओर शीघ्र प्रचार हो सकने 
के कई कारण है| पहली बात यह 
कि यहाँकी सिहली भाषा ओर हिदी, 
दोनो में प्राचीन भारतीय भाषाओं 
में से संस्कृत ओर पाली शब्दों की 
अधिकता है | दूसरी महत्वपूर्ण बात 
यह है कि अधिकाश सिंहली बोद्ध 
हैं ओर इस धर्म के जन्म तथा तीथ 
स्थान मारत की राजभाषा के साथ 
साथ राष्ट्रभाषा के प्रति उनका 
स्वाभाविक आकर्षण है। तीसरी 
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बात व्यापार और व्यवसाय से संबंध 
रखती है। सिहलियो को विश्वास 
है कि हिंदी का अध्ययन कर लेने 
पर भारत-से उनका व्यावसायिक 
आर व्यावहारिक सबंध घनिष्ट हो 
सकेगा। इन्ही सब कारणो से आज 
वे हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए विशेष उत्सुक हैं ओर विश्वास 
है कि अहि दी भाषी दक्षिणी प्रदेशो 
की तरह लंका में भी भारत की 
राष्ट्रभमाषा का अच्छा प्रचार 


शीघ्र ही हो जायगा | 
के 

हालंड--हिदी का बहुत थोड़ा 
प्रचार इस देश में है। उसकी 
शिक्षा का भी समुचित प्रबंध यहाँ 
नहीं है | परंतु हिंदी के कुछ प्रति- 
निधि लेखक श्रपनी अनूदित कृतियो 
के द्वारा यहाँ लोकप्रिय हो रहे हैं | 
शात हुआ हे कि प्रेमचंद जी के 
साहित्य का अध्ययन करके एक 
विद्यार्थ ने एक पुस्तक 
लिखी है । 


सातवाँ भाग समाप्र 


हिंदी-सेची-संसार 


परिशिष्ट 


:-सरययाहकालममता राग रकार:२७ ८ व्यलाकतदाकाबनाय0 अन्‍य, 


अवशिफ़ परिचय ओरं परिचययांश 


( *रे८ ) 
(क) हिंदी लेखकों के अवशिष्ट परिचय 


अखौरी रमेंद्रनाथ--शि०-- 
बी०ए०आनस,प्रथम श्रेणी, १६४६, 
गया कालेज, एम० ए.० (हिंदी) 
१६४६, अर्थशास्त्र ( १६४८); 
“(हिंदी - साहित्य और सामाजिक 
परिस्थिति? पर खोज पूर्ण ग्रन्थ 
लिख रहेहें; पृ५--एच ० डी० जैन 
कालेज, आरा | 

अतुलकृष्ण, गोस्वामी--राधा- 
रमण गोस्वामियो के प्रधान; प्रक्रा० 
“फुट कविताएँ; श्रप्र०--नारी- 
महाकाव्य; प०--बृन्दावन | 

अन्रिददेव गुप्त विद्यालंकार,-- 
श्रायुबंद के लेखक;प्रका०--अनु० 
चरक, सुश्रत, अष्टागहदय, अ्रष्टाग 
संग्रह, प्रत्यक्षशरीर्म्‌ मौलिक--- 
हमारे भोजन की समस्या, संस्कार 
विद्या विमंशे, धात्री-शिक्षा, स्वा- 
स्थ्य विज्ञान, रस-पद्धति, न्याय- 
वेद्यक, पदक स्वर्ण, रजत-स्वरों; 
'प० -- सुपरिटेंडट. आयुर्वेद 
फामेंसी, हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस | 

अद्भुत शास्त्री, आचाय--ज० 

“१६२६, रतनगढ़; सा०---भूत ० 


संपा० भारत गौरव? जयपुर और 
कलकत्ता, १६४४ भें राजस्थान 
कवि-सम्मेलन के सयोजक; “४५ 
में अ० भा० मारवाड़ी कवि सम्मे० 
के स्वागताध्यक्ष,” ४७ में अ० भा० 
हि प्र«- स० के स्वागताध्यक्ष; 
४ भें अध्यक्ष बंगाल प्रातीय 
कवि ० स० ?४६ में राजस्थान हि० 
सा० स०» के स्वागत मन्त्री, कुल- 
पति राष्ट्रभाषा-विद्यापीठ, अध्यक्ष 
नव संस्कृति संघ; प्रक्रा०--मौ० 
-स्वस्तार, नीवनगीत-कवि; संपा०- 
बापू के विचार, यूसुफ मेहरशल्ती 
स्मारक ग्रन्थ, आज के हिंदी सेवी; 
प०-- रतनगढ, राजस्थान | 
अमरनारायण माथुर-(४० ८) 
जञ०--१६२५; सा० --- १६४२- 
४३ “जयपुर समाचार? के संपादक; 
४३-४४ “जयभूमि! के सम्पादक, 
४४ ४७- दीपक” और ४८-४६ में 
“जन्मभूमि? के प्रका० व संपा०; 
१६४८ में जनता कष्ट-निवारक-सघ 
की ओर से आ्रादोलन में कारागार 
प्राप्त, बते० -- सम्पा० “अ्रगंद'; 
प०--जाट का कुआ, जयपुर | 
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आनन्दश्काश दीक्षित---ज०- 
६ फरवरी १६२५४ ; शि०--एम० 
ए.०, हिंदी, सा० २०, प्रभाकर; 
प्रका०--२फुट: वि०-- रस और 
काव्य! पर खोज कर रहे हैं; प०--- 
प्राध्यापषक, सेए्ट एण्डज कालेज, 
गोरखपुर | 
आशाकांत बी०आचाय---सा० 
--प्रबन्ध सम्पा० “प्रभात”, उप- 
संपा० 'लोकवाणी?, सहा० अनन्‍्वे- 
घक एसं० आर०  रिसर्ण इंस्टी- 
ख्थट; मानवता”, हमारे गाँव? 
अकोला, 'राष्ट्रभाषा)-बधा के संपा- 
दन में काये किया; प्रक्रा०--प्रति 
ध्वनि, जयघोष, मन के गीत, भाव 
तरग; म्याँऊ, छुम छम, बालो०; 
लोक गीतो के सग्रह, चित्र०-कवर 
डिजाइन, माइन आर्ट, प०-- 
नवयुग साहित्य निवेतन, अमरा- 
बती | 
इंद्रनाथमदान--((० १४-१४) 
ज० -- १ मार्च १६१० ; लाहौर 
बि० वि० ; प्रका० --- आधुनिक 
हिंदी झाहित्य, हिंदी कलाकार, 
हिंदी-काव्य धारा, काव्य सरोवर, 
काव्य सरिता, काव्य सीकर ; बतें० 
“- पंजाब वि० वि७ प्रकाशन वि- 


भाग के संपादक | 

इंद्रनारायण द्विवेदी- ज्योतिष 
ओर पुराण के वयोबूद्ध लेखक ; 
ज्ञु०--१८७६ ; प्र०---१६०१ ; 
सा०--संपादक---वेदिक स्वस्वः 
मासिक, “सम्मेलन पत्रिका), साप्ता- 
हिक “किसान?, पाक्षिक, साप्ता- 
हिक, देनिक मारतवासी?; ज्योतिष- 
भूषण कार्यातथ के संस्था०, 
सम्मेलन की संपादक समिति के 
मंत्री तथा स्थायी समिति के सदस्य 
कई वर्षा तक रहे, प्रका०--विमल 
प्रकाशिका, सिद्धान्त - प्रका शिका. 
सुमति-प्रकाशिका, समय को बुद्धि, 
समालोचन - समीक्षा, चमत्कार - 
समीक्षा, सूर्य सिद्धात-श्रनु ०, भार- 
तीय ज्योतिष, देवर्षि नाटक, धम- 
राज युधिष्ठिर, सम्राट मान्धाता, 
भक्त प्रहल्लाद, महर्षि पराशर, द्विज- 
राज पुंडरीक, भारतीय इतिहास, 
इतिहास मीमासा, भारत की सना- 
तक काल - गणना का स्वरूप 
द्तक्रीडा के पण में १३ बप 
पर भीष्स व्यवस्था, भारतीय काल 
गणना में वारों का महत्व, चत्रादि- 
मासो की प्राचीनता और इनमे नामों 
का यऔगित्व, युधिष्टिर संवत्सर ओर 
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वराह मिहिर ; प०--व्यवस्थापक, 
ज्योतिप-भूषण - कार्यालय, बुद्धि- 
पुरी, कस्वा सराय आकिल, जि० 
प्रयाग | 

इद्रलाल जेन--ज०--१८६७; 
सा अनेक संस्कृत अंथो का 
संशोधन ओर संपादन, १६२७-४२ 
तक 'जेन हितेषी! के संपादक ; 
प्रका ५--पद्म ०- धर्म सोपान, तत्वा- 
लोक, आत्म बेभव ; गद्य /-- 
अहिसा तत्व, साम्यवाद से मोर्चा, 
महावीर दशन, वर्ण-विज्ञान, जेन 
मंदिर ओर हरिजन ; भ्रेयो मार्ग, 
जेन धर्म स्वतंत्र धर्म है; अभप्र० 
--जैन धर्म ओर जाति भेद, साधु 
चर्या, तत्व- रत्न-संदोह ; प०-- 
संपादक, जेन गजट, देहली | 

इंद्रविद्यावाचस्पति--(४० १५) 
सा०---१६४० दिल्ली के म्थूनि- 
सिपल कमिश्नर ; १६४६ में हिंदी 
पत्रत्र सम्मेलन के सभापति; 
भारतीय पार्लियामेंट के सदस्य ; 
प्रका० -- भारतीय उपनिषदों की 
भूमिका, जीवन- संग्राम, स्वतंत्र 
भारत की रूपरेखा, राष्ट्रो की 
उन्नति, राष्ट्रीया का मूलमंत्र, 
आयंसमाज का इतिह।स,शाहआल्लषम 


की आँखे, सरला को भाभी, सरला, 
जमींदार, स्वणं देश का उद्धार, 
आत्म बलिदान आदि | 

इकबालबहादुर सिंह--शि«» 
-- बी ० ए.०, एल-एजल० बी० ० 
सा०--जन प्रकाशन मंदिर, प्रयाग 
के भागीदार, भूत० संपा० 'रजनी! 
मासिक और “सी० आई० डी०; 
प०-द्वारा अध्यक्ष पशु चिकि- 
तसालय, एटा | 

इंग्नासिस विल्लरिज्जार्ट--(रै० 
फा०) एस० जे०-- अमरीकी हिदी' 
प्रेमी ; शि०--एम० ए० (हिंदी); 
पटना वि० वि०, द्वितीय श्रेणी; 
सा०--हिंदी लिगयि तथा भाषा के 
समर्थक ; प०-- प्रधानाध्यापक, 
ख्रीस्त राजा, एच० ई० स्कूल, 
बेतिया | 

इश्वरदान आशिया--ज०-- 
१८:६५ ; शि० -- महाराणा हाई 
स्कूल, उदयपुर, डी० ए.० वी० 
स्कूल अजमेर, जयपुर, राष्ट्र ०-- 
रासबिहारी बोस, ठा० केसरीसिह 
आदि के सहयोगी, किसान आदो> 
लन में अग्रणी, सह० संपादक 
“राजस्थान केसरी!, संस्था० मेवाड़ 
चारण सभा, भूपाल चारण छात्रा- 


( ५४४१ ) 


जय, अखिल भारतीय चारण 
सम्मेलन, भूत». संपादक 
“धारण; बंगाल हिंदी मण्डल, 
कलकत्ता के राजस्थानी साहित्य में 
शोध कार्य ; प्रक/०८--श्री कन्हैया 
लाल सहल ओर श्री पतराम गौड़ 
८विशद' के साथ कविवर सूर्यमल्ल 
की 'वीर सतसई? का संपादन 
किया है जो बगाल हिदी-मंडल 
द्वारा प्रकाशित हुई है; प०-- 
मेगटिया, मेवाड | 

उदयराज सिह--( ४० १६ ) 
सा० --  नयांघारा? के प्रबंध 
संपादक; पृ०-- अशोक प्रेस, 
धटना-६ । 

उमाचरण दीक्षित--ज०-- 
१६२६, आगरा; सा०--१६४८ 
मे “हिंदी तेज! का संपा०; प्रका५- 
-स्फुद; प०-मोतीकठरा, आगरा | 

उमेशनंदन सिह, राजकुमार- 
शि०-सा० २०; सा०--कई 
पुस्तकालयों के संचालक और प्रब॑- 
धक; प्रका ०-द्वादशी-(कहानियाँ); 
'पृ० --- शिवहरराज, मुजफ्फरपुर | 

एरत्ने रत्लसार-लंका निवासी 
“बौद्धमिन्नु तथा हिंदी प्रचारक; 
"पाली, हिंदी, संस्कृत ओर विहली 


भाषाशओ्रो के ज्ञाता;। श्६४५ में 
आकर वर्धा में हिंदी सीखी, १६४८ 
में “कोबिद' परीक्षा पास की, लंका 
हिंदी-प्रचार-समिति के संस्थापक 
तथा प्रधान मंत्री, विद्याल्यों में 
हिंदी के अवेतनिक शिक्षक; वर्धा 
की हिंदी परीक्षाओं के प्रचारक; 
प०--श्री लंका हिंदी भाषा प्रचार 
समिति, १५, ऐलबियन रोड, 
देमाटे गोडा, कोलम्बों ६, 
लंका | 

ओकारलाल वेश्य अणब?- 
(४०-२४) प्र०-१६२३; प्रका०- 
स्तोत्र वाटिका, उपदेश- बाठिवा, 
बालबोध. वचनावली, निराली 
निरुक्तियाँ, हरिनाम माला, अनु- 
भूत योगावली, प्रभाव चिक्ित्सा- 
वली, लोकोतिप्रकाश; बतें०-- 
लोक साहित्य के संकलन में व्यस्त; 
प०--कुटी मेलखेडा, माहृवा | 

कटीलगणपति शर्मा- ( ४०- 
२६ ) १६३४ से हिंदी-प्रचारक; 
सा०--अ्रध्यह् दक्षिण भारत 
हिंदी पडित संघ, उपाध्यक्ष द॒० 
मा०अ्रध्यापक संघ,सदस्य विद्यालय- 
सलाह -कारिणी समिति; १६४० 


हित 


में हिंदी प्रमाणीकरण परिषद 


( ४४२ ) 


हैदराबाद के मद्रास सरकार के 
प्रतिनिधि; प्रका०--सफुठ; प०७--- 
गवर्नभंण आर्स. कालेज, 
मद्रास २।| 

कपिल देवनारायण सिह-- 
(प्ृ० र८ ), प्रोफेसर कपिल के 
नाम से प्रसिद्ध, 'शंखनाद! के 
संपादक; प्रका०--संचा ०-श्रीकृष्ण 
झभिनदन ग्रथ, बारह बाते, 
साहित्य - प्रदीप$ अप्र०--कवि 
भूषण, रेखायें, बूढ़ा रामलाल, 
दिनकर और उनकी काव्य 
कंतियाँ | 

कमल कविं--ज्ञ०--१६०७॥ 
ह्ली, पोखला, गढ़वाल; शि०- 
साहित्यालंकार ; स्रा० -- बिलो- 
चिस्तान तथा सिघ मे हिंदी 
प्रचार, ववेटा से, देश-विभाजन 
के बाठ, दिल्ली आकर दिल्ली 
रेडियों में काये, प्रका--वीणा 
की भेकार--ना०, कवि०-संगिनी 
ओर क्रातिदीप; उप०--कलाकार; 
बते०-- अध्यापन, प००-१४- 
६४, राजेंद्रनगर, करोल बाग, 
नयी दिल्ली ५। 

कमला पअसाद अवस्थी-- 
(7०-३० ) अशोक”, शि०-- 


बी० ए०, बी० जी; अपग्र०---एक 
गीत संग्रह; प०-२ १६, रामापुरा,. 
बनारस | 

कमलेश भारतीय--(प्ु ०-२ १) 
ज०--२१ नवम्बर १६१६ मथुरा; 
शि०--बी० ए०, आगरा कालेज, 
ग्रागरा; सा०--अहिदी प्रातो मे 
हिंदी प्रचार, मंत्री बम्बई प्रा० हिं० 
सा० प्रचार समा, १६३६-४० में 
सहा ० संपा०'हरिजन सेवक?, ४१- 
४२ मे मंत्री, गुजरात प्रातीय रा० 
भा० प्र० स०, प्रबधमंत्री बम्बई 
ग्रा० हि सा० स०; प०-- 
सम्पादक, प्रेम?, प्रेम महाविद्या- 
लय, व दावन | 

कांतिज्ञाल मोदी, प्रभाती'- 
सा४«“-१६४६ भे बम्बई के 
देनिक 'लोकमान्य? के सह ० सपा०, 
हिं० सा० स० बम्बई अधिवेशन 
में 'क्षत्राणीर कविता पर पुरस्कार 
प्रात; प्रका०--स्फुट; पा०-- 
हिंदी साहित्य परिषद्‌ देवरी, 
सागर | 

काका कवि-- हास्य रस के 
कवि: प्रका०7--कविता संग्रह- 
काका की कचहरी, पिल्ला; प०- 
संगीत-कार्यालय, हाथरस | 


( ४ैडरे ) 


किशोरीलाल गुप्त--शि०-- 
बी ० ६० आनसे, एस० (०७ 
हिंदी और अंग्रेजी, बी० टी०; 
प्रका०--प्रसाद - साहित्य का 
विकासात्मक अध्ययन, सुऋवि 
भारतेंदु, भारतेंदु और उनके 
पूर्बंबर्ती तथा परवर्ती कवि, कबीर 
की साखियाँ, अनु०-कामायनी 
(अंग्र जी), श्यामा (शा की “लंडी 
आ्राफ दि सानेट्स! वा अनु० ), 
नाट०-प्रतिशोध, विध्वंस; प०- 
ग्राष्यापक हिंदी विभाग, शिबली 
कालेज, आजमगढ़ | 

कुज बिहारी लाल शुक्ल-- 
महामहोपाध्याय-हिदी सेवा के लिए, 
सा» सम्मे० प्रयाग द्वारा प्रशंतित, 
विद्वत्‌ - परिषद्‌ अजमेर द्वारा 
मानपत्र प्राप्त, सद०- इडियन 
कौसिल आफ वल्ड  अफेयसे 
रतीय राष्ट्रीय परिषद्‌, नेशनल 
स्टेंडडस॑ इंस्टीट्यूट गवनमेट 
आफ़ इ डिया, प०--माजी म॑दिर, 
राजस्थान भवन, स्वामीधाट, 
मथुरा। 


कृष्णचंद्‌ एम.एल.ए.-शि ०-बी. 


एस-सी, सा०-द दावन म्यूनीसिप- 
ल्िटी के कई बार चेयरमेन रह 


चुके है; प्रेम महाविद्यालय 
को स्थापना की; प्रका०--रुकुठ;, 
प०-- २३, मदनमोहन फेरा, 
व दावन | 

कृष्णानद्‌ गृप्त --बु देलखंडी 
साहित्य के लेखक, जञ०--१६ ०३ 
शि० - भॉोसी; प्रं०-- श्री गणेश 
शंकर विद्यार्थी, सा०--श्रोरछा 
नरेश क॑ संरक्षण में बुदेलख'डी 
कोश का संपादन; संस्था० बु'देल- 
ख'ड लोकवातों परिषद, ( इसके 
मंत्री ), संपा 'ज्ोकवार्ता) पत्रिका, 
प्रका०--प्रसाद जी के दो नाटक, 
केन-उप०,कहा ०-पुररस्कार, अंकुर, 
पदार्थ-परिचय, जीव की कहानी, 
स्वास्थ्य- सल्लाप; प०--संपादक, 
(संगम, ३ लीडर रोड, प्रयाग | 

केदारनाथ वर्मा-- शि० -- 
इलाहाबाद; सा० -- म्यूनिसिपल 
बोडे जूनियर हाई स्कूल में अध्या- 
पक रहे, १६४६ से पंचायत -राज- 
इ स्पेक्टर; प्रका०--रुफुट; प०-- 
६०२ मुद्दीगंज, प्रयाग | 

के० भास्करन नायर--हिंदी 
प्रचार तथा पाठ अन्थ के लेखक; 
शि०--एम० ए०, सा०--१६& 
वर्ष से हिंदी प्रचार ओर शिक्षण 


( ४४४ ) 


में संलग्न; प्रका० --- दत हीरे, 
सुदामा चरित्र सम्पा० प्रेमघारा-- 
कहा० सं०; प०--अश्रध्यक्ष, हिंदी 
विभाग, द्रावनक्रोर  विश्वविद्या- 
लब, द्वावनकोर | 

केशवानन्द स्वामी - (४०४८) 
सा०--आमोत्थान विद्यापीठ संग- 
रिया के संस्थापक, १४ पुस्तकों 
का प्रकाशन-सपादन किया ; प७ 
संगरिया, बीकानेर | 

के ्रीकृमार--ज० -- १६०६ 
पटना; शि०--एम० ए०; सा० 
_१० वर्ष तक पठना कालेज में 
अध्यापन; प्रका०--कंवि ०-त्रिवेणी 
कहा ०-दिवा रात, ना०-नेत्रदान; 
आलो०-मभारतेंदु ओर उनके नाटक, 
प्रसाद और उनके नाटक, हिंदी के 
कहानीकार , दरिश्रेष. और 
उनका महाकाध्य, पंत और उनका 
गुंजन, गुप्त जी की यशोधरा आर 
साकेत, निबंध-निवेदिता, साहित्य 
ओर समीक्षा; प०--हिंदी विभाग, 
रौची कालेज, राँची | 

केसरीअसाद सिंह--शि०-- 
एम० ए.०; प्रका०--प्रसाद, पंत, 
हरिओध पर आलोचनात्मक 
पुस्तकें; प०-- हिंदी विभाग, राँची 


कालेज, रॉची | 

ज्षमेद्र शर्मा गुलेरी--स्व० 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी के श्रातृञ; 
प्रका ०--स्फुट; पता--श्रनुवादक, 
जन सम्पक विभाग, पंजाब सर- 
कार, शिमला | 


गशणेशल्ाल शर्मा प्राणेश'-- 
ज०--४ माचे १६०६; शि०५--- 
एस० ७०, सा० २०; सा०--- 
प्रतिनिधि-अमर भारत, नवभारत 
टाइम्स, विश्वमित्र, सन्माग, संदेश 
आदि; प्रधान हिंदी विद्यापीढ; 
प्रका ०-देवी शबरी, प्राणेश प्रतिमा; 
ध्रप्र०--सविता-कहा ० 8 ०, सुमना- 
जलि, रानियाँ, राजस्थान - गौरव; 
प०--आचाये, डी० ए्‌० वी० 
हायर सेकेडी विद्यालय, फीशेजा- 
बाद, आगरा | 


गरुप,्रसाद्‌ उप्पल---|ज०--२० 
अवटूबर १६२२; सा०- सोशलिस्ट 
पार्टी के सद०; संचा०संत पब्लिके- 
शन; संपा० ओर प्रका०“कहानियाँ?; 
प्रका:--सफुट कहानियाँ ओर 
लेख ; प०--प्रकाशक ओर प्रबन्ध 
संपादक उजाला” साप्ताहिक, 
पटना ३ । 


( ४४६ ) 


गेंदालाल सिघई -- ज० -- 
2६२१ ; प्रका० -- प्राणो का 
संगोत, करुणामयी $ अप्र०--- 
भेदिनीराय, चंदेरी , प०--संचा- 
लक सिधई प्रेस,पछार (ग्वालियर) । 

गोपीनाथ तिवारी--(४० ६८) 
ज०--मार्च १६१४, धामपुर ; 
शि०--एम० ए० प्रथम श्रेणी, 
अागरा वि० वि०; सा०--६ वर्ष 
तक अध्यक्ष हिंदी विभाग, डी० 
ए० बी० कालेज, लाहोर ; प्रका० 
--पद्मावली , बर्तें० -- संपादक- 
“सुमन” मासिक | 

गोपीवल्लभ उपाध्याय, (४०- 
६६) -- सपादक वीणा', इंदौर 
४६-४७ ; बत०--सबंध सपा०- 
“विक्रम” मासिक ; प्रका०-भाग्य 
"रेखा, संस्कृत-संगम, बाग्विहार | 

गौरीशंकर ओमका-- ज०-- 
१६१५ गुना, ग्वालियर ; जा०--- 
गुजराती, बंगला, सा०--“मिलाप? 
लाहौर, “हंस” बनारस, “जीवन'- 
ग्वालियर के संपादन में योग दिया; 
वर्त० -- उपसंपा०--साप्ताहिक 
धध्यभारत - संदेश! , प्रका०-- 
-अध्य-कविता ; प०--मध्यमारत 
-संदेश”-कार्यालय, ग्वालियर । 


गौरीशंकर सिश्र (द्विजेंद्र'-- 
शि० -- एम० ए० हिंदी, पटना 
वि० वि०; स्वरणंपदक प्राप्त ; 
प्रका०--नी लिमा, परीक्षित, गीति 
नाट्य ; प०--प्रधानाध्यापक, टी० 
एन० जे» कालेज, भागलपुर | 

चिंतामशि शुक्ल -- ज०-- 
१६१०, धोलपुर ; शि०--एम० 

०--इतिहास, राजनीति और 
हिंदी, सा० २० ; राष्ट्र०--?३०, 
१३२, !३३, ओर ?४२ के राष्ट्रीय 
आन्दोलनो मे जेल गये , स्रा०--- 
हि० सा० स० की परीक्षाओं के 
स्थानीय व्यवस्थापक ; रेडियो द्वारा 
निबंधों का प्रसरण ; प्रका०--- 
विश्व का सरल इतिहास, भारत- 
वर्ष का इतिहास ; शअ्रप्र०--चीन 
पर विहंगम दृष्टि, यूरोप का इति- 
हास ; प०-प्राध्यापक, म्युनिसि- 
पतन इटर कालेज, व दावन | 

चेतनकुमार भटनागर-- यात्रा 
साहित्य के लेखक ; सा० -- 
भस्ताना जोगी! के संपा० ; प्रका० 
-.उत्तराखंड, केलास मानसरोवर 
की यात्रा, काश्मीर, नेपाल, भूटान 
ओर सिक्कषम ; प०--भस्ताना 
जोगीः-कार्योात्य, दिल्‍ली । 


( ई४६ ) 


चेतराम व्यास --- ज० -- 
१६०५, नारायणगंज, इंदोर; शि० 
“-सा० रत्न : सा०--आम पंचा- 
यतो के इंस्पेक्टर, विकास-विभाग 
के प्रकाशन अधिकारी, भआराम- 
सुधार! साप्ताहिक के संपादक ; 
वते०--“वीणा” के सह० संपा० ; 
प०---५ भमल्हारगंज, इंदोर | 

जगदलपुरी, लाला--- ज०-- 
१६२० ; प्र०---१६३७ ; सा०--- 
भूत० संपा० “अंगारा? ; प्रका०--- 
स्फुट ; प०--कवि निवास?, 
जगदलपुर | 

जगदीशचंद्र माथुर--ज५-- 
१६१६, शाहजहाँपुर; शि०--- 
प्रारंभिक खुर्जा, एम० ए.० प्रयाग 
वि० वि०, अआई० सी० एस७० 
१६४१ ; प्र०--भोर का तारा 
(एकाकी), वेशाली श्रभिनंदन-अंथ 
(ऐतिहासिक निबंध-संग्रह),कोणार्क 
(नाटक), कु वरसिह (नाटक) ; 
ध्यप्र०--फुटकर कहानियाँ और 
निबंध ; वर्त० -- शिक्षा सचिव, 
बिहार राज्य ; प०--१३४, हार्डिज 
रोड, पटना | 

जगदीश नारायण दीक्षित -- 
(४०-८८) प्रका०--बापू' की देन; 


गबन : एक आलोचनात्मक परिचय;, 
पुराण कथा रत्नावली, जातक की, 
कथाएँ, भारत की अमर आत्माएँ., 
नीतिशिक्षण | 

जगदीश बिद्रोही--ज्ञ०--५ 
अकबर १६२८ ; सा०---भूत ० 
सम्पा० “वीणा”; प्रका :--कवि ०-...... 
प्रतिमा, रेखा; उप०-पत्थर के 
देवता, विद्रोही; प०--संपादक 
मासिक “भारती: दिली। 

जगदीश सहाय उपाध्याय--. 
(४०-६०) सा० - संस्था०आम्य सा- 
हित्य परिषद, पालर; प्रका०-- 
महात्माबुद्ध नाटक, मनकी मौजः 
उप०; प०-अध्यक्ष संस्कृत विभाग- 
विपिन बिहारी इ'टर कालेज, 
भोँसी | 

जगदूधर शर्मा गुल्लेरी--स्त्र ०- 
चंद्रधर शर्मा गुलेरी के भाई; शि० 
एम० ए०; सा०-स्व० शर्मों जी 
की स्मृति में शुज्षेरी! पदक की- 
स्थापना, जो का० ना० प्र० स# से 
दिया जाता है; पंजाब में प्राचीन 
पाण्डुलिपियो के अन्वेषण- कार्य 
के निरीक्षक रहे, सद० का० ना० 
प्र» स०. प०--अध्यापक, कृषि. 
महाविद्यालय, लायलपुर | 


( ४४७ ) 


जअनादन नायर--सा०--१९ 
बर्षो से दक्षिण प्रचार-कार्यकर रहे 
हैं; प्रका०---सरस कहानियाँ ,नेहरु 
की जीवनी; प०-भंधान हिदी 
ख्रध्यापक, महात्मा गाँधी स्मारक 
कालेज, त्रिविन्द्रम 

अजमनालाल जन--ज०-१८ 
दिसम्बर १६२२, शि०--सा०२०; 
सा०--भूत* सेपा० “वीर साप्ता- 
हिक; प्रका०--हूऊंट १३४० लेख; 
छुंद - शतक; ध्यप्र०---रामायण 
के पात्र, प्यारे राजा बेटा-संपा; 
प्ृ०--संहायकसंवादक मासिक 
नजैन-जगत”, वा । 

जयनारायण मल्लिक--शि०- 
एम० ८.०, पटना वि वि०, सा० 
श्रा०, सी० २०; प्रका ०---उ3१०- 
प्रेमोपहचर, गल्‍ल्पमाता, देहाती- 
समाज,श्रछूत कन्या; कवि०--घुप 
चयन; प०-प्राध्यापक, टी० एन«० 
ज्ञे० कालेज, भागलपुर । 

जयशंकर नाथ मिश्र 'सरोज- 
झ्ु०---११फरवरी १६२३; शि०-- 
एम० ए०, एज्न० टी०; लेंलनऊ 
बि० वि०; प्रका ० “- स्फेट; अपर 
कल्पना--कविं ०; विचार-दशन-- 
आलो०; सुनहले सॉप--कहा०। 


बर्त०--अध्यापक, हिंदी विमाम, 
नेशनल इंटर कालेज, लखनऊ; 
प०-शंकरी टोला, चोक, लेखनऊ। 

जवाहरलाल चतुर्वेदी--त्रज- 
भाषा साहित्य के विद्वान और 
अनुसंधानकर्तता; कई वर्ष से ब्रज- 
भाषा का प्रामाणिक कोश बनाने 
में प्रयलमनशील; आपके पास एक 
सु दर पुस्तकालय है जिसमें प्राचीन 
साहित्य, विशेषतः व्रजभाषा, के 
अनेक महत्वपूर्ण इस्तलिखित ग्रंथ 
हैं; अजमाषा और उसके साहित्य के 
संबंध में अनुसंधान करनेवाले 
अनेक विद्वानों ने इनके ग्रथों से 
समय समय पर लाभ उठाया है; 
स्थानीय सभी प्रमुख साहित्यिक 
संस्थाओं से आपका सक्रिय संबंध 
रहा है; प०-ठि० बेजनाथ चोबे 
कंपनी, ३७ ३ ८. इजारा स्ट्रीठ, 
कलकत्ता न 

जवाहर लाल क्लोढा जेने-: 
( पृ७ १०० ) जेन-साहित्य के 
अध्ययन और प्रचास्यसार में 
संज्ग्न हें । 

जीवनशंकर याश्विक -- जे? 
श्धय७; शि०«प्स० छ्० अंग्रेजी 
तथा श्रथशास्त्र, एल-एल० बी०; 


( भ४॑प ) 


आगरा तथा अलीगढ़; सा०--- 
हिंदी के १२०० हस्तलिखित ग्रंथ 
आपने काशी ना० प्र० सभा को 
प्रदान किये; गीता तथा रामायण 
पर खोजपूर्ण साहित्य लिखा; 
प्रका०--स्फुट; प० -- अधाना- 
ध्यापक तथा गीताध्यापक हिंदू 
विश्वविद्यालय, काशी | 

जी० सुन्दर रेडु--शि०-- 
एम० ए० (जमिया),सा ०२०; सा० 
-- हिंदी प्रचारक तथा अध्यापक; 
प्रका०--सफुट; प०--प्रधानाध्या- 
प्रक, हिंदी ऑम्र विश्वविद्यालय, 
वाल्टेयर | 

ज्वालायसादू, डाक्टर -+ 
वाणिज्य विषय के ज्ञाता; शि०--- 
एम० ए०, डी० फिल्ल; सा०--- 
संरक्षक हिंदी साहित्य समिति- 
पुस्तकालय; अरका०--<ुऊुट, प० 
शिवाजी विद्यालय, अमराबती | 

ज्ञानचन्द्र अलया --- ज०--- 
१६२६; अका०--रुकुट। प०-- 
मन्‍्त्री, हिंदी साहित्य परिपद, 
ललितपुर । 

ज्ञानीदास --- सा० -- सुदूर 
अहिंदी प्रदेश के हिंदी लेखक, 
लगभग बीस वर्षो से हिंदी-प्रचार 


प्रसार में लगे हैं; अनेक बार पा- 
ज्षिक ओर मासिक पत्र-पत्रिकाएँ 
निकाल चुके हैं; आजकल “तारा! 
मासिक के सम्पादक: प्रका०-.. 
गुप्त शक्तियाँ, मृदुला, फीजी 
गल्पिका, भारतीय उपनिवेश 
फीजी; प० -- तारा कार्यालय, 
नसीनू , सूवा, फीजी | 

टी० ए० ओदमाम -- हिंदी 
प्रचारक ; प्रका०--स्फुट; प०--- 
हिंदी प्रचारक विद्यालय, पो७ 
देननूर, त्रिचिनापल्‍ली, मद्रास | 

डी० बी० राम।स्वामी--एम्र ० 
एलण० ए०; शि०---बी ० छघ्०, बी० 
एल०; प्रका०--सफुट लख; प० 
--प्रधान, दक्षिण विशाख ज़िला 
हिंदी पंडित संघ, दावा गार्डन, 
विशाखापटनम । क 


तारा पोतदार कुमारी-- 
प्रका०--सफुट कहानियाँ; अप्र०- 
दो कहानी - सग्रह प० -- हिंदी 
ग्रध्यापिका महिला महाविद्यालय, 
नागपुर | 
तेजनारायण लाल--(५०१०६) 
शि० -- एम० ए० ; सा०-- 
१६४५ में उप० संपा० 'नवशक्ति/ 
पटना, रराष्ट्रवाणी' १६५० में 


( ४४६ ) 


एम० ए० में छात्रवृत्ति सरकार 
द्वारा प्रात्त, १६४६ में द० भा० 
हि० प्र० स० के साहित्य विभाग 
में काय किया, प्रका ०--मधुज्वाल, 
कालिदी मशाल; अप्र०--परिचित 
उप०, जीवन के रूप-निब०, हिंदी 
की काव्य-कला,तेलगु के नये कवि; 
पु७--प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक 
विद्यालय, विजयवाड़ा, वकिघमगेट, 
एलोर रोड | 

त्रिगुणानन्द शुक्ल--शि० 


-.एम० ए.०, काव्यतीथ, प्रका०-- 


स्‍्फुट लेख; वि०-इस समय देनिक 
तआर्याव्त के सम्पादकीय विभाग 
मे हैं; प०--'आर्यावत- कार्यालय, 
पटना | 

दत्ताज्न य. बालऋष्ण ( काका 


कालेलकर)--ज०-१८८५४,शि०-- 


बी० ए०; सा०--साप्ता० 'राष्ट्रमत' 
के भूत० संपा०, शिक्षक शाति 
निकेतन १६२५, गुजरात विद्या- 
पीठ के कुलपति और , आचार्य रहे 
१६२७-३४, गाँधी के “नवजीवन! 
का सम्पादन किया; “सर्वोदिय', 
धसबकी बोली” आदि पत्रिकाओं का 
भी सफल सम्पादन कर चुके हैं ; 
बि०--आपके परिश्रम और अध्य- 


वरसाय से वर्धा राष्ट्रभाषा - प्रचार 
सप्तिति की काफी उन्नति हुई; 
प०--वर्धा | 


दामोद्रदास चतुर्बेदी -- ज० 
१६०६,स|०---आगरा-समाचार”, 
“विशाल भारत?, “नोकक्ोक?, “नि- 
रात्मा!, जीवन, (प्रजा - प्रकार, 
“उदय? आदि के संपादकीय विभाग 
में रहे; प्रका८--स्फुट बँगलाके 
अनुवाद; वतें०--सम्पा० “मध्य- 
भारत-स देश, प० -- मल्यपुर, 
मुंगेर । 


दिनेशप्रसाद व्म--ज०-- 
सुबइयाँ, चम्पारन; शि० -- बी० 
ए.० आनस, १६४६; एम० ए» 
१६४६ ; स्रा० -- सह० संपा० 
दैनिक “नवराष्ट्र', साप्ता०'हु'कार'; 
अखिल भारतीय रेडियो पटना के 
“चौपाल” कार्यक्रम के कल्लाकार; 
मन्त्री स्वागत समिति बिहार प्रातीय 
हि० सा० स०; प्रका०--प्रसाद के 
नाथको की गीति योजना (रामेश्वर 
नाथ तिवारी के सहयोग से), अनु- 
संधान कार्य भारतेंदु पर कर रहे हैं; 
प०--अ्रध्यापक, एच० डी० जेन 
कालेज, आरा | 


( ४४० ) 


दीनदयालु---शि०--सिद्धान्ता- 
लंकार, शास्त्री/ सा०-विद्या सभा, 
रुढ़की इंजिनियरिंग वि० वि०, 
उत्तरप्रदेश धारा सभा आदि अनेक 
सरकारी तथा सार्बजनिक संस्थाओं 
के सद०, राष्ट्रीय आदोलनों में माग 
लिया ओर जेल गये; प्रका०-- 
स्फुट;प०-अध्यक्ष वा शिज्य विभाग, 
मुरुकुल् काँगड़ी, हरद्वार | 

दीपचन्द जेन--शि०--एम० 
ए० प्रयाग वि० वि०; प्रका०-- 
स्फुट, प०--उच्च व्याख्याता, हिंदी 
विभाग, दरबार कालेज, रीवॉ | 

दुर्गाप्रसादखन्नी -- प्रसिद्ध 
तिलिस्मी ओर ऐयारी की पुस्तक 
चंद्रकाताके लेखक देवकीनन्दन खन्री 
के पुत्र; प्रका०-सुवर्ण पुरी, सागर 
सम्राट, रोहतासगढ़, लालवर्दी, 
लाल पंजा, सफेद शेतान आदि 
अनेक पुस्तके ; प०--लहरी बुक- 
डिपो, काशी । 

टदुर्गाभसाद राव--अका०--- 
जीवन की विचित्रता; शअ्रप्र०--- 
ग्रीसदेश की प्राचीन सभ्यता; प० 
--पुरानी बाजार, ललितपुर, 
माँसी । 

देवकीनन्दन शर्मो 'चंचल'--- 


प्रका०--स्फुट कविताएँ; पृ०-- 
प्राध्यापक सनातन धर्मे कालेज, 
अम्बाला केट | 

देवीशंकर मिश्र अमर”. 
ज०--१६१४; शि०--लखनऊ, 
एम७० एस-सी ० काशी वि० वि७ / 
सा०--विद्यार्थी काल से ही सा- 
हित्य में रुचि, छात्रावास पत्रिका 
क्रिश्वियन कालेज का संपादन, 
लखनऊ वि० वि० कहानी - प्रति- 
योगिता में दो बार प्रथम आये, 
सभा० तथा संस्था०--हिंदी सा- 
हित्य परिषद्‌ पीलीमीत; संस्था० 
मन्त्री कोषाध्यक्ष भारतीय प्राणिशास्र 
परिषद; इसके मुखपत्र 'प्राणिशात्र! 
के आयोजक ओर संपादक: प्रका० 
--उद्‌गार-कवि० सं०, जगदुगुरु 
भारत, सुमाग; अ्रप्र० --- थोग 
स्वस्थवृत्त, विश्व सपे - सम्मेलन; 
बि०--ठुलसी की रामायण की 
धपरीक्षाकांडमः नाम से पेरोडी 
आपने १६२६ में लिखी थी ; प० 
--अध्यज्ष विज्ञान विभाग, काली- 
चरण इ टर कालेज, लखनऊ । 

देवेंद्रपाल सुहृद --- ज०--२ 
अक्टूबर १६२८, शि०--बी० ए० 
अलीगढ़ वि० वि०; प्र ०--- १६३६; 
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ब्सा० -- 'झुखमार्ग', सेनानी”, | हिंदी विभाग, पठना कालेज, 


धबारहसेनीग, के भूत० सम्पा०; 
सद० सुहृदगोष्ठी, प्रगतिशील 
लेखक संघ, हि० प्र० समा०, 
राष्ट्रीय आदोलन में सक्रिय भाग; 
प्रका०--स्फुट; अप्र ०--दृरिजन 
काव्य; प० -- आम बरानदी, 
'बुढ़ासी, अलीगढ़ । 

धर्मदेव वेद्वाचस्पति--१५४ 
वर्ष तक मुझुकुल इंद्रप्रस्थ में अ्रध्या- 
पन ; प्रका०--त्याग को भावना ; 
प०--सुरुकुल बगड़ी। 

नंद चतुवंदी -- शि०-- बी० 
ए्‌०, बी० थी ; प्रकौं०--सऊुट 
कविताएँ ओर लेग्ब , प०--संपा- 
दक “जयहिद?”, साप्ताहिक पत्र, 
कोठा | 

'नरदेव विद्यालंकार--दक्षिण 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक, गुरुकुल 
कॉगडी के स्नातक, डबन नगर में 
आपके प्रयत्नो से हिंदी प्रचार बडी 
अच्छी गति पर हैं; प०--पो० 
बा० ३६३, लोरेन्सोमाक्स | 

नत्िन विज्लोचन शमौ-शि०- 
'एस० ए०., सा० आा० ; प्रका०--- 
दष्टिकोण-साहित्यिक लेख ; प०- 


पटना | 

नित्यानंद सहाय-शि०-एम० 
ए.०, बी० एल० ; सा०--हिंदी 
साहित्य परिषद, मु गेर के सभा- 
पति; प्रका०--रुकुट ; प०-- 
पूरब सराय, मु गेर । 

पशुपति नाथ गुप्त--ज्ञ०-- 
१६१६ ; सा०--सहा० मंत्री 
भारतेंदु साहित्य संघ और चम्पा- 
रन रिस्य सोसाइटी ; प्रका०--- 
सस्‍्फुट ; प०--नेशनल स्टोर एंड 
एजसी, मोतिहारी | 

पी० आर* श्री निवा त्शास्त्री 
दक्षिण भारत के हिंदी प्रचारक 
आर लेखक ; ज०--१६२२, पाव 
पाल्य, कोलार, जिला मैसूर; शि०- 
हि० सा० शिरोमणि मेसूर, 'राष्ट्- 
भाषा-विशारद-मद्रास ; साहित्य 
विशारद प्रयाग ; सा०--- १६४२५ 
मैसूर हिंदी - प्रचार - परिषद्‌ की 
स्थापना तथा उसके मंत्री ; सर- 
कारी कर्मेटियों के सदस्य; प्रकां०- 
मनोहर कहानियाँ, श्री राम को 
कथा, फूलो का हार, हिंदी प्रचार 
पाठमाला, महाभारत की कथा, 
हिंदी लिपि पुस्तक ; अभ्र०--नयी 
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हिंदी, हिंदौप्रवेश, नवीन हिंदी 
कन्नड़ अनुवादमाला ३ भाग, 
प्रचार पाठमाला-२ भाग ; प०- 
४२२|२ ईस्ट रोड, विश्वेश्वरपुरम 
'बंगलौर । 

पी० केशवन नायर--- 
( ४० १४१ ) भ्रका०--हिदी 
मलयालम कोश, हिंदों मलयालम 
स्ववोधिनी; प०--प्राध्यापक हिंदी 
विभाग, विश्वविद्यालय, दावन- 
कोर । 

पी० नारायण-( ए०-१४१ ) 
शि०--सा० २०; सा०--६ वर्ष 
तक काशी विद्यापीठ में अध्यापन; 
सारे देश का भ्रमण ओर देश 
व्यापी आदोलनो में भाग लेने के 
बाद अपना कमन्षेत्र स्थायी रूप 
से दल्षिण को ही घचुना; सह० 
संपा० “ललकार', सारे भारत में 
४हिंदो? के माध्यम का समर्थन 
ओर सास्कृतिक एकता के लिए 
ग्रवत्न, “नरन” उपनाम से कविता 
करते हैं, सद० शिक्षापरिषद्‌, 
परीक्षाओं के व्यवस्थापक; प्रका०- 
हिंदू पुराण । 

पुरुषोत्तरददास टंडन--पत्र- 
कार तथा राजनीति विषय के 


लेखक; शि०- बी० ए०, एल्-- 
एल० बी०; रा०-४२ के आदो- 
लन में जेल यात्रा, सा०-- नेशनल 
हेराल्‍्ड के पत्र प्रतिनिधि, प्रका० 
“पत्र ओर जत्रवार; अँगरेज़ी में 
भी कई पुस्तक लिखी, पृ०---४ 
एलगिन रोड, इलाहाबाद | 

पुरुषोत्तमदास मोदी--ज०- 
१६ जून १६२८; शि०--बी०ए: 
प्रका०--सफुट कहानियाँ. और 
स्वास्थ्य संबंधी लेख, प०-आरोग्थ 
मंदिर, सुडिया कुओं, गोरखपुर | 

पुरुषोत्तम मुरारका--- गद्य- 
गीत लेखऋर; ज्ञु०--२८ जुलाई 
१६२७, शि०--सा० र०, सा७ 
ल०. सा०-- केंद्र व्वस्थापक 
बिहार विद्यापीठ ; प्रका८--रुकुट; 
प०--ओरिएटल हाई स्कूल,वर्धा | 

पूजाप्रसाद्‌ मिश्र-ज्ञ०-१६ १८. 
शि०--सा० र२०, सा» लं>; 
सा०--मंत्री श्री माहेश्वरी खेतान 
पुस्तकालय, प्रधानाध्यापक गोस्वामी: 
तुलसीदास साहित्य विद्यालय, 
पडरोना, प्रका०--हफुट; अप्न०- 
आकाश कुसुम, प०--आ्राम ड्डमरी,, 
पो० किन्थर पढ़ी, पडरौना, 
देवरिया | 
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पौलडेण्ट ( रे० फा० ) एस० 
ज्ञे०--अमरीकी हिंदी प्रेमी ओर 
लेखक, ज०-- १६०१ अमरीका; 
शि०--अ्मरीका ओर बेतिया पूव 
भारत; सा०«--ब्तिया के मिशन 
स्कूलों मे अध्यापन; ग्रका०-- 
सस्‍्फुट ; “दयाकिशोर? उपनाम से 
ह्दी में लिखा प०--हिदी खध्या- 
पक, वेस्ट वेडेन कालेज, वेस्ट- 
वेडेन, सप्ठ गस, इंडियाना, संयुक्त- 
राज्य, अमरीका | 

प्रतापभानुसिंह चौहान“आज्ञाद' 
-- ज० -- १६१५ ; शि०--- 
मेट्रिक; प्रका०--स्फुट कविता; 
प०--सोहागपुर, होशगाबाद | 

प्रियव्रत. वेदवाचस्पति-- 
सा०--“आयमासिक” लाहोर के 
८ वर्ष तक संपा०, आये प्रति- 
निधि सभा के अध्यक्ष, अतरग 
और विद्यासमा के सद०, १६४३ 
से गुरुकुल कॉगढ़ी के आचाय; 
प्रका०---वरुण की नौका-२ भाग; 
अपग्र०--तीन पुस्तके; प०-गुरुकुल 
कॉगडी, दरद्वार | 

फकोरचद्‌-- रसायन शास्त्र के 
लेखक, ज०--६ अप्रेल १६०६; 
शि०-एम० एस-सी०; प्रका०- 


सोडा कास्टिक साबुन तथा बिना 
सोडा कास्टिक के साबुन बनाना, 
आईना, मोमबत्ती बनाना, सील 
मुहर करने की वस्तुएँ, जादू के 
खेल, साबुन तथा ग्लिसरीन; 
प० -- उपाध्याय. इडस्ट्ियल 
केमेस्ट्री, गुरुकुल विश्वविद्यालय, 
कॉगड़ी | 

फतहचद गुप्त--ज०-४ मई 
१६१७,सा०--सपादक “मारवाडी 
समाज” ओर “समाज - सेवक! 
मामक पत्र; व्यवस्थापक मार- 
वाडी साहित्य मंदिर, प्रबध संपा० 
हिंदी इ डस्ट्रीज ऐंड पब्लिकेशस ; 
प्रका०--मारवाड़ी गौरव-इतति०, 
अग्रवाल शब्द कोश (संपादित ); 
प०--गुप्त निवास, भिवानी; या 
३८२, नया बॉस, दिल्ली | 

फूलचंद्रजन 'सारंग?- ज५- 
१६१३; शि०--बी ० ए०; खा०- 
भूत० प्रधानाध्यापक जेन रत्न 
विद्यालय, भोपाल गढह, जिनवाणी 
का संपादन किया; प्रका०--स्फुठ; 
प०--अध्यापक एम० डी० जेन 
कालेज, आगरा । 

बजरंग लाल सुल्नतानिया-- 
(प्र०-१५३) प्रका०--पापी (अनु ०), 
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बेदी ( कहा० ), कड॒वा घू ट । 

बद्रीनारायण सिह--प्रकौ०- 
माडवी, सिहगढ विजय, गीता का 
पद्मयानुवाद, राघवेद्र चरित; प०- 
खपराडीह, फेजाबाद । 

बनारस चौधरी “अमर-- 
ज०--१६२४; शि०--विशारद; 
सा०--सह ० संपा०---“मजदूर 
आवाज?,जमशेदपुर; प्रका०-रफुट; 
अप्र०--अमरज्योति ; बरतें०-- 
अध्यापक; प०---हुसेन पुर, विहार- 
शरीफ, पटना । 

बम्बहादुर सिंह नेपाली 
भप्रगन॑--( ९० १५५ ) फुटबाल 
साहित्य के लेखक; प्रका०--हम 
नेपाली हैं गोर्खाली नहीं; अप्र ०--- 
रामनगर का इतिहास, फिल्‍मी 
भंड़ाफोड़, चम्पारन-गौरव, नेपाल 
का इतिहास; वते०--सुपरवाइजर, 
पडरौना सुगर मिल्स, सलाहकार 
नेपाली भारतीय एसोसिएशन, 
प०--मैेनेजर जयहिद _ टाकीज 
खड़ग प्रिंटिंग प्रेस, नोतनवाँ, 
गोरखपुर | 

बलभद्र ठाकुर--बेंगला ओर 
-रूसी भाषा के ग्रन्थों का भाषातर 
किया; प्रका०--कई अनूदित 


पुस्तकें, श्रप्र०--राधा, भूमिका; 
प०--वधों | 

बशीर अहमद खाँ 'मयुख'- 
सा०--समाजवादी पार्टी के 
उत्साही कार्यकर्ता ; प्रका०-- 
स्फुट कविता; प०-- ठि० जय- 
हिंद साप्ताहिक, कोटा | 

बालकृष्ण जोशी 'दर्शन--- 
ज०--- १६२६; सा०--५० मंत्री 
सुहृद साहित्य गोष्ठी, सद० जनता 
राष्ट्रीय विद्यालय, पुस्तकाध्यक्ष 
काशी पुस्तकमंडार; प्रका०-- 
पत्नी के नाम पत्र; प०--सुडिया, 
काशी | 

बाल शौरिरेडी--शि०-स|० 
भू०, सा० २०, सा० लें०, काशी 
ओर प्रयाग; सा०--दक्षिण भारत 
में तामिलनाद हिंदी-प्रचार-सभा, 
जिचिनापली और दक्षिण भारत 
हिन्दुस्तान प्रचार सभा, मद्रास 
के सहयोग में हिंदी-प्रचार, अध्या- 
पन ; प्रका-स्फुट; प्रचार - सभा 
की ओर से हिंदी तेल्गु बोश का 
संपादन; श्रप्र०--उत्तर हिन्दुस्तान 
की यात्रा; बते०--प्रचार - कार्य 
तथा शिक्षण; प०- हिंदी प्रचार 
सभा,त्रिचिनापल्‍ली (तामिलनाडु) | 
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भगवद्त्त बंदलंकार--ज०- 
मेरठ; सा०--वेदिक अनुसंधान 
के उत्साही कार्यकर्ता; प्रका०-- 
ऋगु देवता, वेदिक स्वप्न विज्ञान, 
वदिक अध्यात्म विद्या, प०७-- 
अनुसंघान - विभाग, गुरुकुल 
कॉँगडी, हरद्वार । 

भरतसिंह उपाध्याय--बोद् 
साहित्य ओर पाली के अन्वेषक; 
'शि०---.एम ० ए०: भ्रका०--- 
मेरी गाथाएँ, बुद्ध ओर बोद्ध 


'साधक, पातति साहित्य का इति- 
हास; अप्र०--बोद्द दर्शन तथा 


अन्य भारतीय दर्शन-इस पर 
१५००) का 'दशंन पारितोषिक! 
बंगाल हिंदी मंडल कलकत्ता ने 
प्रदान किया ; प०--प्रधानाध्यक्ष, 
दिगम्बर जेन कालेज, बड़ौत । 

भवानीप्रसाद्‌ मिश्र--- ज०- 
१६१४; शि०--कई भारतीय 
भाषाश्रों के ज्ञाता; बी० ए० नागपुर 
वि० वि०, १६३५; सा०-- 
३२ में जेल - यात्रा, महिलाश्रम, 
वर्धो की स्थापना; संपा० “शिक्षक? 
परीक्षा मंत्री भी रहे; पृ०-- 
महिलाअ्रस, वर्धा | 


भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा 


कमल'--जञ० --- २३ नवम्बर 
१६२३, गिसारा मुजफ्फरपुर; 
शि०--एम० ए७० हिंदी, पटना 
वि० वि०; सा०--एच० डी० जेन 
कालेज मे अध्यापक रहे, रेडियो 
पर आपके एकाको प्रसारित होते 
हैं, हिंदी शब्दों का वेज्ञानिक 
अध्ययन कर रहे हैं; प्रका०-- 
साध्यदीप, साहित्य-संघान; प्‌०--- 
पटना कालेज, पठना | 
मक्खन लाल बसावेका-- 
शि०--एम० काम०, सा० २०; 
सा०---संस्था० हिंदी सभा राम- 
गढ़, जयपुर काँग्रेस अधिवेशन में 
सर्वोदय प्रदर्शिनी के प्रबंधक व 
कार्यकर्ता; प०--प्रधान मंत्री हिंदी 
सभा, नवलगढ़ । 
मथुराप्रखाद दीक्षित--महा- 
महोपाध्याय, राजगुरु सोलन; ज॒० 
- १८७६ हरदोई; शि०--आचार्य; 
प्रका ०- पृथ्वीराज रासो की टीका; 
बि०--रासो की टीका पर आपको 
महामहोपाध्याय की उपाधि मिली; 
संस्कृत के अनेक ग्न्थोी की रचना 
की,संस्कृत में अभिधान राजेंद्रकोश 
की ७ खंडो में रचना को जिसका 
मू०२५०) है;प०--सोलन,शिमला; 


( रप६ ) 


मथुरा प्रसाद दुबे'कुलदीप'-- 
ज०--१६२३ भॉसी; शि०-- 
एस० ए०; सा०--भूत० सपा० 
पराग? सासिक, देनिक 'संदेश”, 
“मतवाज्ञा), प्रका० -- भाग्यचक्र- 
नाटक; अप्र०--कहानियो और 
कविताओ के दो-तीन संग्रह; बि० 
--ईस समय 'हमराही? साप्ताहिक 
के प्रधान सम्पादक हैं, प०--प्रा- 
ध्यापक, सेट जास कालेज, आगरा | 

मदन गोपांज् अरबविद्‌ -- 
प्रका०--संगीत-कविता संग्रह; प० 
“सीनियर आफिस, कोट विभाग 
मुजफ्फरपुर | 

मदन लाल व्यास अभाकर--- 
ज०--१६२२; सा०--हिंदी सा- 
दित्य समा के सम्पादक; भ्रका०- 
स्फुट; प०--नथावतों को पोल, 
नव चोक, जोधपुर | 

मनन्‍्यथ राम कृष्ण भट्ट, नवल' 
“--शि०--एम ० श्रार० ए० एस० 
(लंदन); सा० --- सहकारी सद० 
हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रोफेसर 
एम० पी० इंस्ट्रीययूट; संस्था० 
संचा० सर्वात्तम साहित्य शिक्षण 
समिति, सशोधक संजीवन साहित्य 
शिक्षण; प्रका०-- भारत भेरी, 


नवल सिद्धान्त, नव व्याव रणु, 
ललित पत्र, कलमी कह्ाम, हिंदी 
नारी, नवज्ञ नूर आदि, प१०-- सर्वो- 
त्तम साहित्य शिक्षण समिति, 
म्यापसा, गोवा | 

महादेवराव चोधरी--सा०-- 
व्यावहारिक कृपिविशेषज्ञ , प्र ८--- 
कृषि सम्बन्धी स्फुट लेख; प०-- 
बसन्तरमेश कृषि फार्म, सविता- 
वाड़ी, वरुडः (बरार)। 

महादेव लाल -- सा० -- 
'प्रकाश?, देवधर के प्रधान सम्पा०: 
आदिवासियों में सुधार ओर दिदी' 
प्रचार में संत्रग्न; प०--प्राध्यापक, 
हिंदी विद्यापीठ, देवघर । 

महावीर प्रसाद शर्मा--शि० 
--बत्री० ए.«, एल-एल्० बी०, सा० 
२०; प्रका«--रफुट कविताएँ आर 
लेख; बते० --- वकाह्त; प०--- 
संपा० साप्ताहिक “'जयहिंद', कोटा | 

महावी रप्रसाद शर्मा अमी'--- 
(प्ृ०-१८२)  बतं०--राष्ट्रवाणी” 
तथा “नवशक्ति! पटना के सम्पाद- 
कीय विभाग मे हैं; प्रका० -- 
विद्य त-संस्वार द्वारा खेती-बाग- 
वानी और प्राणियों का उपकार,- 
उद्योग व्यवसाय में सफलता के 


( ५४७ ) 


साधन; प० --- लालकोढठी, पो० 
दानापुर, पटना | 

महेश्वर--(४०-१८४) प्रका०- 
चतुझु जी, प्रेमाजलि, भिखारी ठा- 
कुर, तिरंगा-गीत सम्रह; अप्र०--- 
साहित्य - विवेचना, महादेवी की 
चित्रकला व काव्य-कला, भारतीय 
शिक्षा गाथा; बि० -- “'कनौजी 
बोली का उदमव व विकास? पर 
खोज कर रहे हैं; प०--ग्राम ओर 
पोस्ट मरोला, आरा। 

महेश्वरीप्रसादु-शि०---एम० 
ए.०, हिन्दी ओर संस्कृत, पटना 
वि० वि०; स्वर्णपदक ग्राप्त०; 
प्रका०-- स्फुट उच्चकोटि के आ- 
लोचनात्मक लेख: “सूफी काव्य! 
पर खोज कर रहे हैं; प०-हिदी 
विभागाध्यज्ष टी० एन० जें० 
कालेज, भागलपुर | 

मांगीलाल माधुर --- शि०-- 
बीकानेर, सा०--भूत० सम्पादक 
प्रभाव?, “जनता”; सह ० सम्पादक 
लोकमत”; बते० -- वर्तमान! 
साप्ताहिक के आयोजन में व्यस्त; 
'प०--संचालक, विज्ञापन कला 
-आुधिष्ठान, कीट गेट, बीकानेर | 

मालतो बाई दीडेकर-- ज० 


१२ एप्रिल १६१२; प्रका०--स्फुट 
निबन्ध, शब्द चित्र, कहानियाँ ; 
प०--बुधगाँव, सतारा। 

माहेश्वरी सिह “महेश'-- 
(ए०-१८८) शि०--- एम० ए०, 
हिंदी तथा मेथिली कलकत्ता वि० 
वि०, स्वणंपदक प्राप्त, प्रका०--- 
काव्य सुहाग, युगवाणी, अनल- 
वीणा, गद्य ०--स्वावलम्बन, सरत्त 
राजनीति विज्ञान, कहा०--चत॒र्थी 
सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, अमा- 
वस्या; बतें०--ई गलेड में पी- 
एच० डी० की तेयारी कर रहे है। 

मुरलीधर नारायण --- (8० 
१८६) शि०--एम० ए.०; सा०-- 
व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र कंतलपुर, 
हरनोत, किलाघर, पठना--हिन्दी 
देवधर विद्यापीठ; प्रका०--कल्प- 
तरु, साहित्य-सचय; पृ०--व्यव- 
स्थापक “आलोक? द्वे मासिक, हंस- 
डीहा बेसिक ट्रेनिंग स्कूल, 
वुमका | बिहार ) | 

मुरली मनोहर प्रखाद--ज० 
१६२५, आरा, शि०--बी० ए० 
आनसे, १६४७, पटना कालेज; 
एम० ए.०, १६४६; सा०-एकाको 
रेडियो से प्रधारित होते हैं; प्रका० 


( भष्ट ) 


--रुफुड गद्यगीत और एकाकी; 
प्‌ ०--एच० डी० जेन कालेज, 
आरा | 

मूलवर्धन राजबंशी -- (३० 
१६१) सा०--संपादक “विद्यार्थी; 
प्रका०---अजंलि, समाज की वेदी 
पर-उप०; प०--परीक्षा मन्त्री,हिंदी 
विद्यापीठ, रतनगढ़ । 

मोहनलाल उपाध्याय “निर्माही' 

“(9० १६३) सा० --- पुस्तका- 
ध्यक्ष मध्य भारत हिंदौ साहित्य 
समिति इंदौर, 'सहयोग”-देनिक के 
सहयोगी सम्पादक; प्रका०---सूर 
पदावली, व्रजमाधुरी सार, प्राचीन 
पद्म प्रभाकर की दीकाएँ, प०--- 
प्रबन्धक मजदूरप्रेस, अमशिविर, 
इंदौर । 

यज्ञदत्त शर्मा--ज०--दिस- 
म्बर १६११; सा०--उपसम्पादक 
धनवजीवन” देनिक; भूत अध्यापक 
सुमेर हाई स्कूल जोधपुर;प्रका० -- 
अनु०--मुद्रा विनिमय साखपद्धति 
श भाग, आधुनिक सरकार; प० 
--नवजीबन कार्यालय, केसरबाग, 
लखनऊ | 

य० सोसमेश्वर शर्मो-- ज-- 


४ अगस्त १६१७; शि०--म्थूनि- 


सिपल हाई स्कूल विजयनगर; सा० 
--१० वर्ष तक स्कूल मे हिंदी के 
अध्यापक; प्रका०--स्फुट; प८--- 
सहा०« अ्रध्यापक श्री वेंक्टेश्वर 
ओओरियंटल कालेज, तिरुवति | 
युगलसिह ठाकुर -- शि०- 
एम० ००, बार-एट-ला, विद्या- 
निधि, सा० --- उपसभापति एवं 
जन्मदाता श्री नागरी मंडार 
बोकानेर, संस्था० हिंदी प्रचारिणी 
सभा, आगरा; बीकानेर राज्य के 
शिक्षा विभाग के अ्रध्यक्ष, कोटा 
हिं० सा० स० के अधिवेशन में 
मनोविज्ञान पर भाषण; प्रका+--- 
स्फुट; बि०--- आपकी जनप्रिय 
कविता “म्हारोी देस?, नाअकों, 
रेडियो द्वारा प्रचारित और रवींद्र- 
नाथ ८ंगोर द्वारा पुरस्कृत हुई, 
प०--खीची सदन, बीकानेर । 
रणधीरसिह--- शि० -- सा- 
हित्यालंकार; प्रका० --नांद०--- 
झाँसी की रानी,सरदार भगतसिह; 
प०--सम्पादक “अभिनय” काय - 


लय, २५ बड़तल्ला रुट्रीठ, 
कलकत्ता | 
रणवीरसिह --- सा०--सह« 


लंपा० प्रभाकर! ; प्रका०-- स्फुट 


( ५४६ ) 


कविताएँ और लेख $ १०--शीत- 
लपुर, म॒गेर। 
रतनकमार जैन--(४० १६६) 
शि०--बो० ए.०, नागपुर वि० 
वि० १६४६ ; सा० -- संचालक 
हिंदी साहित्य समिति ; निःशुल्क 
रात्रि पाठशाला,सम्मेलन परीक्षाएँ, 
प०--प्राध्यापक शिवाजी विद्यालय, 
अमरावती । 
रा ज] 
रत्नलाल वेश्य--शि०--एम० 
ए० (संस्कृत ओर हिंदी); खा० 
--अध्यक्ष हिंदी परिषद्‌ कालेज 
विभाग ; प्रका० -- केशव काव्य- 
संपा० ; प० -- अध्यक्ष हिंदी- 
विमाग, ए० के० कालेज, 
शिकोहाबाद । 
रम्ेंद्र विक्रसिंह राजकुमार 
--शि०--एम० एस-सी० ; जा० 
-अँग्रेजी संप््त का तुलनात्मक 
अध्ययन ; प्रका०--स्फुद ; सा० 
_संपा० “कल की बात”, त्रमा- 
सिक “योगिराज अरविंद अंक! ; 
प०--अ्रठदमा, रुदोली, बस्ती | 
रविशंकर विद्यालंकार--दक्षिण 
अफ्रीका के हिंदी प्रचारक ; गुरु- 
कुल काँगढड़ी के स्नातक, भारत 
समाज इ'डियन स्कूल के कार्य- 


कर्ता ; प० -- पों० बा० ३६३, 
लोरेंसोमाक्स, पुतंगाली पूर्बी। 
अफ्रीका | 

रहसबिहारीलाल “नवीन-- 
ज्योतिष विषय के लेखक; ज्ञ०--- 
श्य३६ ; सा०--ज्योतिष शास्त्र 
पर वेशानिक ढंग से खोज कर रहे 
हैं, प्रका० -- नवीन ज्योतिष 
संहिता; अप्र० -- मंत्रानुभव, 
नवीन चिकित्सा ; प०--ज्योतिष 
रचविता, आकाशदर्शीं, अलीगढ़ | 

राजकुमार जन -- प्रकाौ०--- 
नागदेव कृत “मदन पराजय” का 
अनु०; प०--अ्रध्यापक, दिगम्बर 
जेन कालेज, बड़ोत । 

राधाक्ृष्ण --- (प्० २०८) 
हास्य व्यंग्यपूणं कहानी लेखक ; 
जञ०--१६१२ ; बि० --- आपने 
घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी के नाम 
से कहानियाँ लिखी हैं ; स्ला०-- 
आदि वासी! के सपा० ; प्रका० 
--रामल्ीला, फुटपाथ, भारत 
छोड़ो । 

राधाकृष्ण शास्त्री-- मोम्बासा 
कीनिया प्रात अश्रक्लीका के हिंदी 
प्रचारक ; हिंदी प्रचारिणी सभा 
पूर्वी भ्रफ्रीकी की ओर से आप 


( ४६० ) 


लंदनम हिदी प्रचार के केद्र खोलने 
का प्रयल कर रहे हैं ; प०--ो० 
बा० १३१, मोम्बासा, कोनिया। 

रानी टंडन--शि०-- एम० 
ए.०; प्रका--स्वास्थ्य ओर नारी 
जोवन विपयक कई पुस्तकें, थिं०- 
आप राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास 
टडन के सुपुत्र श्री संत प्रसाद 
टंडन की धर्मपत्नी हैं; प०-- 
प्रयाग | 

राधेश्याम --- ज० -- जुलाई 
१६२४ ; शि० -- भिषगाचाय ; 
प्रका०-- रफुट ; प० -- संपादक 
साधना? मासिक, पहाड़गंज, नयी 
दिल्ली । 

रामकटोरी हिवंदी 'सुमना-- 
जञ०--१२ जूत १६०६; प्र०-- 
बलिदान ; प्रका० -- व्यायाम, 
शिक्षा कविता, डा० कोटनीश को 
अमर कहानी, समालोचना, बलि- 
दान ; सा०- स्त्रियों 3 जाणति 
उत्पन्न करने में अग्रसर ; प०-- 
जीता संसार', लश्कर, ग्वालियर | 

रामकुष्णद्व गग॑ -- व्यंग्य 
प्रधान निबंध लेखक तथा कहानी- 
कार ; शि०--एम० ए० ; प्रका० 
“स्फुट कहानियाँ; पृ०-बृन्दावन | 


रामगोपाल शर्मा (दिनेश 
शि०--एम० ए०, सा० २०; सा० 
“भदावर विद्यामंदिर, बाह आगरा 
के प्रसिद्ध कायकर्ता ; प्रका०-- 
विश्वज्योति बापू-प्रबंध० काव्य० ; 
वीरागना ; वबि० --- लगभग ४० 
पुस्तकें लिखी जो अप्रकाशित हैं , 
प०--लोकसेवा - प्रकाशन- मंडल, 
बाह, आगरा। 

रामचंद्र--शि० --- बी० ए०- 
राजेद्र कालेज छुपरा १६४६, एम० 
ए.० पटना कालेज १६४८; सा० 
--संद० श्राल इंडिया ओरियंट्ल 
काफ्र नस, स्थानीय कालेज के 
स्टाफ क्ौसिल के मंत्री ; प्रका० 
--रुंफुट ; प०--अध्यापक हिंदी 
विभाग, पी० के० राय मेमोरियल 
कालेज, वत-|सगढ़, मानभूम, 
बिहार | 

रामचद्र शर्मा-जञ०-- १८६५; 
शि०--सा० २०, सा० प्र० ; प्र० 
-हिदी-बल्‍्पए्ता ; सा०--प्र० 
मंत्री मुरादाबाद ना० प्र० सभा, 
सस्था० हिंदी साहित्य पाठशाला, 
प्रधान चंदोभा !|ह० सा० परिषद्‌ ; 
प्रका०--बेंदक कर्म पद्धति, सुमन 
संचय, हिंदी साहित्य कोश, निबंध- 
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खंद्विका ; बतें०-- प्रधानाध्यापक 
जूनियर हाई स्कूल, मरोली ; प्‌० 
--रस्तमी मोहल्ला, चंदोौसी। 

रामचंद्र शर्मा 'बीर-ज०-- 
१९०६ ; शि०--जयपुर, दिल्ली, 
बेगूसराय ; जा०--संस्क्ृत, उदू ; 
प्र०--वीरवाणी ; सा०--जयपुर 
में हिंदी को राज-भाषा बनाने के 
लिए, आमरण अनशन, १६४२, 
सर मिर्जा इस्माइल के द्वारा निर्वा- 
सित होने पर १६४४ में ५४ दिन 
तक दिल्ली में अनशन ; पशुवध 
ओर गौ-हत्या के विरुद्ध काठिया- 
बाड़ में भीषण आन्दोलन; सागर, 
कानपुर, जबलपुर आदि में ६२ 
दिन तक अनशन, मंदिरों का 
जीणोंद्वार और पुनरुद्धार ; धार्मिक 
बकतृताएँ: देकर प्रसिद्धि प्राप्त की ; 
संस्था> अखिल भारतीय आदश 
हिंदू संघ; प्रका०--वीर रामायण, 
विकट यात्रा, विजय पताका, स्वा- 
स्थ्य सम्पत्ति, विनाश के मागें, 
वीर गजना, अमर हुतात्मा ; प० 
--विराटनगर, वेराठ । 

रामनाथ वेदालंक्वार --- सा० 
--- महाविद्यालय में कुल मंत्री, 
जयपुर राज्य में शिक्षण ; प्र कॉ० 


-- वैदिक वीर गर्जना, वर्दिक 
तृक्तियाँ; प०--उपाध्याय, वेदिक 
साहित्य गुरुकुल महाविद्यालय, 
हरद्वार | 

रामनारायण मिश्र -- (४०, 
२२३); ज०--१८७६, दिल्ली; 
शि०--बी० ए्‌७० १६६०; सा०--- 
शिक्षा विभाग में १० वर्ष तक 
डिप्टी इंसपेक्टर, १० वर्ष तक 
हरिश्वंद हाई स्कूल, ३ वर्ष 
गवनमेट हाई स्कूल, १४ वर्ष 
सेंट्रल हिंदू हाई स्कूल के प्रधान 
अध्यापक, भारत सरकार के डाइरे- 
वटर जेनरल के दफ्तर में शिक्षा 
संबंधी पंचवर्षीय रिपोर्ट तेयार की; 
१६२६ में जेनेवा में होने वाले 
विश्व शिक्षा-सम्मेज्षन में भाग 
लिया ; ६ वर्षा तक बनारस 
म्युनिसिपल बोड के सरकारी 
मनोनीत सदस्य रहकर बोर्ड की 
शिक्षा-समिति के प्रधान रहे; 
उत्तरप्रदेशीय शिक्षा-पटल; पाठक्रम 
समिति, शिक्षा-विधान-संशोधन 
समिति के सद० रहे ; का० 
ना प्र० सभा के संस्था०, आये 
भाषा पुस्तकालय के निरीक्षक ओर, 
अधंशताब्दी विभाग के अध्यक्ष | 
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रामायण शरण -- ज० -- 
श्रप्रेल १६०६; शि०--एम० ए.०; 
ची० एल० पटना वि० वि० 5 भका० 
“-कई पाख्यग्रंथ: प०--हिदी 
प्रोफेसर, सेंटजेवियर्स, गोलघर, 
पटना । 

रामप्रताप गोंडल--शि०-- 
एम० ए० ; सा०-- दिल्ली से कई 
वर्ष पूर्व “हिंदी पत्रिका? प्रकाशित 
की थी जिसमें विभिन्न भाषाओं के 
लेख रहते थे ; विद्यामंदिर लिमि- 
टेड (दिल्ली) प्रकाशन-संस्था के 
संस्थापक और संचालक ; ग्रका० 
--स्वाधीन भारत को प्रमुख सम- 
स्ाएँ (दिल्ली में जब्त), विवाह 
ओर विच्छेद आदि कई पुस्तकें ; 
पृ०-- विद्यामंदिर लिमिटेड, 
१६।१२ कनाट सरकस, नयी 
दिल्ली। 

राम रघुवीरप्रसाद सिंह -- 
ज्ञी०--१६२०; शि०--एम० ए०; 
प्रका7-- फुट आलोचनात्मक लेख 
ओर गद्य-गीत ; प० -- हिंदी 
अध्यापक, झआार० डी० एड डी० 


जें 6 कालेज, मु'गेर | 
रामरतन खिकची---थुगजीवन' 
और '“अमरावती? के संपा०, फलक 


पुस्तकमाल्ा के प्रकाशक ; पृ०--- 
ठलसी-कु ज, छतरी तालाब मार्ग, 
अमरावती । 

रामसिह एस० ठाकुर--शि० 
--बी० काम०, ए० टी० सी०५ 
भारत तथा केम्ब्रिज वि० वि०, 
सा०-प्रिसिपल मारवाड़ी विद्यालय, 
कराची, प्रधान अ्रध्यापक बी ० एल ० 
हाई स्कृत बगड़, जयपुर, स० 
अध्यापक परज स्कूल हिल्स रोड 
केमरिज, प्रधानमंत्री बतसन राज, 
सदस्य करान्ी कारपोरेशन' स्यथु० 
बो० पर/क्षा, सिध सेकेडी टीचर 
सभा, व्यवस्थापक हि० सा० स० 
परीक्षा केद्र कराची ५ प०-- 
अध्यक्ष प्रकाशन विभाग, गुरुकुल 
विश्वविद्यालय, कॉगड़ी | 

रामसिंह चौधरी -- सा०-- 
एम० एल० सी० ; प्र०--- १६०७; 
प्रका--महर्षि जीवन, सुभाषित 
मंजूपा ; अ्रप्र० -- फारसी कवि- 
चर्चा, त्रिभाषिक कोश, यूक्ति 
कुसुमावली, इ गलिश सुभाषित : 
प० - सुभापित मंजूपषा आफिस 
पो० धोंडरा, काँगढ़ा, पंजाब | 

रामस्वरूप शास्त्री 'रसिक्रेश” 
“-शि०--एम० ए०, एम० झो० 
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एल०, अनेक हिंदी तथा संस्कृत 
की पाव्यक्रमोपयोगी पुस्तकों के 
रचयिता ; प० -- हिंदी विभाग, 
हंसराज कालेज, दिल्ली | 

रामेश बेदी--आयुवंद ओर 
वनस्पति विषय के लेखक; ज०५०- 
१६१५४, कालाबाग ; शि०-- 
आयुवेदालंकार ; सा० --संस्था० 
ओर संचा० द्रव्य-गुण-ग्रंथमाला 
जिसमे लगमग <०० पुस्तके प्रका- 
शित हो चुकी हैं, तथा हिमालय 
हबल इंस्टीव्यट गुरुकुल काँगढ़ी, 
“त्रिफला? नामक पुस्तक पर खबर 
पदक प्राप्त, १६४७ से 'गुरुकुल 
पत्रिका? के संपा०, १६५४० से जन- 
रल आव आयुवंद के सह० संपा०, 
६ साल तक गुरुकुलीय वनस्पति 
वादिका के अध्यक्ष ; प्रका०--- 
त्रिफला, तुलसी, लहसुन - प्याज, 
सोठ, देहाती इलाज, शहद, मिचे, 
अंजीर, भारतीय साँप ; बि०-- 
पर्यटन, फोटोग्राफी, तेरने तथा 
प्रकृति के प्रेमी; प०--गुरुकुल 
काँगड़ी, दरद्वार । 

रामेश्वरनाथ तिवारी--जञ०- 
१६२५, तिवारीपुर,बक्सर; शि०- 
बी० ए० आनसे, १६४७, प्रथम, 


प्रथम; एम० ए०, १६४०, पटना 
कालेज; खा०--सह ० संपा० “ज्यो- 
त्सना? पटना, समा० हिंदी अध्य- 
यन मंडल; प्रक्रू०--कहा०--पद्म- 
पराग, संस्क्ृति की रेखाएँ, गजानन 
की कहानियाँ, मुृहन काका की 
कहानियाँ; निब० सं० -- बबूत् 
गुलाब, खजूर के पेड़, उपासना के 
फूल, एका० संग्रह--मधुपक; वि० 
--भोजपुरी ज्ञोक - संस्कृति पर 
अनुसंधान कर रहे हैं; साहित्य- 
कला पर भी लिख रहे हैं; प०--- 
प्राध्यापक हिंदी विभाग, एच० डी० 
कालेज, आरा | 

रेवती रंज्नन सिनहा --[४० 
१४३०-४४) सा०-परिचालक हिंदी 
शिक्षा विभाग-आ्आ० इं० रे० कत्- 
कत्ता, अध्यापक पश्चिमी बंग सर- 
कार जनशिक्षा विभाग के हिंदी 
शिक्षा-केंद्र, प्रका०--हिंदी पाठ- 
माला । 

लक्ष्मीकांत पांडेय-- शि०-- 
एम० ए०, आगरा वि० वि०, 
१६४०; अका०--६क८ट, प्‌ू०--- 
प्रिंसिपल सुभाषच॑द्र महाविद्यालय 
हायर सेफेडरी स्कूल, करमा,- 
इलाहाबाद | 
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लल्लने सिश्र --- संपा० प्रेम 
संदेश; प०--इन्दावन । 

वसनन्‍्तशंकर कानेटकर---जञ० 
२३ मार्च ' १६२३; शि०-एम० 
ए.०; प्रका०--स्फुट "निबंध तथा 
कविताएँ; प०--प्राध्यापक, हं० 
प्रा० ठा० कालेज, नासिक | 

बसुन्धरा बाई पटवर्द्धन, श्रीमती 

“-कहानी लेखिका; श्रापक्रो कहा- 
नियाँ तथा एकाको रेडियो से पसा- 
रित होते है; प०--पूना २ | 

वागोश्वर विद्यालंकार--सा० 
गुरुकुल वि० वि० मे संस्कृत ओर 
हिंदी के उपाध्यक्ष, कालिदास- 
साहित्य के मर्मशञ; श्रका०--अनु ० 
नीराजना, कुंदमाला; प०--गुरु- 
कुल काँगढ़ी, दरद्वार | 

वाद्रिज अच्युतराब--दक्षिण 
भारत के हिंदी प्रचारक; शि०--- 
विद्वान, मद्रास वि० वि०; सा० 
१९३१ में गाँधी जी से प्रभावित हो 
कर हिंदी प्रचार की ओर प्रेरित, 
१६३८, काँचीपुरम; २६-४७ तक 
विजय नगरम्‌. ४७ से अनकापल्लि 
में हिंदी - प्रचार तथा अध्यापन; 
मद्रास सरकार की हिंदी के प्रति 
उदासीनता के विरुद्ध आदोलन; 


प०--अवेतनिक मन्त्री, दक्तिए 
विशाख जिला हिंदी पंडित संघ, 
दाबागार्डेन, विशाखपटनम | 
वासुदेव नन्‍्दून प्रसाद--शि० 

एम० ए०; प्रका०--यशोधरा: एक 
समीक्षा, सत्य-हरिश्चन्द्र की टीका, 
पशथ्चिक ; एक समीक्षा, हु कार; एक 
समीक्षा, राज्यश्री : एक समीक्षा, 
कथानिका : एक समीक्षा, ऐतिहा- 
सिक कहानियाँ, माध्यमिक हिदी 
रचना में 'गुंजनग; प० -- हिदी' 
अध्यापक, गया कालेज, गया | 

विंदु, गोस्वामी--ज०- १८६३; 
शि०--श्रयोध्या, बनारस, नेपाल; 
वि०--विस्तृत अश्रमण, शात रस 
के कवि, धार्मिक तथा संन्यासी;, 
सा०- संस्था० भारतीय साहित्य 
प्रकाशन तथा प्रेम-संदेश” मासिक; 
प्रका०---नाट ०-भयंकरभूत, मोहन- 
मुरली, कीतन-मंजरी, राम-राज्य; 
प्‌०--ह दावन। 

विध्याचलप्रसाद शुप्त--(ए००-- 
र५टगप्रका०--भीगी आँखें; उप०, 
शशिदान नाट०, हँसती आँखे, 
वे भुलाये न गये, अमिट रेखाएँ. 
लहरों के बीच; श्रप्र०--चो राह, 
दूसरी पत्नी | 
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विकाशचन्द्र सिन्हा--शि०- 
एम० ए.० (हिंदी) पटना वि० 
'बि०; प्रका०--स्फुट; प०--दी० 
एन जे० काल्लेज, भागलपुर | 

विद्यानंद, . बिदेह -- वेद- 
साहित्य के ज्ञाता, दाशनिक, 
संन्यासी ओर अनुवादक, ज॒०--- 
१ अक्तूबर १६००; सा०--सम- 
सत धर्मों का तुज्ञनात्मक अध्ययन; 
अश्रमण, “वेद संस्थान, अजमेर के 
जन्मदाता, १६४७; प्रका०-स्फुट; 
बतें०--ऋग्वेद का अनुवाद पूर्ण 
'कर रहे हैं; पृ०-टप्पल, अलीगढ़ । 

विद्यानाथ मिश्र-ज्ञ०-१६२१; 
शि०--एम ० ए०७ पटना वि० 
वि०, १६४५४; सा०--साहित्य 
परिषद्‌ रामकृष्ण कालेज मधुबनी 
ओर प्रतिभा -प्रतिष्ठान संस्था के 
संस्थापक;प्रका०---४० स्फुट लेख, 
पुस्तकें--हिदी के सोलह वष, 
श्र्‌ वस्वामिनी, तत्व-मीमासा, अभ्न० 
बिहारी भाषाश्रों की हिंदी साहित्य 
के क्रमिक विकास में देन ( पी- 
एच० डी० के लिए थीसिस 
का विषय ); बि०--संत कवि 
मंगनीराम, एक अज्ञात कबि के 
साहित्य की खोज की; प०-- 


रामकृष्ण कालेज, मधुबनी । 
विनयमोहन शर्मा--( ४७०- 
२६ १) प्रका०-दृष्टिकोण-श्रालो ०, 
हिंदी गीत-गोविद, दी्घ जीवन 
ओर दीघ जीवन के अनुभव | 
विनायक श्रावण चौधरी-- 
दक्षिण भारत के हिंदी प्रचारक; 
ज०--३ फरवरी १६२५ साँगवी 
पूर्व खान देश; शि०--सा० वि०, 
इठर; सा०- मंत्री रा० भा० प्र० 
मंडल साँगवी द्वारा हिंदील्रचार 
हिंदी संस्थाओ्रों के सदस्य; प्रका०- 
मौलिक-- हिंदी भाषा ओर लिपि, 
हिंदी काव्य-चर्चा ओर साहित्य, 
निबंध - चर्चा, राष्ट्रभाषा की 
महत्ता; संपा०--हिदी संग्राह्म लेख, 
अनु ०--अच्छे विचारो का संग्रह, 
शानकण, अमृत बोल; प०-- 
राष््रभाषा प्रचारक मंडल, साँगवी, 
पूव खानदेश | 
विनोबा भावे, आचायें-- 
महात्मा गाँधी के अनन्य भक्‍त 
राष्ट्रीय तथा दाशनिक विषय के 
लेखक, दक्षिण भारत में राष्ट्र- 
भाषा हिंदी के समथक; प्रका०« 
गीता प्रवचन, स्थितिप्रज्ञ, इशोप- 
निषद्‌, शाति-यात्रा, इनके अति- 


( ४६६ ») 


रिक्त मराठी में कई ग्रथ लिखे 
ठि० प० भरी रामेश्वर गोशाला, 
घुलिया, पश्चिम खानदेश | 
विश्वनाथ--ज०---२६ सितंबर 
१६१७; शि०--बी ० ए०, बी० 
काम दिल्‍ली वि० वि०; स[०-- 
१६२३६ भें दिल्ली प्रेस की स्थापना 
की; कारवाँ? (अँग्रेजी), “सरिता? 
ध्मानसरोवरः मासिक पपज्नो के 
संपादक-संस्थापक हैं; पृ०--कनाट 
सरकस, दिल्ली । 
विश्वताथ बूबना--सा०--- 
प्रधान संपादक ओर संचालक 
अभिनय; प०--अभिनय कार्या- 


लय, ३२५  बड़तलला स्ट्रीट, 
कलकत्ता | 
विश्व प्रकाश दीक्षित, 


बटठुक!; ---(४० २६६ ) सा०--- 
सहा० संपा०- अनुराग” मेरठ, 
श्मर भारत? दिल्‍ली; प००-- 


उपथ्ाचाय शिमला. हिदी 
महाविद्यालय, शिमला | 
विष्णु अंबालाल जोशी-ज०- 


प् जुलाई १६१४; शि०--एम० 
ए्‌० हिंदी, काशी वि० बवि० $ सी० 
“अध्यापक डी० ए ० वी ० कालेज 
में ६ वर्ष, नारायण हाई स्कूल 


५ 


विजयनगर में ४ व :; 
प्रका ०--वह” (कहा०), अग्र०- 
मजदूरिन; प०--श्रध्यक्ष हिंदी 
विभाग, राजकीय कालेज, अजमेर | 

विष्णुप्रभाकर-- ( ४० २६७ ) 
प्रका-ना०-अआपेरणा, माँ का 
बेटा, स्वाधीनता का संग्राम, क्‍या 
वह दोपी था; उप०-जीवन, पराग, 
ढल्लती रात, संपा०--राम -नाम 
की महिमा, भेरे समकालीन, 
प्रतिनिधि कहानियाँ; वि०-- 
आपको रचनाओ के अनुवाद 
कई भारतीय भाषाश्रों भें हो चुके 
हैं; हिंदुस्तान द्वारा कहानी प्रति- 
योगिता में ३५०) आपको मिले; 
प०--पी० बा० ११८७, १७२३ 
पीपल महल, दिल्‍ली | 

वी० आर० कुज कृष्णन्‌ 
सेम्बियर--हिदी प्रचारक और 
अध्यापक ; शि० -- वी० ए०, 
बी० ओ० एल० ; सा०--दक्षिण 
भारत के अदिदी ज्षेत्रो में हिंदी 
प्रचार ; प्रका०--स्कुट ५ प०-- 
अध्यापक हिंदी विभाग विश्व- 
विद्यालय, ट्रावनकोर | 

बीरेन्द्र पांडेय--ज०--१६२५ 
लखनऊ ; शि०--ह ८२; सा०--- 


( १६७ ) 


शमारी बात'-साप्ता ०, 'ज्योत्सना!- 
मासिक के संपादकीय विभाग में 
काम किया; भ्रका० -- चौनी 
फूलदान, मेंढकी की बस्ती, आर० 
एस० एस० क्यो, जनतंत्रखतरे 
में; वि०--इस समय साप्ताहिक 
“उत्थान! के संपादकीय विभाग मे 
हैं; प०--गनेशर्गंज़, लखनऊ | 
वीरेंद्र श्रीबास्तव--शि० --- 

एम० ए.० (हिंदी, संस्कृत), विद्या- 
वाचस्पठि, सा० आ०, का० ती०; 
स्ता०--७ वर्ष तक गुरुकुल महा- 
विद्यालय वेच्चनाथ धाम में आचार्य; 
प्रका०--जेतवाद, स्फुट दाशनिक 
लेख ; बरतें७--साहित्य में राधा 
का विकास? पर खोज, मुंडा तथा 
उड़िया भाषाओं का अध्ययन ; 
प०--अध्यक्ष हिंदी विभाग, राची 
कालेज, राँची | 

वेदकुमारी --- स्रा० -- स्त्री 
सभाओं की संयोजिका ; प्रका०--- 
मधुर गीत ; प० -- ठि० रघुवर 
दयात् राममोहन, चँदोसी । 

वेद्यनाथ पंडिय-- शि०-- 
एम० ए० ( हिंदी-संस्क्ृत ), सा० 
२०, डिप० एड० ; प्रका०--सुफुट 
साहित्यिक लेख ; प० -- हिंदी 


विभाग, राँची कालेज, राँची | 

व्यथित हृदय--जञ०---१६०८; 
शि०--जगन्नाथ पुर ओर बनारस 
स्टेट में ; प्र०---उत्सगे ; सा०--- 
अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय 
विभागों में काम किया ; “तितली' 
ओर “लोकवाणी” मे कई महीने 
तक संपादक रहे ; कांग्रेसी काय- 
कर्ता ; प्रका०--बालोपयोगी और 
महिलोपयोगी अनेक पुस्तकों की 
रचना की जिनकी संख्या लगभग 
तीन दजन है; कई पुस्तकें विभिन्न 
परीक्षाओं के लिए स्वीकृत हैं ; प० 
--२३८ ए, कटरा, इलाहाबाद | 

ब्रजमूषण मिश्र--(४०८७३) 

प्राकृतिक चिकित्सा विषय के 
लेखक ; ज०--१६१२; शि०-- 
एम०ए०,बी०टी०, १६३३; सा०- 
गाँधी जी की प्रेरणा से प्राकृतिक 
चिकित्सा के क्षेत्र में आये, “जीवन 
सखा! का संपा०, नेचरोपेथिक 
कालेंज की स्थापना, विलासपुर में 
भारतेंदु सा० स० तथा संस्कृत पाठ 
शाला की स्थापना, संपा ०“निर्मीक? 
१६४६ ; ओर “भक्त भारत” द दा- 
वन ; प्रका० -- सरल स्वास्थ्य, 
अपने डाक्टर बनो । 


, ( *थट ) 


अजभूषण सिंह “आदर्श?-..- 
ज० -- ५ जूलाई १६३१, भौली, 
उन्नाव ; शि० “+-इंटर ; प्र० -.- 
१६२६, सा०--भूत० संपा० “बाल 
मित्र” जबलपुर, 'बाल-बाडिका हे 
उदय हेदराबाद, “पूजा? जबलपुर, 
थबाल-संघ', करेली ; “नवभारत 
टाइम्स! के प्रतिनिधि; प्रका०-.. 
बालनाद-(कवि०) ; अपग्र०--..गाँधी 
जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल 
नेहरू, शिकार की कहानियाँ, उड़ते 
तिनके ; . प८--२४७, सिविल 
लाइन, नागपुर। 

शंकरदेव विदूयालंकार--(ध० 
२७६) , सा०--१६ ३६ में गुरुकुल 
के शिष्ट मंडल में अफ्रीका 
जाकर हिंदी - प्रचार का स्त्त्य 
कार्य किया; प्रि० बि० “-चित्र- 
कला तथा निसर्ग विद्या ; प्रका० 
“7 अंतिम पाठ, धूमकेतु की 
कहानियाँ | 

शंकरन, मेजर--. सा०-..हैद- 
राबाद-सेना में शिक्षाधिकारी, हिंदी 
के प्रेमी और भक्त ; प्रका०- 
(फुट ; प०--हार्डीकरबाग, हैदरा- 
ब्राद (दक्षिण) | 

शंकरराव देशपांडेय -- स्था- 


नीय- हिंदी प्रचार-सभा के अध्यक्ष, 
हिंदी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था 
की, कॉग्रे सी कार्यकर्ता, सत्याग्रह 
में आठ मास का कारावास ; 
अका० --- स्फुट 3 प० -- हिंदी- 
भचार - सभा, हलीरबेंड, बीदर 
(दक्षिण) | 

शत्र्‌ शल्य राव --. ज्ञ० -... 
८८ ; प्रका०---स्फुट कविताएँ 
(जजभाषा में); बि०--इतिहास के 
ज्ञाता हैं; प०--बूँ दी, राजस्थान | 

शांति पांडेय, श्रोमती-- शि० 
“शास्त्री, काव्यतीय ; प्रका०-... 
स्कुट कविताएँ;प०-- गुणराजसिह 
भवन, सलेमपुर, छपरा | 

शिवकुमार अपये -- शि०-... 
हिंदी भूपण ; सा० -- हिंदी के 
अनन्य, भक्त और उत्साही प्रचारक 
पेदल घूम घूम कर हिदी-प्रचार 
किया , सत्याग्रह आदोलनो मे जेल 
यात्रा; प्रका०--स्फुट ५ प०--- 
हिंदी - प्रचार - सभा, गुलबर्गा 
(दक्षिण) | 

शिवनारायणलाल बोहरा, 
डाक्टर ; शि०--एम्र० ए.०, प्रभा- 
कर, पी-एच० डी० (हिंदी); 
अका०--स्फुट ; प७ -..- अध्यक्त 


( ४६६ ) 


हिंदी विभाग, राजकीय हिंदी 
कालेज, रोपड़, अम्बाला | 
शिवबालक राय --- ज० -- 
१६१४, रन्तृचक भागलपुर; शि० 
बी० ए०, टी० एल० जे० कालेज, 
भागलपुर, एम० ए०, पटना 
कालेज ; सा० --- सदत्ञ साहित्य 
परिषद के संस्थापक, उपाध्यक्ष, 
हि० सा० स० स्वागत समिति ; 
विद्यार्थियो को प्रोत्साहन दिलाने 
के लिए, १००) प्रतिवष के एक 
पुरस्कार को आयोजना, प्रका०--- 
स्फुट ; अप्र० --- “दिनकर” तथा 
भमहाकाव्यः पर आलोचनात्मक 
ग्रथ; प०--अध्यक्ष हिंदी विभाग 
एचच० डी० जेन कालेज, आरा | 
शिवसिंह “सरोज'--प्रका०- 
रोली--कविता ०, आनन्दभवन, 
लाल किले से; वि०--आपने कई 
पत्रों के संपादकीय विभाग में काम 
किया है; प०---लखनऊ | 
शिशुपाल सिंह “शिशु -- 
प्रका०--परीक्षा, हल्दीधाटी को 
एक रात, पूर्शिमा, अपने पथ पर, 
नदी किनारे, छोडो हिंदुस्तान, दो 
चित्र ; अगप्र० -- प्मनी, तीन 
आहुतियोँ, मुंज ओर भोज, वीरजा; 


प०--ऊदी, इठावा । 
श्यामवदन प्रसाद सिंह -- 

शि०-- एम० ए० ; प्रका०-- 
गुप्त जी की कृतियाँ; प०--प्राध्या- 
पक, हिंदी विभाग, गया कालेज, 
गया । 

श्यामदेवनारायण सिह--शि० 
--बी ० ए.० > सा०--मंत्री, ह्दी 
साहित्य परिषद मु'गेर ; बर्ते०-- 
सब डिपुटी इ स्पेक्टर आव स्कूल्स; 
प०--माधोपुर, मु गेर | . 

श्याम सलिल--सा २--संपा ० 
“हिंदू पंच, प्रभाकर? ; प्रका०--- 
स्फुट , प०--नंदकुटीर, मुंगेर | 

श्रीचंद चेन--शि० --+ एएम० 
ए.०, नागपुर वि० वि० १६२७; 
प्रका०--सफुट ; सा०. -- सदस्व 
स्थानीय हिंदी परिषद; पृ० --- 
प्राध्यापक, हिंदी क्मिग, ,दस्वार 
कालेज, रीवाँ | 

श्रीराम बोहरा--( ४० ३०४) 
“कला! से अलग होकर “रंगशाल्ा” 
मासिक बम्बई,के संपादक हो गये 
हैं; प्रका०--- अभिनय -कल्ा । 

श्रीराम शर्मा -- प्रका० -- 
लालकार, दक्षिण की ऐतिहासिक 
कहानियाँ; प०--प्रधान मंत्री, 


( ४७० ) 


हेदराबाद राज्य हिंदी-प्रचार-समा, 
हेदराबाद | क्‍ 

ओराम शर्मा आचार्य-आ- 
ध्यात्मिक विषयों के तेखक; प्रका० 

““अब तक जन-हित सम्बन्धी 
साहित्य की ७० पुस्तकें लिख चुके 
हैं; में क्या हूँ, मानवीय विद्य त के 
चमत्कार, मरने के बाद हमारा 
क्या होता है, ईश्वर मौन है? 
कहाँ है ? कसा है !, क्‍या धर्म, 
क्‍्या,अधरम १ जीवन की गुत्थियों 
पर तात्विक प्रकाश, अध्यात्म धर्म, 
धर्म का अवलम्बन, आकृति देख 
कर मनुष्य को पहचान, हस्तरेखा 
. विज्ञान, ग्रहस्थ योग, बिना औषधि 
के कायाकल्प, स्वस्थ और सुन्दर 
बनने की विद्या, सूर्य- चिकरित्सा- 
विज्ञान, तुलसी के अ्रमृतोपम गुण, 
भोग में योग, वशीकरण की सूची 
सिद्धि, जीवजंतु की बोली सम- 


भना, आगे बढ़ने की तेयारी, पर- 


काया प्रवेश, हमें स्वप्न क्यों दीखते 
हैं, सफलता के तीन साधन, सुखी 
_ इद्धावस्था, विचार संचालन विद्या 
आदि; पए०--संपादक, “अखण्ड 
ज्योति,” मथुरा | 

सन्त गोकुलचन्द--ज० -... 


पेशावर; शि० “:पेशांवर, बनारस, 
लाहौर; सा० ““र४ वर्ष तक डी० 


. ४० वी० हाई स्कूल में संस्कृत के. 


3 उय अध्यापक; ३० तक पंजाब 
वि० वि० की ओरियंटल फैकल्टी 
के और १० वर्ष तक हिंदी-संस्क्ृत 
बोड के सदस्य; प्रका०--पाठ यो-- 
पयोगी--हिंदी पुष्पमाला-& भाग; 
ताल सखा-४भाग, मेरी सहेली, ७- 
भाग,पुष्ववाटिका-४भाग, लड़कियों 
की पुस्तकें-४भाग, बच्चों का स्टेज 
४ भाग, सचित्र बालरामायण,. 
सचित्र बालमारत, आदर्श निबंध द 
माला, आदर्श हिंदी व्याकरण, 
आदर्श चरितावली; नाटक०-सा- 
रथी से महारथी, देशद्रोपी, चंड' 
प्रतिक्षा, मीरा, हिरौल, बि०-- 
पुस्तके उच्च कक्षाओं के लिए स्वी-- 
कृत हैं; प०--संचालक ओरियंटल 
बुकडिपो, ४६४१, डिप्टीगंज, 
सदर बाजार, दिल्ली | 
संसारचन्द्र--शि० -... एम० 
ए.०; प्रका०--हिंदी गद्य-प्रसार,, 
छन्दोडलंकार मंजरी, मनोहर हिंदी 
व्याकरण तथा रचना, काव्य लहरी,, 
स्वप्नवासवदत्ता - अनु ०; बि०---.. 
सभी पुस्तके पाम्यक्रम में सम्मि- 
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लित हैं; पा०--प्राध्यापक, सनातन 
धर्म कालेज, अम्बाला केट | 

सत्यदेव चौधरी -- शि०-- 
एम० ए०, शास्त्री, प्रभाकर; प्रका० 
स्फुट; वर्तें०--रिसर्च स्कालर; प० 
“हिंदी विभाग, हंसराज कालेज, 
दिल्ली । 

सत्यप्रसाद रतूडी--सामयिक 
विषयोके लेखक, साप्ताहिक 'हिमा- 
चल? के सम्पादक; प्रका०--सफुट; 
पृ० --- साप्ताहिक “हिमाचल'- 
कार्यातय, मसूरी | 

सत्यार्थी, देवेंद्र--प्रका०--- 
बेला फूले आधी रात, चट्टान से 
पूछ लो, क्या गोरी क्या सांवरी 
आदि ग्राम गीतो के कई सुदर 
संग्रह; बि०-इस व कोटा में हुए 
ञआ्र० भा० हि० सा» सम्मेलन में 
कवि-सम्मेलन॒ का समभापतित्व 
किया; प०--दिलल्‍्ली । 

सदानन्द मिश्र--ज०-१६२६; 
शि०--सा० र०; प्रका०--सफुठ, 
प०-- लेखक, साहित्य -विभाग, 
हिंदी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 

सीताराम 'प्रभाख' --ज०-- 
१६१७, सगुना दानापुर; शि०-- 
बी० ए० आनसं, प्रथम श्रेणी, 


१६४१, पटना कालेज, एम० ए.७- 
पटना वि० वि०, १६४७; स[ू०--- 
सभापति, सदल साहित्य परिषद 
एस्च० डी० जेन कालेज, आरा; 
प्रका०--खून के आँसू - उप»; 
बल्‍्लरी, कवि० सं ०; प०--अध्या- 
पक एच० डी० जेन कालेज, 
आरा | 

सुखदेव--शि०--दशन वाच- 
स्पति, प्रका०--सफुठ लेख,पृ० -- 
गुरुकुल कागडी, हरद्वार | 

सुमन्तराय-- दक्षिण अफ्रीका 
के हिंदी-प्रचारक, गुरुकुल कॉगड़ी 
के स्नातक, प्रचार क्षेत्र--लो रेन्सो- 
माक्स; प०--पो० बा० ३६३; 
लोरेसोमाक्स | 

सुखसंपतिराय भंडारी--महा-- 
राजा इन्दौर से ५०००) की सहा- 
यता प्राप्त की, भारतीय राज्यो का 
हिंदी इतिहास ओर बीसबीं शताब्दी 
तथा हिंदी अँगरेजी कोश प्रका- 
शित किया ; प०-- डिक्शनरी 
पबलिशिग हाउस, ब्श्मपुरी, 
अजमेर | ह 

सोमदेव शर्मा-शि०--हिदू 
वि० वि० बनारस, प्र«-- १८ 
जनवरी १६२६; वरते०--आ्रायुवेद 
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के साहित्य, बेदिक संस्कृति तथा 
साहित्य का अन्वेषण; प०-- 
प्राध्यापषफ फार्मकालेजी विभाग, 
मेडिकल कालेज, लखनऊ । 

सोमनाथ भट्ट -- प्रका०-- 
पत्र पत्रिकाशों में स्फुट लेख; 
प०--- ग्राध्यापक, सनातनघम 
कालेंज, अम्बाला केंट | 

स्वरूप नारायण पुरोहित--- 
शि०--एम ए०, एल-एज्० बी०; 
प्रका०--मोपॉसा की कहानियों 
के अनुवाद; प० -- सीकर, 
राजपूताना | 

स्वामीनाथ पांडिय--सा०-- 
साहित्य-साकेत नामक संग्रह्मलय 
की स्थापना; प्रका०---खंड काव्य- 
“विश्वकम्पन, ज्ञानोदय; अप्र०--- 
प्राची, अंतराल, मघुबेला, प०--- 
साहित्य - साक्ेत, हरिहरपुर, 
जौनपुर | 

हनुमच्छास्त्री, अयाधित*--- 
दक्षिण भारत के हिंदी - प्रचारक 
तथा लेखक; ज०--१८ मा 
१६१६; शि०--एम० ए०, बी० 
ओऔ० एल०, मद्रास वि० वि०;, 
४३ में बी० ए० १६४७,अ्राप्न वि० 
वि०;जञ०--तेलुगु, संस्क्ृत-श्र ग्रेजी; 


सा०--हिदी पंडित विजयवाडा 
म्यूनिसिपल हाई त्कूल; १६४४ 
में आध्र बि० वि० में बी० काम० 
के विद्यार्थियो को हिंदी पढ़ाने 
के लिए. नियुवत: स्थानीय 
साहित्यिक संस्थाओं से घनिष्ठ 
संबंध है; आजकल तेलुगु और 
हिंदी साहित्य का तुलनात्मक 
अध्यापन कर रहे हैं ; प्रका०--- 
सस्‍्फुट आलोचनात्मक साहित्यिक 
लेख ; प०-अध्यक्ष हिदी विभाग, 
श्री वेकटेश्वर प्राच्य कलाशाला, 
तिरुपत्ति | 

हरदेव बाहरी---ज०-१६०७; 
शि०--एम० ए७ $ पी-एच ० डी० 
डी० लिट्‌ ०: सा० --- संपादक 
मासिक “सिनेमा?, प्रका०--हिदी 
काव्यशैली का विकास; प०-- | 
८ बी, एलग्रिन रोड, इलाहाबाद | 

हरिदत्त-- शि० --वेदालंकार, 
स्नातक परीक्षा मे सबप्रथम होने 
से नत्थूमल स्वर्णंपदक, रुक्मिणी 
बाई मेधापदक, स्वणंपदक, मूलसचंद 
क्रिशोरी देवी पदक, श्रद्धानंद पदक 
आदि प्राप्त किये, सा9--- 
१६४०-४६ तक तुलनात्मक घर्म 
विज्ञान के आचाये; प्रका ०-- हिंदू 
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विवाह और परिवार पर मौलिक 
प्रथ, बंगाल हिंदी मंडल द्वारा 
पुरस्कृत; प०--गुरुकुल काँगड़ी, 
हरद्वार । 


हरिश्चंद्र आय-- दक्षिण 
अफ्रीका के उत्साही हिंदी प्रचारक; 
शि०---शुरुकुल्ञ कॉगढ़ी; सा०-- 
आपका काये-क्षत्र जोहान्सबर्ग 
नगर है; प०-पोस्ट बकस ३२६४, 
लोरेसोमाक्र्स । 


हरिश्चंद्र सिह, ठाकुर (संत'-- 
भारतीय संल्कृति से संबंधित विपयो 
के लेखक; हरद्वार से प्रकाशित 
साप्ता ० हिंदू? के लगभग १६ वषों 
से संपादक; प्रका०--सफुट; प०८ 
साप्ताहिक हिंदू” - कार्योत्षय, 
इरद्वार | 


हरिहर प्रसाद 'रसिक---ज ० 
--६ मार्च १८६२; शि०--बी० 
ए.०,सी० टी०; सा०--समापति 
आपयंसमाज बेतिया, मंत्री चम्पारन 
जिला हि० सा० स०, संपा० 


प्रकाश” मासिक ; प्रका ०--गद्य- 
विनोद, प्रेम-प्रवाह, रसिक - कवि- 
तावली, श्रद्धाजलि, अन्तज्वाला, 
अम्यर्थना, बेखटक बेतियाबी; 
ब॒तें०--अध्यापक, विपिन विद्या- 
लय, बेतिया; प० -- आम दृरपुर 
नाग, पो० महेसी, चम्पारन । 
हरीकृष्ण खरे -- वाणिज्य 
विषय के लेखक; शि०-बी ० काम ०- 
१६४४, एम० ए० १६४६ श्रयात्र 
वि० वि०; सा०--उच्च कन्षाओ 
में हिंदी माध्यम द्वारा शिक्षादान, 
वर्धा मे ३ वर्ष शिक्षक; प्र ०-रुफुठ; 
पृ०--अध्यक्ष ' वाणिज्य विभाग, 
शिवाजी विद्यालय, अ्मरावती । 
हीरालाल जैन-ज०--१६ श्८ट; 
शि०--बी० ए.० आनर्स कलकत्ता 
वि० वि०; सा०--३२५-३७ विश्व- 
भारती शाति निकेतन मे अध्यापन, 
४२-४७ तक राजनीति में भाग, 
सोशल्तिस्ट पार्टी के का्येकर्ता; 
प०--संपा० 'जयहिद? साप्ताहिक, 


कीटा | 
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(ख) अवशिष्ट संस्थाओं के परिचय 


आये पुस्तकालय ( श्री 
उद्यसिंह), सूचा, फीजी--हिंदी 
के पाठक तैयार करना उद्देश्य है, 
पुस्तकों की संख्या थोड़ी ही है, 
पर प्रचार-क्षेत्र विस्तृत है। 
_ ए८ के० कालेज, शिकोहाबाद , 
मनपुरी--- १६४७ मे बोौ० ए० कक्षा 
खुलीं; बी० ए० में ४० विद्यार्थी हैं; 
हिंदी-प रिषद साहित्यिक आयोजन 
करती है ; श्री सरदारसिह सहायक 
और श्री रललाल वेश्य प्रधान हैं | 

एस० एम० कालेज, चंदोसी-- 
श्री गोरीशंकर 'शील” एम० ए० 
विभाग के अध्यक्ष हैं ओर श्री 
जी० एल० भट्ट एम० ए७ प्राध्या- 
पक; विद्यालय की हिंदी-प्रचारिणी- 
सभा ३७४ वर्ष पुरानी हे जिसका 
निजी पुस्तकालय है; “उषा' नामक 
वार्षिक पत्रिका प्रकाशित होती है। 

गणेशदत्त कालेज, बेगूसराय 
मुगेर--हिदी आनस तक पढ़ाई 
होती है; भूतपूव प्राध्यापकों में श्री 
वेणीमाधघव मिश्र ओर श्री राम- 
संजीवनसिह का नाम विशेष उल्ले- 
खनीय है; अब श्री रामेश्वर मिश्र 


हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं; इस 
की हिंदी साहित्य-परिषद को स्था- 
नीय साहित्यिको ओर जनता का 
पूर्ण सहयोग प्राप्त है। 

गणेश पुस्तकालय, चौक, 
लखनऊ--१५ अभ्रगस्त १६४५ को 
श्री शानकृष्ण अग्रवाल द्वारा स्था- 
पित; चुनी हुईं साहित्यिक पुस्तकों 
का ही संग्रह है | 

गया कालेज, गया---१६४४ 
में हिंदी परिषद की स्थापना की 
गयी, इसके अतर्गत एक नास्य- 
परिषद है; सर्वश्री शिवनन्दन 
प्रसाद, जगदीशनारायण दीक्षित 
आदि प्राध्यापक है। 

डी० जे० कालेज, मु गेर- 
बी० ए० आनस तक हिन्दी की 
पढ़ाई की व्यवस्था १६४६ से है; 
साहित्यिक उत्सव और आयोजन 
हिंदी-साहित्य-परिषद द्वारा होते हैं; 
श्री शशिधर वाजपेयी ने परिषद्‌ 
को “दिनकर वेजयंती” प्रदान की 
है जो विभिन्न कालेजों के छात्रों 
की काव्य-प्रतियोगिता के विजेता 
की प्रदान की जाती है; द्वितीय 
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बष में प्रथम आने वाले छात्र को 
5लायल” रजतपदक प्रदान किया 
जाता है; सवश्री रामेश्वर प्रसाद 
सिह, कपिलनारायण सिह, महें- 
श्वरनाथ, रामरघुवीर प्रसाद सिह, 
गिरिजानाथ का प्राध्यापक हैं| 
तेजनारायण जुबिली कालेज, 
भागलपुर--हिदी विद्यार्थियो को 
संख्या क्ृगममग ६०० है; प्रति वर्ष 
साहित्यिक समारोह होता है; एक 
व्याख्यानमाला का भी आयोजन 
है; प्रो० श्री महेश्रीप्रसाद एम० ए.० 
अध्यक्ष हैं। 
पंजाब यूनिवर्सिटी काल्लेज, 
रीडिग रोड, नयी दिल्ली--बी० 
ए्‌० तक हिंदी पढ़ाई जाती है; 
हिंदी परिषद साहित्यिक कार्यक्रमों 
का आ्रायोजन वरती है; कालेज- 
पत्रिका के हिन्दी-विभाग का नाम 
“साथ्य तारक! है; श्री घर्मचन्द संत 
बी० ए० आनसें, एम० ए० 
अध्यक्ष हैं ! 
प्रगतिशील-साहित्य - गोष्टी, 
हँंसापुरी,नागपुर-- १६४७ में स्था- 
पित; २०० सदस्य हैं; कई स्थानों 
मे शाखाएँ हैं। 
भारतीय-हिंदी-परिषद्‌; प्रयाग 


--यह संस्था पिछले नो वर्षों से 
भाषा ओर साहित्य के क्षत्र में 
कार्य कर रही है ; सदस्यता विशेष 
रूप से देशीय विश्वविद्यात्॒यों के 
हिंदी अध्यापको तक सीमित है 
प्रमुख योजना वेशानिक अँगरेजी- 
हिदी-कोश का प्रकाशन है जिसके 
दो खंड प्रकाशित हो चुके हैं 
ओर शेष दो शीघ्र प्रकाशित होंगे; 
दूसरी उल्लेखनीय योजना हिंदी 
साहित्य के एक बृहत्‌ इतिहास का 
प्रकाशन है जो विभिन्न' विषयों के 
विशेषज्ञों द्वारा लिखा जा रहा है, 
विश्वविद्यालयों मे हिदी-माध्यम के 
लिए. यह संस्था आरम्भ से हीं 
प्रयलनशील रही है ; इसकी मुख 
पत्रिका (हिंदी अनुशीलन? हैः 
सस्था का कायोतय प्रयाग विश्व- 
विद्यालय, हिंदी-विभाग है । 
मध्यहिद विश्वविद्यालय, 
भूपाल --- नवस्थापित संस्था ; 
अनेक परीक्षाओं की योजना है ; 
साँची विद्यापोठ ओर विद्यानगर 
स्थापन की भी योजना है। 
माध्यमिक शिक्षा बोड, दिल्ली 
--नवीं, दसवी ओर ग्यार- 
हवीं कक्षाओं की पढ़ाई होती दे; 


( ५४७६ » 


इसका कोर्स बनाने वाली समिति 
में पाँच सदस्य हैं ; बोड के अधीन 
स्कूलो में हिंदी की पढ़ाई के दो 
रूप दें --- नवी से ग्यारहवी कक्षा 
तक तीन वर्षो में भाषा का ७५ 
अ्रंक का एक पत्र अनिवाय है; 
हिंदी एक वेकल्पिक विषय के रूप 
में भी रखी गयी है ; किन्तु साइ स 
के विद्यार्थी यह वेकल्पिक हिदी 
नहीं ले सकते | 

पहली से आठवीं कक्षाओं 
तक के लिए, एक अलग बोड है 
जो समयानुसार कुछ व्यक्तियों की 
एक समिति बनाकर विभिन्न 
विषयों का पाठ-क्रम निर्धारित कर 
लेता है। 

रांजकीय कालेज, रोपड़, 
अंबाला-- १६४५४ से बी० ए० में 
हिंदी ऐच्छिक विषय है, अक्टूबर 
१६५१ से एम० ए० कनक्षाएँ आरंभ 
करने की स्वीकृति मिल्न गयी दे ; 
सर्वश्री चौधरी जगदेवसिह्द एम० 
ए०, प्रभाकर, शानी ; डा० शिव- 
नारायण बोहरा एम० ए.०, प्रमा- 
कर, पी - एच० डी० संस्कृत-हिंदी- 
विभाग के अध्यापक हैं। 

राजेंद्र पुस्तकालय, खनपुर, 


“श्था० -- १६१६ ; कार्य०--- 
परीक्षा के लिए दीन विद्यार्थियों 
को सहायता की जाती है, अपना 
भवन बनाने के लिए जमीन प्राप्त 
हो गयी है, भवन बन रहा हैं ; 
पुस्तकालय में ३० पत्र - पत्रिकाएँ: 
आती हैं | 


रामकृष्ण कालेज, मधुबनी, 
दरभंगा --- बी० ए० तक हिदी 
पढ़ाई जाती है ; हिंदी साहित्य 
परिषद साहित्यिक आयोजन करती. 
है; भी विद्यानाथ अध्यक्ष हैं। 


रामदयालु सिंह कालेज, 
मुजफ्फरपुर-जूलाई १६४८ में हिदी- 
विभाग खुला ; अब इंटर ओर 
बी० ०० में हिन्दी है, श्री जगन्नाथ 
पाडेय ओर श्री प्रेमनारायण प्राध्या- 
पक हैं; इसकी साहित्य-परिषद 
भभारतेंदु साहित्य-मंडल? के नाम से 
है ; बी० ए.० आनसे की शिक्षा का. 
भी बीजारोपण हुआ है | क्‍ 
विश्वविद्यालय, अज्नीगह-- 
में हिन्दी की पढ़ाई १६३२ से 
प्रारंभ हुई ; उदू के साथ एफ० 
ए० ओर एम० ए, के परीक्षा- 
थिंयो को हिन्दी पढ़ाई जाती है । 


( ५७७ ) 


विश्वविदूयालय, आंध्र, वाल- 
टेयर-बी०एस-सी० , बी० काम ओर 
आस में हिन्दी पंढाई जाती है , 
प्रथम में हिंदी विष॑य ऐच्छिक ओर 
अंतिम दो में अनिवाये है ; 
“डिप्लोमा कोस इन हिन्दी? श्रगले 
व से श्रारंभ करने की योजना 
है, भ्री० सुदर रेडी, बी० ए० 
सा० रत्न हिंदी अध्यापक हैं । 

विश्वविद्यालय, काशी--यहाँ 
का हिंदी विभाग आरम्भ से ही 
प्रतिष्ठित साहित्यिकों के सहयोग 
के कारण विशेष प्रसिद्ध रद्या है ; 
विभाग के स्वर्गीय अध्यापकों में 
डाक्टर श्यामसुन्दरदास और पौ० 
रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रथम 
श्रेणी के आलोचक थे; हिंदी 
जगत को हिंदी का प्रथम डाक्टर 
( डाक्टर, पीताबरदत्त बडथ्वाल ) 
प्रदान करने का श्रेय भी इसी 
विश्वविद्यालय को प्राप्त है ; वर्त- 
मान अ्रध्यापकों के नाम ये हैं... 
आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी'डी० 
लिट ० ; डाक्टर जगनन्‍्नाथप्रसाद 
शर्मा एम० ए०, डी० लिट्‌० ; भी 
' विश्वनाथ प्रसाद मिश्र एम० ए०; 
श्री पद्मननारायण आचाये एम०ए७; 


डाक्टर छेलबिहारी एम० ए.०, पी- 
एच० डी० , डाक्टर श्री कृष्शु- 
लाल एम० ए०,पी - एच० डी० | 
विश्वविद्यालय नागपुर -- 
( ए० १८३ ) इसके अंतर्गत जो 
कालेज है उनमे में तीन में उच्च 
कक्षाओं में हिंदी पढ़ाई जाती है ; 
बी० ए० की पढ़ाई तीनो की स्व- 
तंत्र है, एम० ए० में सबकी पढ़ाई 
सम्मिलित रूप से होती है ; इन 
कालेजो में ३ अश्रध्यापक और २ 
अध्यापिकाएँ हिंदी विमाग में हैं; 
साहित्यिक कार्यक्रम और योज- 
नाश्रो के लिए. विश्वविद्यालय में 
हिंदी-साहित्यसमिति स्थापित है ; 
हिंदी लेकर एम० ए० में प्रथम 
उत्ती् होने वाले छात्र को कोरिया 
दरबार की ओर से एक स्वरणपदक 
ब्रदान किया जाता है। 
विश्वविद्यालय पटना -- में 
अब से बीस-बाइस वर्ष पूष हिंदी 
की शिक्षा केवल रचना रूप में 
दी जाती थी; धीरे-धीरे पूर्ण रूप से 
हिंदी-शिक्षा दी जाने लगी; १६३६ 
मे बी० ए० तक हिदी-शिक्षा का 
प्रबन्ध हुआ ; तथश्चात 
पठना कालेज में एम० ०७ में 
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भी हिंदी की पढ़ाई होने क्वगी; इस 
समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रो, 
श्रीधमे न्द्र ब्रह्मनारी, प्रो० श्रीविश्व- 
नाथप्रसाद, प्रो० जगनन्‍नाथराय 
शर्मा आदि <#िद्वान हैं; अन्य 
प्राध्याषफ भी हिंदी की उत्तरोत्षर 
उन्नति के लिए. प्रयत्नशील हैं | 
विश्वाच् दयाल्य, प्रयाग -- 
श्यप्७ में इसकी स्थापना हुई ; 
१६२२ मे पुनः संगठन हुआ ओर 
शिक्षा देने की व्यवस्था को गयी | 
हिंदी-विभाग को स्थापना १६२४ 
में हुई ; आरम्भ में पॉच विद्यार्थी 
थे जिन्हें पहाने को एक अध्यापक 
पर्याप्त था। पश्चात्‌, विद्यार्थियों 
की संख्या वढत-बढते अ्रब॒ एक 
सहख के लगभग हों गयी है ओर 
फ्रास, बेलजियम आदि विदेशो से 
भी विद्यार्थों यहाँ हिंदी पढ़ने आया 
करते हैँ। अ्रध्यापको की संख्या 
इस सभय बारह है| इसके अंतर्गत 
आज चार संस्थाएं कार्य कर रही 
हैं---(क) भारतीय हिंदी परिषद्‌ 
-- यह संस्था १६४१ में आरंभ हुई 
इसका स्वतंत्र परिचय प्रू० ५४७५, 
पर छुपा है । (ख) हिंदी परिषद्‌-- 
इसकी स्थापना हिंदी विभाग की 


स्थापना के पू्व ही सन्‌ १६२२ में 
हुईं | इसके तत्वावधान में प्रतिवर्ष 
साहित्यिक समारोह होते रहे हैं ; 
इसके गल्प - सम्मेलनों में पुरस्कृत 
सकलन “गल्प - माला” के नाम से 
छप चुका है; इसके अधिवेशनो 
मे पढे गये निबंध 'परिपद्‌-निब॑धा- 
वली? -- २ भाग मे संकलित है , 
परिपद की मुखपत्रिका कौमुदी? 
१६३५ से प्रतिवर्ष प्रकाशित हो 
रही है। इसके प्रकाशन - विभाग 
द्वारा ६ अनुसंधानपूर्ण ग्रंथ प्रका- 
शित हो चुके हैं। (ग) हिंदी- 
समिति-- १६३६ में इसकी स्था- 
पना हुई ; इसमे श्रध्यापकों तथा 
विद्यार्थियों द्वारा प्रति मास निबंध- 
पाठ की योजना होती है। (घ) 
अध्यापक सम्रिति--विश्वविद्या- 
लय के हिदी-अध्यापको की यह 
समिति है जिसकी बेठक प्रति 
सप्ताह होती है जिसमे भाषा, लिपि 
ओर वत्तेनी के संबंध में विचार- 
विनिमय होता रहा है। यह विभाग 
अब स्वतंत्र हिन्दी भवन बनाने के 
लिए, प्रयत्नशील है । 

प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी 
विभाग के अध्यापको के नाम हैं 
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सवश्री डाक्टर धीरेंद्र बर्मो एम० 
४.०, डी० लिटू (यूनीवर्सिटी प्रोफे- 
सर); डाक्टर रामकुमार वर्मा एम० 
ए०, पी - एच० डी० (रीडर) ; 
डाक्टर माताप्रसाद गुप्त एम०ए०, 
ड्री० लिदू० (रीडर) ; डाक्टर 
रमाशंकर शुक्ल 'रसाल! एम० ए०, 
डी० लिटू ; डाक्टर उदयनाराण्ण 
तिवारी एम० ए.० (हिंदी ओर 
पाली है! डी लिद्‌० : डाक्टर 
लद्धमीसागर वाष्णुय एम० ए०, 
डी० फिल० डी० लिट्‌ ० ह श्री उमा« 
शंकर शुकत एम० ए.०, डाक्टर 


त्रजेश्वर वर्मा एम० ए.०, डी० , 


'फिल०; डाक्टर हरदेवबाहरी एम७ 
ए.०,डी ०लिटू ०;डाक्टर रघुवंश एम ० 
ए.०, पी-एच० डी० ; श्रीयुत 
तोमर | 

इस विद्यालय के महि वाविभाग 
की अध्यक्षा हैं श्रीमती चंद्रावती 
त्रिपाठी एम०ए.०;सहायक हैं डाक्टर 
शेलकुमारी माथुर एम० ए०, डी० 
फिल्० ; एक अन्य अध्यापक हैं 
पंडित देवीदत्त शुक्ल | 

विश्वविद्यालय,मद्रास में हिंदी 


भराठी, उड़िया, बंगाली, आसामी, 


बर्मी, और सिहल्ली आदि भाषाओं 


के लिए. एक संयुक्त बोड है; हिंदी 
प्रधान है, बाकी भाषाएँ साथ कर 
दी गयी हैं, यही बोड विश्वविद्या- 
लय को परीक्षा, पाठ-क्रम, पाठ- 
पुस्तकें परीक्षक-नियुक्ति आदि के 
लिए, सिफारिश करता है; इनका 
अंतिम निर्णय सिनेट करती है; 
विश्वविद्याज्नय-पुस्तकालय के लिए. 
“विद्वान समिति? में हिंदी का एक 
सदस्य रहता है, विश्वविद्यालय की 
ओर से ये परीक्षाएं. हिंदीमें चल्ायी 
जाती हैं--मेट्रीकुलेशन -- हिन्दी 
दूसरी भाषा है; इं टरसीडिएट-- 
वर्ग में हिंदी दूसरी भाषा और 
तीसरे वर्ग में तीसरी भाषा है; बी० 
ए.०--दूसरे वर्गमे हिंदी दूसरी भाषा 
है और तीसरे में ऐच्छिक विषय: 
बी० एस-सी०--प्रथम क्गंगे हिंदी 
ऐच्छिक विषय है, एम० ए०-- 
ओर साहित्य “विद्वान” डपाधि 
परीक्षा मे हिंदी प्रधान भाषा है; 
(विद्वान? परीक्षा “साहित्य रत्न? के 
समकत्त है। 

स्कूलों में पाठ-पुस्तके निर्धारित 
करने के लिए चालोस सदस्यों की 
(मद्रास टेक्स्ट बुक्‍्स कमेटी? नामक 
एक बड़ी समिति है जिससे दो 


( ४८० ) 


मुख्यतः ह्िदी के लिए है; इस 
समिति को कारवाई गोपनीय 
समभी जाती है| 

मद्रास विश्वविद्यालय के अधीन 
जिन कालेजों में इयटरमीडिएट 
ओर बो० ए० में हिंदी पढ़ाई 
जाती है उनके नाम ये है--महा- 
राज कालेज इ्रणाकुक्षम्‌, वीमेंस 
क्रिश्चियन कालेज मद्रास, सन्त 
टामस कालेज त्रिचुर, संत एलो 
सियस कालेज मेंगलोर, मारिस 
कालेज मदरास, संत तेरिसस कालेज 
इरणाकुलम्‌ । 

विश्वविद्यालय,मेसूरम मिडिल 
कत्षा से लेकर बी० ए.० तक हिन्दी 
भाषा की शिक्षा वेकल्पिक रूप से 
दो जाती है; १९१८ से हिंदी 
भाषा का यहाँ प्रवेश हुआ: बी० 
ए. में जो विद्यार्थी बेकल्पिक विषय 
में उद' लेते हैं उन्हे अनिवाय रूप 
से हिंदी लेनी होती है; १६४२ में 
दो, १६४३ में सात और १६४४ में 
६ विद्यार्थियों ने बी० ए० हिन्दी 
लेकर पास किया; अब यह संख्या 
बहुत बढ़ गयी है। 

विश्वविद्यालय, लखनऊ-- 
स्थापना काज्ञ भें हिंदी बी० ए» 


और बी० एस-सी० में अनिवार्य थी; 
कुछ समय बाद अनिवाये रूप बंद 
करके बी ० ए मे स्वतंत्र विषय बना 
दिया गया;पंडित बद्रीनाथमट्ट १६ ३० 
तक अध्यापक रहे ; इनके पश्चात 
डाक्टर दोनदयालु गुप्त नियुक्त हुए 
स्वर्गीय अध्यापको मे काशी विश्व- 
विद्यालय के स्नातक डाक्टर 
पीताबर दत्त बड़थ्वाल एम०ए 
डी० लिट और धयाग विश्वविद्या- 
लय के स्नातक डाक्टर जानकीनाथ 
सिह एम० ए०, डी० किट थे < 
१९४७ तक हिंदी और सस्क्ृत 
विभाग का अ्रध्यक्ष एक ही रहता 
था; इसके बाद हिंदी विभाग 
स्वतंत्र हो गया ओर उसके अध्यक्त 
की खतंत्र नियुक्ति हईः वर्तमान 
ध्यापको के नाम ये हैं--.डाक्टर 
दीनदयालु गुप्त एम ०ए.० डी ०लिट ० 
( यूनिवर्धिटी प्रोफेसर ) , डाक्टर 
केसरीनारायण शुक्ल एम० ए० 
डी०लिट ०(रीडर); डाक्टर भगीरश्र 
मिश्र एस० ए०, पी-एच०» डी० $ 
श्री हरिकरण अवस्थी एम० ए.०, 
श्री विपिनविहारी त्रिवेदी एम० 
ए.०, डाक्टर चिलोकी नारायण 
दीक्षित एम० ए०, पी-एच० डी०; 


छ 


( तर! ) - 


डाक्टर सरयूप्रसाद अग्रवाल एम० 
ए० पी-एच० डी० और श्री वज- 
किशोर मिश्र एम० ए० | 

वेंकटेश्वर प्राच्य कलाशाला, 
तित्पत्ि--१६४२ से यहाँ मद्रास 
विश्व विद्यालय की “विद्वान” उपाधि 
परीक्षा की शिक्षा का प्रारंभ हुआ; 
2१६४७ मे हिंदी विद्वान! की शिक्षा 
दी जाने लगी; आरंभ में श्री सोमे- 
श्वर शर्मा सा० रत्न नियुक्त हुए ; 
जूलाई १६४८ में आंध्र विश्ववि- 
ग्यात्षय के हिन्दी पंडित श्री हनुम- 
ज्छास्त्री अ्रयाचित! एम० ए० 
सा० रत्न० हिन्दी विभाग के 
अध्यक्ष बनाये गये ; शाला के 
पुस्तकालय में १५०० हिन्दी 
ग्रथ है | 

संत ऐड्रूज कालेज, , गोरख- 
पुर--१६४० भे हिन्दी विभाग के 
अंतर्गत हिन्दी-सभा की स्थापना 
हुईं ; सभा का निजी पुस्तकालय 
है ; प्रति तीसरे वष सभा विराट 
कविसम्मेलन करतो है | 

सतीशचंद कालेज, बलिया 
--हिन्दी-छात्रों की संडया लगभग 
४४० है , विवेक! पत्रिका प्रका- 
शित होती है ; तीन अध्यापक हैं ; 


अध्यक्ष हैं श्री विश्वनाथ तिवारी 
एम० ए०, सा० रत्न । 

सावजनिक पुस्तकालय, चंदेरी- 
१६२६ में स्थापित ; पुस्तको का 
विशाल संग्रह है ; साहित्यिक 
आयोजन होते हैं ; पुस्तकालय का 
निजी भवन है | 
हे साहित्य महाविद्यालय,(राजेद्र) 
तेवदह, पटना ; स्था० -- २५ , 
जूज्नाई १६३७ ; उह ० --- जनता 
मे देश-प्रेम, आत्मगौरव, मानवता- 
प्रेम, आम - सुधार, हिन्दी - प्रेम 
उत्पन्न करना ; कांथें० --उच्च 
शिक्षा हिन्दी में दी जाती है; 
पुस्तकालय मे १००० पुस्तके हे, 
वाचनालय में २० पत्र श्राते है ; 
साहित्य परिषद द्वारा युगवाणीः 
हस्तलिखित मासिक निकलता है; 
आम-सेवक! विशेषाक निकल्षा था; 
गाधी जी के रचनात्मक काय की 
योजना को चलाने के लिए. एक 
समग्र ग्राम-सेवा-शिक्षण-शिविर की 
स्थापना १ नवम्बर १६४४५ मे हुई; 
हरिजनों ओर अहिन्दी भाषियो को 
निःशुल्क पढ़ने को सुविधा है | 

हरप्रसाद जेन कालेज, 
आरा -- कालेज के हिन्दी विद्या- 


। 


( 'भटर ) 


थियों द्वारा साहित्य - परिषद की 
स्थापना हुई है ; साहित्यिक समा- 
रोह होते हैं; श्री शिवबालकराय 
अध्यक्ष ओर श्री सीताराम प्रभात? 
सभापति हैं । 

हरिवंश श्रीलादश पुस्तकालय, 
करं॑जही, मलाव, गोरखपुर --- श्री 
रामसूरत शुक्ल 'शील” द्वारा जलाई 
१६३६ में स्थापित ; उत्तर प्रदेशीय 
शिक्षा-प्रसार-समिति द्वारा मान्य; 
१२०० पुस्तक हैं; परीक्षात्रो का 
केंद्र है 

हिन्दी-भाषा - प्रचार - समिति 
(श्रीलंका), २५ अलबियन रोड, 
देमटगोड, कोलंबोी ६, लका-- 
भारतके सुदरद क्षण में स्थित लंका 
प्रदेश भें हिंदी का प्रचार-प्रसार 
करने वाली एकमात्र संस्था, इसके 
प्रधान कार्यकर्ता और प्रधान मन्‍्त्री 
हैं श्री र्नसार, इस समिति के 
प्रयत्न से केलनिय विद्यालंकार महा- 
विद्यालय, कफोलंबो के श्री लंका 
विद्यालय, देमटगोड के घमंप्रसाद 
विद्यालय आदि में हिंदी की शिक्षा 
बा आरम्म हो गया है; यहाँ के 
युवक ओर युवतियाँ अब दक्षिण 
भारतीय हिंदी प्रचार-सभा मद्रास 


ओर राष्ट्रभापा हिंदी-प,्रचार - सभा 
वर्धा की परीक्षाओं मे सरुचि बैंठती 
हें। 

हिन्दी राष्ट्रभापा-प्रचार-सभा, 
गोरी शंकरपुरम्‌, गुडिवडा, कृष्णा 
आध्र---जनवरी १६४७ में हिंदी 
प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से स्था- 
पित; हिंदी-नास्य-मंडली की स्था- 
पना की जो विशेष लोकप्रिय हो' 
चुकी है; तीन-चार परीक्षाओं का 
संचालन करती है; निजी भवन 
बनाने के लिए. प्रयत्नशील है। 

हिंदी विदूयापीठ, प्रयाग--देश 
के विभिन्न नेताश्रो द्वारा स्थापित, 
सम्मेलन-परीक्षाओं को पढाई होती 
है; 'क्षि-विशेषण” उपाधि-परीक्षा 
का संचालन होता है | 

हिन्दी विद्यापीठ, फीरोजाबाद, 
आगरा--जूलाई श्ध्४ड्८ मे श्री 
गणेशलाल शर्मा एम, ए्‌०, सा» 
रतन द्वारा स्थापित; सम्मेलन- 
परीक्षाओं की पढाई का प्रबन्ध है; 
साहित्यिक समारोह आयोजित होते 
हैं; संचालन कार्यसमिति करती 
है। 

हिंदी विदूयापीठ, रतनगढ़-- 
१५ अगस्त १६४७ को स्थापित: 


( धरे ) 


चार परीक्षाओं का संचालन करती 
है, कई पुस्तकालय ओर वाचना- 
लय स्थापित किये हैं | 


हिंदी-साहित्य - परिषद (खासी 
जयंतिया, ४ लोवासी लाइंस, 
शिलाँग, आसाम -- आसाम के 
पव॑तीय प्रदेशों में हिन्दी - प्रचार 
करनेवाली संस्था, राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति वर्धा से संबद्ध है । 

हिंदां-साहित्य-परिषद्‌, ललितपुर 
--जनता में साहित्यिक रुचि 
जाग्रत करने के उद्देश्य से स्थापित; 
स्थान,य नवयुवक साहित्विकों का 
सहयोग प्राप्त है। 

हिंदी-साहित्य-परिषद्‌्(हरिहर), 
बोहठ, मंगेर--१६५० में स्था- 
पित; साहित्यिक श्रभिरुचि जाग्रत 
करना उद्द श्य है; निजी पुस्तका- 
लय है; साहित्यिक कायक्रमों 
में पठित भाषणो को प्रकाशित 
करने की योजना है | 

हिंदी-साहित्य - सभा, छुहार 


बाग, जलंघर-- १६४७ से स्था- 
पित, पाक्षिक श्रधिवेशन होते हैं| 


हिंदुस्तानी प्रचार सभा, ५ 
गोंबक लेन, का उलालंपुर,मताया- 
यह सभा इस श्रदेश में अपना 
कार्म कई वषों से कर रही है| 
आरंभ में स्थानीय निवासियों को 
हिन्दी से परिचित कराना प्रधान 
उद्द श्य था; परन्तु हिन्दी जब से 
भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में 
स्वीकृत हो गयी है, सभा के कार्य 
कर्ताओं का दायित्व बहुत बढ़ गया 
है ओर हिन्दी-प्रचार संबंधी निजी 
प्रयत्न के साथ साथ उसने सरकार 
से निवेदन किया है कि विद्यालयों 
में अन्य विषयो के साथ साथ हिंदी 
को भी मान्यता दी जाय। सभा 
हिंदी - विद्यालयों ओर रात्रि« 
पाठशाल्ाओं का संचालन करती है 
आर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार 
सभा की परीक्षात्रो को इस देश में 
व्यवस्थापिका है| 


( प्रथ्४ ) 


(ग) प्रकाशकों के अवशिष्ट परिचय 


अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, 
नया टोला, पटना--विविध विप- 
यक लगमग ५० पुस्तक प्रकाशित; 
“विश्वदर्शन माला” का भी कुछ 
काज्न तक प्रकाशन हुआ ; अब 
साहित्यिक प्रकाशन कर रहे हैं। 
अजंता प्रस लि०, नया 
टोला, पटना -- प्रमुख प्रकाशन 
सस्था; अब तक लगमग १०० 
पुस्तक प्रकाशित जिनमे दिनकर- 
साहित्य का प्रकाशन प्रमुख है. 
आलोपयोगी मासिक छुन्नृ मुन्‍्न का 
प्रकाशन भी दोता है; श्री मणि- 
शंकर लाल अध्यक्ष है | 
अनाथ विद्यार्थी यह प्रकाशन, 
६२४ सदाशिव, पूना २ -- स्वा- 
ध्याय माला की लगभग १० 
पुस्तक प्रकाशित की हैं । 

. अभिनय प्रकाशन ज्ि०, लंगर 
टोली, पटना --- कई पुस्तक 
प्रकाशित को हैं | 

अमोलकचंद अग्रवाल एंड 
संस, चावल मंडी, चोक, कानपुर 

--२-३ पुस्तक छापी हैं । 

अमृत बुक कम्पनी, कनाट सर- 


कस, नयी दिल्ली---२-३ सामयिक्र 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं | 

अशोक श्रे स, महेद्र,, पटना ६- 
कथा - साहित्य वी लगभग १० 
पुस्तकें प्रकाशित; साहित्यिक 
पुस्तकों के प्रकाशन की योजना 
है; मासिक “नयी धारा? का प्रका- 
शन हो रहा है; श्री उदयराज सिह 
अध्यक्ष हैं | 


आगरा बुक स्टोर, रावतपारा, 
आगरा-पाख्य पुस्तकों की कंजियों 
के प्रकाशक ; ३०० के लगभग 
प्रकाशित पुस्तके है ; श्री सूरजभान 
व्यवस्थापक हैं ; इसकी शाखाएँ 
आगरा, अजमेर, लखनऊ, बनारस, 
मेरठ आदि शहरों मे है। 


आदर्श पुरतक भवन,भागलपुर 
सिटी---जीवन चरित्रमाला 'भे दो 
तीन पुस्तक प्रकाशित की है । 

आदर्श पुस्तक मंदिर, चौक 
इलाहाबाद--१०० पुस्तकें प्रका- 
शित ; आजकल्ञ मासिक 'जासूस- 
महल” का प्रकाशन हो रहा है ; 
श्री बनवारी तिवारी अध्यक्ष हैं। 


( ४८५ ) 


आधुनिक पुस्तक भवन, ३०- 
३१, कलाकार स्ट्रीट, कल्कत्ता-- 
श्री राहुल जी को नयी लिखी ४-५ 
पुस्तक प्रकाशित; ओर भी कई 
उपयोगी प्रकाशन हो रहे हैं ; श्री 
परमानंद पोद्दार स्वामी हैं |, 

आरोग्य मंदिर, सुड़िया कुआँ, 
गोरखपुर ---- स्वास्थ्य विपयक 
कछ पुस्तकें प्रकाशित ; मासिक 
“आरोग्य! का प्रकाशन भी होता है। 

आाल इंडिया पब्लिशिंग 
कंपनी, लखनऊ --- लगभग २५ 
पुस्तके प्रकाशित, सभी टीकाएँ हैं | 

इंडियन पब्लिशिंग हाउस, 
नयी सड़क,दिलली--कई उपयोगी 
पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है | 

उदयाचछो, मठापुर, पटना-- 
प्रसिद्ध कवि दिनकर! जी का 
सारा साहित्य यही से प्रक्नशित 
हुआ है । 

एम० आर० भंडारी एंड 

कंपनी, नया बाजार, अजमेर. 
विभिन्न विषयक कई पुस्तके 
प्रशाशित | 

एस० चाँद एंड कंपनी, 
फबव्बारा, दिल्‍ली--लगभग १०० 
पुस्तकें प्रकाशित जिनमे कई उच्च 


परीक्षाओं की पाख्यपुस्तके हैं । 
कन्हैयालाल कृष्णदास, दर- 
भंगा --- विविध विषयक लगभग 
२४ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं । 
कला मंदिर, रतनगढ, (बीका- 
नेर ) --- १४-६-४४ को पंडित 
हनुमानदत्त द्वारा स्थापित ; दो 
पुस्तके प्रकाशित ; श्री पंडित 
गोपाल शर्मा वेद्य व्यवस्थापक हैं । 
कल्याण मंद्रि, कटरा, इला- 
हाबाद--शाक्त धर्म की पुस्तकों के 
प्रकाशक ; 'साधन-माला' के अंत- 
गत शाक्त साधना संबंधी एक 
पुस्तक प्रतिमास छुपती है जिसका 
वार्षिक मूल्य ८) है ओर जिसके 
सपादक पंडित रामदत्त शुक्ल हैं | 
कल्याण साहित्य मंदिर, 
चोक, इलाहाबाद --- कहानी- 
उपन्यास साहित्य की ज्गमग ३० 
पुस्तके प्रकाशित । 
किताबधघर, कदम कुश्रों, पठना 
--लंगसंग १० विविध विषयक 
पुस्तक प्रकाशित, श्री परमेश्वरसिह 
श्रध्यक्ष हैं | 
किताबघर, जिसी पुल, लश्कर, 
ग्वाज्षियर--साहित्य प्रकाशन मंदिर 
के नामसे ४-५ परीक्षापयोगी पुस्तकें 


( *८६ ) 


प्रकाशित, श्री रा० भ० अग्रवाल 
व्यवस्थापक हैं । 

किशोर पब्लिशिंग हाउस, 
परेड, कानपुर --- त्गभग १० 
पुस्तके प्रकाशित, प्रायः सभी पाठ्य 
पुस्तक हैं; श्री तेजबदादुर सिह 
अध्यक्ष हें । 

केसरवानी पब्लिशसं, दारा- 
गंज, प्रयाग---ह्गभग १० पुस्तकें 
प्रकाशित; शानमाला का प्रकाशन 
हो रहा है | 

गुप्त ब्रादस, मंडी धनोरा, 
मुरादाबाद --- स्थापित १६२४; 
लगभग १५० पुस्तके प्रकाशित: 
मासिक 'शिक्षा-सुधा? का भी प्रका- 
शन होता है; श्री सागरमत्ञ गुप्त 
संचालक हैं। 

गुप्त बुकडिपो, बड़ा बाजार, 
इजारीबाग---दो तीन विद्याथियो- 
पयोगी आलोचनात्मक पुस्तके 
प्रकाशित की हैं | 

गोयल बुकडिपो, घुलियागंज, 
आगरा-- क्गभग ५ पुस्तक प्रका- 
शित; भ्री चंद्रभान अध्यक्ष हैं। 

गौतम बुकडिपोी, नयी सड़क, 
देहत्ती--लगभग २०० पुस्तके 
प्रकाशित, पहल्ने पाञ्य पुस्तकों का 


अधिक प्रकाशन किया, अब सा- 
हित्यिक पुस्तको का प्रक्मशन भी 
कर रहे है जिनमें श्री नरेंद्र, श्री 
चतुरसेन शास्त्री की रचनाएँ प्रमुख 
हैं। 

ग्रंथ वित्तान, भागलपुर--श्री 
हजारीप्रसाद द्विवेदी की 'बाण भट्ट 
श्री आत्मकथा” का प्रकाशन क्रिया: 
है। 

चेतना प्रकाशन लि०, हैदरा- 

बाद (दक्षिण)---लगभग ५ पुस्तके 
प्रकाशित; भ्री देवेंद्र सत्याथ्थी के 
प्रसिद्ध गद्य गीतो के दो-तीन संक- 
तन काफी प्रचलित हुए हैं; कई 
सुयोग्य व्यक्ति संचालक हैं | 

जन प्रकाशन गृह, खेतवाडी, 
गिरगॉव, बम्बई ४--- कम्यूनिस्ट 
विचारधारा सम्बन्धी साहित्य के 
प्रकाशक; कुछु समय तक मासिक 
“या साहित्य” का भी प्रकाशन' 
हुआ | 

जनवाणी प्रकाशन, १६१॥१ 
हरिसन रोड, कलकत्ता---क़्गभग 
२० साहित्यिक पुल्तके प्रकाशित 
हुई हैं; “काव्य में अभिव्यंजनावाद?,, 
पोहूँ ओर गलाब” श्रमुख हैं; श्री 
हजारील्ाल शर्मा अध्यक्ष है। 


( ४८७ ) 


ज्ञान लता मण्डल, ३६ एल 
मुगभाठ क्रास लेन, बम्बई ४--- 
परीक्षोपयोगी कुछ पुस्तके परका- 
शित की हैं । 

ताराकार्यालय, नसीन, सूवा 
(फीजी)--फीजी द्वीपसमूह के एक 
मात्र हिंदी प्रकाशक; लगभग ४ 
पुस्तकें प्रकाशित ; (तारा! मासिक 
का भी कई वर्षो' से प्रकाशन होता 
है; व्यवस्थापक हैं श्री ज्ञानीदास | 

तुलसी साहित्य सदन, रे 
नसिया रोड, इ'दोर --- आलोच- 
नात्मक ओर विविध विषयक कई 
पुस्तक प्रकाशित ; भ्री तुलसीर[म 
अध्यक्ष हैं। ., 

नया क्ितात्र घर, गोरखपुर--- 
स्वास्थ्य विषयक ४-५ पुस्तके 
प्रकाशित ; मासिक आरोग्य का 
प्रकाशन भी होता है। 

नवनिर्माण प्रकाशन, धनराज 
लेन, अमरावती (बरार --युगजी- 
वन, जन समाज, भकलक आदि 
पुस्तकमालाओ का प्रकाशन हो 
रहा है; श्री रामरतन सिकची 
संचालक हैं | 

नवयुग ग्रंथागार, छितवापुर 
रोड, लखनऊ--कहानी-उपन्यास 


की लगभग २० पुस्तक प्रकाशित 
श्री रामेश्वर तिवारी स्वामी है । 


नाथ बुक डिपो, राजामंडी, 
आगरा --- कई सहायक पुस्तके 
प्रकाशित की है, श्री शेसूनाथ 
अध्यक्ष हैं | 

पुस्तक भवन, मोती मील, 
मुजफ्फरपुर--लगभग १० पुस्तकें 
प्रकाशित ; प्रायः" सभी पाज्य 
पुस्तक हैं | 

पुस्तक मंदिर, खलीफा बाग, 
भागलपुर --- जनवरी १६५० भे 
स्थापित ; कई पुस्तके प्रकाशित ; 
श्री श्यामसुन्दर सहाय एम० ए.० 
अध्यक्ष हैं | 

प्रगति प्रकाशन, १४ डी० 
फीरोजशाह रोड, नयी दिल्ली--- 
नवस्थापित श्र ष्ठ प्रकाशन संस्था; 
अशेय, मुंशी, सेठ गोविददास 
आदि की कई सुन्दर पुस्तके कला- 
त्मक ढंग से प्रकाशित हुई है; 
मासिक प्रतीक' का भी प्रकाशन 
हो रहा है ; श्री राजबहादुर सिह 
अध्यक्ष है। 

प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी, 
नयी सड़क, दिल्‍ली--लगभग २५ 


( पंतुक ) 


पुस्तकें प्रकाशित जिनमें सभी पाज्य 
पुस्तके हैं|. 
प्रेम बुक डिपो, अस्पताल 
रोड, आगरा---ल्गभग ३० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमें अधिकतर पाठ्य 
पुस्तकों की कुंजियों है | 
, बनारस बुक स्टोस, बुलानाता 
बनारस---बालोपयोगी लगभग २० 
पुस्तक प्रकाशित की हैं | 
बालसाहित्य मन्द्रि, मशक- 
गंज, लखनऊ--शिक्षा - सम्बन्धी 
१० पुस्तकें प्रकाशित; श्री शिव- 
नंदन कपूर अध्यक्ष है | 
भारत प्रकाशन म॑दिर, सुभाष 
रोड, अलीगढु---४-५ विद्यार्थियो- 
पयोगी पुस्तके प्रकाशित हो चुकी 
हैं| 
भारती प्रकाशन, चौक, 
मुंगेर--दो तीन' पुस्तकें प्रकाशित ; 
प्रो० श्री रामेश्वर प्रसाद सिह 
श्रध्यक्ष हैं | 
भारती भवन, बाँकीपुर, 
पटना ४--आलोचना साहित्य की 
लगभग २० पुस्तक प्रकाशित की 
हैं; इसकी एक शाखा पुस्तक 
महल, पटना ४ है। 
' भारती मंदिर, भगवान बाज़ार, 


छुपरा---कई पुस्तकें प्रकाशित कर 
रहे है । 

भारतीय पुस्तक संडार,कालबा 
देवी रोड, बंवई--कई पुस्तकों के 
प्रकाशन का आयोजन है | 

मयूर प्रकाशन, कोसी-- श्री 
व दावनलाल वर्मा का सारा साहि- 
त्य यही से प्रकाशित हो रहा है ; 
उनके लगभग २० उपन्यास-माटक 
प्रकाशित ; श्री सत्यदेव वर्मा 
अध्यक्ष है | 

महावीर प्रकाशन, अलीगंज, 
एटा -जेन धर्म संबंधी साहित्य का 
प्रकाशन ; लगभग दो दर्जन छोटी 
बड़ी पुस्तके छुप चुकी है | 

महाशक्ति साहित्य मंदिर, 


_बुलानाला, ग्नारस -- दो - तीन 


विविध विषयक पुस्तके प्रकाशित ; 
मासिक 'भहाशक्कि' का भी प्रकाशन 
होता है । 


महेश प्रकाशन, भागलपुर 
-- रामायण संबंधी दो पुस्तके 
प्रकाशित ; प्रो० महेश अध्यक्ष हैं | 

मात भाषा मन्दिर, दारागंज, 
प्रयाग --- १६३२० में स्थापित ; 
विविध विपयक लगभग २०७ 


( ५८६ ) 


पुस्तके प्रकाशित; भ्री दृघवर्धन शुक्ल 
व्वयस्थापक है | 

मानसरोवर प्रकाशन, गया-- 
१० आलोचनात्मक पुस्तकें प्रका- 
शित ; श्री हंसकुमार तिवारी 
अध्यक्ष है । 

मारवाड़ी साहित्य मंदिर, 
मभिवानी (पंजाब) --- १९४२ में 
स्थापित ; मारवाड़ी गौरव” प्रमुख 
प्रकाशन है ; 'मारवाडी समाज? 
तथा 'समाजञञ सेवक” नामक पत्र भी 
प्रकाशित होते है , इसकी शाखा 
रे८्पर नया बॉस, दिल्‍ली ६ मे भी 
है; श्री फतहचंद गुप्त व्यवस्था- 
पक हैं | 

मरारी बुक डिपो, अस्पताल 
मार्ग, आगरा--लगसग ५० पुस्तके 
प्रकाशित ; श्री मुरारीताल गगे 
अध्यक्ष हैं । 

मोतीलाल बनारसीदास, बाँकी- 
पुर, पटठना--सामान्यतः पाम्य 
पुस्तक प्रकाशित को ; अब १०- 
१२ आलोचनात्मक पुस्तकें प्रका- 
शित की हैं ; श्री सुन्दरलाल जेन 
अध्यक्ष हैं। 

मोहन न्यूज एजेंसी, कोटा-- 
श्री फतदचंद की “कामायनी सौदय? 


प्रकाशित की ; ओर भी कई पुस्तक 
प्रकाशित कर रहे है ; श्री मोहन- 
लाल जेन व्यवस्थापक है | 

रघुनाथदास पुरुषोत्तमदास, 
चूना ककड़, मथुरा--बालोपयोगी 
तथा अन्य विपयो पर लगभग १५ 
पुस्तक प्रकाशित की है | 

रतन प्रकाशन मंदिर, राजा- 
मंडी, आगरा --- एक दो सहायक 
पुस्तकें प्रकाशित की है | 

रमेश बुक डिपो, त्रिपोलिया' 
बाजार, जयपुर --- लगभग ५४० 
पुस्तके प्रकाशित जिसमे अधिक्रतर 
पाख्य पुस्तके है | 

शाका प्रक्राशन मंदिर, ४१ 
ब्रकिय रोड, मद्रास १७---अ्रहिदी 
भाषी प्रात के हिंदी प्रकाशक ; 
लगभग ५ पुस्तकें प्रकाशित ; सभी 
विद्याथ्थियोषयोगी हैं; श्री काशीराम 
अध्यक्ष हैं । 

राजस्थान पुस्तक मंद्रि, चिपो- 
लिया बाजार, जयपुर---प्रकाशित 
पुस्तकों में “जीवन रश्मियाँः का 
अच्छा प्रचार है; एक शाखा 
अलीगढ़ में भी है | 

रामसहाय लाल, कचहरी रोड, 
गया-- लगभग ५ आलोचनात्मक 
पुस्तक प्रकाशित की हैं | 


( ५४६० ) 


राष्ट्रधम कार्याहय, सदर बाजार 

लखनऊ--धार्मिक ओर राष्ट्रीय 
विषयक कई पुस्तके प्रकाशित; 
देनिक्र स्वदेश, साप्ताहिक पाच 
जन्य और मासिक राष्ट्रधम का 
प्रकाशन भी होता है 

राष्ट्रीय पुस्तक संडार, थ्रादर्श 
पुस्तकालय, छुतरी तालाब मार्ग 
अमरावती (बरार)-नवोदित लेखको 
की कई रचनाओं का प्रकाशन कर 
रहे हैं | 

राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल, मछुआ 
टोली, पठना --- गंगापुस्तकमाला, 
लखनऊ की शाखा; ४-५ पुस्तके 
प्रकाशित; श्री राजकुमार भार्गव 
अध्यक्ष हे । 

राहुल पुस्तक प्रतिष्थान, 
अशोक राजपथ, पठना--महा प॑ ० 
राहुल साकृत्यायन को नवीन 
पुस्तकों का प्रकाशन अब यहाँ से 
ही हो रहा है; श्री वीरेंद्रकुमार 
ज्यैवस्थापक हैं 

रीगल इडस्ट्रीज, खज्री 
बाजार, इन्दौर---ब्रिद्यार्थिये प्योंभी 
४-४ पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 

रीगज्ञ बुकडिपो, नयी सड़क 
दिल्ली --- कई विद्याथियोपयोगी 


पुस्तके प्रकाशित की हैं। 

लोक चेतना प्रकाशन, जबल- 
पुर--चार पुस्तकें प्रकाशित; 
मासिक “थुगारम्भ! का भी प्रका- 
शन होता है; श्री नर्मेदाप्रसाद खरे 
अध्यक्ष हैं | 

वाणी मन्दिर अजमेर, १९४४ 
में स्थापित; (पहले साहित्य निके- 
तन नाम था) दो तीन पुस्तकें 
प्रकाशित; एक वर्ष से *राष्ट्रवाणीः 
का प्रकाशन हो रहा है; श्री राम- 
स्वरूप गे संचालक हैं । 

विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर, 
पामरू (कृष्णा जिला) दक्षिण--- 
“हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी'नामक 
पुस्तक प्रकाशित की है| 

विनोद पुस्तकालय, खजाची 
रोड, पटना -- कई चिद्याथियो- 
पयोगी प्रकाशन किये है । 

वबेदिक साहित्य सन्द्रि, सदर 
बाजार, नागपुर--बंदिक घर्म की 
कई पुस्तके प्रकाशित । 

शारदा पुस्तक-भंडार, ज्ञान 
वपी, बनारस --- जासूसी और 
अय्यारोी विघयक अनेक छोटी 
बड़ी पुस्तके प्रतशित; श्री मधुरा- 
प्रसाद खत्री अध्यक्ष हैं। 


( ५६१ ) 


शारदा मन्द्र लि०, नंयी 
सड़क, देहली --- लगभग ५४० 
पुस्तके प्रकाशित, कई साहित्यिक 
प्रकाशन हुए हैं 

शुक्ला बुक हाउस, श्रमीना- 


बाद, लखनऊ--ल्गभग १५ पुस्तके 


प्रक.शित; सभी विद्यर्थियोपयोगी 
टीकाएं हैं; श्री महीनाथ शक्ल 
व्यवस्थापक हैं | 

सरस साहित्य, अ्रजमेर--श्री 
सरस वियोगी की ३-४ कविता- 
पुस्तके प्रकाशित; मासिक आलो- 
चक प्रकाशित करने का आयो- 
जन है | 

सरस्वती निकेतन, पीपल मंडी, 
देहरादून--साहित्य की पृष्ठ-भूमि 
नामक आलोचनात्मक पुस्तक 
प्रकाशित, कई ओर प्रकाशन हो 
रहे हैं | 

सरस्वती सदन, लायल बुक 
डिपो, लश्कर, ग्वालियर-... लगभग 
२५ पुस्तक प्रकाशित जिनमें 
शिक्षण मात्ता की पुस्तकें प्रसिद्ध 
हैं; भ्री रामप्रसाद अग्रवाल 
अध्यक्ष हैं| 

साहित्य मंद्रि, वर्धा--परीक्षा- 
थियोपयोगी लगभग १० पुस्तकें 


प्रकाशित की हैं | 


साहित्य मन्दिर प्रेस, गुइन 
रोड, लखनऊ--विभिन्न विषयों 
की कई पुस्तकें प्रकाशित; श्री 
कामेश्वर नाथ अध्यक्ष हैं। 

साहित्य सदन, देहरादून--.. 
लगभग १० आल्ोचनात्मक ब 
साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित | 

साहित्य साधना कुटीर, संयो- 
गितागंज, इन्दौर--परीक्षोपयोगी 
२-४ पुस्तकें प्रकाशित हैं. कई 
आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित 
करने की योजना है । 

सुबोध भंथमाला, अपरबाजार, 
राची--स्कूली पुस्तकों के प्रकाशक; 
अब साहित्य-प्रकाशन की योजना 
है । 

सेंटूल बुक डिपो, इलाहाबाद 
--भ्री “बच्चन? जी का पूरा सेट 
प्रकाशित हुआ है ; लगभग २० 


पुस्तके प्रकाशित ; कई पुस्तकें 
प्रसिद्ध हैं। 
स्टूडंट बुक कंपनी, जोधपु र-. 


लगभग ५० पुल्तक्े प्रकाशित 
जिनमे निबंध शिक्षा, प्रगतिशील 
जीवन आदि का अधिक प्रचार 
है; इसकी दो शाखाएँ जयपुर 
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ओर ग्वालियर में भी हैं । 

स्टूडेंट्स फ्रे डूस, हीवेट रोड, 
इलाहाबाद--क्गभग ५० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमे अधिकतर पाठ्य- 
पुस्तकों की कंजियाँ हैं ; भारत का 
बृूहत इतिहास पुस्तक का विशेष 
प्रचार है; श्री अ० स० सामंत 
अध्यक्ष हैं; इसकी एक शाखा पो० 
लंका, बनारस में है | 

स्वरूप त्रद्स, खजूरी बाजार, 
इंदौर --- विद्यार्थियोपयोगी ८-१० 
पुस्तकें प्रकाशित की हैं । 


हिंद प्रकाशन मंदिर, दास्पिटल 
रोड, आगरा--ल्गभग ५ पुस्तकें 
प्रकाशित ; श्री मुरारीलाल गर्ग 
अध्यक्ष हैं । 


हिंदी अंथागार, १५४ पी०कला- 
कार स्टीठ, कलकत्ता --- रबीद्व 
साहित्य का सारा प्रकाशन द्विदी में 
कर रहे हैं ; १८ भाग छुप चुके 
हैं ; भी धन्यकुमार जेन व्यव- 
स्थापक हैं। 


हिंदी प्रकाशन मंदिर, जीरो 
रोड, इलाहाबाद -- श्री रामनरेश 
त्रिपाठी द्वारा स्थापित ; लगमग 
१५ वर्षो तक बालोपयोगी बानरः 
का प्रकाशन होता रहा ; लगभग 
१०० पुस्तकें प्रकाशित जिनमे हिंदी 
कोमुदी (७ भाग) और पथिक-खंड 
काव्य ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की ; 
इस समय दिल्ली के सस्ता साहित्य 
मंडल के संचालन में है। , 

हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 
शानवापी, बनारस---लगभग ४०० 
पुस्तके प्रकाशित, हिंदी प्रचारक 
शब्द कोश मुख्य है ; कई साहि- 
त्यिक पुस्तक माल्ाएँ प्रकाशित 
करने की योजना है ; भरी कृष्णुचंद्र 
बेरी स्वामी है ; इसकी एक शाखा 
१६०१ दरिसनरोड, कलकत्ता में 
भी है। 
हिंदी खाहित्य सृजन परिषद्‌, 
जौनपुर --- लगभग ३० पुस्तकें 
प्रकाशित जिनमे साहित्य दर्शन, 
साहित्य-परीक्षण मुख्य हैं । 
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(घ) हिंदी-पत्र-पत्रिकाओं के अवशिष्ट परिचय 


अंगारा--साप्ताहिक; संपा० 
--भी शामचन्द्र सकसेना; ए०- 
पोस्ट बाक्स २३६, पी० रोड, 
कानपुर | 


अपना देश -- साप्ताहिक; 
संपा०--श्री नरसिह राम शुक्ल 
१६४७ से प्रकाशित; सू०--६); 
पृ०-- सजनी प्रंस, प्रयाग | 


अमे रिकन रिपोटर--सा प्ता- 
हिक; १६४१ से प्रकाशित; संपा० 
--डबल्यू०. बोने; बिना मूल्य 
वितरित ; प०-- अमेरिकी दूता- 
बास, नयी दिल्ली । 


आँचल--महिलोपयोगी मा- 
सिक, जनवरी १६४४ से प्रकाशित; 
संपा०--सुश्री जान अस्थाना, 
कुमारी आशा, सुश्रीकेल्ञाश कुमारी 
अग्रवाल; भू०--४); प०--पोस्ट 
बाक्त ३४०, नयी दिल्ली । 

आरती--विविध विषयक मा- 
घिक; सम्पा०--श्री भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी एवं श्री लक्ष्मीचन्द्र वाज- 
पेयी; प०--शात्वीमार बिल्डिग, 
रेल बाजार, कानपुर | 


आराधना--गाँधीवादो मार्थिक; 
जनवरी ४८ से प्रकाशित; संपा० 
--कुमारो सावित्रीसिह “किरण, 
श्री अशोक बी ० ए०, श्री कृपाशंकर 
वकोल ; मू०--४); प०-गाजी- 
युर। 

आलोक--साप्ताहिक, संप[० 
श्री विश्वताथ शुक्ल; प०--बेकु 'ठ- 
पुर (कोरिया स्टेंट) । 

उजातल्ा--समाजवादी नीति का 
समथक साप्ताहिक; १६५६ से प्रका- 
शित ; संपा० -- श्री गुरुप्रसाद 
उप्पल; प०-उजाला प्रेस, पटना। 

उत्थान--हरिजनोपयोगी साप्ता- 
हिक; १६५० से प्रकाशित; संपा० 
“भी वीरेंद्र पाडेय; मू०---४॥); 
प०--हजरतगंज, लखनऊ | 

उमिला--साहित्यिक मासिक; 
फरवरी १६५४१ से प्रकाशित; संपा० 
--भ्री वासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा, 
श्री हजारी भानु प्रकाश शक्ल; 
मू०--8); १०--१४।६४ य्ढी 
नीम, बनारस | 

कृन्या-- १६४४ से. प्रकाशित 
मासिक; संपा०---श्री केशव प्रकाश 
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विद्यार्थी, श्री “अशोक? बी० ए.०: 
मू० - ३), प०--नारायणुगढ | 
कल्पना -६ मासिक; सू०-- 
१०), संपा० -- सवश्री आयेद्र 
शर्मा, प्रो० रंजन, मधुसूदन चतु- 
बेदी, बद्री विशाल पिची; प०-- 
चतना प्रकाशन ज्ञि०, हैदराबाद 
(दक्षिण) | 
किसान -झपकीपयोगी मासिक; 
संपा०--श्री सुरेशसिह, सू०-- 
६); प० कालाकाकर, प्रतापगढ़ । 
क्षत्रियवन्घु “१६३६ से प्रका- 
शित साध्षिक; संपा०--श्री पी० 
चोधरी, प०-नील्दीबाग, बनारस | 
खिलौना-बालोपयोगी मासिक; 
वितम्बर १६४० से प्रकाशित; 
संपा०--भ्री अशोक? बी० ए०, 
श्री 'कुमुदद मू८--२॥); प०-- 
पोर्ट बाक्स ६६, जमशेदपुर १। 
गलदस्ता -- अ्रप्रेल १६५१ 
से प्रदाशित मात्षिक ; संपा०-- 
श्री बूजचंद बी? राजपात ; संयुक्त 
संपा० -- श्री विद्याशंकर शर्मा ; 
सलाहकार संपादक-मडल-- सवंश्री 
बनारसीदास चत॒ुबंदी,श्रीराम शर्मा, 
हरिशंकर शर्मा, रागेव राघव, ओर 
शातिप्रसाद पाठक ; बि०--प्रत्येक 


मौलिक लेख पर पारिश्रमिक दिया 
जाता है ; मू०--भारत में १०), 
अमरीका म ४ डालर , ईगलि- 
स्तान म १ पोड ; प०--२६३८ 
पीपल मंडी, आगरा | 

चंदा मामा -- बाज्ञोपयोगी 
भासिक सू०-- ४!|) ; बि०--- 
तामिल, कन्‍नड ओर मलयालम 
भापाओों मे भी इसी नाम से प्रका- 
शित होता हे ; प०--मद्रास | 

चुननू - मुन्नू --- बालोपयोगी 
माप्तिक ; संपा० ७ श्री रामबृत्त 
बेनीपुरी ; मू०- ४॥) ; प०-- 
श्री अजंता प्रेस लिमिटेड, नया 
ठोचा, पठना | 

जाग्रति--साप्ताहिक पत्रिका ; 
जनवरी १६४० से प्रशाशित हो रही 
है ; मू०--साढे बारह शिक्षिंग ; 
प्‌०--संगम शारदा प्रेस, नॉदी 
फीजी | 

जासूस महत्न--मासिक; जन- 
वरी १६५० से प्रकाशित ; मू०-- 
६); प०--चोक, इलाहाबाद | 

जीवन-विज्ञान--श्रप्रल १६४५६ 
से प्रकाशित मासिक ; संपा०-- 
श्री चंद्रराज मडारी , मु०--६०); 
प०--मभानुपुरा, इन्दोर । 
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मंकार--सिनेमा साप्ताहिक । 
१६४१ से प्रकाशित ; संपा०-- 
ओ्री सुदशन तिद ओर श्री ल्० प० 
देशमुख ; सू०--एक प्रति -)॥; 
प०--गोकुल पेठ, नागपुर | 

मफंकार--विविध विपय-विशभू- 
पित सचित्र मासिक पत्रिका, जन- 
बरी १६२ १ पे प्रकाशित ; संपादक 
हैं श्री ज्ञानीदास; किसी पार्टी से 
संबंधित नही है; विशुद्ध साहित्य 
का प्रचार उद्देश्य है; बि०-- 
फीजी में यह हिंदी की अकेली 
मासिक पत्रिका है; मू० -- ६ 
शिक्षिग; प०--तारा प्रेस, नसीनू, 
सूबा, फीजी | 

दीपशिखा-सिने व साहित्यिक 
मासिक , संप[ृ० -- श्री देवेंद्र 
मू०--5) ; १० -- पाठिलपुन्र 
प्रकाशन मदिर, ६ डी गद॑नी बाग, 
पटना १ । 

देहात --- १६४८ से प्रकाशित 
मासिक; संपा०--श्री कन्हैयालाल 
सहगल; श्री गंगाप्रसाद 'शारदा?, 
श्री नित्यानंद सारस्वत, श्रीमती 
चंद्रकान्ता जेरथ, श्री बल्लभमदास 
बिन्‍नानी अजेश' ; मूं०-- २) ; 
्पृ८--पिलानी, जयपुर | 


नांगरिक--देनिक ; संप[०-- 
श्री देवीदास शर्मा “निर्भय! , प० 
--हाथरस | 

नाम माहात्म्य-धार्मिक मासिक 
पत्र ; संपा० -- श्री गोर गोपाल 
जी मानसिह ; सू०-- २७) ; प० 
--भजनाश्रम, बृन्दावन | 

तया साहित्य -- प्रगतिशील 
मासिक ; सपा०--श्री रामवित्ञास 
शर्मा, श्रां प्रकाशचंद्र गुप्त, श्री 
पहाड़ी ; मू०--१०) , प०-- 
नया कटरा, प्रयाग | 

नयी धारा--मासिक पुस्तक ; 
सपा० श्री रामबक्ष वेनीपुरी ; 
सू०--१०) ; प०--अशोक प्रेस, 
महैद्र , पठना | 

नवभारत--राष्ट्रीय साप्ताहिक; 
अहिद। ग्रात से प्रकाशित ; प्रत्येक 
अंक पर हिंदी की प्रगति पर भी 
एक लेख रहता है , संपा०--टी ० 
बी० केशवदास , प०--बेह्लारी 
(दक्षिण भारत) | 

नवरस--कहानी प्रधान मासिक; 

संपा० श्री देवकुमार मिश्र, श्री 
रघुवंश पाएडेय ; मू०--५) ; १० 
--भिखना पहाड़ी,बाँकीपुर, पठना। 


( ५४६६ ) 


नारद -- राष्ट्रीय साप्ताहिक ; 
१६०० से प्रकाशित; भूत० संपा८ 
-- श्री गोविदप्रभाद शर्मा, पँ० 
कार्तिकेय चरण मुखोपाध्याय, श्री 
लक्धमीनारायण सारनी, गोस्वामी 
योगी लाज्नगिरि,श्री प्रेमकुमार वर्मा, 
पं० सतीशच द शम); वत्त० 
संपा०--श्री कोशलकिशोर ; प० 
--छुपरा | 

निष्काम--मासिकपत्र; १६५१ 
से प्रकाशित ; मू०--६) ; संपा० 
--श्री रत्नावरदत्त चदोला (रत्न), 

त्रपाल बंध”; प०--पएना १। 

नोकमोंक--१६ ३८ में प्रका- 
शित हास्यरस का मासिक | भूत० 
सपा०-श्री केदारनाथ भद् और श्री 
आोमप्रऊाश शर्मो ; संपा०--श्री 
रामप्रकाश पंडित ; वि०--द्वास्य- 
रस की रचनाएँ पारिश्रमिक देकर 
चाहते हैं; मू०--३) , १०-- 
बाग मुजफ्फर खाँ, आगरा | 

नसिंह प्रिया--१६४ से प्रका- 
शित मासिक ; संपा० - श्री ए्‌० 
एम० राघवन ; प०--पुडुकोटई, 
मद्रास । 

एपंचायत-- १६११ से प्रकाशित 
साप्ताहिक ; प०--बाराबंकी । 


पराक्रम -- साताहिक , हिंदू 
सभा यधान का पत्र, संपा०---पं७ 
रामकृष्ण पाणदेय : प०---लच्मण 
प्रंस, चॉटापारा, ब्रिलासपर | 

परिचय पारिज्ञात-मासिक : 
संप०--श्री कविराज दर्गानारा- 
यण वीरत्रयईेश, श्री सुरशच'द ; 
मू०---६) ; ग०--शारदा सदन 
केवलारी, पथरिया, सागर | 
५ काश--१६४२ से प्रकाशित 
देनिक : संपा०--भ्री जी० सी० 
केला ; प० -- कचौरा बाजार, 
आगरा | 

पालज्ञत्रिय-समाचार-- १६४२ 
से प्रकाशित जातीय मासिक; संपा० 
--श्री जी० विद्यार्थी ; प०७--४२३ 
मुद्दीगंज, इलाहाबाद | 

प्राची प्रकाश--हिदी का एक 
मात्र देनिक पत्र जो बर्मा मे कई 
बपों से प्रकाशित हो रहा है; प० 
“-रंगून (बर्मा)। 

बनारस -देनिक पत्र ; सू० 
१७) ; १६५१ से प्रकाशित ; प० 
--बनारस | 

शंखनाद्‌, मुंगेर--१६४६ पे 
प्रकाशित; एक वर्ण तक हस्तलि- 
खित रहा, १६५० का वापषिकाक 


( ५४६७ ) 


मुद्रित होदर प्रां० श्री कपिल के 
संपादकत्व भ निकला; भू० १) | 
शिक्षा--3त्तर प्रदेशीय शासन 
के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित 
शिक्षा-सम्बन्धी पत्र; प्रायः अधि- 
कारी विद्वानों को रचनाएँ इस मे 
प्रकाशित होती हेप०--लखनऊ | 


श्रोरंगनाथ--धामिक साप्ता- 
हिक पत्र, १६४२ से प्रकाशित; 


संपा०-- श्री स्वामी मुरलीधराचाय 
तिलक, अब तक छुह विशेषाक 
छुप चुके हैं; मृ०--३); १०-- 
भिवानी (पंजाब)। 
संदेश--मामिक पत्र, संपा० 
-- धो ० रामपरीक्षा सिंद ध्पुष्प? 
एम० ए., प८--नवयुवक परिषद, 
रानीगंज, बदवान | 
संदेश--देनिक; श्६४८ से 
प्रकाशित : संपा८-- श्री नारायण 
प्रसाद शुक्र प०-- वशवंत गेड, 
इन्दौर । 
संदेश--साप्ताहिक; संपा०-- 
सेयद %श्मिञ्नल्ी साहित्यालकार 
मु०--४), प०- प्रिस आफ वल्स 
अस्पताज के सामने, भोपाल | 
सनन्‍्मागं---सनातनधर्मी दनिक 
थयत्र; बि० -- कलब त्ता, बनारस 


ओर दिल्‍ली से एक साथ प्रका- 
शित होता है; कई सुयोग्य विद्वान 
संपादक हैं; प०--कलकत्ता। 
रे 
सनन्‍्मागं--धार्मिक साप्ताहिक: 
संपा०--भ्री सवाई सिह « स०--- 
८); प०--साधना प्रेस, जयपुर | 


सरिता- मासिक; सम्पा०--- 
सबश्री सीताराम चतुर्वेदी, करुणा- 
पति त्रिपाठी, रामचन्द्र वर्मा, शिव- 
प्रसाद मिश्र “रुद्र', कमलाप्रसाद 
अवस्थी अशोक”, बलरैव प्रसाद 
मिश्र, बल्देवराज शर्मो 'उपवन; 
म्‌ू०--५), कई विशेषाक प्रका- 
शित; प० - बनारस | 

सुमित्रा--कहानी प्रधान मान 
घपिक, १६४६ से प्रकाशित; संपा० 
श्री देवीप्रसाद घवन “विकल?; म० 
--:5); प०- कानपुर । 

सोबियत भूमि -- पाक्षिक 
१६४० से प्रकाशित; म्‌ू०--३); 
प०--तास प्रतिनिधि, रूसी दूता- 
वास, नयी दिल्ली | 

हमारी आवाज--साप्ताहिक; 
१६५० से ग्रशाशित; सं०-- 
“निशंक! शर्मो; सू०--६); प०-- 
जयहिद प्रेस, लश्कर, ग्वालियर । 


( ए्ध्थ ) 


हिंदी अनुशीलन -- प्रयाग- 
स्थित भारतीय हिंदी परिपद का 
त्रेमासिक मुख - पत्र; भाषा ओर 


साहित्य से सम्बन्धित अनुसंधान 
। गण निबन्ध ही प्राय, प्रकाशित 
होते है | 


( ह ) हिंदी के अवशिष्ट पुरस्कार और पदक 
डालमियाँ पुरस्कार 


अब तक २०००) का देव पुर- 
सस्‍्कार हिंदी मे सबसे अधिक 
निधि काथा, इधर तीन-चार 
वर्षों से २१००) का डालमियों 
पुरस्कार, जो डाक्टर दीनदयालु 


गुप्त वो. उनकी “अष्टछाप ओर 
वल्लभसग्रदाय'नामक कृति पर मिल 
चुका है, दिया जाने लगा हे । 
अतएव आज हिंदी का सबसे बठा 
पुरस्कार यही है ! 


देव-पुरस्कार 


हिंदी प्रेमी ओरछा नरेश प्रदत्त 
२०००) का यह पुरस्कार एक 

९ रच चर ब् 
वर्ष खड़ी बोड़ी के ओर दूसरे 
बए बजभापा के सबभ्रष्ठ 
काव्य पर दिया जाता है। प्रथम 
पुरस्कार श्री दुलारेलालजी भागंव 


को उनकी दाह्यवत्ली पर मिल्ला था; 
द्वितोय डा० रामकुमार वर्मा, एम० 
ए.०, पी-एच० डी० को “िन्नरेखा! 
पर तथा तीसरा श्री श्यामनारायणु 
पाडेय की उननी ल्दीघाटी? पर 
मितज्ना था। 


हिंदी एकेडमी, प्रयाग का पुरस्कार 


हिंदी ( हिंदुस्तानी ) एकेडमी 
प्रयाग को ओर से ५००) का पुर- 


स्फार हिंदी लेखको को श्रेष्ठ रचना 
पर दिया जाता हे | 


संवत्‌ २००८ के लिए साहित्यसम्मेलन की विभिन्न 
पुरस्कार समितियों के सदस्य- 


मंगलाप्रसाद॒पारितोषिक-- 
$-भ्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़, २-श्री 


जयचंद्र विद्यालकार, ३ श्री रमा- 
शंकर शुक्र रसाल, ४-शभ्री राय- 


( ४६६ ) 


रामचरण अग्रवाल “संयोजक”, 
भ- श्री विजयकुमार गुप्त । 

सेकक्‍्सरिया महिला पुरुकार 
१-श्री सीताराम सेकक्‍्सरिया, २-शभ्री 
कुमारी कचनलता सब्बरवाल, ३- 
श्री गुर्ती सुब्रह्मएय, ४-श्री रामेश्वर 
शक्ल “अचल”; ५-श्री राजेन्द्र 
सिंह गौड, “संयोजक? | 

मुरारकां पारितोषिक--१-भ्री 
बसन्तलाल मुरारक्षा, २ भी ज्षेतेश- 
चंद्र चद्दोआाध्याय, ३-श्री ,सीताराम 
चतुबदी “संयोजक”, ५-शभ्री पद्मा- 
नन्‍द चतुर्वेदी, ५-डा० बुलबुल 


मित्रा । 

रत्नकुमारी पुरस्कार समिति 
-- श्री रतनकुमारी देवी, २ श्री 
कमलेशरानी सक्सेना, ३-श्री प्रभात 
मिश्र, ४-श्री जयराम सिश्र, ५-श्री 
ज्योतिप्रताद मिश्र ४ निर्मल 2 
“संयोजक” | 

नेमीचंद्र पाण्ड्या पुरस्कार-- 
१ श्री रामनरेश त्रिपाठी, २-श्री 
श्रीनाथसिह, ३-श्री लल्ली प्रसाद 
पाढेय, ४ - श्री दयाशंकर दुबे 
“संयोजक”, ५--भश्री कमलधारी- 
सिंह “कमलेश” | 


(च) हिंदी में अनुपन्धानक्ाय--अवशिष्ट अश 


विश्वविद्यालय क्राशी--हिदी 
में पी-एच०»० डी० को उपाधि के 
लिए निबंध लिखने वाले व्यवितयों 
के नाम ये है-- सब श्री विजप्रशंसर 
मल्ल, शकुन्तला जतली, शम्भूनाथ 
सिह, पृर्णगिरि गोस्वामी, नरेश 
कुमार मेहता, झष्णदेवग्रसाद गोड, 
शभूनाथसिह, बटेकृष्ण, बच्चनसिह्द, 
चन्द्रमोहन शर्मा,त्रजक्शोरदी चित, 
नरहरि चितामणि, जुगलेश्वर, 
सुशीला भटनागर, तारावती चौधरी 
अश्मुजप्रसाद पाडेय, शिवनारायण 


लाल, राजेश्वरी शर्मा, ज्योत्स्ना 
द्विवेदी, सुशीला बाहल, वे लाशचद्र 
जेन, देवेन्द्रकुमार जेन, कृष्णकुमार 
मिश्र, लक्ष्मी शक्ल, रामनरेश 
वर्मा, मोतीतिह, माक,डेयप्रसादसिहद 
ओर श्री उमादेबी मुडवेल | 
विश्वविद्यालय नांगपुर--इस 
विश्वविद्याक्षय के अंतर्गत हिंदी में 
अनुसंघधान-- कार्य के लिए विशेष 
भाग नहीं है, पर एम०ए०० उत्तीण 
छात्र किसी अधिकारी निरीक्षक को 
देखरेख भे पी-एच० डी० की ते यारी 


५. कफ: 


कर सकते हैं। प्रति ब्ष दो-तीन 
विपयो पर शोध के लिए विपय 
स्त्रीकृत होते हैं ओर स्नातक उसमें 
कार्य करते हैं। प्रेमचद, प्रसाद, 
भारतेदु, हरिश्लोष आदि लेखकों 
तथा कवियों के अतिरिक्त भाषा: 
विज्ञान संबंधी विषयों पर भी काम 
हो रहा है। अनुसंघानकर्ताओं मे 
कई महिलाएं भी हैं। 
आवश्यकता होने पर उपयुक्त 

छात्र को किग एडबड छात्रवृत्ति 
भी दी जाती है | 

इस विश्वविद्यालय की ओर से 
अभी तक डाक्टर बलदेवग्रसाद 
मिश्र वो तुलसी दर्शन! और डा० 
रामकुमार वर्मा को “हिंदी साहित्य 
के आलोचनात्मक इतिहास” पर 
उपाधियों मिल चुको हैं। 

विश्वविद्यालय प्रयाग--अब 
तक डी०लिट ० उपधि प्राप्त व्यक्ति 
ओर उनके विपय इस प्रकार हैं-. 
(१) डा० बाबूराम सकसेना--. 
अवधी का विक्रास (१६३१), (२) 
डा० रमाशंकर शक्ल -- हिन्दी काव्य 
शास्त्र का विक्रास (१६३१); (३) 
डा० माताप्रसाद गप्त--तुलसी 
दास के जीवन ओर क्ृतियों का 


समालोचनात्मक अध्ययन(१६४०); 
(४) डा० दीनदयालु गप्त--..अ्रष्ट 
छाप ओर वल्लम सम्प्रदाय 
(१६४५); (५) डा० उदयनारा- 
यण तिवारी--भोजपुरी का विकास 
(१६४५), (६) ढा० हरदेव बाहरी 
“हिंदी अ्रथ - विचार (१६४४) 
(७) डा० लद्दभी सागर बाए्णय-- 
हिन्दी साहित्य और उसकी संंस्कृ- 
तिक पीठिका -- १७५७ - श्ष्४७ 
(१६४६)। 

अब तक डी० फिल ० उपाधि 
प्राप्त व्यक्ति ओर उनके विषय 
इस प्रकार हैं- (१) डा० लक्ष्मी- 
सागर वाप्णेय-. आधुनिक हिदी 
साहित्य-" १८६० १६० ०(४१६०), 
(२) डा० श्री कृष्ण लाल--शआराधु- 
निक हिंदी साहित्य का विकास-.. 
१६००-१६२५ (१६४१); (३) 
डा० जानवीनाथ सिह-. हिंदी हद 
शास्त्र; (४) डा० छलबिहारी गुप्त 
“श्राधुनिक मनोविज्ञान के प्रकाश 
में इस सिद्धात वा समालोचना- 
त्मक अध्ययन (१६४३); (५) डा० 
त्रजश्बर वर्मा--सूरदास (१६४५); 
(६) डा० ब्रजमोहन गुप्त--हिंदी 
काव्य में रहस्यवादी प्रवृतियाँ 


( ६०१ ) 


(१६४६); (७) डा० प्रथ्वीनाथ 
कुलभ्र ष्ठ -- हिंदी प्रेमाख्यानक 
काव्य (१६४७); (८) डा० राम 
रत्न भठटनागर ---- हिंदी समाचार 
पत्रों का इतिहास (१६४८; (६) 
डा० रघुवंश--हिंदी साहित्य के 
भक्ति श्रोर रीति कालो में प्रकृति 
ओर काव्य (१६४८); (१०) डा० 
शेलकुमारी माथुर-- हिंदी काव्य में 
नारी भावना १६००-१६४५; (११) 
डा० कामिल बुल्के--हिंदी राम 
साहित्य की पीठिका के रूप भें 
राम-कथा का जन्म ओर विकास 
(१६४६); (१२) डा० विश्वनाथ 
मिश्र--अंग्रजी का हिंदी माषा 
ऋौर साहित्य पर प्रमाव (१६५०) 

इसके अतिरिक्त डी० फिल्म० 
उपाधि के लिए. स्वीकृत हिंदी से 
संबंधित अन्य निबन्धो ओर उनके 
लेखकों के नाम ये हँ--(१) डा० 
शेलवती मिश्र-- हिंदी सन्‍्त और 
वेदान्त प्रयालियाँ--सूर, ठुलसी 
ओर कबीर का विशेष अध्ययन 
(१६४८); (२) डा० जयकात मिश्र 
--मेथिलौ साहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास--आदि काल से लेकर 
बरतमान समय तक ओर उप्त पर 


अंग्रजी का प्रभाव (१६४८) | 

हिंदी विभाग के अध्यक्ष डा० 
धीरेद्र वर्मा को पेरिस यूनीवर्सिटी 
से त्रजमाषा? विषय पर १६३५ 
में डी० ल्िद० की आर डा० 
रामकुमार वर्मा को नागपुर 
यूनीवसिटी से हिंदी साहित्य का 
आलोचनात्मक इतिहास पर १६४१ 
म॑ पी-एच० डी० की उपाधियाँ 
मिक्न चुकी हैं । 

डी० लिट० उपाधि के लिए 
निम्नलिखित स्वीकृत विषयो पर 
खोज हो रही है--(१) डा० छेल- 
बिहारी गुतत राकेश--नायक-ना- 
यिक्रा भेद; (२) श्री उमाशंत्रर 
शक्क--सूर सागर की हस्तलिखित 
पोथियो का पाठ सम्बन्धी अध्ययन | 

डी० फिल्० उपाधि के लिए 
निम्नलक्षिखित स्वीकृत विषयो पर 
खोज हो रही है--(१) भ्री राम 
सिह तोमर--प्राकृत और अ्रपश्न श 
साहित्य का हिंदी साहित्य पर 
प्रभाव; (२) श्री हरीमोहन दास 
टंडन--जज के वेष्णव संप्रदाय 
आझोर उनका हिंदी साहित्य पर 
प्रभाव; (३) श्री दोकम सिंह तोमर 
--हिदी वीर काव्य --- १६०० 


( ६०२ ) 


१८८००; (४) श्रीमती रतनकुमारी 
--१६वीं शताब्दी म॑ हिंदी आर 
बगलाक वेष्णव कवियों का तुलना 
त्मक अध्ययन; (४) श्री जगदीश 
गुप्त--गुजराती और बजभाषा 
कृष्णु-काव्य का तुलनात्मक अध्य- 
यन--१५वीसे १७वीं शताब्दी तक; 
(६) श्री धमंत्रीर भारती--सिद्घ 
साहित्य; (७) श्री दरिहरप्रसाद गुप्त 
--भारतीय ग्रामीद्योग से सम्बन्धित 
शब्दावली, विशेषतया आजमगढ़ 
जिले को तहसील फूलपुर में प्रच- 
लित शब्दावली के आधार पर, 
(८) श्रीमती कातिकेशरी सिन्हा-- 
हिंदा मुक्तक काव्य का जन्म ओर 
विकास-१८००; (६) कुमारी गो- 
विदा आनंद--हिंदी साहित्य के 
रीतिकाल की मक्ति; (१०) श्री पा- 
रसनाथ तिवारी--कबीर को रच- 
आश्रों के पाठ और पाठ सम्बन्धी 
समस्याश्रो का आल्ोचनात्मक 
अध्ययन; (११) श्री माताबदल 
जायसबाल -- स्टेडड हिंदी की 
उत्पत्ति और विकास, (१२) श्री 
भोल्ानाथ---अआधुनिक हिंदी सा- 


हित्य ओर उसकी पीठिका-..- 
१६२६, १६४७; (१३) श्री भोला- 
तिवारी--हिदी नीति रहस्य; (१४) 
श्री कुमारी कीर्ति अग्रवाल--स्व- 
तंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय 
आन्दोलन और उसका आधुनिक 
हिंदी साहित्य पर प्रभाव-- श्८८५-- 
१६४७; (१५) कुमारी हेमलता 
जनस्वामी --- मध्यकालीन तेलगु 
ओर हिंदी वेष्ण्व साहित्य का 
तुलनात्मक अध्ययन; (१६) श्री 
सत्यवरत सिनद्ा--भोज़पुरी क्लोक 
साहित्य; (१७) श्री चन्द्रप्रकाश 
वर्मा--अवधी लोक कथाओं ओर 
गीतो म चित्रित सास्कृतिक ओर 
सामाजिक अवस्था; (श्८ श्री 
लक्ष्मोनारायण लाल- हिन्दी कहा- 
नियो की उत्पत्ति ओर विकास; 
(१६) श्री सुरेशचंद्र वाजपेयी हिंदी 
उपन्यासो को उत्पत्ति तथा विकास' 
(२०) श्री मलचन्द अवस्थी--१६ 
वी शताब्दी के सुधारवादी आदो- 
लन ओर उनका हिंदी साहित्य: 
पर प्रभाव | 


के 
सलणरफाशा्मपनत, ह (० क ियम्मपक 


( ९०३ ) 
(व) विदेशों में हिंदी---अवशिष्ट अंश 


अमरीका--यहाँ एक एाशया 
इंस्टीस्यू 2 है जिसका पता है-- 
१३ ईस्ट, ६७ वी स्ट्रीड, न्यूथाक 
२१५। इस संस्था मे हिंदी की 
शिक्षा का प्रत्नंध है और कई स्था- 
नीय युवक युवतियाँ इस भाषा की 
जानकारी प्राप्त करगे के लिए 
अव्ययन २ रही हैं | 


आस्ट लिया--यहाँ के कालेज 


और विश्वविद्यालयों म॒ तो हिंदी 
के लिए. कोई स्थान नहीं है, परंतु 


व्यापारिक और व्यावसायिक्क 
संस्था में हिंदी के कुछ जानकार 
मिल सकते हैं | 


इटली--यहाँ के रोम विश्व- 
विद्यालय मे पिछुले वपष दिदी की 
शिक्षा का प्रबंध होने को सूचना 
मिलो थी | नेपरस विशविवद्यातय 
मे भी इसी का अनुसरण करने की 
योजना इस बप है। यहाँ की एक 
संस्था है 'इटेलियन इंस्टीव्यूट 
फार दि मिडिल एड फार इंस्ट” 


( 8000(0  $6[॥870 720९" 
॥ 6त0 7ग्रते ॥॥77७700 
0ण0ं९४0९) जो ?&]220 3७- 
77090070, ४१& *(९४प्रो#79, 


]$0॥0 में स्थिति है | पूत्र और 


पश्चिम के बीच में सास्कृतिक 
संबंध स्थापित करना इस संध्थाका 
उह श्य है। इसको ओर से हिंदी 
वी शिक्षा इटली निश्रासियों को दी 
जा रही है। कि 

जापान--“»कियो यूनीवर्धिटी 
आव फारेन लेग्वेजेज़' में इस 
समय हिंदी विभागमे ३७ विद्यार्थी 
आर दो जापानी अध्यापक हे--- 
प्रोफेचर आर० गामे ( 97, हि. 
(8706 ) और प्रोफेसर के० डोई 
( 2. हि 0) 

डेनमाक --यहाँ के विश्वविद्या- 

लयो में हिंदी शिक्षा का विपय 
नहीं है | है 

फ्रांस -- इस देश में स्थिति 
060068 ४७४(४॥009[6९ 268 
4,87 2 ९5 ()72759)089 


भशाए३70068, 2 ित७ 7)68 
]॥6, [?280४8, नामक संस्था मे 
हिंदी की पढाई का प्रबंध है। तीन 
वबष की शिक्षण अवधि समाप्त 
करने पर स्नातक की उपाधि प्रदान 
की जाती है। १६४४ से पूर्व 
विद्यायियो की संख्या ४-७ रहती 
थी, परंतु अब बढते-बढते यह तीस' 
तक पहुँच गयी है 


समाध्त 


( ६०४ ) 
नामानुक्रमणिका 


पहला खंड--हिंदी सेवियों का परिचय 


अजनी नंदन शरण, अंबाप्रसाद 'सुमन', अंबिका दत्त त्रिपाठी, 
अंबिका अ्रसाद उपाध्याय, झंबिका प्रसाद वर्मा (दिव्य', अ्रंबिका प्रसाद 
बाजपेयी-... २; झंबिका लाल श्रीवास्तव, झंबिका सिंह दत्त, झंशुमान 
शर्मा, अखिलानंद शर्मा, अखिलेश शर्मा-- ३; अखोरी रमेंद्रनाथ-५ ३८, 
अगर चंद नाहटा--३; अच्युतानंद परमहंस, अच्युतानंद सिंह--७ ; 
अतुल कृष्ण गोस्वामी, अ्रत्निदेव गुप्त--५ १८; अदभुत शाखी-४, ५१३८; 
अनंत प्रसाद विद्यार्थी-- ४; अनंत वामन वाक्णकर, अनिरुद्ध द्विवेदी, 
अनिरुद्ध शास्री, अनिल कुमार---४; अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, अनूप 
लाल संडल, अनूप शर्मा, अ्लपूर्णानंद, भय वबुभार योधेय, अभय- 
देव - ६; अभिरास शर्मा, असरनाथ झा, अमर नारायण अग्रवाल--७, 
अमर नारायण माथुर-८, ४१८; अमरसिंह ठाकुर, अमसूत साल नागर, 
अम्गतलाल नाणावटी, अस्त वधश्मभव आचाय-८; अमरेंद्र नारायण, 
अयोध्यानाथ शर्मा, अयोध्या प्रसाद झा, अयोध्या प्रसाद तिवारी, 
अ० राम० अय्यर, अरुण-६; अलख निरंजन पांडेय, अलखमुरारी 
हजेला, अवधनंदन, अवध नारायण--१०; अवधमणि मिश्र, अवध 
बिहारी पांडेय, अवध बिहारी मालवीय, अवध बिहारी लाल, अवध 
बिहारी शरण--- ११; अल्लीशेर “अली, अवनींड कुमार, अशरफी मिश्र, 
अशोक-- १२ । 


आत्मानद सिश्र, आत्मारस देचकर-१२; आदित्य असाद सिद्द, 
आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, आनंद क्शोर--१३; आनंद प्रकाश 
दीक्षित. ४३६; आनंदी लाल जन, आरसी प्रसाद सिंह---१ ३६ आशा- 
काँत बी० आचार्य-५३६; आशुतोष, आशु प्रसाद--१४ । 


( ६०५ ) 


इंद्रजीत नारायण, इंद्रदत्त शर्मो, इंद्देव सिंह “आय, इंडदेव सिंह 
रावत-३४; इुबनाथ मदान--१७, ४३६; इंदनारायण गुह--१४ 
इंद्रनारायण द्विवेदी-- १३६; इद्रताल जैन--.७४० ; इंद्रविद्यावास्पति--. 
६५, ४४०; इंद्र/दुवी गुप्त, इंदु शास्त्री--9९; इकबाल बहादुर सिंह, 
इग्नासिस विल्लरिंगाट--.४०; इलाचंद जोशी--१६। 

डैश्वर चंद जन, इेश्वर दत्त--१६; इेश्वर दान--४४०; ईश्वर 
प्रसाद साथुर, ड्रेश्वरी प्रसाद गुप्त, ईश्वर लाल शर्मा, डेश्वरी प्रसाद 
सिर, इेशदत्त शास्त्री श्रोश --१७; हेश नारायण जोशी--१८ | 

उग्मसेन, उदयकरण शर्मों, उदय नारायण तिवारी--१७; उद्यराज 
सिह-- १६, ५४१; उदयशकर भट्ट, उदयसिह भवटनागर, उपेंद्र नाथ 
“अश्क', उपेंद्र शंकर असाद द्विवेदी --१६; उमराचरण दीक्षित---४४१; 
उमादत्त मिश्र, उसादत्त सारस्वत “दृत्त', उमानाथ, उमाशंकर द्विवेदी 
“विरही”, उमाशंकर अखाद सिंह, उम्राशकर महावीर प्रसाद शुक्ल, उमा- 
शंकर राम त्रिपाठी, उमाशंकर लाल-२०; उभेशचंद्र देव-२१; उमेश 
नंदन सिंह-४४१; उमेश मिश्र, उषादेवी मिन्ना-२१ । 

ऋषस चरण जेन-२१; ऋषि मित्र शास्त्री-२२ । 

ए० चंद्र हासन, ए० पद्चिनी कुमारी-२२; ए० रत्ने रनसार-- 
४४१; ए० राम अय्यग, एलेक्जेडर प्रियसंन शिरीफ, पुस० एन० राम 
चंद्रन, एु० साविन्नी -- २३। 

आकार नाथ सिश्र--२२; ओोंकार लाल दुल्लू लाल वर्मा--२४; 
ओंकार लाल चेश्य अणुव”'--२४, ४४१; ओंकार शरद, ओम प्रकाश 
दिल्‍ली, ओम प्रकाश बदायू, ओम प्रकाश भागव “उमेश?-.२४; 
ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश “विश्व'--२६ । 

कंचल वेंकट कृष्णय्या, कंठमणि शासत्री---२५; कटील गणपति- 
शर्मा--२६, ४५४१; कनकमल अग्रवाल, कन्हैया प्रसाद सिंह, कन्हेया 
लाल पोद्ार, कन्हेयालाल मानिक लाल मुशी--३६; कन्हेयालाल 


( 5०६ ) 


मुशी, कन्हेयालाल शांतेश, कम्दैयालाल सहतक्न--२७; कपिलदेव 
चलुर्वेदी--२८; कपिल देव नारायण सिंह--२८, १४२; कपिल्ल देव 
शर्मा, कपिलेश्वर रा, कपिलेश्वर मिश्र, कपूर चद जेन - २८, कमल 
कॉवि--५४२, कमल कुलश्र प्ड--२८; कमलदेय नारायण, कमल घारी 
सिंह कमलेश, कमल नारायण का कमलेश, कमल नारायण देव--२६ 
कमल प्रसाद, कमला काँत पाठक, कमल्या काँत वर्मा, कमला पति 
श्रिपाठी, कमलापति सिश्र--३०; केसल्ा प्रसाद अवर न्‍ी--३०, €४२; 
कमला प्रसाद बर्मो, कमला शंकर मिश्र--३१; कमलेश भारतीय--- 
३१; ४४२; करुणापति त्रिपाठी, करुणा शंका, करुणा शंकर शुक्ल, 
कल्नक्टर सिंह 'केसरी', कांति चंद्र सौनश्विपा--३१; काँति हिबेदी 
नलिनी---३२; कांति लाल मोदी, काका कवि--५४२; काका कालेल 
कर, कामता प्रसाद 'कुशवाह्यकांत', कामवा प्रसाद जन--३२; कामता 
प्रसाद निगम, कामाज्षिराव, कामेश्वर नाथ, काम्मेश्वर नारायण सिह-- 
३३; कामेश्वर विद्वोदी, कालिका प्रसाद दीक्षित, कालिका कुमार 
मुखोपाण्याय, कार्तिकेव चरण सुस्रोपाध्याय, कालिचरण शमो, कालि- 
दास कपूर--- ३१४; कालीराम शर्मों, काशी दत्त पांडेय, काशिनाथ त्रिवेदी 
_..२५३ काशीनाथ शमी, काशीराम शासदरी पथिक, कासिम अली सेयद्‌ 

_ ३६; किशन खाल कुसुमाफर, किशोरसिंह, किशोरी दास बाजपेयी, 
किशोरी रमण टंडन--३७, किशोरीलाल गुछ मालवा - रे८; किशोरी 
लाल गुप्त आजमगढ़--५४ ३; किशोरीलाल त्रिवेदी, किशोरी शरण 
लिधौरिया---३१८; कु जबिहारी लाल--४४३; के जीलालख सदनमोहन, 
कुदन लाल खन्नी, कुमार शेब्य शाखी--३८; डुमार साहू, ऊँझुद, 
कुलमणिसिंह, कृपानाथ मिश्र, कृपा शंकर अवस्थी, कृपाशंकर शुक्ल--- 
३६; कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार, क्ृप्णचंद्र, क्ृप्णचंद्र शर्मों- 
४०; क्ृप्णचंद्र-५४ ३, कंष्णदत खांडल, झप्णदत्त पालीवाल, ऊरष्णद्त्त 
भारहाज, हृप्णदेव उपाध्याय, कृष्ण देव असाद गोड---४१; कुष्ण 
नारायण लाल, कृष्ण पद भद्टाचायं, कृष्ण प्रकाश अग्रवाल, कृत्य 
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वललभ द्विवेदी, कृष्ण वज्ञम सहाय---४२; कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण 
ल्ञाज् हंस', कृप्णलाल शर्मा, कृष्णबंश सिंह बाघेल, कृष्णशंकर शुक्ल 
--४३, कण स्वासी सुदीराज, कृष्ण कुमारी नाग, कृष्ण कुमारी सरीन, 
कृष्णाचाय शर्मा, कृष्णानद--४४, कृप्णानंद गुघ्त--४४३; क्ृष्णानंद 
पंत-४४; क्ृप्णानंद स्वामी, के० एस० चिद॒म्बम, के० गणपति भट्ट, 
केदार नाथ गुप्त प्रेसिपल, केदार नाथ गुप्त - ४९; केदार नाथ त्रिपाठी, 
केदार नाथ भट्ट, केदार नाथ मिश्र प्रभातः---४६; केदार नाथ वर्मा- 
४४३; के० नारायणाचार्य-8६; के० भास्करन नायर--४४३; के० भुज- 
बल्ली शास्त्री---४६; के० वासुदेवन पिल्‍्ले, केशरी किशार शरण, केशव 
देव मिश्र, केशव प्रसाद पाठक, केशव प्रसाद मिश्र-.. ४७; फेशव लाल 
रका--४८; केशवानंद स्वामी--४८, <४४; केशरी कुमार -४४४; 
केसरी नारायण शुक्ल---४८; केसरी प्रसाद सिह--.४४४; केसरी सतत 
अग्रवाल हितेषी, कैलाश चंद्र चतुर्बदी, केल्ाशनाथ भटनागर---४८; 
कोवले माइभूषि कृष्णमाचारी, कोसराजु वेकटेश्वर राव चोधरी--.४६ ; 
चेमचंद्र सुमन-४ ६; ज्षैमेंद्र शमों गुलेरी--५४४ । 

खड़्ग सिंह गोप, खुशाल चंद खुरशंद, खुशीराम शर्मा, खेद्हरण 
शर्मोा--९०। 

गंगादयाल बअिबेदी, गगाधर इंदूरकर, गगांधर मिश्र, गंगानंद सिंह 
कुमार, गंगापति सिंह, गंगाप्रसाद उपाध्याय-- ४१; गंगा प्रसाद पांडेय, 
गंगा प्रसाद मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्‍्ल--५२; गंगा प्रसाद सिंह अखोरी, 
गंगा विष्णु पांडेय, गंगा विष्णु शाख्री, गंगा शरण शर्मा शील , गंगा- 
शरण सिंद, गजराज सिंह गोतम --४३; गजाघर सोमानी, गणपति- 
चंद्र भडारी, गणपति सिंह वर्मो, गणेश चंद्र जशी, गणेश चोबे, 
गणेश दृत्त शर्सो इंदु--५४; गणेश पांडेय, गणेश असाद मिश्र, गणेश 
प्रसाद शर्मा---४४; गणेश प्रसाद साह, गणेश ल्लाल वर्मा-१६; गणेश 
लाल शर्मा--४४४; गणेश लाल सुराना, गदाधर प्रसाद अंबष्ठ, गदा- 
धर प्रसाद श्रीवास्तव-५६; गया दत्त कविराज, गया प्रसाद पांडेय, 
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गया प्रसाद शुक्ला गांगेय नरोत्तम शाख्री-४७; गिरिजा कुमार माथुर, 
गिरिजा दत्त, गिरिजा दत्त त्रिपाठ', गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश, गिरिजा 
प्रसाद पॉडेय-४<; गिरिजा शंकर द्विवेदी, गिरिजा शंकर शुबल्ल, गिरिघर 
शर्मा चतुर्वेदी, गिरिघिर शर्मा नवरतन--५६, गिरिधारी ल्ात्म चेश्य, 
गिरिधारी लाल शर्मा “गर्ग!, गिरिवर घारी सिंह 'मबुर', गिरीद मोहन 
मिश्र, गींडा राम वर्मो, गु ची लाल तिवारी--६०; गुणानंद ज्वाल्, 
गुप्तनाथ सिंह, गुरुदयालु सिंह, गुरु प्रक श गुप्त, गुरुपसाद टंडन, गुरु 
प्रसाद पांडेय --६१; गुरु प्रसाद उप्पल--€४४; गुरुभक्त सिंह “भक्त', 
गुर्ती सुत्रह्मण्य, गुलाब चंद, गुलाब चंद गोयल “प्रचंड”, गुलाबराय--- 
६२; गंदालाल सिंघई---९४४५; गोकुल चंद दीक्षित, गोकुल चंद्र शर्मा 
--६३; गोकुल चंद शास्त्री, गोकुलानंद तेलंग, गोपाल चंद ब्तीआता, 
गोपाल चंद पांडेय -- ६४; गोपालचंद सुगंधी, गोपाल दामोदर तामस्कर, 
गोपाल दास गंजा--- ६५; गोपाल नारायण शिरोमणि, गोपाल प्रसाद 


कोशिक, गोपाल प्रसाद व्यास, गोपाल लाल खन्ना, गोपाल व्यास--- 
६६; गोपाल शरण सिह, गोपाल शर्मा, गोपाल शास्त्री, गोपाल सिद 


---६७; गोपाल सिंह ठाकुर कल, गोपाल सिह नेपाली, गोपी कृष्ण 
प्रसाद--- ६८; गोपीनाथ तिवारी-- ८, ५४५४; गोपीनाथ वर्मोौ--६६8; 
गोपी वहलस उपाध्याय--६६, ४४०; गोरखनाथ चोबे, गोवर॑ंन दास 
त्रिपाठी--६8; गोवधन नाथ शुक्स, गोवर्धन लाल काबरा, गोब्घन 
ज्ञाल गुप्त, गोबर्धन क्वाल श्याम, गोविंद दास पुरोहित, गोविंद दास 
व्यास विनीत, गोबिंद दास सेठ--७०; गोविंद नरहरिं वेजाुरकर, 
गोविंद नारायण शर्मा आसोपा--७१; गोविंद प्रसाद शर्मोी, गोविंद 
राम सुलतानियाँ, गोविंद लाल व्यास, गोविंद वल्लभ पंत, गोविद 
हरि हार्डीकर-.. ७२; गौरी नाथ का-- ७३; गारी शंकर ओमा--<४४; 
गौरी शंकर घनश्याम शर्मी, गोरी शंकर चतुर्वेदी, गोरीशंकर तिवारी, 
गोरी शंकर ट्विवेदी-- ७३ गौरी शंकर मिश्र-- ४४५; गोरी शंकर शर्मा, 
गौरीशंकर शर्मो कोशिक, गोरीशंकर श्रीवास्तव, गोरीशंकर सिंह सेंगर-७४ 
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घनश्याम चंद्र शास्त्री-98; घनश्याम दास पडिय, घनश्याम दास 
बल्दुआ , घतश्य भ दास जिडला, घतश्याम दानव यादव, घतश्याम 
न रायण दाघ--७ ४; घन यम प्रत्ाद श्याम, घनंडों त्ञात्न शर्मा, घूरे 
छाल भं-9७६२ ॥ 

८ दूलाल वम।. चंद्रकांत चंरर--७६; चंद्राँत सिंद, चंद्रकिरण 
छाय!, चह्र किशोर राम तारेश, चद्गगुप्त विद्यालकार, चंद्रगुप्त, चंद्र 
देज शर्मी, चंद्ररेव सिर, चंद्रअह्गाश सिंह --७७; चंद्रश्रभ', चंद्रप्रभा 
द्विवेदी, चद्बबली पडिय, चद्रभानु सिंह, चंद्रमानु सिंह जूदिव, चंद्रभाल 
ओमा--७८; चढद्र भूषण शअ्िपाठी “मोद', चंद्रभूषण सिंद ठाकुर, 
अंद्रमणि देवी, चंद्रमनाहर मिश्र, चंद्रमाराय शमो, चंद्रमोल्ि, चंद्व- 
मेत्रि शुकल्ष--9६; चड़राज भंडारी, चंद्ररोख! चर मिश्र, चद्धशेल्र 
शर्मा, चरव्रशेब्र शमों 'सौरभ', चंद्रशेखर शाखी---८०; चंद्रसिंह 
झाला पमर्रका, चढद्राबाई पंडिता, चंद्राववी ऋषभसेन, चंद्रावती 
लनखपाल, चढद्धिका प्रसाद मिश्र, चपा लाल जेन--८१; चंपालाल 
सिघई, चक्रधर का, चक्रधर सिंह, चक्रधर 'हंस', चतुरसेन शास्त्री, 
चतुभु ज दास चतुर्वेदी, चाँदप्र॒ल्ल अग्रवाल --८२; चाँदमल जेन--८३ 
चखितामणि शुक्ल--५४६३ चिदानंद रवामी, चिरंजीत, चिरंजीलाल 
मिश्र---६३; चेतन कुमार--४४९; चेतराम व्यास---४४६; चेवराम 
शर्मा--८३; पेनसिंह ठाकुर, चेन सुखदास--८४ । 

छुंगालाल मालवीय, छुगनलाल जेन, छुविनाथ पांडेय--८४; छेदी 
ऊऋा, छैल बिहारी दीक्षित, छेल बिद्वरी लाल बजाज--८९; छोटे लाल 
पाराशरी, छोटेलाल भारद्वाज--८६ । 

जग बहादुर मिश्र, जंग बह.दुर सिंह जगत नारायण, जगतनारायण 
पॉडेय, जगत नारायण मिश्र---८६; जगत नारायण लाल, जगदुबा- 
शरख सिश्र (हितेषी'; जगदंबा शरण शर्मौ--८७; जगदुल् पुरी--५४६; 
जगदीश कवि, जगदीशचन्द्र जेन, जगदीश चंद्र जोशी--८७; जगदीश 
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चद्ध माधुर--५४ ६; जगदीश चंद्र शर्मा--८७; जगदीश चन्द्र शास्त्री, 
जगदीश चन्द्र 'हिमकर!, जगदीश झा, जगदीश नारायण, जगदीश- 
नारायश तिवारी--८८, जगदीश नारायण दीक्षित-- ८८, ५४४६६, 
जगदीश प्रसाद चतुबंदी, जगदीश प्रसाद ज्योतिषी 'कमलेश,” जगदीश 
प्रसाद दीपक”, जगदीश प्रसाद शर्मा जितेन्द्र---८६; जगदीश प्रसाद 
अ्रमिक, जगदीश भारती, जगदीश मिश्र-- ६ ०; जगदीश  विद्वोही-- 
५४६; जगदीश सहाय उपाध्याय---8 ०, €४५; जगदीश सिंह गहल्लोत 
“-६ ०; जगदीश सिंह चौहान 'सुमन”, जगदीश्वर प्रसाद ओभा, 
जगदेव 'शांत!-... ६१; जगदूधर शर्मा गुलेरी---५४६; जगन लाल गुप्त, 
जगन सिंह सेगर, जगन्नयन बहुगणा--8१; जगन्नाथ पुच्छुरत, जगन्नाथ 
प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद उपासक, जगन्नाथ प्रसाद खन्नी मिलिद्‌, जगन्नाथ 
प्रसाद तुपकरी 'भ्'ग!, जगन्नाथ प्रसाद सिश्र-.६२; जगन्नाथ प्रसाद 
वेष्णव, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ असाद शुक्ल---६३; जगन्नाथ 
प्रसाद श्रीवास्तव, जगन्नाथ प्रसाद साहू, जगन्नाथ राय शर्मो, जगन्नाथ 
सहाय कायस्थ, जगन्नाथ सिंह चौहान--६४; जगमोहन छाल जेन, 
जगमोहन प्रसाद शुक्ल, जगमोहन राय, जगेश्वर दयाल वेश्य, जगेश्वर 
सिंह-.६५, जनादेन नायर---५४७; जनादन पाठक, जनाद॑न प्रसाद 
का द्विज---8 ४; जनाद॑न प्रसाद ह्विवेदी, जनादन प्रतिहरुत, जनाद॑न- 
मिश्र, जनादन मिश्र पंकज, जनादुन मिश्र परमेश, जनादंन राय-६६, 
जनाद॑न स्वरूप अग्रवाल, जमना दास व्यास---8७; जमना लाल जेन-- 
५४७; जयकांत मिश्र, जय किशोर नारायण सिह, जय गोपाल कविराज, 
जयचंद विद्यालंकार-- ६७; जयदेव गुप्त, जयदेव प्रसाद गुप्त; जय देव 
शमी, जयनाथ “नत्तिन', जयनारायण कपूर---श्८; जयनारायण का 
“विनीत”', जयनारायण पांडेय---88; जयनारायण मल्लिक-..६४७; 
जयनारायण वाप्णेय, जयनारायण शर्मा, जयनारायण श्रीवास्तव, जय 
रास सिह, जय भगवान---१००; जयशंकर नाथ मिश्र--- ५४७; जयेद्र-- 
१००; जवाइर लाल चतुर्वेदी---४४७; जवाहर लाल जेन---१००; 


( ६११ ) 


जवाहर लाल लोढा जेन--१००, ५४७; जानकी प्रसाद पुरोहित--- 
१००; जानकी वल्लभ शास्त्री, जानकी शरण वर्मा, जितेंद्र कुमार, 
जीतमल लूणिया, जी० पी० श्रीवास्तव, जो बछुगज ठाकुर--१०१; जी ० 
ग० घाटगे, जीवन लाल प्रम--१ ०२, जीवन शंकर याज्ञिक--५४७;: 
जी० सुन्दर रेड्डी---५४८; जुगल किशोर मुख्तार, जूनी प्रसाद श्मों 
जैनेद्र कुमार जेन--१०२; जोहरी मत्न सर्राफ, ज्योति प्रसाद जेन 
ज्योति प्रसाद मिश्र “निर्मल”, ज्योतींद्र प्रसाद का--१ ०३, ज्वाला प्रसाद 
डाक्टर--१ ४८; ज्वाला प्रसाद सिह-.१०३ । 


ज्ञान चंद अलया---५४४८; ज्ञानचन्द जेन--१०३; ज्ञानीदास-- 
४४८; ज्ञानेंद्र 'पथिक'-.-१०४ । 

झूखुरी राम चरण पहाड़ी--१ ०४ । 

टी० ए० ओदमाम--५४८; टी० एन० रामचन्द्र राब---१०४ | 

ठाकुर प्रसाद शर्मा, ठाकुरेंद्र साथी--१०४ । 

डी० वी० रामास्वामी -४४८; डोमन साहु दिवाकर साहु-१०४ । 


तपेशचन्द जिवेदी--१ ०४; तारकेश्वर असाद, तारकेश्वर प्रसाद 
वर्मा, तारणी असाद मिश्र, तारा कुमारी बाजपेयी, तारादेवी--१०४; 
तारा पोतदार -- ४४८; ताराशंकर पाठक -- १०४; तोथ प्रसाद त्रिपाठी, 
तुलसी दास शर्मो नत्रल्ल, तुलसी भाटिया सरल, तेजनारायण काक-- 
१०६; तेजनारायण लाल---१०६, ४४८; तेजबहादुर डाक्टर--१ ०६ | 

भ्रिगणानंद शुकल--४४६; त्रिज्ञोकचद्गध चंद्र, त्रिलोकीनारायण 
दीक्षित १०६; त्रिल्लोचन शास्त्री, त्रिवेणी श्मा--१०७ । 


दडमूडि वेकट कृष्ण्राव १०७, दत्तान्नय बाल कृष्ण, दामोदर दास 
चतुवे दी--<४६; दयाचद, दुयानिधि पाठक, दयाशंकर दुबे---१ ०७; 
दुयाशंकर नाग, दरबारीलाल जैन, दशरथ--१०८; दाऊदत्त उपाध्याय, 
दामोदर आचाये, दामोदर युगल जोडी, दिनेशचंद शास्त्री, दिनिशनदिनी 


( ६१२ ) 


चौरडिया-- १०६; दिनेशनारायण उपाध्याय--११०, दिनेशप्रसाद वर्मा 
१४६; दिवाकर, दिवाकर प्रसाद विद्यार्थी, दीनदयाल दि श, दीनव्यालु 
लखनऊ-- ११०; दीनदयाल हरद्वार--४५०; दीनदयालु गुप्त---११०; 
दीनबंधु त्रिवेदी, दीनानाथ व्यास--१११; दीपचद जैन 2४५०, 
दीप नाराण्णमणि त्रिपाठदी-१११; दुगौदत्त पांडेय 'विहंगम!, दुर्गौनारायण 
वीरत्रयईश, दुगगाप्रसाद अग्रवाज्न---११ २, दू्‌ गो प्रसाद खन्नी, दुर्गा प्रसाद 
राव---५४०; दुर्गा प्रसाद सिंह, दुर्गेशकर दुर्गावत-- ११२; दुर्गाशरण 
पांडेय, दुलारल/ल भाग व, दूधनाथ सिंह, ८ेवक्राम सुमन, देवकीनंदन 
बंसल--- ११३; देवकीनंदन शर्सो--५५०; देवक्ृष्ण व्यास, देवदत्त 
शाख्री--- ११३; देबनाथ उप,ध्याय, देवनाथ पांडेय, देबनारायण केवर, 
देवनारायण सिंह, देवराज उपाध्याय, ठेदर्षि सनाह्य, देवबत शाखी-- 
११४; देवीदत्त शुबल्न, देवीदयाल चतुवंदी, देवीदयाल दुबे--११९; 
देवीदयाल शुदल, देवीदास शर्मा, देवीदोन त्रिवेद्दी, देवीप्रसाद गुप्त, 
देवीरत्न अवरथी, देवीलाल सामर-- ११६; देवीशंकर मिश्र, देवेडपाल 
सुहृद--- ५४०; दोनेपूडि राजाराव, वैचीशरण ह्िपाठी, दवेद्बुमार जैन, 
देवेद्रनाथ शर्मा, देवेडसिंह, दोलतराम उयाल्--११७; द्वारिका:साद, 
द्वारिका: साद गुप्त, द्वारिकाप्रसाद तिवारी विप्र, द्वारिकाप्रसाद सिश्र --- 
4$८॥। 

घनंजय भट्ट 'सरल'-.- ११८; धनराजप्रसाद ज॑ शी, धनीराम बख्शी, 
घन्यकुमार--११६; धमंदव वेदवाचस्पति---५६१; धघर्मपाल शुघ्त, 
घमपात्न विद्या कर, धमप्यलाल--११६; धरंपाल गुप्त, धर्मलाल 
सिंह, धमवीर, धमंबीर प्रेमी--१२०; धर्मसिह वर्मा, धर्मेम्द्रनाथ 
शास्त्री, धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, धीएनन्‍्द्र वर्मौा--१२१; घेजुछन्र झा--१२२ । 

नंदकिशोर का, नदक्रिशोर तिवारी, नद॒किशोर ल्लाल न्दाकशोर 
सिंह, नंदकिशोर सिंह ठाबु र-- १२२ ; नदबु मार शर्मा--१२२; नंद, 
धतुर्वेदी---४५१; नंददुलारे बाजपेयी -- १२३; नरेंद्र, नत्थी बाल ज्ञानेन्द्र 
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नत्यूल,ल विजयवर्गीय, नदेव---१२४; नरदेव विद्यात्नंकार-- ४६१; 
नरसिंहचद जोशी, नरसिंहदास अ्अ्रवाल, नरसिंह रास शुक्स, नरेंद्रदेव 
आचारय-.१२४; नरंद्रसिंह तोमर, नरेशचंद्र वर्मा, नरोत्तमदास पांडेय, 
नरोत्तमदास स्वामी-१२६; नरोत्तम प्रसाद नागर नरोत्तमलाल बाजपेयी, 
नमेदाप्रसाद खरे -- १२७; नर्म दाप्रसाद मिश्र, न्मंदाशंकर रामकरण मिश्र, 
नरमदेश्वर चतुवंदी, नम देश्वर पांडेय --१२८; नलिन विद्योचन शर्मा--- 
४३६१; नल्िनी बाला देवी, नलिनी बालादवी छुपरा, नतिनीबात्ा 
श्रीमती -- ३ २८; नवलकिशोर गोड, नवलकिशोर सिंह, नवपील!ल देव, 
नवीननारायण अग्रवाल, नागरमल सहल, नागेद्प्साद वर्मा, नाथूदान 
टाकुर-- १२६; नाथूलाल अग्निहोत्री नम्न, नाथूराम प्रेमी, नाथूलाल 
जैन वीर, नानकचद श्रीवास्तव---१३०; ना० नागप्पा, नन्‍्हूरास र.जगुरु, 
नारायणदत्त बहुगुणा, नारायणदत्त शर्मा---१३१; नारायण प्रसाद अरोडा, 
नारायण गसाद माथुर नरेंद्र, निश्यानद शास्त्री---१३२; नित्यावद सहय 
--£६१, नित्यानंद सारस्वत--१ ३२; निरंकार देव सेवक, निरंजन देव 
वेद्य, निरंजनलाल शर्मा, निर्मला कुमारी माथुर, नीतीश्वर्मसाद सिंह, 
--१३३; नीलकठ तिवारी, नेकोराम शर्मा, नेमिचन्द्र जेन, नेमिव॑त् 
जैन भावुक -- १३४ । 


पंचम सिंह लेपिटनेंट-- १६४; पतंजलि हष, पतराम गौड विशद, 
पदुमलाल पुश्नालाल बख्शी, पझनाभ तेलग--१३५, पकसिंह शर्मा, 
पद्मावती शवनम, पत्चलाल अग्मवाल, पन्नालाल गुप्त, पत्नालाल जेन 
पतन्चनालाल बल्दुआ--१३६; पतन्नालाल प्यास, परम 'म'शरण, परमानंद 
शास्त्री, परमेश्वम्मसाद सिंह, परमेश्वरल्लाल जेन--१३७; । 
परगेश्वर सिंह, परमेग्वरी लाल ग॒प्त, परमेष्ठी दास जेन, परशुराम 
चतुर्वेदी --१ ३८; परिपूर्णानंद्‌ वर्मा, परिवज्ञानंद सिंइद---१३६; पशुपति 
नाथ गुप्त-- ४९१; पशुपाल-- १३६; पांडेय बेनन शर्मो उम्र', पारस 
नाथ शर्मा, पारसनाथ सररबती, पारस नाथ सिंह विशारद, पारस नाथ 
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सिह--३४०; पी० आर० श्री निवास शाखी---७४१ , पी० केशवन 
वावर२४१, ९५४२; पी० नारायण--१४१, ४५२, पीर सुहम्मद 
यूनिस, पी० वेंकटीचल शर्मा, पुखराज पुरोहित, पुत्तन लाल विद्यार्थी 
“१४१; पुरुषोत्तम कुमार, पुरुषोत्तम चतुवेदी, पुरुषोत्तमदास “टंडन 
राजषिं--- १४२; पुरुषोत्तम दास टंडन पत्रकार, पुरुषोत्तम दास मोदी 
“१२; धुरुषोत्तम दास स्वामी - १४३; पुरुषोत्तम सुरारका-.५५ * ; 
पुरुषोत्तम मेनारिया; पुरुषोत्तम शर्मा विमल, पुल्लाट लच्मी कुट्दी -.- 
3४३; उुप्पा भारती--१४४; पूजाप्रसाद सिश्र-.. ४२; पूरनचन्द 
सिसोदिया, पूण चन्द्र जैन, पौलडढेंट एस० जे०--४५ ३; प्यारेलाल 
गगे, प्रकाश चंद गुप्त-- १४४; प्रकाश चन्द्र यादव, प्रकाशवती पाल, 
प्रताप नारायण पुरोहित, प्रताप नारायण श्रीवास्तव---१४४ ; प्रताप 
भाजु सिह-.५५ ३; प्रताप सिंह'फविराज--१४४, प्रफृतल चन्द ओका, 
अभाकर, प्रभाकर साचवे, प्रभाकरराव, प्रभाव कुमार बनरजी, प्रभा 
पारीक, प्रभावती देवी, अभुदयाल अग्निहोन्नी-१४७६ ; प्रभुदयाल 
बाजपेयी, प्रभुदयाल मीतल, प्रभुदयाल सिह अमर, प्रवीण चन्द्र शास्त्री 
३४७; प्रवीण दीक्षित, असिद्ध नारायणसिंह, ग्रहलाद चन्द्रजोशी, 
अभुनारायण त्रिपाठी 'सुशीक्ष', प्रभुनारायण शर्मा -- १४८ , अयागनारा:ण 
संगम, प्रवासीलाल वर्मा, आणनाथ से ठ, प्रियबधु शर्मा-- १४६; भियत्रत 
वेद्वाचस्पति-... ६ १३; ग्रेमचन्द श्रीवास्तव, प्रेमनारायण अग्मवात्न, 
प्रेमनारायशटइन--. १९०; श्रेमनारायण ज्िपाठी, प्रेमनारायण माथुर, 
प्रेमनारायण शुक्ल---१५१ | 


फकीरचन्द, फतह चंद गुप्त, फ़ूलचद जैन-- ५५३; फ़ल चंद शास्त्री 
फूल देव सहाय वर्मा- १५२ | 

बख्तावरसिह, बचानसिंह' पंवार, बच्चनसिंह, बच्चीलाल गुप्त 
योगेन्द्र--१७४२; बजरंगलाल सुल्तानियो- १५३, ५५३, बदरीदत्त झ्ला, 
बदरीनारायण शुक्ल---१४३; बद्र।नारायणसिह--.५७७ ; बद्रीप्रसाद 
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सारस्वत, वद्गीविशाल पित्ती---१४३ ; बनारस चौधरी--४५४४; बनारसी 
दत्त शर्म सेवक---१४३; बनारसीदास चतुर्वेदी--४४; बनारसी 
दास जेन, बनारसीप्रसाद भोजपुरी, बनारसीलाल काशी--१४४; 
बम्बहादुर सिंह नेपाली--१५४, ४४४; बल्देव उपाध्याय--१४४; 
बलदेवप्रसाद मिश्र, बददेव प्रसाद मिश्र “राजहंस”, बहल्देव प्रसाद 
मेहरोत्रा, बलदेवराज शर्मों उपवन---१४६; बल्लभद्ध ठाकुर--४४४; 
बलभद्गध पति; बल्नभव्रश्नमसाद गुप्त, बल्लभीमराव, बल्लवीरसहाय १४६६ 
बलवीरसिंह 'रंग”, बल्लमभदास बिन्नानी---१४७; बशीर अहमद--४५४; 
बसव माणय्या, बहादुर सिंह, बॉके लाल अग्रवाल, बाघसिंह नेवरी, 
बाल चन्द शाखरी, बाबूराव पराडकर--१ ५७; बाबूलाल इदु, बाबूलाल 
तिवारी, बाबूलाल तिवारी ललम, बाबूलाल भागव “कीरति?, बाबूलाल 
माककडेय-- १४८; बालकृष्ण जोशी--४५४; बालक्ृष्ण राव---१४८; 
ब।लकृष्ण शर्मा नवीन, बाल मुकंद गुप्त, बालमुकुंद गृहा, बालमुकंद 
मिश्र - १५६; बालन मुकुंद व्यास--१६०; बाल शोरिरेडी -- ५५४४; बाला 
प्रसाद शुक्ल, बिदा चरण वर्मा, बिट्टलदास मोदी, बी० किशनलाल 
सूर्यवंशी, बी० रामकृष्णाचार, बी० हीरा सिह--१६०; बुद्धदेव पांडेय 
सुमन, बुद्धि चद पुरी, बुद्धि नाथ का, बूलचन्द, बूलदेव सिंह बल 
बेनी प्रसाद वर्मा, बेनी असाद शर्मो दिनेश--१६१; बेज नाथ गुप्त, 
बेजनाथ पुरी, बेजनाथ प्रसाद दुबे, ब्रह्मदत्त दीक्षित, ब्रह्मदतत भवानी 
दयाल--- १६२; बह्मदत्त मिश्र 'सुधींद्र!, बरह्मदत तिवारी नागर, बहादत्त 
जिवेदी, ब्रह्मनाथ बंधु, ब्रह्मानन्द--१६३; बह्मानन्द चद्गरवंशी---१६४ । 


भक्तिप्रसाद त्रिवेदी, भगवत शरण जोहरी, भगवती चरण, भगवती 
चरण वर्मो, भगवती देवी---१६४; भगवदत्त वेद।लंकार-.६ ५४; भगवती 
प्रसाद त्रिवेदी, भगवती प्रसाद बाजपेयी, भगवती प्रसाद श्रीवास्तव, 
भगवानदास अवस्थी, भगवान दास केला--१ ६४५; भगवान सिंह वर्मा 


हे 


पविमल, भगीरथ प्रसाद दीक्षित, भगीरथ प्रेमी---१६६; भगीरथ मिश्र, 


( ३९१६ ) 


भदंत आप कोशल्यायन--१६७; भरत सिंह उपाध्याय, भवानी प्रसाद 
लिक्र--४५६; भवानीशंकर याज्िक, भवानीशंकर शर्मा -- १६७; भागवत 
मिश्र, भागीरथ प्रसाद युप्त, भानुकुमार जैन, भा० रा० देसाई, भालचन्द 
श्राप्टे, भ.लचन्द जोशी--१६८; भ.लचम्द शकर कहाल्ेकर, भास्कर, 
भास्का रामचन्द्र भाले राव, भीखन लाल शअ्ान्रेय--१६६; भीमदेव 
राज जाधव, भोसेश्वर भट्ट, भीप्मदिव श.ख्त्री, भुवनेरद्र (विश्वः-... १७०; 
भुवनेश विश्व, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, झुबनेश्वर नाथ मिश्र माधव, भुवनेश्वर 
प्रसाद भुवनेश -- १८१; भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा -- ४४९; भुवनेश्वर मिश्र, 
भुवनेश्वर लिह, भूदेव का--१७१; भूदेव दत्त शर्मा, भूदेव शर्मा, श्ुगु 
रासन शर्मा, भरव प्रसाद सिंह 'पथिक', भोलान-थ शमा--१७२; 
भोत्रालाल दास---१७३ | 


मंगल देव शाखी, मंगलानंद गौतम, सवखनलाल दम्माणी-१७३; 
मक्‍्खनल!ल बसावेका---५५९; मगनलाल जिनेश ---१७३; मणिरात् 
कंचन खत्नी, मशिलाल गुप्त, मधुरा प्रसाद दीछिंत -१७४; मधुरामसाद 
दीक्षित राजगुरु -- ५९६; मथुग प्रसाद दुर्बे---५६६; मथुरा प्रसाद पांडेय, 
मथुरा प्रसाद शर्मा, मथुरा असाद शिवहर, सथुरा प्रसाद सिह-..१७४; 
मदन गोपाल, मदन गोपाल शर्मा, मदन गोपाल सिंहल् - १७४६; मदन 
गोपाल अ्ररविद-- ४५६; मर्देन प्रसाद श्रीवास्तव, मदन मोहन, मदन 
मोहन गुप्त--१७९; मदनमोहन गुप्त मदन, मदनसोहन गोस्वामी, 
मदन भोहन नागर, सदन मोहन पडिय, सदन मोहन; मिश्र-- 
१७६; मदन मोहन राकेश, मदन मोहन शाह, सदन लाल, मदनलाल 
मधु-- १७७; मदन लाल व्यास--<४४६; मधुकर खरे, मधुकर मिश्र, 
मधुसूदनदास चतुर्वेदी -१७७; मजुखूदन पांडेय, मधुखूदन मधुप, 
मधुसूदन सिश्र, मधुसूदन शास्त्री, मनफ्ूल त्यागी, सनीरास शुक्ल, 
मनोरंजन प्रसाद सिह -- १०८; मनोर॑ जन सदा श्रीवास्तव, मनोहर लाख 
जेब, मनोहर क्षाल बजाज, मनोइर शर्मा, मनोहर सिंद किँवर',मन्नूल्ाल 


(.६१७ ) 


शीज्ष, मन्मथ कुमार मिश्र, सन्‍्मथनाथ गुप्त-१७३; मनन्‍्मथ रामकृष्ण भट्ट 
“८०,९५६; मलमचिल्ति चोधरी, महताब चन्द खारेड, महादेवप्पा 
कोडे कोल्कर-३८०; मडादेवराव चौधरी, महादेवलाल--५५६, महादेव 
सिंह, महादेव सीताराम करमकर, महादेवी वर्मो, महारुद्र ध्यानावस्थित 
“7१८१; महालिगम, महावीर प्रसाद अग्रवाल-- १८२; महावीर प्रसाद 
शर्मा--५५६; महावीर प्रसाद शर्मा प्रेमी-- १८२, ९६६; महावीर सिंह 
गहलोत, महेंद्र--१८२; महेंद्रकुमार जैन, महेंद्जोशी, महेंद्र नाथ नागर, 
महेँद्रनाथ पांडेय--१८३, महेंद्रअ्नताप शल्त्री, महेशचन्द, महेशद॒त्त दुबे, 
महेश शरण जोहरी ललित--१३८४, महेश्वर--१८४, ४९७; महेश्वर 
नाबर, महेश्वर असाद, महेश्वर असाद ससूर--१८९; महेश्वरी प्रसाद 
- ६५७; माहदयाल जेन--१८९; माखन लाल चतुर्वेदी--१ ८६; 
मॉँगीलाल माधुर--१५७; माणिकचन्द बोंद्रिया, मातादीन भगेरिया, 
मातादीन शुक्ल --१८६; माताप्रसाद गुप्त, मातुलाल शर्मा, माधवप्रसाद 
टंडन, माधवशरण, मानसिंह, साय।देवी, मायाशंकर वर्मा, मातंड दामोदर 
पुस्तके-- १८७, मालती बाई दीडेकर---५४७; मालोजी राव नरसिंह 
शितोले--१८८; माहेश्वरी सिंह महेश--१८८, १५७; मुकुंदी लात, 
मुंशीराम शमों १-८; मुंशीलाल पटेरिया, मुक्ता शाखी अभय , मुन्ना 
लाल, मुरलोधर जोशी, मुरलीधर दिनोदिया--१८६; - मुरलीघर 
नारायण --५५७; सुरलीधर नारायण प्रसाद, मुरलीधर श्रीवास्तव, मुरली 
घराचाय तिलक--१८६, मुरली मनोहर प्रसाद---१५७; मुरारील्ाल 
शर्मों, मूलचन्द्‌ अग्रवाल, मूलचन्द्‌ “ह भोर- १९०; मूलचन्द शास्त्री 
--१8१; मूलवद्ध न राजवंशी--१६१, ९४८; झरूध्युंजय प्रसाद, मेंड्डीदास 
मथिली शरण गुप्त--१8१; मेनादेवी, मोतीलाल त्रिपाठी, मोतीलाल 
भेनारिया, मोतीलाल अल्लू भाई पारीख, मोतील।ल शाल्ली, मोहन 


बल्लयम पंत--१६२; मोहन लाल उपाध्याय--१६३, ४४८, मोहनक्ञात 
गुप्त, मोहन लाज् जिज्ञासु, मोहनलाल झा, मोहन लाल बल्रेवा-१६३; 


मोहन लाल महतो, मोइन लाल शांडिल्य, मोहन सिह सेंगर-१६४ । 


( धडेफे ) 


यज्ञदतत शर्मा आगरा--१8४; यज्षवत्त शर्मा लखनऊ--५ ४८; 
यज्ञनारायण मिश्र--१६४; अम्ुना कार्यी, यमुनाप्रसाद अवस्थी, 
यमुनाप्रसाद चौधरी, यशपाल, यशपाल जेन, यशोदा देवी--१६९९; 
य० सोमेश्वर शमौ--६४८; याज्ञवल्क्य सदानंद अग्निहोन्नी---१६९५; 
युगल सिंह ठाकुर---५५८; येहुल बाल शोरिरेह्ी, योगेंद्रनाथ शर्मा 
स्चुप', योगेश्वर चोघरी--१६६ । 


रघुनाथप्रसाद परसाई, रघुन/थदास बाँगड, रघुनाथ मुकुन्द शास्त्री 
--१ ६६; रबुनाथ विनायक धुलेकर, रघुनाथ सिंह, रघुपति सिंह चोहान, 
रघुवंश पांडेय, रघुवर दयाल त्रिवेदी, रघुवर दुयालु सिश्न--१६७; 
रघुवर नारायण सिह, रघुबर भिद्ठू लाल, रघुवीर शरण मित्र, रघुवीरशरण 
व्यथित, रघुवी? सिंह महाराजकुमार-१ ६८; रणजय सिंह दृदन--१६६; 
रणवोर सिंह साहित्यालंकार, रणबीर सिंह प्रभाकर -- <४८ रणवीर सिंह' 
रसिक-- १६६; रतनकुमार जेन--१६६, ४५६, रतनलाल जोशी, 
रतनलाल मूदडा, रतिनाथ झा--१8६; रत्नलाल वेश्य- १२६, 
रमाऋांत त्रिपाठो, रमाप्रसाद घिल्डियाल, रमावढलभ चतुर्वेदी, रमाशका 
अबस्थी, रमाशऊर त्िप ठी, रमःशंकर द्विवेदी--२००; रमाशंकर मिश्र. 
रमाशंकर शुक्ज्ञ, रमेशचन्द्र अनिल, रमेशचन्द्र गोपाल जोशी , रमेशचन्द्र 
पांडेय निडर, रमेशचन्द्र भाई साहब---२०१; रमेशदत्त शर्मो, रमेश 
सिनहा--२० २, रमेंद्रविक्रम सिह, रविशंकर विद्यालकार, रहसबिहारी 
लाल--६४६; राघवाचार्य, राधवेन्द्र राव, राजकिशोर उपाध्याय, राज 
किशोर कक्कड, राजकिशोर मिश्र, राजकिशोर सिंह --२०२; राजकुमार 
जेन--- ४५६; राजकुमार पाठक, राजकुमारी शिवपुरी, राज कृष्ण गुप्त 
भपसट राय, राजगोपाल्न उन्नव, राजदेव दीक्षित---२० ३; राजदेव पांडेय, 
राजनाथ पांडेय, राजनारायण त्रिपाठी, राजनारायण मिश्र, राजपति सिंह 
“यग्र', राजबल्लि त्रिपाठी, राजबहादुर आय, राजबहादुर वकील, राज- 
बहादुर सक्सेना, राज वज्लम सहाय, राजवीर आये, राजाराम पांडेय, 


( ५६१६ ) 


राजाराम पांडेय, राजाराम रावत, राजाराम राष्ट्रीय आत्मा-२०५, राजाराम 
विप्र, राजीवनयन सिह, राजेंद्र, राजद कुमार अजय, राजेंद्र नारायण 
द्विवेदी, राजेंद्र श्रसाद माननीय डाक्टर--२०६.: राजेंद्र प्रसाद सिश्र 
राजेंद्र शंकर भट्ट, राजेंद्र सक्सेना, राजेंद्र सिंह गोड़, राजेशदयात् श्रीवास्तव 
२०७, राजेश दीक्षित, राजेश्वर प्रसाद वर्मा चक्र, राजेश्वर प्रसाद सिंह -.. 
२०८; राधाकृष्ण---२०८, ५५६; राधाकृष्ण प्रसाद, राधाकृष्ण मिश्र -- 
२०८; राधाकृष्ण शास्त्री--५५६; राधादेवी गोथनका, राधा मोहन गुप्त, 
राधारमण टंडन, राधावज्ञभ पांडेय, राधिका रमण प्रसाद सिंह--२०६, 
राधेलाल शर्मा, राधेश्याम कथा वाचक, राधेश्याम त्रिवेदी--२१०; 
रानी टंडन, राधेश्याम दिल्ली --५६ ०; रामअनंत पांडेय--२१ ०; रामकटोरी 
त्रिवेदी--४६०; रामकरण जोशी, रामकरण शमा[--२१० रामकिशोर 
शर्मी, रामकिशोर शाखत्री, रामकिशोर सिंह, रामकुमार गुप्त, रामकुमार 
भारतीय, रामकुमार वर्मा--२११, रामकृष्ण डालमियाँ २१२; रामक्ृष्ण 
देव गर्ग--५६०; रामकृष्ण धूत, रामकृष्ण राव, रामकृष्ण शुक्ल... 
२१२; रामखेलावन चौधरी, रामखेलावन पांडेय, राम गोपात्त--२१३; 
राम गोपाल शर्मा--%४६०; रामगोपाल संघधी, राम गोविद त्रिवेदी-... 
२१३; रामचंद्र---१६०; रामचंद्र आय मुसाफिर, रामचंद्र गौड़ 
रामचंद्र गोड़ हेदराबाद, रामचंद्र टंडन, रामचंद्र जिवेदी 'प्रदीप'--२१४: 
रामचद्र प्रफुलल, रामचंद्र सिश्र, रामचंद्र वमौ--२१४; रामचंद्र शर्मा- 
४६०; रामचंद्र शर्मा वीर--४६१, रामचंद्र सिंह, राम चरण महेंद्र, 
रामचरण मित्र, रामजी उपाध्याय--२१६; रामजी दास वेश्य, राम जी 
मिश्र, रामजी लाल सहाय, रामजीवन सिंह, राम जी शरण सकसेना--.. 
२१७; रामदत्त भारद्वाज, शमदयात्र शर्मा, रामद्हिन मिश्र, रामदास राय 
२१८; रामदास शास्त्री, रामदीन पांडेय, रामदुलारे शुक्ल, रामदुलारे 
सरवरिया, रामदेव सिंह, रामधन शमौ--२१ ६; रामधर मिश्र, रामधारी- 
प्रसाद सिंह दिनकर, रामनंदन पॉडिय---२२०; रामनरेश उपाध्याय, 
शमनरेश त्रिपाठी, रामनरेश सिह--२२१; रामनाथ गुप्त २२२; वेदा- 
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लंकार-- ५६१; रामनाथ शर्मो/रामनाथ सुमन, रामनारायण उपाध्याय, 
रामनारायण गद्याणी, रामनारायण तिपाडी, रामनारायण दत्त शास्त्र, 
रामनारायण मिश्र हरदोई, रामनारायण मिश्र सुल्तानपुर, रामनारायणः 
मिश्र नागपुर---२२३; रामनारायण मिश्र बनारस २२३, ५६१; राम- 
नारायण यादवेदु, रामनारायण विजय वर्गीय, रामनारायर श्रीवास्तव, 
रामनारायर हु ल मिश्र---२२४; रामनिवास शर्मा, रामनिवास सारस्वत, 
राम पदार्थ दब, रामपाल गुप्त, रामपाल सिंह--२२५; रामपाल सिंह 
चदेल, र/मप्रऊ़ट मरिश त्रिपाठी, राम प्रकाश अग्रवाल --२२६, रामप्रताप 
गोंडल्ल-५४६२, रामग्रताप तज्िपाठो, रामप्रताप मिश्र, रामप्रसाद त्िपादी-- 
२२६, रामप्रसाद विद्यार्थी, रामप्रसाद शमो उपरीन, शमप्रिया शरण, राम 
भीति द्विवेदी, रामप्रीति शर्मा---२२७; राम बहोरी शुक्ल, राम बालक 
पांडेय, राममनोहर विचपुरिया, राममूर्ति मेहरोन्ना>२२८; रामसूर्ति सिंह, 
राममोहन, रामरज्षा त्रिपाठी-२२६; रामरघवीर असाद सिंह, रामरतन सिंह 
---५६२; रामरीकन रसूलपुरी, रामलखन दास, राम लाल, रामलो चन- 
शरण “बिहारी?-..- २२९, रामवचन द्विवेदी, रामवरण सिंह, रामवित्ञास 
शर्मा---२३०; रामबृक्ष बेनीपुरी, रामशकर द्विवेदी, रामशरणा उपाध्याय 
“२३१; रामशरणा दास, रामशरण शर्मा, राम संजीवन सिह, रामसरन- 
शर्मा, रामसहाय मिख्री, रामसिंह -२३२; रामसिंह एम ० ठाकुर, रामसिह 
चौधरी--५६२; रामसिंह ठाकुर, रामिंसद्दासन सहाय, रामसिया रमेश, 
रामसंदरलाल अ्रीवासतव-२३३, रामसूरत शुक्ल, रामसेवक मा, रामसेवक 
जिपाठदी, रामस्वरूप, रामस्वरूप गर्ग , रामस्वरूप शर्मो कौशिक, रामस्वरूप. 
शर्मा 'मर्यक'--२३४; रामस्वरूप शर्मों रसिकेश-..४६२; रामस्वरूप 
शर्मा रसिकेंद्र, रामस्वरूप व्यास; रामस्वरूप शासत्री, रामाधार शुक्ल॒--- 
२३४६; रामाधीन लाल खरे, रामानंद शर्मा, रामानुग्रह नारायण ल्ाब, 
रामानुमह शर्मा, रामानुज लाल श्रीवास्तव-२३६; रामायण शरण-५६२ 
रामावतार पोहार अरुण', रामावतार मिश्र 'राम', रामावतार यादव, 
रामावतार यादव शक्र, रामावठार विद्याभास्कर--२३७; रामावतार शर्मो 
रामाशीष सिंद, रामाश्रय पयासी, रामुलु गुप्त बेसानि-- २ शे८; रामेशवेदी 


+ 
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“-*६& ३; रामेश्वर, रासेश्वर अशांत- २३८; रासेश्वर करुण, रासेश्व 
गुप्त, रामेश्वर दयाल दुबे, रामेश्वर दयाल टद्विवेदी--२३६ , रामेश्वर नाथ 
तिवारी--४६३, रामेश्वर प्रसाद तिवारी, रामेश्वर प्रसाद दुबे--२३४; 


रामेश्वर असाद मेहरोत्रा, रासेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, रामेश्वर प्रसाद सिंह, 
रामश्वर रासक, रामशवर राम पाठक, रासेश्वर शुक्ल अंचल, रायकृष्णदास 


“7२४०. रा. र, खाडिलकर, राबी ( रामग्रसाद ), रा० शारगपाणि, 
रा, स्व, भारतीय, राहुल सांकृत्यायन---२४१ , ख्मा[राव अमर, रुद्रदत्त 
मिश्र, रूपकुमारी बाजपेयी---२४२; रूपनारायण, रूपन.रायण पांडेय--. 


२४३; रेवती रंजन सिंह -२४३, ५६३; रेवतसिंह ठाकुर--२४४ । 
लच्मणनारायण गद, लक्ष्मण असाद भारदाज--२४४ » जैच्ष्मण 


सिंह, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत आत्रिपाठी शासत्री--२४४ , ल्च््मीकांत पांडेय- 


४६३, ल'क्ष्मीचद्र बाजपेयी, लच्मीदेवी नशीने, लच््मीधघर बाजपेयी--- 
२४४; लचमी नारायण टंडन, लच्मी नारायण दीक्षित--२४६; लच्मी- 


नारायण दीनदयाल” अवस्थी, लक्ष्मीनारायण पांडेय, लच्मीनारायण 


मिश्र---२४७; लच्मी नारायण मृंदडा, लक्ष्मी नारायण लाल, लच्मी- 
नारायण शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांश---२४८, लच्मी नारायण 


शर्मों सुकुर, लक्ष्मी नारायण शेैब्य शास्त्री, क्च्मी निधि चतुर्वेदी, लच्मी 
निवास गनेरीवाल--२४६; लच्मी प्रसाद मिश्र कविहद्य, लक्ष्मी प्रसाद 
मिस्त्री, लक्ष्मी सागर वाष्णेय, लखन लाल मिश्र, लज्वारानी, लज्जाशंकर 


रा--२९०; लक्लनगप्रसाद द्विवेदी --२४१; लज्न मिश्र---५६४, लक्की- 
प्रसाद पांडेय, ललित प्रसाद गुप्त, ललित प्रसाद श्रीवास्तव-२५ १ , लब्लिता- 


प्रसाद सुकुल, लाखनसिह, लालचंद जेन, लालचंद हितेषी, 
खालजीराम--२६२; लाह्नताप्रसाद, लालबिहारी लालसिह, लीलाधर, 


लूणाराम,लेखावती,लोकनाथ २९३, ल्ोकेश्वरनाथ, लोचनप्रसाद--२५४ । 
चंश लोचन प्रसाद २९५४; वशीधर, चंशीधर मिश्र, वरुरुचि कला, 


बंसत अनंत ग्दे-- २९९; चंसंत पुराणिक, वसंतल्लाल टोपण लाल 
शर्मा--२५६; वसंत शंकर कानेटकर, वसुंधरा बाई पटव॒धेन, वागीश्वर 
विद्यालंकार, वादिराज अच्युत राव-- ४६४; वासुदेव उपाध्याय, बासुदेव 
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न रायण---२४६; वासुदेव दन प्रसाद-- ५६४; वासुदेव प्रसाद मिश्र), 
बासुदेव प्रसाद मिश्र बकील--२५६; वासुदेव प्रसाद सेहरोत्रा, वासुदेव 
शर्मा; वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शर्मा, वासुदेव शलत्री, विंदा 
चरण वर्मा--२५७; विदु गोस्वामी-९६४; विध्य वासिनी देवी-२५८; 
विन्ध्याचल असाद गुरत-- २५८, ५६४; विकाशचंद्र-- ५६४ ; विक्षिप्त, 
विजय कुमार म॒ुशी, विजय बहादुर श्रीवास्तव, विजय बाबू मिश्र-२४८; 
विजय वर्मो, विजय शकर मल्ल, विजय सिंह पटेल, विद्याकुमारी 
भागव, विद्याधघर चतुरवेदी--२४६; विद्याधर शुकत्त---२६०; विद्यानंदन, 
विदेह, विद्यानाथ मिश्र-- ४६४; विद्याभास्कर अरुण, विद्याभास्कर शुक्ल, 
विद्याभूषण अग्मवाल-- २६०; विद्याभूषण 'विभू?, विद्यावती कोकिल 
“२६१; विनय मोहन शर्मा--२६१, ४६५; विनायक श्रावण चौधरी 
--£६४; विनोद शंकर व्यास--२६१; विनोबा भावे-- ५६४५; विपिन 
कुमार, विपिन बिहारी त्रिवेदी--२६१; विपिन बिहारी वो, विमल 
रानी, विलास गयासपुरी, विश्वंभर नाथ बाजपेयी,विश्वंभरनाथ सेहरोत्रा, 
विश्व भरअसाद गोतम---२६२, विश्व॑भर प्रसाद शर्मा, विश्वंभर मानव, 
विश्वंभर सहाय प्र मी-२६३; विश्वनाथ-४६६; विश्वनाथ जोशी-२६३; 
विश्वनाथ तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र--२६४; 
विश्वनाथ बूबना-..- ४६६; विश्वनाथ मुखर्जी, विश्वनाथ गय, विश्वनाथ 
शर्मो, विश्वनाथ शुक्ल, विश्व प्रकाश--२६५; विश्व प्रकाश दीक्षित 
बढ़क--२६६; ५६६; विश्वबंधु शास्त्री, विश्वमोहन कुमार सिंह, 
विश्व मोहन सिनहा, विश्वानद, विश्वेश्वर नाथ रेउ---२६६; विश्वेश्वर 
नारायण विजूर-- २६७; विष्णु अंबालाल जोशी---५६६; विष्णु कुमारी 
श्रीवास्तव, विष्णुदत पोडियाल, विप्णुदतत मिश्र-- २६७; विप्यु प्रभाकर 
-- २६७, ४६६; विष्णु प्रसाद व्यास, विष्णुराम सनावद्या, विष्णु शरण 
इंदु--२६८; वी० आर० कुंज कृष्णन-५६६; वी० डी० ज्ञानी,वी० पी० 
वर्मा, वीर सिंह जू देव,दीर हरि त्रिवेदी -२६८ वीरेंद्र चीन,वी द्वरइदौर, 
वीरेंद्र नारायण-- २६६; वीरेद्ध पांडेय-- ५६६६ वी२ड पालसिह्द, वीरद्र 
विद्यार्थी-२६६; वी द्व श्रीवास्तव-- ५६७; वीरे द सिंह चोहान, व्‌ दावन' 
लाल वर्मा--२६६; बृ दावन बिद्दारी, देकटेश चंद्र पांडेय, वेकटेश शर्मा 
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“शी असाद शमौ-२७०; वेणी माणव शर्मा, वेशु कुमारी शुक्‍्ल-२७१; 
बंद कुमारी-५६७; वंद्रल्न, वंकट राव प्रख्या, बेदेही शरण दुबे---२६१; 
वेद्यनाथ पांडेय, व्यथित हृदय-.५६७; व्योहार राजेंद्र सिंह---२७१: 
त्रज किशोर नारायण, बज किशोर मिश्र, बजनंदन सिह---२७२; वजनाथ 
शर्मा--२७३; घज भूषण मिश्र-२७३, ६७; बज भूषण शर्ता-२७३; 
बरजभूषण सिह-.- ६८; त्जमोहन डाक्टर--२७३; वजमोहन तिवारी, 
ब्रजमोहन शर्मो, च््जगोपाल गोस्वामी, बजरल दास--२७४; त्रजलाल 
बजेद्र, बजवज्ञभ नवनीत लाल ब्रज बिहारी ओ कमा, बर्जेद्र नाथ गोड़-२७ ४ । 

शकर दयाल भडारी---२७५, शकर दुयाल सूर---२७६;शंकरदेव 
विद्यालकार---२७६, ५६८; शकरन सेजर--.५ ६८; शकर नाथ सुकुल--- 
२७६; शंकर राव देश पांडे---५६८; शंकर लाल न।गदा, शकर लाल 
कवि, शंकर लाल वर्मा, शंकर राव ल्लोढे---२७६; शंकर सहाय वर्मा, 
शकर सहाय सक्सेना, शभूदयाल सकसेना---२७७; शभूनाथ पांडेय, 
शभूनाथ शेष, शभूनाथ सक्सेना, शंभूआसाद बहुगुणा- २७८; शंभूरत् 
मिश्र, शंभूलाल सुकुल, शंभूलाल शर्मो, शकंत भारद्वाज, शकंंतला 
कुमारी रेश, शर्कृतला देवी खर-२७६; शकुंतल!] प्रभाकर, शचीनंदन 
प्रसाद सिह, शची रानी गुर्दू - २८०; शत्रु शल्य राव-५ ६८, शफीदाउदी, 
शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह बबई--- 
२८०, शरद चंद भटोरे, शमंन लाल अग्नवाल, शशिकांता, शशिधर 
बाजपेयी, शशिनाथ चौधरी, शशिनाथ तिवारी, शांति प्रसाद बालभट्ट-- 
२८१; शांति पांडेय--५६८; शांति प्रिय द्विवेदी, शांति मेहरोत्रा, शांति 
स्वरूप गुप्त, शारंगधर शाम जी--२८२; शारंगपाणि, शालआम द्विवेदी, 
शिखरचंद जेन, शिबोला रानी कुसुम, शिरेंफ अल्लेक्जेंडर भ्रियसंन--२८३; 
शिवक्ुमार आय --१ ६८, शिवकुमार ओमा,श्िवकसार ठाक्र, शिवक॒मार 
जिपाठी, शिवकृमार व्मो--२८४; शिवकमार श्रीवास्तव, शिव चंद्र 
नागर, शिवचंद्र शुक्ल, शिवचरण लाल, शिवदत्त शास्री, शिवदृत्त 
»वास्तव-- २८९, शिवदानसिह चोहान, शिवनंदन कपूर, शिवनंदन 
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प्रसाद मुजफ्फरपुर शिवनंदन प्रसाद रॉची---२८६ ; शिवनंदन असाद 
सिंह, शिवनाथ, शिवनाथ दुबे, शिवनाथसिंह शांडिल्य, शिवनारायण 
उपाध्याय--२८७; शिवनारायण द्विवेदी, शिवनारायण मुंशी, शिव- 
नारायणलाल--२८८; शिवनारायण लाल बोहरा --५६८; शिवपूजन 
सहाय---२८८; शिवप्रताप पांडिय, शिवग्रसाद मिश्र, शिवप्रसाद मिश्र 
रुद, शिवप्रसाद लोहानी--२८६; शिव असाद व्यास शिव, शिवशग्रसाद 
सक्‍्लेना---२६०; शिवबालक राम५६६; शिवबालक शुक्ल, शिवरत्न 
शुक्ल सिरस, शिवराम श्रीगास्तण, शिवशंकर जोशी, शिवशंकर, 
पांडेय-.२६०; शिवशंकर शर्मी, शिवसहाय चतुबेदी--२६१; शिवलिंह 
सरोज, शिशुपाल सिह---५६६, शीलमभद्व साहित्यिक, शुकदेव दुबे, 
शुकदेव नारायण--२६१; शु॒कदेव प।डेय, शुकदेग प्रसाद तिबारी, 
शुकदज प्रसाद गर्मा, शुकदेवगराय, शुकदेग सिंह सोरभ, शुभकरण क्या 
---२६२, शंपनारायण, शेषमणि त्रिपाठी, शलकमार दत्त, शल्लकमारी 
चतुर्गे दी, शत्ष बाला---२६३; श्याम जी शर्मा, श्याम नारायण कपूर, 
श्याम नारायण पांडेय--२६४; श्याम नारायण बजल, श्याम दइथवार, 
श्यामब्रद्दुर सिंह, श्याममनोहर त्रिपाठी---२६४; श्याम मोहन त्रिबेदी 
श्यामलाल कबरा, श्यामलाल कटरियार, श्यामलाल राठोर, श्यामवदन 
पाठक--२६६, श्यामवदन प्रसाद सिह--५६६, श्यासविहारी तिबारी 
श्यामजिहारी मिश्र--२६५, श्याम सलिल--५४६६; श्यामसुन्दर गुप्त, 
श्यामसुद्र पाल्ोबाल, श्यामसुंदर मणिक प्रसाद, श्यामसुदर ल्ाज् 
दीक्षित---२६७; श्यामसुद्र व्यास, श्यामसुद्र शर्मा श्यामसुंदर श्याम, 
श्यामू संन्‍्यासी, श्यामाकांत पाठक--२ ६८; श्री अनंत शास्त्री, श्रीकांत, 
श्रीकांत शास्त्री, श्रीकृष्ण अग्रवाल; श्रीकृष्णपद्‌ भद्दाचायं--२६९; 
श्रीकृष्ण मिश्र, श्रीकृष्ण राय हृदयेश, श्रीकृष्ण लाल, श्रीकृष्ण शर्मा-- 
३००; श्रीचंद जेन---४६६; श्रीघर पंत, श्रीघर शंकर जोशी---३०० 
श्रीनाथ पात्नित, श्रीनाथ मिश्र, श्रीनाथ मोदी, श्रीनाथ सिह ठाकुर-- 
३०१; श्रीनारायण चतुबदी, श्रीनारायण चातुर्गेदी श्रीगरे, श्रीनारायण 


( ६२५४ ) 


आत्यदेत स्वामी, सत्यनारायण मोहूरि, सत्यनारायण तिवारी, सत्य- 
नारायण देसु, सत्यनारायण पांडेय--२११; सत्यवाराण ल्ोया, सत्य 
नारायण शर्मों, सत्यनाराण शर्मा कटक, सत्य प्रकाश डाक्टर, सत्यप्रकाश 
मिलिंद, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव--३११, सत्यप्रकाश रतूडी---५७१; 
सत्यभक्त स्वामी, सत्यत्॒त ३१३; सत्याचरण---३१४; सत्यार्थी देचंद्र 
“१७१, सर्येज्र--३१७; सखत्येत्र नारायण अग्रवाल, सत्येद्र शरत, 
सत्येद्र श्याम; खदानंद आर्य--३१६; सदानंद सिश्र--४७१; 
सदाशिव राववेद्य, सदुगुरुशरण अवस्थी--३१५; सन्हैयालाल ओ कमा, 
सभा मोहन अवधिया, समर्थभन्न नथमल सिंधी, समर्थभल्न शाह, स७ 
-महाल्तिगस, सरजू प्रसाद श्रीवास्तव, सरदारसिंह चौहान, सरजू प्रसाद 
पांडेय--३१ ६; सरस वियोगी, सरस्वती कुमार दीपक, सरस्वती कुमारी, 
स० रामचंद्र, सरोज कुमारी ठाकुर, सरोज भटनागर, सवदानंद वर्मा, 
साँवलिया बिहारीलाल वर्मा--३१७; साधुराम शुक्ल, सावित्री 
दुलारेलाल, सावितन्नी देवी सिंह, सिंहासन तिवारी कांत, सितल सिंदद 
गहरवार-- ३१८; सिद्धप्पा, सिद्धिनाथ शर्मा, सिद्धिराज ढढ़ढा, सिद्ध श्वर 
प्रसाद 'मंज', सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह, सिद्गधामप्पा, सियाप्रसाद अष्ठाना 
---३१६; सियाराम शरण गुप्त, सीतागम खत्नी “स्॒गंद्र!, सीताराम 
चतुवदी, सीताराम--२२०; सीताराम प्रभापष्त--१७8; सुंद्रलाल दुबे, 
सुंद्रलाल सक्सेना, सुकुमार पगारे-३१२; सुखदेव ५७१; सुखदेव पांडेय 
“३२१; सुखमंगल शुक्ल---६२२; सुखसपत्तिराय भ्रंडारी--३२२; 
४७१; सुजानसिह रावत, सुतीचण मुनि जी, सुद्शन--३२२; सुदामा 
प्रसाद बेदी, सुधाकर, सुधाकर रा, सुधीद्र डाक्टर, सुबोध चद शर्मा 
--३२३; सुबोध मिश्र, सुमाषचद्र--३३४; सुमंतराय -- ५७१; सुमति- 
आशंफरलाल कवि, सुमनेश जोश।ा, सुमित्रा कुमारी सिन्हा-- ३२४, 
सुमित्रानंदन पत, सुमेरचद जेन, सुरजनदास स्वामी --४२४; सुरेंद्गचंद 
बीर, सुरेंद्र शर्म, सुरेद्र सिंह, सुरेश चंद्र श्मों, सुरेश प्रसाद श्रीवास्तब, 
सुरेश सिंह केंवर--३२६; सुरेश्वर पाठक, सुलाखे गुरु जी, सुशीज्ा 


( ६२६ ) 


देवी, सुशीला देवी ज़िपाठी, सूबेदार सिंह चौहान, सूरज भान, सूरज 
मत्त गंगी, सूर्यकांत डाक्टर---३२७; सूभकांत्तज़िपाडी निराला, सूर्य 
कांत भट्ट 'हृद्य'---३२५८; सूर्यदेव नारायण श्रीवास्तव, सूयदेव शर्मा, 
सूथनारायण चतुर्वेदी, सू्थवारायण चोधरी, सूर्यनारायण दिनेश, 
सूर्यनारायण दीज्षित--- ३२६; सूर्यनारायण व्यास, सूयनारायण शर्मौ,. 
सूथबली सिंह कुवर--३३०; सूयराज व्यास, सोमदेव शर्मा पीलीभीत 
--३१३६; सोमदेव शर्मो लखनऊ--४७१; सोमनाथ गुप्त--३३१; 
सोमनाथ भटद्ट---५७२; सोहनलाल द्विवेदी, सोभाग्य मल, सोभाग्यमल्ल 
जैन, स्वदेशकुमार, स्वराज्य असाद ट्विवेदी--३३२; स्वरूप नारायण 
पुरोहित, स्वामीनाथ पंडिय---%७२; स्वामीराम-- ३३२ । 


हसकुमार तिवारी, हंसराज भाटिया, हंसराज राकेश, हजारीप्रसाद 
द्विवेदी -- ३६३३; हजारीलाल श्रीवास्तव-- २३४; हनुमच्छासत्री-. 
४७२; हनुमान प्रसाद द्विवेदी, हनुमान प्रसाद पोद्दार--३३४; हनुमान 
शर्मी, हरख सिंह, हरदास शर्मों, हरदेव मिश्र---३३५; हरदेव बाहरी 
“४७२; हरदेव शर्मी त्रिवेदी---१३४; हरदेव सहाय, हरदेवी शर्मा, 
हरनाम दास सेठ, हरनाम सिंह चोहान, हरनारायण शर्मा--३३६; 
हरवंश सहाय, हरशरण शर्मा, हरिक्षप्ण अवस्थी, हरिकृष्ण कमलेश, 
हरिकृष्ण खरे, हरिकृष्ण जोहर--३३७; हरिकृष्ण त्रिवेदी, हरिकृष्ण 
प्रेमी---३ ३८; हरिकृष्ण राय--२३६; हरिदत्त--५७२, हरिदत्त दुबे, 
हरिदत्त शर्मा, हरिद्वार त्रिपाठी, हरिद्वारीलाल शर्मा--३३६; हरिनंदन 
चौधरी, हरिनाम दास महंत, हरिनारायण, हरिनारायण आशुकवि, 
हरिनारायण पुरोहित--३४०; हरि प्रसाद द्विवेदी 'वियोगी हरि, 
हरिप्रसाद रसिक--- ३४१; हरि प्रसाद हरि, हरिभ/ऊ उपाध्याय, हरिमोहन 
का, हरि मोहनलाल श्रीवास्तव, हरिलाल वाघ्र --३४२; हरिवंश प्रसाद 
दुबे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवतलभ दाधीच, हरिशंकर गोरखपुर; हरिशंकर 
बंब्रई---१४३; दरिशिकर उपाध्याय, हरिशंकर हिवेदी, हरिशंकर शर्मा 
--१४४;  हरिशरण शर्मा--३४४, हरिश्चंद आये--५७३; हरिश्चंद् 


( ६२७ ) 


देव बसों चातक--२४५; हरिश्चंद्र सिंह दाकुर संत-.४७ रेड 
हरिसिवक द्विवेदी, हरिहर निवास द्विवेदी,---३ ०४५; हरिहर प्रसाद 
'रसिक! -- ४७३; हरिहर समिश्र--३४४६, हरिहर शर्मा, हरिराव त्रिवेदी 
“7 रै४६; हरीकृष्ण खरे-.४७३; हरीश सिन्र भनोत, हरेकृष्ण धचन,. 
हर्षुल मिश्र कविराज--२३४६; हवल्वदार त्रिपाठी, हवलदारी राम गुप्त, 
हिंगलाजदान कविया; हिरए्मय, हीरादेवी चतुर्वेदी, हीरालाल--.२४७ ; 
हीरालाल जैन कोटा --५७३; हीरालाल जैन नागपुर, हीरालाल जैन 
कोशल, हीराज्ाल जैन पांडे, हीरालाल दीक्षित--३ ४८; हीरालाल 
पालित, हुकुमचद बुखारिया तन्‍्मय, हषी केश चतुर्वेदी, हषी केश: 
शर्मो, हेमंत कुमार वर्मो, हेमंत भद्या चार्य--३४६; हेमचन्द चतु दी, 
होमवती देवी, होरीलाल शर्मा---३५०। 
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दूसरा खंड--हिंदी संस्थाओं का परिचय 


अनंत हिंदी मंदिर, अन्नपूर्णा पुस्तकालय, अभिमन्यु पुस्तकालय, 
अ्थंशासत्र परिषद्‌ प्रयाग, आचाय॑ शुक्ल साधना मंदिर, आजाद भवन 
पुस्तकालय, आयुर्वेद प्रचारिणी सभा, आर्य कन्या महाविद्यालय-३४२; 
आय पुस्तकालय -- €७४ | 


उपनगर हिंदी कंद्र सभा, उस्मानिया विश्व विद्यालय-- ३६३ । 
ए० के० कालेज, एस० एम० कालेज -- ४७४ । 


कन्या गुरुकुल देहरादून, कलाकार परिषद, कवि परिषद, 
कवि संडज्ञ, कवि वासर--३२३; काव्य समिति, कुमार सभा 
पुस्तकालय, कुमार साहित्य परिषद मारवाड़, कृषि साहित्य 
प्रचारक संघ---३५४; कृष्णदेव पुस्तकालय, केंद्रिय सहकारी शिक्षा प्रसार 
मडल, किया शील कलाकार मडल-- ३५९ । 


( इृश्८ ) 


गणेशदत्त कालेज, गणेश पुस्तकालय, गया कालेज---५७४, गुरु- 
कुलविश्वविद्यालय कांगड़ी, गुरुकुल विश्वविद्यालय बृ दावन, आम सेवा 
मंडल-३४५; ग्राम हिंदी साहित्य संघ, ग्राम;सुधार नाव्यपरिषद-३५६। 

चौधरी पुस्तक,लय--- ३५६ । 

छात्र साहित्य संघ---३४६ । 


जनता शिक्ष ण संडल, जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन, जानकी 
_ चुस्तकालय--३५६ । 

ज्ञानलता मंडल---३९७ । 

टी० आम वाचनालय-. ३४७ । 

डी० जे० कालेज---५७४ | 


तरुण संघ, तरण समाज पुस्तकालय, तिलक पुस्तकालय, तुलसी 
सत्संग, तुलसी साहित्य समिति-३५४७; तेजनारायण जुबली कालेज €७४। 
दयानंद पुस्तकालय, दरबार कालेज, देवनागरी परिषद-- १५८ । 


नवयुवक परिषद, नवयुवक सावेजनिक पुर्तकालय---३५८; नागरी 
निकेतन, नागरी प्रचारिणी सभा आगरा, नागरी प्रचारिणी सभा आ्राजम 
गढ़, नागरी प्रचारिणी सभा आरा-३५६; नागरी प्रचारिणी सभा काशी 
“३६०; नागरी प्रचारिणी सभा गाजीपुर, नागरी प्रचारिणी सभा 
गोरखपुर, नागरी प्रचारिणी सभा बालुकाराम--३६२; नागरी प्रचारिणी 
सभा मुज्नालाल, नागरी प्रचारिणी सभा मुरादाबाद, नागरी प्रचारिणी 
सभा इरनोत---३६३; नेपाली भारतीय असोसिएशन--.. ३६४ । 


पंजाब यूनिवर्सिटी कालेज-५७१; पंडित परिषद्‌ अयोध्या, पराशर 
ब्रद्मचर्याश्रस, पुष्प भवन पाढद्म---३६४; अ्रगतिशील साहित्य गोष्डी 
“१७४३ प्रताप साहित्य मंडल---३६४; प्रभात अभिषद वं्धा, प्रसाद 
'परिषद काशी, प्रीति परिषद, प्रेम सभा जबलपुर--३६५ । 


बजरंग परिपद्‌, बालविद्यापी5ठ कानपुर, बाल हिंदी पुस्तकालथ-३६२ 


(६२६ ) 


भारतीय कला विद्यात्नय दिल्ली, भारतीय ज्ञान पीठ काशी, भारतीय 
विश्वविद्यालय मेनपुरी, भारतीय संघ बंबई--३६६; भारतीय संस्कृति 
सदन रतलाम, भारतीय साहित्य सम्मेलन दिज्ञी, भारतेंद अभिनय 
परिषद शिवहर, भारतेंदु समिति कोद-३६७; भारतीय हिंदी परिषद 
प्रयाग-१७१; भारतदु साहित्य संघ मोतिहारी, भारतेंदु साहित्य समिति 
बिलासपुर--३ ६८ । 


सध्यहिंद विश्व विद्यालय--५७५, महिला उद्योग परिषद, महिला 
विद्यापीठ प्रयाग--३६८; माथुर चतुर्वेदी पुस्तकालय मैनपुरी--३६४; 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली--५७४; माध्यमिक शिक्षा विभाग 
ट्रावनकोर, मानस संघ, मारवाड़ी नवयुवक्र मंडल--३६8; मारवाड़ी 
सेवा दल दिल्ली, मित्र मंडल संघ हरनोत, मिरांडा हाउस दिल्ली, मौलिक 
साहित्य अभिषद, नागपुर-- ३७० । 


यदुवश पुस्तकालय मुजफ्फ़र पुर, युगाधार प्रतापगढ---३७० । 


रघुराज साहित्य परिषद्‌ रीवॉ-..-३७०; राँची कालेज, राजकीय 
कालेज अजमेर-३७१; राजकीय कालेज रोपड़, राजेंद्र पुस्तकालय रतनपुर, 
रामकृष्ण कालेज मधुबनी, रामदयालु सिह कालेज सुजफ्फरपुर--४७६६ 
रामायण प्रचार समिति बरहज, राष्ट्रभाषा परिष्कार परिषद कनखल, 
राष्ट्रभाषा प्रचार मंडल सांगवी--३७१; राष्ट्रभाषा प्रचारक मंडल नडियाद, 
राष्टरभाषा प्रचारक मंडल सूरत, राष्ट्रभाषा चार का्यौल्य खालवाड़ी, 
राष्ट्रभाषा प्रचार समा कटक--३७ २; राष्ट्रभाष। प्रचार सभा बंबई-३७३; 
राष्ट्रभाषा प्रचार सभा उड़ीसा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति अहमदाबाद, 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति आसाम--३७४; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
कलकत्ता, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूना -३७४; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 
वर्धा--- ३७६; राष्ट्रभाषा प्रचार समिति नागपुर--३७७; राष्ट्रभाषा भ्रचार 
समिति अजमेर, राष्ट्रभाषा प्रचारिणी सभा कानपुर, राष्ट्रभाषा प्रेमी मंद 
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'पूना, राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी--२७८; राष्ट्रभाषा विद्यालय पूना, राष्ट्रीय 
महाविद्यालय गया-- ३७१; राष्ट्रीय विद्या्य कटक--. ३८० । 


लोक मान्य समित्रि छुपरा, लोकवार्ता परिषद्‌ टीकमगढ़---३८० । 


विक्टोरिया कालेज पालघाट, विक्रम हिंदी साहित्य समिति जावद 
---शै८०; विद्यापीद काशी, विद्या अचारिणी सभा बलहापारा, विद्या 
प्रचारिणी सभा हिसार, विद्यार्थी सावेजनिक पुस्तकालय बछुरावाँ-.. ३८१; 
विद्या विभाग काँकरोली, विश्वभारती कलावनम्‌ देदुलूरु--३१८२; विश्व 
विद्यालय अलीगढ--- ५७६; विश्वविद्यालय ट्रावनकोर, विश्वविद्यालय 
दिलल्‍्ली--- ३८२; विश्वविद्यालय नागपुर, विश्वविद्यालय बंबई: ३८३ 
विश्वविद्यालय वाल्टेयर, विश्वविद्यालय काशी, विश्वविद्यालय नागपुर, 
विश्वविद्यालय पटना-४७७; विश्वविद्यालय प्रयाग-६७८; विश्वविद्यालय 
मद्रास-- €७६; विश्वविद्यालय मेसूर, विश्वविद्यालय लखनऊ--*९८०; 
वीर सार्वजनिक पुस्तकालय इंदौोर--३८३; वीरेंद्र साहित्य परिषद्‌ 
टीकमगढ़, व्रजसाहित्य संडल्न -३८४; वेकटेश्वर प्राच्यक लाशाला-५८१ । 


शतदल लखनऊ, शांति निकेतन हिंदी साहित्य मंदिर, शांति स्मारक 
हिंदी साहित्य समिति करेली --३८६५ । 

श्रवण नाथ ज्ञान मंदिर पुस्तकालय--- ८५ । 

संत एंडरून्न काल्लेज गोरखपुर---४८१; संस्कृत भवन पुस्तकालय--- 
इ८६; सतीशचंद्र कालेज बलिया---५८१; सनातम धर्म हिंदी विद्यापीठ 
जयपुर, सरस्वती पुस्तकालय कानपुर, सरस्वती सदन हरदोई--- ३८६ | 

साकेत साहित्य समिति फेजाबाद, सार्वजनिक पुस्तकालय शिवहर, 
सावजनिक पुरतकालथ बलहापारा, सार्वजनिक पुस्तकालय मेंक्रियावाँ, 
सार्वजनिक पुस्तकालय सीवान---३८७; सार्वजनिक पुस्तकालय चदेरी 
>४८१; साहित्य परिषद्‌ सीवान, साहित्य परिषद बेतिया--- ८७; साहित्य 
मंडल नाथद्वारा, साहित्य मंडल सकरार, साहित्य मंदिर (गोली, 
साहित्यकार संसद अजमेर--श्प८; साहित्य मद्दाविद्यालय सेवद्ह--- 
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८१; साहित्य संघ उरहै, साहित्य सदन अबोहर--इ८८, साहित्य सदन 
“जोधपुर--३८६; साहित्य सदव साव॑जनिक पुस्तकालय बहुरात्राँ, साहित्य 
समिति रतनगढ़, सा(हित्य सम्मेलन सरदार शहर, सुभाष पुस्तकालय 
शाहाबाद, सुहृद संध--३६०; सुहृदसाहित्य गोष्ठी, सेवा समिति जैतो, 
सोम सदन सीतापुर--३६१; स्मारक पुस्तकालय लखीमपुर--३६२ । 
हंसराज कालंज दिल्ली, हनुमान पुस्तकालय रतनगढ--- ३६०; हर 
असाद न कालेज आरा-- ४८१; हरिवंश श्रीलादर्श पुस्तकालय करंजही 
“५८२; हिंदी अध्यापक संघ इर्नाकुलम, हिंदी अध्य/पक संघ पालघाट 
-रै४२; हिंदी-काव्यकल्ा परिषद्‌ आगरा, हिंदी छात्र संघ अलवर, 
हिंदी परिषद (बगीय) कलकत्ता, हिंदी पंडित संघ अनकापल्लति--३६ ३, 
हिंदी पत्रकार सम्मेलन कानपुर, हिंदी प्रचार परिषद मैसूर, हिंदी प्रचार 
मंडल बदायूं, हिंदी अचार संघ पूना--३६४; हिंदी श्रचार सभा तामिल 
नाड, हिंदी अचार सभा (दक्षिण भारत) मद्ास- ३९५; हिंदी प्रचार सभा 
मदुरा, हिंदी अचार सभा हेदराबाद, हिंदी प्रचार समिति इनौकुलम--- 
३६७, हिंदी प्रचार समिति बंगलोर, हिंदी प्रचार समिति तिरुवंतपुर, 
हिंदी प्रचार समिति भूपाल, हिंदी प्रचारिणी सभ्य खुर्जा-- ३६८; हिंदी 
प्रचारिणी सभा त्रिचनापल्ली, हिंदी प्रचारिणी मोम्बासा, हिंदी प्रचारिणी 
सभा बलिया, हिंदी प्रचरिण सभ। पटना, हिंदी प्रचारिणी सभा 
लायलपुर--३६६ ; हिंदी सभा भिवानी, हिंदी प्रेमी मंडत्त 
कुंभकोनम, हिंदी प्रेमी मंडल बेहलारी, हिंदी भवन शांति निकेतन बंगाल, 
हिंदी भवन (हिसाचल)--४००; हिंदी भाषा आश्रम कानपुर--४०१; 
हिंदी भाषा प्रचार समिति ( श्री लंका ) कोलंबो- ४८२ ; हिंदों भाषा 
प्रचारिणी समिति केवलारी-४०१, हिंदी राष्ट्रभाषा प्रचार सभा गौरीशडूर 
पुरम--(८२; हिंदी लेखक संघ सद्बास, हिंदी वाग्वर्घिनी सभा 
तिरुबंत उत्म, (दो विद्यपाड उदयवुर--४०२, हिंदी विद्यापीठ देश्घर 
हिंदी विद्यापीठ(बंबई)बंबड्-४ ० ३; हिंदी विद्यापीठ प्रयाग , हिंदी विद्यापीठ 
फिरोजाब।दु, हिंदी विद्यापीठ रतनगढ-९८२; हिंदी विद्या भवन सीकर, हिंदी 


। 
| 
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विद्या मंदिर आवूरोड-४०३; हिंदी शिक्षित समाज अयोध्या, हिंदी सभा 
नवल्वगढ़, हिंदी सभा भागलपुर, हिंदी सभा सीतापुर, हिंदी समाचार 
पत्र अदर्शनी हेद्राबाद--४०४; हिंदी समिति कालाकांकर, हिंदी समिति 
दोहरी--४०४; हिंदी साहित्य गोष्ठी जबलपुर, हिंदी साहित्य परिषद्‌ 
क नपुर -- ४ ०६; हिंदी साहित्य परिषद आसाम, हिंदी साहित्य परिषद 
ललितपुर, हिंदी साहित्य परिषद बीहट-- ४८३; हिंदी साहित्य परिषद 
लखनऊ (हिंदी विद्यापीठ), हिंदी साहित्य परिषद गुवाहाटी, हिंदी 
साहित्य परिषद्‌ गोंडा--४०६; हिंदी साहित्य परिषद ब्रख्तियारपुर, 
हिंदी साहित्य परिषद्‌ मथुरा, हिंदी साहित्य परिषद मिर्जापुर, हिंदी 
साहित्य परिषद मेरठ, हिंदी साहित्य परिषद राठ, हिंदी साहित्य परिषद्‌ 
लखीमपुर, हिंदी प्ाहित्य परिषद्‌ लालगज ४०७; हिंदी साहित्य परिषद 
श्रीनगर, हिंदी साहित्य परिषद्‌ सिरसा, हिंदी साहित्य पुस्तकालय मौरावोँ 
-४०८; हिंदी साहित्य मंडल कानपुर, द्विंदी साहित्य मंडल भिव।नी, हिंदी 
साहित्य संघ गया, हिंदी साहित्य संघ जालोन, हिंदी साहित्य सभा बाँदा, 
हिंदी साहित्य सभा भालरा पाटन---४ ०६; हिंदी साहित्य सभा जबलपुर 


--५८३; हिंदी साहित्य सभा लश्कर, हिंदी साहित्य समिति अमरावती, 
हिंदी साहित्य समिति दशपुर, हिंदी साहित्य समिति देहरादून--४१०; 
हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, हिंदी साहित्य समिति (मध्य भारत) 
इंदौर-- ४११; हिंदी साहित्य समिति राजापुर, हिंदी साहित्य समिति 
(विदर्भ) अकोला, हिंदी साहित्य समिति होशंगाबाद, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन जेतो, हिंदी साहित्य सम्मेलन दिल्‍ली, हिंदी साहित्य सम्मेलन 
परटियाज्ना-४१२; हिंदी साहित्य सम्मेलन (अखिल भारतीय) प्रथाग-- 
४१४; हिंदी साहित्य सम्मेलन फरीदकोट, हिंदी साहित्य सम्मेलन भटिडा 
--४१७, हि दी साहित्य सम्सेज्ञन नागपुर, हिंदी साहित्य सम्सेज्ञन 
उज्मेन, हि दी साहित्य सम्मेलन अकोला, हि दी साहित्य सम्मेलन पटना, 
हिंदी साहित्य सम्मेलन (संयुक्त प्रांतीय) प्रयाग, हि दी साहित्य सम्मेज्ञन 
सारन--४१४; हि दी साहित्यालय, हि दी हितेषिणी सभा मुजफ्फरपुर, 
हिंदुस्तानी एकेडमी--४१६; हि दुस्तानी प्रचार सभा मज्ञाया-५८३ | 
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परिशिष्ट--कुछ ओर हिंदी संस्थाएँ 


जयहिद प्रेस धर्बिस, भारत समाज, राकेश मंदिर--६४४; रामायण 
मंडल, विश्वविद्यालय पंजाब, वेद संस्थान, शहीद पुस्तकाल्लय, शिवल्ली 
कालेज, शिवाजी महाविद्याज्यय, संत जेवियर महाविद्यात्ृय--६४५ 
सनातन धर कालेज, सावजनिक पुस्तकालय--६४६ 


तीसरा खंड--हिंदी के प्रकाशक 


अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल--५८४; श्रग्रवाल प्रेस मथुरा, अग्रवात्न 
प्रेस प्रयाग--४१८; अजंता प्रेस लि०, अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन--- 
इष्यद, अनेकात मुद्रणाल्य, अपर इंडिया पब्लिशिग हाउस--.४१८; 
अभिनव प्रकाशन लि०, अमोलक चंद अग्रयाज्ञ एंड संस, श्रमत बुक 
कंपनी--५८४; अरुण कार्यालय, अवध पब्लिशिग हाउस-४१८; अशोक 
प्रेस, आगरा बुक स्टोर---५८४; आत्माराम ऐड संस-.४ १८; आदश 
युस्तक मवन, आदश पुस्तक मंदिर-४८४; आधुनिक पुस्तक भवन-४८४ 
आरती मंदिर पटना--४१८; आरेग्य मंदिर, आल इंडिया पब्लिशिग 
कपनी--५८५ । 

इ'डियन पब्लिशिग हाउस--५८४;३ डियन प्रे स--.४१८;इलाहा- 
बाद प्रेस--४१६ | 

उदयाचल--५८५। 

एजूकेशनल पब्लिशिग कपनी--४१६, एम० आर० मंडारी एन्‍्ड 
क॑०, एस० चाँद एन्ड कंपनी--५८४ | 

कन्हेयालाल कृष्णदास, कला मंदिर, कल्याण मंदिर,कल्याण साहित्य 
मंदिर--५८५$ कल्याणदास एंड ब्रदरस--४१६; किताब घर पटना, 
किताब घर लश्कर--५८५; किताब महल, किताबिस्तान---४१६ 
क्रिशोर पब्लिशिंग हाउस--५८८६, सस्ता साहित्य प्रकाशन समिति-- 
४१९; फेसरवानो पब्लिशत---५८६ | 


( ६१४ ) 


क्षात्र धर्म साहित्य मंदिर - ४१६ | 
गंगापुस्तक माला--४१६; गया प्रसाद एंड संस, गॉधी ग्रंथमाला,, 
गीताप्रेस, गुप्त बुकडिपी दानापुर--४२०; गुप्त बुकडिपो हजारी बाग-- 
८५; गुप्तस्मारक ग्रंथ प्रकाशन समिति--४२०; गोयल बुकडिपो, गौतम 
बुकडिपो--५८६, ग्र'थ माला कार्यालय--४२०, श्र थ वितान--५८६ । 


चंद्र कार्यालय, चलसानि सुब्बाराव--४२०; चाँद कार्यालय--४२१३, 
चेतना प्रकाशन--५४८६ । 

छात्रहितकारी पुस्तकमाज्ा---४२ १ । 

जनप्रकाशन ग्रह, जनवाणी प्रकाशन--४८६; जनसेवक समिति, 
जागरण साहित्य मंदिर, जी० आर० भागव एंड संस---४२१, ज्योतिष 
निकेतन--४२२; ज्ञान प्रकाश मंदिर, ज्ञानमंडल, शान मंदिर, शानमंदिर 
भीष्म एन्ड कंपनी-- ४२१, शानलता मंडल॒-- ५८७ | 

टी० सी० जनेल्‍स लि०--४२२। 

डी० आर० शर्मा एन्ड संस---४२२। 

तरुण कार्यालय, तरुण भारत ग्र'थावली, तरुण मारत ग्रथावली 
प्रयाग--४२२; तारा कार्यालय फीजी--५८७; तारा ' मंडल--४२२६ 
तुलसी साहित्य सदन---४८७ | 

धमम अंथावली---४२२ । 


नंदफिशोर एन्ड बादस--४२२; नया किताब घर, नंवनिर्माणं 
प्रकाशन--५८७; नवजीवन पुस्तक माला, नत्रयुग अंथ कुटीर--४२३; 
नवयुग पअ्रंथागार--५८७; नवयुग स हित्य निकेतन, नवयुग साहित्य 
सदन, नवलकिशोर प्रेस, नरेंद्र साहित्य कुटीर, नागरी निकेतन, नागरी' 
प्रचारिणी समा--४२३; नागरी भवन--४२४; नाथ बुकंडिपो--४४७; 
नारायण पब्लिशिग इंउस, नारायण पब्लिशिग हाउस लखनऊ, नालँद। 
प्रकाशन, निश्काम प्रकाशन, निष्काम साहित्य मंडल, 'नूतन' प्रकाशन 
मंदिर, न्यू लिय्रेचर---४२४ | 
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पी० सी० द्वादस श्रेणी, पुष्पराज प्रकाशन मवन, पुस्तक जगत, पुस्तक 
मैडार काशी, पुस्तक भंद्वार पटना--४२४; पुस्तक भंडार लहरिया सराय॑ 
--४२५; पुस्तक भत्रन, पुस्तक मंदिर भागलपुर--५८७; पुस्तक मंदिर 
काशी, पुस्तक मंदिर मद्रास, पुस्तक संसार, प्रकाश शह--..४२५८ प्रगंति 
प्रकाशन-५८७, प्रदीप कार्योत्रय, प्राचीन साहित्य शोध संस्थानं--४२४; 
प्रीमियर पब्लिशिग कंपनी--५८७; प्रीमियर बुकडिपो--४२५; प्रेम 
'बुकडिपो--५८८; प्र मा पुस्तक माला--४२६। 

बंबई बुकडिपो, बंबई भूषण प्र स-..४२६; बनारस बुक स्टोस, बाल 
साहित्य मंदिर--५८८; बी० श्री रामुलु गुप्त, बुदेलखंड कवि ग्र॑थमाला 
“४२६ | 

भारत पब्लिशिग हाउस--४२६; भारत प्रकाशन मंदिर, भारती 
प्रकाशन--५८८; मारती प्र स, भारती भंडार आरा, भारती भंडार प्रयाग 
---४२६; भारती मबवन, भारती मंदिर-घ्८८; भारतीय गोरव ग्र यमाला, 
भारदीय ग्र थमाला--४२६; भारतीय ज्ञान पीठ, भारत य॑ प्रकाशन मंदिर 
--४२७; भारतीय पुस्तक भंडार--५८८; भागव पुस्तकालय, भूगोल 
कोर्यालय--४२७ | 

मदन मोहन, मधुर मंदिर, मनोरंजन पुस्तक माज्ना--४२७, मयूर 
प्रकाशन-- ५४८८; महाबोधि सभा--४२८; महावीर प्रकाशन, महाशक्ति 
साहित्य मं दिर, महेश प्रकाशन--५८ू८; माजन लाल दम्माणी--४२८॥ 
मातृभाषा मंदिर--५८८; मानसरोवर प्रकाशन--५८६; मानसरोवर 
साहित्य निकेतन, मानस संघ, सानिक चंद बुकडिपो, माया प्रेस, 
मारवाड़ी प्रे स-...५८८; मारवाड़ी साहित्य मंदिर--५८६; मात्यर बल्देव 
प्रसाद, मिश्रबंधु कायोलय--४२८; मुरारी बुकडिपो; मोतेलाल बनारसी 
दास पटना--५८६; मोतीक्षाल बनारसीदास बनार्स--४२६; मोहन 
'न्यूज' एजसी---५८६ । 

युग मंदिर, युगातर प्रकाशन मंदिर लि०--४२६ | 

रघुनाथ दास पुरुष्रोत्तमदास, रतन प्रकाशन मंदिर, रमेश बुकंडिपों 


( %&३६ ) 


राका प्रकाशन मंदिर--५८६; राघव प्रकाशन मंडल, राजकमल प्रकाशन 
राजराजेश्वरी साहित्य मंदिर---४२६; राजस्थान पुस्तक म॑दिर-..४८६ 
रामदयाज्ञ अग्रवाल, रामनारायण ज्ञाल, रामप्रताद एंड संस-..".३२६ 

रामसहाय लाल--५८६; राष्ट्रधर्म कार्याक्य--५६०; राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति--४३०; राष्ट्रीय पुस्तक मंडार, राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल--४६०; 
राष्ट्रीय साहित्य प्रकाशन परिषद, राष्ट्रीय साहित्य प्रकाश मंदिर-..४३०; 
राहुल पुस्तक प्रतिष्ठान, रीगल इ'डस्ट्रीज, रीगल बुकडिपो--५६० | 

लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, लक्ष्मी हिन्दी विद्यालय, लहरी बुकडियों 

“-४३२०; लोक चेतना प्रकाशन--५६०; लोक सेवा प्रकाशन मंडल 
“४२० | 

, वाणीमंदिर अजमेर---५६०, वाणीमंदिर छपरा, वाणीम॑दिर 
जयपुर, विक्रम परिघद--४३०; विद्या भास्कर बुकडिपो, विद्या मंदिर, 
विद्यामंदिर लि०, विद्यारंभम्‌ बुकडिपो, विद्यार्थों पुस्तक मंदिर---.४३१, 
विद्यावनम्‌ पुस्तक मंदिर-५६०, विद्या विभाग, विनय प्रकाशन 
मंदिर, विनोद पुस्तक मंदिर--४३१; विनोद पुस्तकालय--५३०; 
विप्लव कार्यालय, विभु प्रकाशन, विशाल भारत बुकडिपो, विश्वविद्यालय 

' सखनऊ, वीर सेवा मंदिर, त्रज साहित्य मंडल--४३२, बेदिक सहित्य 
मंदिर---५३० । 

शक्ति पब्लिकेशत-- ४३२; शारदा पुस्तक भंडार--५६०; शारदा 
मैदिर--५६१; शारदा शाति साहित्य सदन, शिव प्रकाशन, शिवाजी 
प्रकाशन मदिर- ४३२; शिवाजी बुकडिपो, शिशु ज्ञान मंदिर, श्याम 

- काशी प्रेस--..४३ ३; शुक्ला बुक हाउस--५६ १ | 

श्रीराम मेहरा ऐड कंपनी---४३३ । 

» संगीत कार्यातय, सत्याश्रम---४३३. सरस साहित्य, सरस्वती 
निकेतन, सरस्वती संदन--५६१; सरस्वती प्रकाशन, सरस्वती प्रकाशन 
कार्यालय, सरस्वती प्रकाशन मंदिर आरा, सरस्वती प्रकाशत मंदिर 

उमिल्लीश,: सरस्वती प्रेल--४१२; सरस्वती मंदिर, सरस्तती,सदुत्न, सस्ता 


(६३७ ) 


साहित्व मंडल, साधना सदन, सावन भादों प्रकाशन मंदिर, साहित्य 
कोर्योलय, साहित्य निरुंज, साहित्य निकेतन प्रयाग--४३४; साहित्य 
निकेतन कानपुर, साहित्य भवन ल्ि०, साहित्य रत्न मंडार, साहित्य 
र्नमाला कार्यातय--४३५; साहित्य मंदिर, साहित्य मंदिर प्रेंस, 
साहित्य सदन देहरादून--५६१; साहित्य सदन भाँसी, साहित्य 
कार्यालय जोनपुर--४३५; साहित्य साधना कुटीर-..५६ १; साहित्य सेवा 
सदन, साहित्य सौध--४२५; सुबोध अन्य माल्मा--५६१; सुलभ 
साहित्य सदन, सुषमा साहित्य मंदिर--४३६, सेंट्रल बुकडिपो, स्टूडेंट 
बुक कंपनी---५६१;सटूडेंट फ्रेंड्स, स्वरूप ब्दर्स--५६२। 

हिंद किताब्स--५६२; हिंद प्रकाशन मंदिर, हिंदी ग्रंथागार-- 
“१६२, हिंदी अंथ रत्नाकर कार्यालय, हिंदी ज्ञान मंदिर, हिंदी 
परिषद, (बंगोय), हिंदी परिषद (विश्वविद्याक्षय), हिंदी पुस्तक भंडार 
--४३६, हढिंदी प्रकाशन मंदिर, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय--५६२ - 
हिंदी प्रचारक मंडल, हिंदी प्रेस, हिंदी बुक 'स्टाल, हिंदी भवन, हिंदी 
समाज, हिंदो साहित्य कुटीर, हिंदी साहित्य सदन, हिंदी साहित्य समिति, 
हिंदी साहित्य सम्मेलन--४३७; हिंदी साहित्य सृजन परिषद-...२६२; 
हिदुस्तानी एकेडमी, हिदुस्तानी पब्लिकेशंस, हिवुस्तानी पब्लिशिम 
हाउस, हितदुस्तानी बुकडिपो--४३८ | 


चौथा खंड--हिंदी की पत्र-पत्रिकाएँ 
'. अंकुश--४४०; अंगारा--५६३; अकेला, अखड ज्योति, अग्रदूत, 
अग्रवाल, अग्रवाल पत्रिका, अग्रवाल हितेंषी, अतीत, अदिति, अनुभूत 
योगमाला, अनेक्ात--४४०; श्रपना देश--४६३; अभिनय, अभ्युदय, 
अमर ज्योति साप्ता०, अमर ज्योति मासिक, श्रमर ज्वाला, अमर भारत 
--४४१; अमेरिकन रिपोटर--५६३: अरुण, अरुणोदय, अर्थ संदेश, 
अलवर पत्रिका, अलीगढ़ हेराल्ड--.४४१; अवध, अशोक इन्दौर, 
अशोक दिल्‍ल्ली--४४२। ह 
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आँचल--५४६३; आँधी, आँधी-पानी, आगामी कल, आज देनिक, 
झाज साता०, श्राजकल, आजाद हिंद--४४२; आत्मधम, आदश्श 
कलकत्ता, आदशे दिल्ली, आदिवासी, आपबःती, आयुर्वेद कलकत्ता, 
आयुर्वेद काशी, आयुवेद महासम्मेलन पत्रिका, आयुर्वेद सेबक--४४३; 
आरतो, आरराधना--५६३; आरोग्य, आये जगत, श्रार्यभानु, श्रार्य 
महिला, आर्य मित्र, आय बीर जागति, आये सेवक, आर्यातरते, आलोक 
नागपुर, आलोक साप्ता०--४४४; श्राज्ञोक बेऋुठपुर--५६३ । 

इंडियन टाइम्स, इदोर समाचार, इतिदाव, इकलाब--.४४५ | 

उजाला आगरा--४४४; उजाला पटना--५६३; उन्ज्वन्, 
उत्थान जयपुर---४४५; उत्थान लखनऊ--५६३; उदय दिल्ल्की,, 
उदय नरसिहपुर, उद्यम--४४४; उद्योग--४४५; 3मिंला--५६३; 
डष्या जम्मू, उपघा गया--४४६ | 

एकता उज्जन, एकता भिवानी--४४६। 

झोसवाल---४४६ । 

कन्तोतप़ समाचार--४४६, कन्या--४६३; कबीर संदेश, कमल, 
कमेभूमि---४४६; कर्मयोग, कल की दुनिया, कलाघर, कलानिधि, 
कल्पना इलाहायद, कल्पना मेरठ--४४७; कल्पना हेदराबाद--५६४; 
कल्पनृक्ष, बलल्‍्याण--४४७, कहानियाँ, काग्र स, कानपुर समाचार, 
कान्‍्यकुब्न, व।माजलि, कामना, क्रिलकारी, किशोर, किसान कानपुर, 
किसान फेजाबाद--४४८ ; किसान कालाकाकर--५६४ ; कुमार 
काकाकाकर, कुमार मंदसोर, कृषक नागपुर, कृषक बक्सर, कृषि, कृषि 
संतार, कोलीराजपूत-- ४४६ । 

क्षत्राणी, ज्ञतिय गोरव--४४६; क्षत्रिय बंधु--५६४, ऋषत्रिन बीर, 
ब्वात्-धर्मे-संदेश---४४६ | 

खंडेलबाल जेन हितेच्छु किशनगढ़, खंडेल वाल जैन हितेच्छु इंदौर, 
खजन्री हितेषी, खादी जगत, खिलोना इलाहाबाद--४५०; खिलौना 
जमशेदपुर ५६४ | 


( 5६३६. ), 


गाँव, गाव को बात, गीता धम--.४२० , गुलदस्ता--५६४५ गोशुम 
न्वितक, गो सेवक--४२० ; गुरुकु त पत्रिका, णहिण, ग्रंथा तय, ग्रहवाणी 
आम उद्योग, ग्रामवाणी, ग्राम संसार, ग्राननद्योग पत्रिका, आम्य जीवन-- 
भर | 
चंडी--४५४२; उादा मामा--५६४, चमच न, चाँद, चातऊ, चारण 
चित्रपट, चित्र प्रकाश, चिनगारी--४३२, चुनत्र सुन्न --४६४: चेतना 
काशी--४५२; चेतना गबई, चोपाल, चोरसिया ब्राह्मण--४५३ | 
छुत्तीस गह केसरी, छाया दिल्ली, छाया प्रयाग--४५३ | 
जनता इ'दौर, जनता जयपुर, जनता पटना, जनपथ, जनमत-- 
४५३; जनमत शाहजहाँपुर, जनयुग, जनवाणी, जनशक्ति, जनसंस्कृति, 
जन सेवक, जय भारती, जय भूमि, जयहिद कोटा, जयहिद जबलपुर, 
जयाजी प्रताप--४५४; जागरण, जागृति जयपुर, जाग॒ति हवड़ा--४५४६ 
जाति फीजी---५६४; जाएति महिला--४५५:६ जासूसमहल--४६४ 
जिनवाणी, जीता संसार, जीवन कलकत्ता, जीवन ग्वालियर, जीवनसखा 
--४४५; जीवन विज्ञान--५६४; जीवन साहित्य, जन उद्योग, जन 
गृजट, जेन जगत, जेन प्रचारक, जैन प्रभात, जेन बोधक, जैन मित्र, 
जैन संदेश, जेन सिद्धात भास्कर--४५६; ज्योति विज्ञान--४५७ | 
शान शक्ति, ज्ञानशिखा, जशञानोदय--.४५७ | 
ऊकार नागपुर, रेफार फीजी--४६५; भरना---४५७ | 
तरंग, तरुण जन, ताजा तार, तारण बंघु, तारा दिल्ली, तारा फीजी, 
'पतिजारत, तिरहुत समाचार, तेजप्रताप, त्याग भूमि, त्यागी--४५८ । 
दक्खिनी हिंद, दयानंद संदेश, दरबार, द्वत्तित प्रकाश--४४६; 
दादू सेवक, दिगंबर 5.न, दीपक---४५६; दीपशिखा--५४६५; दृष्टिकोण 
--४५६; देहात--१६५, देहाती--४५६ । 
धन्वंतरि, धमदूत, धूप छह, प्वज--४५६ । 
नंदिनी, नया कदम, नया जांवन, नया युग, नया राजस्थान; नया 
अंसार जयपुर, नया संसार हाथरस, नया सपाज, नया हिन्दुस्थान, नयी: 


( ६४० ) 


कहानियाँ, नयी दुनियाँ--४६०; नव चित्रपट, नव जीवन उदयपुर, 
नव जीवन लखनऊ, नवज्योति, नवभारत लश्कर, नवमारत नागपुर,नव- 
भारत बाबई, नवयुंग, नवयुग संदेश--४६१; नवराष्ट्र पठता, नवराष्टूं 
ब्रिजनोर, नवविहान, नवशक्ति, नवीन भारत--४६२; नागरिक, नाम 
माहात्म्य, नया साहित्य, नयी धारा, नवभारत बेल्लारी, नवरस--५६४५ 
नारद, निष्काम--४६६; नेता जी, न्याय बोध, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
--४६२; निराला, निर्भीक, नृत्यशाज्ञा--४६३; नोककोऋ--५६६; 
नसिह प्रिया--५६६; हु 

पंकज--.४६ ३; पंचायत--.५६६; पंचायत राज, पंडिताश्रम पत्रिका: 
परमहंस, परलोक, पराग---४६३; पराक्रम, परिचय पारिजात, प्रकाश--- 
५६६;पाचजन्य---४६३; पारिजात--४६४; पालक्षणिय समाचार--५६६; 
पूंजी, प्रकाश देवघर, प्रकाश नागपुर, प्रकाश रीवॉ, प्रगतिशीत्ष, 
प्रजापुकार, प्रजामित्र चाब्रा, प्रजामित्र बीकानेर---४६४; प्रजासेवक, 
प्रताप, प्रतीक इलाहाबाद, प्रतीक दिल्ली, प्रदीप पटना, प्रदीप मुरादाबाद, 
प्रदीप शिमला, प्रभात जयपुर, प्रभात बनारस---४६४; प्रवासी, प्रवाह, 
ची-.४६६; प्राची प्रकाश--५६६; प्राणाचाय, प्राणिशास्त्र, प्रेमसंदेश 
+-४६६ | 

फीजी समाचार, फोजी अखबार---४६६ | 

बनारस---५६६; बलपोरुष---४६६५ बारी मित्र, बालक, बालबोध, 
बाल भारती इलाहाबाद, बाल भारती दिल्ली, बाल विनोद, बाल सखा, 
बाल सेवा, बालहित--४६७, ब्रिजली, बिहार, बिहार कांग्रेस, बेकार 
सखा, ब्राह्मण--४६८ | 

भक्त भारत, भविष्य भाग्योदय, भानुदय, भारत, भारत-जननी 
भारतवर्ष, भारत स्नेह वरद्धनी, भारती दिल्ली, भारती, साधना कुटोर 
दिल्‍ली, भारती जतखनऊ, भारती जम्मू, भारतीय, भारतीय धम; भार 
तीय विद्या, भारतीय संस्कृति--४६६; भारतीय समाचार, भारतेंढु,, 
भूगोल......४७० । 


( ६४१ ) 


मंजरी, मजिल, मजदूर आवाज, मतवाला जोधपुर, मतवालाः 
दिल्ली, मतवाला मिर्जापुर, मघुप---४७०; मनोरंजन, मनोरमा, मनो-- 
विशञान, मनोहर कहानियाँ, मराठा, मस्ताना जोगी, महा कोशल, 
महावीर संदेश, महाशक्ति, महिला, महिल्ाश्रम पत्रिका--.४७१; माधुरी 
मानवता, मानव धसं, मानवमित्र, मानसमणि, मानसरोवर, माया 
मारवाड़ी गौरब, मारवाड़ी समाज--४७२; मराठा राजपूत, माला, 
मेंढ ज्षत्रिय समाचार, मोहिनी | 

यादव, युग जीवन, युगधर्म, युगधारा, युगातर कानपुर, थुुगातर 
जयपुर--४७२; युगारंभ जबलपुर, युगारंभ (लोक चेतना प्रकाशन), 
युवक हृदय, योगी, योगेद्र-...४७ ४ । 

रंगभूमि दिल्ली, रंगभूमि बंबई, रजतपट, रसमरी---४७४; रसायन,, 
रसीली कहानियाँ, रहबर, राजपूत, राजपूताना प्रातीय वेच्य पत्रिका, 
गजस्थान ज्षितिज, रानी, रामराज्य, राष्ट्रपताऋा, राष्ट्रपति, राष्ट्रभारती' 
--४७४; राष्ट्रभाषा जयपुर, राष्ट्रभाषा वर्धा, राष्ट्रवाणी अजमेर, राष्ट्र- 
वाणी दिल्‍ली, राष्ट्रवाणी पटना, राष्ट्रवाणी बनारस, रिमक्रिम,रियासती, 
रूपरानी, रेलवे समाचार---४७६ | 

ललला, लहर, लोकमत, नागपुर, लोकमत बीकानेर, लोकमान्य, 
ज्ञोकमित्र, लोकयुद्ध, लोकवाणी जयपुर, लोकबवाणी लखनऊ, लोक 
शासन---४७७; लोक सुधार, लोक सेवक इंदौर, लोक सेवक 
कोटा---४७८ | 

वनस्थली, वर्तमान, वसंधरा कलकत्ता, वसुंधरा उदयपुर, वसुंघराः 
दिल्ली, वारिज्य, वालेटियर, विध्यकेसरी, विध्यवाणी--४७८ विकास' 
कोटा, विकास नागपुर, विक्रम, विचार, विजय दतिया, विजय दिल्ली, 
विजय मुरादाबाद, विज्ञान, विज्ञानक॒ज्ञा--४७६; विद्या, विद्यार्थी, 
बिनोद, विशालमारत, विश्वदशन, विश्वबंधु अम्नतसर, विश्वबंधुं 
कलकत्ता, विश्वमांरती--४८०; विश्व मित्र, विश्ववाणी, विश्वहितेषी, 
वौणा, वीर, वीर अजु न, वीर भारत--४८१; बीर भूमि उदयपुर, वीर: 


( ६४२ )' 


भूमि कलकत्ता, वौर वाणी, बीरेन्द्र, बेंकटेश्यर समाचार, बेदिक धर्म, 
वैद्य, बेश्य समाचार, व्यापार, व्यापार-कानून--४८२; व्यापार भविष्य, 
व्यापार विज्ञान, व्यायाम, व्रज भारती--४८३ । 

शंखनाद मु गेर--५६६,शंखनाद आसाम, शक्ति अलमोड़ा, शक्ति 
रायपुर, शाति, शा तदूत, शाति सदेश--४८३; शिक्षक, शिक्षक पत्निक्रा, 
शिक्षक बंघु---४८४; शिक्षा--४६७; शिक्षासुधा, शिशु, शुभचितक, शेर 


बच्चा, शोध पत्रिका--४८४, श्वेताबर जन--४८५ | 
अद्वानंद--४८४; श्री रगनाथ--४६७; श्रीहप-..४८५। 


संकीतन, संगम इलाहाबाद, संगम वर्धा, संगीत, संगीतकला बिहार, 
संग्राम, संजय, संतवाणी, संदेश आगरा---.४८५; संदेश रानीगंज, संदेश 
इंदौर, संदेश भोपाल--५६७, सयुक्त प्रातीय समाचार---४८४; संसार, 
संसार दीपक, सचित्र दरबार, सचित्र रंगभूमि, सजनी, सतयुग, सनाक््य 
जीवन, सनातन, सनातन जेन, सन्मार्ग कलकत्ता, सन्‍्मार्ग काशो--४८६; 
सन्मार्ग देनिक, सन्‍्मार्ग जयपुर--५६७, समता, समाज, समाज सेवक 
कक्षकत्ता, समाजसेब% दिल्‍ली, सम्मेलन पत्रिका, सरकारीहिदी, सरस्वती-. 
४८७; सरिता दिल्ली--४८८;मरिता काशी--५६७; सवंहितकारी, सविता, 
श्रविता-संदेश, साजन, सात्विक जीवन, साधना कलकत्ता, साधना दिल्ली, 
साधु, सारंग--४८८; सावदेशिक, सावन भादों, साहित्य संदेश, सिद्धात, 
सिनेतस्त्रीर, सिनेमा,सिपाही, सीमा,सुकवि, सुदशन--४८६; सुधानिधि, 
--४६०; सुमिन्रा--५६७; सूचना सेनानी, सेवा, सेमिब---४६० ; 


सोवियत्‌ भूमि --- ५६७; सोरभ, स्वाउट, ख्वतंत्र, स्वत॑च्रभारत 
अलवर, स्वतंत्र भारत लखनऊ--४६०; स्वदेश, स्वयंवेद, स्वयंसेवक 


स्व॒राज्य, स्वाधीन,स्वाभिमान, स्वास्थ्य सुधार- ४६ १ । 

हंस, हमारा हिन्दुस्तान--४६१; हमारी आवाज -५६७, हमारे 
बालक, हरिजन सेवक, हिंदी--४६२, हिंदी अनुर्श लग--५४६८; हिन्दी 
प्रचारक पत्रिका, हिंदी मिलाप, हिन्दी विद्यापीठ पत्रिका, हिंदी विश्व 
“आरती--४६२, हिन्दुस्तान, हिदुस्तानी पत्रिका, हिन्दुस्तानी समाचार, 


( देहरे ) 


हिन्दू दिल्‍ली, हिन्दू हरद्वार, हितसंदेश, हिमाचल, हिमालय--४६३; 
हुकार, होडसोमवाद, होनहार--४६४ | 
पाँचवाँ खंड--पदक और पुरस्कार 
सभा के पुरस्कार--बलदेवदास बिडला पुरस्कार, बढुक पुरस्कार, 
रत्नाकर पुरस्कार (१), रत्नाकर पुरस्कार (२)--४६६; छनन्‍्नूलाल पुर- 
स्कार, जोधसिह पुरस्कार, माधवी देवी पुरस्कार, श्यामसुन्द्र दास पुर- 
स्कार--४६८; वसुमति पुरस्कार, भेरव प्रसाद स्मारक पुरस्कार-.४६७; 
डालमियाँ पुरस्कार, देव पुरस्कार--४६८, हिदुस्तानी एकेडमी पुर- 
स्कार--४५६८; डा० हीरालाज पदक, द्विवेदी पदक, सुधाकर पदक--- 
४६८; भ्रीव्ज पदक, राधाकृष्णदास पदक, बल्नदेव दास पदक, गुलेरी 
पदक, रेडिचे पदऊ, पुच्छुत पदक, अद्ध शती भूषण पदक--४६६ | 
सभा के पुरस्कार सबधी नियम--४६६, सभा के स्वर्ण पदक संबंधी 
नियम- ४० २। 
सम्मेलन के पुरस्कार--मंगला प्रसाद पुरस्कार ५०४; सेकसरिया 
महिला पुरस्कार---५४०५; राधामोहन गोकुल जी पुरस्कार--४०६; 
मुरारका पुरस्कार--५०७; रत्नकमारी पुरस्कार--.४०७, 
सम्मेलन के पुरस्कार सबंधी नियम--५४०७; सम्मेलन की पु रस्कार 
समितियों के सदस्य--५६८ | 
रा० प्र० समिति पुरस्कार--महात्मा गॉधी पुरस्तार--५११ | 
छठा खंड--हिंदी में अजुसंघानकाय 
विश्वविद्यालय आगरा---५१४, विश्ववविद्याज्य काशी--५६६६ 
विश्वविद्यालय नागपुर--२६६; विश्वविद्यालय प्रयाग--५१५,६००; 
विश्वविद्यालय राजपूताना--११६; विश्वविद्यालय लखनऊ--५१७ 
विश्वविद्यालय सागर- ५४१६ | 
सातवाँ खंड--विदेशों में हिंदी 
अमरीका, आरस्ट्रेजिया--६०१३, इ ग्लिस्तान--४२२; इटली-- 
-४२४,६० ३; ईरान, चीन, जमंनी, जमनी फ्रेंच जोन--४२४; ज़ापान 


( दिेडड ) 


“2९५,६०२; जेहेस्लोवाफिया--१२६; डेनप्राक--६०३: याई 


नेदर लेंड, पाफिस्तान, प्रेंग-..३२७ 


फिली पाइंस-४२८ . 


फ्रास---$२८,६० ३; बेलजियम, वििटिशपूर्जी अफ्रीका--५२६ ;बत्रिटिश पूर्वी 
द्वीप समूह, मल्लाया-५३२; रूस-३३४; लंका-१३५, तिब्बत,बर्मा-६४६। 


परिशिष्ट २ 
( नोट--कुछ स्लिपों के इधर-उधर हो जाने के कारण यह अ्रश 
यथास्थान नहीं जा सका, जिसके लिए, हमे खेद है---संपादक | ) 


(अ) कुछ ओर हिंदी संस्थाएँ 


जयहिंद प्रेस सबिस, गॉधी 
नगर, कानपुर --- लेखको-कवियो 
ओर पत्रों के बीच संपर्क स्थापित 
करनेवाली संस्था ; डा० वीर- 
भारतीतिंह अध्यक्ष हैं | 
भारत समाज, पो० बा०१६३, 
लारेसो माक्वीस, पोचेंगीज पूर्वी 
अफ्रीका -.- भारत समाज इंडियन 
स्कूल का संचालन होता है जिसमे 
हिंदी की पढ़ाई का संतोपजनक 
प्रबथ है, १०० से अधिक विद्यार्थी 
इस सुदूर देश में हिंदी का अध्ययन 
कर रहे हैं ; वधधा की परीक्षाओ' 
का प्रबध करने की योजना है; 
श्री रविशंकर विद्यालंकार ओर श्री 
सुमतराय विद्यालकार हिंदीअचार 
के ज्षृत्र में प्रशंशनीय कार्य कर 
रदे हैं । 


राकेश मंद्रि, चूरू, राजस्थान' 
“श्था० --- १५ अ्रगस्त १६४८, 
स्वाधीनता दिवस के उपलक्त में 
उदद श्य--साहित्यिक ओर साध्ष्क- 
तिक निर्माण कार्य ; काय--मंदिर 
का काय चार वर्गो' म॑ विभक्‍त 
:--(क) हिन्दी साहित्य संसद 
की ओर से 'साहित्य-प्रवेश, , 
साहित्येन्दु!ः और 'साहित्य-सुधा- 
कर” की परीक्षाएं ली जाती हैं , 
इनके केन्द्र प्रमुख नगरों मे हैं , 
प्रन्‍न्ध एक अ तरंग समिति करती 
हैे। (ख) अध्ययन निकेतन--- 
इसमे हिंदी साहित्य के अ्रध्ययन की 
समुचित व्यवस्था है, हि० सा०स० 
प्रयाग की विशारद और रत्न की 
परीक्षाओं के लिए भाषण का 
प्रबन्ध है। (ग) लोक संस्कृति- 


(६४५ ) 


“अदन द्वारा सांस्कतिक अन्वेषण 
का काय होता है; लोकगीत, क़हा- 
बरतें, लोककथाएँ, ऐतिहासिक 
सामग्री का संकलन हो रहा है ; 
(घ) प्रकाशन मंदिर -- यहाँ से 
राकेश” मासिक ओर साहित्यिक 
अ्रैथों का श्रकाशन होता है । 

रामायण मंडल, सोहागपुर--- 

“रामायण एव' हिदी-प्रचार-प्रसार 
के उद्दे श्य से १६४० में स्थापित , 
स्थानीय हिदी-साहित्य-समिति से 
- संबन्धित | 

विश्वविद्यालय, पंजाब (सोलन) 
इ"टर मीडिएट, (कला), बी० ए.० 
ओर एम० ए० की परीक्षाओं में 
हिंदी का प्रवेश हो गया है | इसके 
अतिरिक्त एक प्रक्राशन समिति 
भी स्थापित को गयी है जिसके 
द्वारा हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि 
करने का आयोजन दै। डा» श्री 
इंद्रनाथ मदान हाल ही में रीडर 
नियुक्त हुए हैं । 
वेद्सस्थान, अजमेर---आचाये 
विद्यानंदजी द्वारा १६४८ में वेद को 

“को विश्वधर्म बनाने के उद्देश्य से 

-स्थापित ; वेद विषयक मासिक-पत्र 
“सविता? का प्रकाशन होता है ; 


जीवनप्रद धोदिक साहित्य प्क्रा- 
शित किया है ; संस्थान का पूरा 
विवरण सूर्चपत्र से ज्ञात हो 
सकता है | 

शहीद पुस्तकालय, बिल्थरा 
रोड, बलिया -- १६४२ में अमर 
शहीद ठा० चंद्रदीपसिद्द की स्मृति 
में स्थापित ; लगभग ३५०० 
पुस्तक हैं। 

शिबली कालेज, श्राजममगढ--- 
बी० ए ० प्रथम वष मे ३० और 
द्वितीय मे १० विद्यार्थी हैं, 
श्री किशोरीलाल गुप्त एम० ए० 
अध्यक्ष हैं | 

शिवा जी महाविद्यालय, अम- 
रावती --- वाणिज्य विभाग के 
अ तर्गत हिंदी विभाग है ; अध्यक्ष 
हैं श्री हरीकृष्ण खरे एम० काम० 
ओर सहकारी हैं श्री रतनकुमार 
जैन एम० काम०, सा० रत्न० | 

संत जेवियर महाविद्यालय, 
राँची-- १६४४ से ही आई० ए० 
ओर आई० एस - सी० परीक्षाओ 
में हिंदी को प्रमुख स्थान दिया। 
उसी वर्ष हिददी के प्राध्यापक श्री 
व द्यनाथ पाडेय ने हिंदी साहित्य 


परिषद की, स्थापना की जिसमें 


( ६४६ ) 


प्रति वा कहाकवियों की पुण्य 
जय॑तियाँ मनाई जाती हैं। इस 
समय श्री रामसुहांगभिह एम०ए०, 
डिप० एड० प्राध्यापक हैं | 
सनातन धम कालेज, अंबाला 
कंट--कालेज पहले लाहौर में था, 
विभाजन के पश्चात अम्बाला आ 
गया ; एम० ए० तक हिंदी पढ़ाई 
जाती है ; लगभग ६०० विद्यार्थी 
हैं; अ्रध्यक्ष हें श्री संसारचंद एम० 
ए० और दो श्रन्य श्रध्यापक हैं-. 


श्री सोमनाथ भट्ट एम० ए० और “ 
श्री देवकीनंदन शर्मा एम० ए७ | 
साव जनिक पुस्तकालय (श्री- 
प्रकाश), छपरा (तारन)--१४ १८ 
में स्थापित ; पुस्तकों का अच्छा 
संग्रह हे ; हिंदी परीक्षाओं के लिए 
विद्यार्थी तेयार किए, जाते हैं;औी- 
प्रकाश व्याख्यानमाला? का आयो- 
जन किया जाता है ; इसका भ्रमण 
शील विभाग जनता तक पुस्तकें 
पहुँचाता है । 


(ब) विदेश में हिंदी-शेषांश 


तिब्नत--यहाँ महाविद्यालय 
अथवा ऐसे विश्वविद्यालय नहीं 
हैं, जहाँ तिब्बतियों को विभिन्‍न 
विषयों की समुचित शिक्षा दी जा 
सके | व्यक्तिगत विद्यालयो और 
बौद्ध विद्दारों में शिक्षा का प्रबन्ध 
है, परंतु पाठ्य विषयों में अभी 
डईिंदी को स्थान नहीं मिला हे, 
यद्यपि यात्रियों के संपर्क से कुछ 
क्षोगों ने दिदी से परिचय प्राप्त कर 
लिया दे । 

बर्मा-में हिंदी की उच्च शिक्षा 
का अभाव होते हुए भी वहाँ के 
“निवासियों में हिंदी प्रेम उत्तरोत्तर 
बढ़े रहा है। चोतंगा ग्राद ओर 


जियाबाडी ग्रा- के लगभग सभी ' 
विद्याज्ययो मे हिंदी की प्रारंभिक 

शिक्षा दी जाती है। कुंछ हाई 

स्कूलों में दसवी कच्चा तक हिंदी 

शिक्षा का प्रबंध हे; भारतीय हिंदी 

परीक्षाओ्रों --- विशेषकर अंतराष्ट्रीय 

विद्यापीठ, ज्ृवनऊ की परीक्ताओं 

का ग्रचार बढ़ रहा है | भरी 

श्रीराम वर्मा, श्री रामाश्रय वर्मा 

आदि कई हिंदी प्रभी वहाँ हिंदी 
के उत्तरोत्तर प्रचार के लिए दत्त- 
चित्त हैं । भ्री भीराम वर्मा ने इसी 

उद्देश्य से इसी वर्ष भारत का: 
श्रमण किया है । 
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लखनऊ विश्वविधालय ग्रकाशन 
हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 


( ले०-डा भगीरथ मिश्र एम०ए० ) 
इसमें हिंदी काव्य शास्त्र जेसे गंभीर विषय पर लिखे गए. मुद्रित 
श्रोर हृस्तलिखित लगभग समस्त ग्रंथों का परिचय और विश्लेषण 
है। इस ग्रंथ पर लेखक को पी एच० डी० की उपाधि मित्नी है। 
मू० १०) डाक व्यय १) 


५ 
साहित्य का मम 
( ले८--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ) 


द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य सबंधी तीन व्याख्यानों का संग्रह | 
' साहित्य प्रेमियों और श्रालोचको के मनन की चीज है | मू० १॥) 


अध्ययन 
डा० भगीरथ मिश्र एम० ए० के विभिन्न साहित्यिक विषयों पर 


लिखे हुए. गंभीर ओर आलोचनात्मक लेखों का सुदर संकलन। 
मूल्य ३) 


निबंधकार बालकृष्ण भट्ट 
श्री गोपाल पुरोहित एम० ए.० लिखित बाल्झष्ण भट्ट की रचनाश्रों 
की आलोचना । मू० २॥) 
एक मात्र विक्रेता 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


द्वारा प्रकाशित पुस्तकें. 
महापुरुषों की जीवनियाँ; सूल्य प्रत्येक |>] 
महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, स्वामी रामतीथं, सम्राट 
अशोक, महाराज पृथ्वीराज, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, बा० 
राजेद्रमसाद, पं० जवाहरलाल नेहरू, मीरा बाई, पं० चंद्रशेखर 
आजाद, स्वामी दयाननद, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, लाला 
लाजपत राय, महात्मा गॉधी, महामना मालवीय जी, महारानी 
लक्ष्मीबाई, राजगोपालाचाय, गणेशशंकर विद्यार्थी, सुभाषचंद्र बोष, 
विजयलक्मी परिडत, लोकमान्य तित्षक, विद्यासागर, भगतसिह, 
.गोपालकृष्ण गोखले, परिडत गोविंद वल्लम पंत | 
बालोपयोगी कहानियों की पुस्तकें; मूल्य प्रत्येक |») 
गद्हेराम विलायत को, जादू का भ्ूला, नवद्वीप का राजकुमार, 
जादू का घड़ा, जादू का पहाड़, सोने का किल्ला, भूत से भेंट, भालू 
की दुलहिन, रानी तितली, बच्चों का खेल, जादू का महत्त, लाल्परो, 
“नया जादूगर, बन्द्र बाबू, जादू की मोटर, जादू की परी, काठ की 
राजकुमारी, शाबास मुनन्‍्ने, बागड्बिल्ला दिल्ली को, अजगर की 
'पंडिताई, खरहे का ब्याह, डा० चीपोंग, चिपकू बाबू, सेठ तिकड़म 
चन्द्‌, जंगल के साथी, नये शिकारी, चुहिया चली विल्ञायत को, 
पकपक रोया क्यो, गुरुचेला, बवीरों की कहानियाँ । 
मौलिक सामाजिक एवं शिक्षाप्रद उपन्यास--बीसवीं 
“सदी १॥।), सन्यासिनी २॥), सजनो २॥), विकत्न विश्व २॥), 
उल्नटी गंगा २॥); यह बदलती दुनिया २॥); कल्पवृत्ष २॥); कुसुम 
२॥); अमर प्रेम ३); मलुध्य का मूल्य ३।)), पथश्रष्टा २); प्रेम का 
'मूल्य २॥» सुहागदान २॥); तोड़ दो बंधन २॥) निर्मियाँ ४); 
आदश पाक विज्ञान ३॥) 
जासइस महल-अकाशन 
सूटकेस की चोरी १); खूनी एक्टरेस ||), हत्या का बता ॥) 
भयानक भंडाफोड़ ॥), घूमती छाया २); खूनी आँख १॥); विचित्र 
हत्या ॥); रेगिस्तान का केंदी ॥); बेतालराज ॥); मृत्यु ग्रह ॥); 
'चीनी लुढेरा ॥); लुटेरा नकाब पोश ॥॥) 
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की स्वोपयोगी पुस्तक 

१--प्राण रहस्थ--स्व० सवदानन्द सरस्वती २॥) 
२--हमारा स्वर सघुर केसे हो--श्री रामरत्नाचाय ॥॥) 
३--कान के रोग और उनकी चिकित्सा--एक अनुभवी. ॥॥) 
४--भोजन और स्वास्थ्य पर गांधी जी के प्रयोग २) 
४--बह्यचय के अनुभव--म० गांधी १] 
६--हमारे बच्चे स्वस्थ और दीघजीवी केसे हों-महेंद्रनाथ पांडे १) 
७-उषः पान--लल्ली प्रसाद पांडे ॥॥) 

८--रास पंचाध्यायी व श्रमर गीत--डा० उदयनारायण 
त्रिपाठी, एम० ए०, डी० लिद्‌ २) 
६--साहित्य सुषमा--पं० नन्‍्द्दुलारे बाजपेयी २) 
१०--खाहित्य-सीकर--आचाय महावीरप्रप्ताद द्विवेदी २) 
११--विश्वास--सेक्स रिया पारितोषिक प्राप्त ग्रन्थ ॥) 
१२-गोरा बादल को कथा--जटमल ॥॥) 
१३--बिहारी दर्शन--श्री गह्नाधर इन्दूरकर १) 
१४--धमम शिक्षा - प० लक्ष्मीधर वाजपेयी ३) 
१४- गाहंस्थ्य शास्त्र-पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी २] 
१६--सदाचार और नीति--पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी २) 
१७--अबत्राहम लिकन--पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी १) 
१८--रकक्‍्तरंजित स्पेन--भूमिका पं० जवाहरलाल नेहरू. १॥) 
१६--प्तचित्र दिल्ली--दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस १॥) 
२०--फ्रांस की राज्यक्रान्ति--बा० प्यारेलाल गुप्त ३) 
२१--निशीथ-नाटक--कुमार हृदय ॥|)] 


२२--बच्चों की कहानियॉ-(दो भाग) लक्ष्मीधर वाजपेयी प्रत्येक ॥|) 
२३--दूयालु माता--सन्तराम 
२४--सदगुणी पुत्नरी--सन्तराम | 

बड़ा खचीपत्र मंगाइए | 


हमारा साहित्यिक प्रकाशन 

हमने अरब तक हिन्दी के लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वननों की अन्यान्य 
अमूल्य कृतियां का प्रकाशन किया है| हमारे प्रकाशनों का समुचित्त 
भादर कर हिन्दी संसार ने हमे प्रोत्साहित किया है । 

बाल-साहित्य प्रकाशन 

हिन्दी-संसार मे बाल साहित्य का अभाव है। इस अभाव को 
पूर्ति हमने हिन्दी के प्रसुख लेखकों, बाल मनावेज्ञानिको, एवं विद्वानों 
की सद्दायता स को है। अपने बच्चों को इन सुन्दर पुस्तकों को 
पढ़ने का अवसर अवश्य दें । 

किशोर-भारती 
( धाल्क-बालिकाशं की सचित्र मासिक पत्रिका ) 

थश्षो के लिए अनुपम भेट है। भाँति भांति के चित्रों से भरपुर-- 
जेसी कि न आज तक दखी गयी, और न सभावित हं । अधिक 
मेटर, सुन्दर छपाई, फिर भी कस मूल्य इसकी विशेषता है + 
वाषिक ४) एक प्रति |८:) 

पाठ्य पुस्तकें 

भिन्न भिन्न प्रान्तों के शिक्षा विभागों द्वारा स्वीकृत एम० ए०, 
बी० ए०, साह्त्यरत्न, इंटर, हाई स्कूल, जूनियर हाई हकूल, 
प्राइमरी कन्षाओं का सूचीपन्न तुरंत मेंगावे । 

श्रष्ठठम मुद्रणालय 

हर प्रकार के मुद्रण का काय विश्वस्त एवं संतोषजनक हमारे 
थष्टों होता है। रंगीन छपाई ( कक्षर प्रिरिंटग ) हमारी विशेषता 
है। परीक्षा करे। 

संस्थाओं एवं पुम्तक विक्र ताओं को विशेष सुविधायें दी ज्ञती- 
हैं। पत्र आने पर सूचीपत्र एवं नियमादि भेजे ज यंगे । 


युनिवसल प्रेस 
मुद्रक. प्रकाशक एवं पृस्तक विक्रेता 
१६ शिवचरणलाल रोड, प्रयाग 


भारतीय प्रन्थमाला 


दारागंज ( इलाहाबाद ) 


स्यापित--- १६१५४ संस्थापक--भगवानदास केला- 


क्षु त्र८--- 
१-अथशास्त्र 
२-नागरिकशास्त्र 
३- राजनीति 
$#-- समाज शास्त्र 
५- इतिहास 


विशेषताएं;--- 


?-अछूते और मोलिक विषय 

२-प्रामाणक लेखक 

रे-ठोत्त साहित्य 

४- कम मुल्य 

५-- पुस्तक विक्रेता, लाइब री तथा 
पाठक़ों को विशेष सुविधा 


हिंदी के अथशास्त्र, नागरिकशास्त्र ओर राजनीति 
विज्ञान सम्बन्धी साहित्य के प्रकाशक 


राष्ट्रधम प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित-- 


सरल, रोचक तथा विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी, गईं प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री के० एम० मुंशी खाद्य मन्नी, तथा हिन्दी 
साहित्य सम्मेज्ञन - पत्रिका द्वारा प्रशसित 


तथा 
उत्तर प्रदेशीय ग्राम पंचायत राज्य विभाग द्वारा स्वीकृत हि 
सम्राट चंद्रगुप्त तथा जगदगुरू शकराचाय 
|॥) १) 
पढ़िये 
(3 ६9-0-0-606-0:-0-०-09-० €3-€9 €9-€0-60(09-9-0-9-0-0 0 
4 श्री अटलबिहारी बाजपेयी राष्ट्रचेतना का प्रमुख 
द्वारा सम्पादित उत्तर ९ हिन्दी साप्ताहिक है 
प्रदेश का श्रमुख 0 पाश्जन्य ९ 


& ध्ये हे जनता की भावनाओं का 
स्वदेश है ५ मतिनिधि देश विदेश में 

ताजे समाचार है ये 0 पहुँचनेवाला तथा आमीण ९ 
तथा निष्पक्त व निभय ९ द्‌ जनता का विशेष प्रिय एक 
५ विचारों के लिए प्रसिद्ध 9 रण है मात्र साप्ताहिक पत्र 


08-8-09-8-0-0 ०-0 9-9-0-0 न्‌ 00092 €(9-000-0:-0-० 0-७० 


६ 

६ फ्ैनिक 009-9:+9-0- ९ 
९ 

९ 


(> 
>> कक | (9) ९ ७-७ 9-80090-0:0-०-०९ 
वर्तमान समस्याओ पर राष्ट्रीय स्वयसेवक्र संघ के संचालक 


6 श्री गुरूजी के विचार पढ़िये , 


७9-9:-9-0:9-0:9-0-9-9:9-०-9-0०:9-6७-0-0 (9-&७-6-8 €9-69 €> 


राष्ट्रधम प्रकाशन लि०, सदरबाजार, लखनऊ 


भारतीय गोरव ग्रंथभाला, लखनऊ 
की 
बालोपयोगी हिंदी पुस्तकें 


हम॑ने संस्कृत के महाकवियों की रचनाओं का बालकों के लिए 
सल्चिप्त कथानक निकालने का आयोजन किया है। निम्नलिखित पुस्तकें 
१ 
तेयार हैं-- 


बाल-भास--स्वप्नवासवदत्ता |) 
बाल-कालिदास--मालविकाग्निमित्र )) ; विक्रमोबंशी |-..); शकुंतला ॥|) 
बाल-दिडः नाग-- कंदमाला |) 
बाल-श्रीहषं--प्रियदर्शिका ||; नागानंद |-); रतनावली |“) 
बालभवभूति--महावीरचरित्र &) ; उत्तररामचरित |&>) 
बाल-नारायणुभट्ट--- वेणी संहार (2) 
बाल-विशाखदत्त --- मुद्राराह्षस ॥) 
सचित्र बीरबल--( २ भाग ) मोटे आए पेपर पर २॥)' 
डा० कैलाशनाथ भटनागर के अन्य ग्र'थ 
नाट्य-सुधा--( संवरद्धित संस्करण ) ४)) 
भीम-प्रतिज्ञा--( तीसरा संस्करण ) १।) 
कुणाल--( चोथा संस्करण ) १॥॥) 
श्रीवतस--( ५, » ) १॥)) 
एकांकी नाटक निक्‌ु ज--( नाठक ) भाग १ २|) 
कविसम्राट कालिदास--( दूसरा संस्करण ) १) 
नव सतसई-सार--( सतसई-साहित्य का दिग्दशक ) ४) 
कुमार-संभव सगे ५--( संस्कृत-हिंदी ) १॥))' 
रामवनगमनम्‌-- | # हक.) १॥)४ 


भारतीय गौरव ग्र'थमाला, ७२ हजरतगंज, लखनऊ 


प्रकाशन के पूवे हमारी सेवाएँ लीजिए 
इलाहाबाद ब्लाक वक्‍से लि० 
जीरोरोड : इलाहाबाद 


इर श्रकार के रंगीन, सादे, हाफटोन तथा लाइन ब्लाकों 
के लिए एक बार अवसर दीजिए | 


प्रत्येक ब्लाक का छुपा प्रफ हमारी विशेषतरा है। 
सस्ते रेट १--सभी सुविधाएँ--शीघ्र सेवा । 








राष्ट्र निमोण के लिए नए साहित्य का निर्माण भी होना है 


हमारे प्रकाशनों में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ, राजनीति 
तथा सभी विषयों की पुस्तकें हैं। इनकी उपयोगिता 
झनेक विद्वानों ने स्वीकार की है और छपाई, 
सुन्दरता, मूल्य को कमी आदि की दृष्टि से 
भो इनको श्रेष्ठ माना है। विशेष 
जानकारी के लिए पत्र 
व्यवहार करें । 

पुस्तक किकिताओं तथा प्रकाशकों के जिए विशेष सुविधाएं हैं | 

पत्र लिखकर हमारा रंगीन सूचीपत्र मंगाइये 


न्यू लिटरेचर ; जीरो रोड । इलाहाबाद 


हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, इलाहाबाद के 


उपन्यास तथा अन्य पुस्तकें 


(अ) उपन्यास -- 
१--नई इमारत--ते० श्री “अ्रंचल जी घू०् 5) 
2--चढ़ती धूप-- १9 ४) 
३--क्रांति दृत-ले ० भ्री भ्रीकृष्णदास जी ४) 
४--विराग -- श्री गंगाप्रसाद जी मिश्र १|॥|) 
४--महिमा-- 5 
-दि्वत््यगधघा--[ वदिककालीन | भ्री बेनीप्रताद बाजपेयी. १॥) 
-चंद्र मित्रा मार्णकाज्ञीन ] बा २॥) 
८-प्रभा बाई--[ राजपूतकालीन ] मर १॥|) 
&- सुमंगत्ञा--[ कुशनकालीन ] बे २॥|) 
१०-राजेश्वरी--[ राजपूतकालीन ] बे १।|) 
११-चंयावती --[ म॒स्लिमसंक्रमण-कालन ] ३) 
(ब) कह्वानियाँ-- 
१२-रागिनी-- भमती उषादेवी मित्रा १|) 
१३-हर भिगार--सवश्री इलाचद जोशी, बच्चन श्रादि १) 
(स) कविता संग्रह-- 
१४-बेला-- प ० सूर्यकात त्रिपाठी “निराला! २) 
4५६-नये पत्ते -- १) है । 
(द) विविघ-- 
2६-जो न भूल सका--भद॑त आनंद कोशल्यायन ३) 
४७-भिक्तु के पत्र-.- १9 १!) 
विशेष विवरण मंगाइए । 


मेनेजर, हिंदुस्तानी पब्लिकेशंस, 


२४६, शाहगंज, इलाहाबाद । 
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शिका एीाशाांट। ८डॉटप्रॉग८०त /8 
भारत का बृहत इतिहास--( श्रीनेत्र पॉडे ) १०) 
सामान्य रसायन शास्त्र--(सत्यप्रकाश ) प्र) 
प्रायोगिक रसायन-- ( » ) २) 
प्रायोगिक भौतिक विज्ञान--( डा० सिंह ) श्र 
सामान्य ज्ञान भ्रवेश--( दूसरा भाग ) १॥) 
काबलनिक रसायन--( सत्यप्रकाश ) ५) 
भौतिक विज्ञान प्रवेशिका--( दूसरा भाग ) ७) 
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नागरिकशास्त्र--(भटनागर) १) प्रारंभिक विश्व का इतिहास १) 

ज्यामिति शिक्षा--( एलीमेंट्री) १) ज्ञान राशि--| भटनागर ) ॥*) 

भारतीय शासन व्यवस्था--(भटनागर) १) 

ज्यामिति शिक्षा--( चट्टीपाध्याय ) २) एक फूल--( भटनागर ) ॥*)' 
सामान्य ज्ञान प्रवेश-- चक्रवती ) १॥) 


(6) ॥७" (/कठ३ शा 
5धावशा(5 दिाह5॥ गि९३0९/ -/3/- भगषा सोरम १) 


सचित्र, मनोरंजक, शिक्षाप्द, सरल, रोचक, जीवन को ऊँचा 
उठानेवाली सत्ती पुस्तके ( प्रत्येक का मूल्य |<) ) 


१ भ्रीकृष्स श८ जवाहरलाल नेहरू 
२ महात्सा डुद्ध २६ श्रीमतीकमलानेहरू 
३ रानाडे ३० मीराबाई 

४ अकबर ३१ इब्राहीस ल्लिकन 

& महाराणह प्रताप ३२ अहिल्याबाई 

< शिवाजी ३३ मुसोत्िनी 

७ स्वामी दयाननद्‌ ३४ हिटलर 

८ लो० तिब्ॉक ३४ सुभाषचन्द बोस 

8४ जे० एन० ताता 
4० विद्यासागर 

११ स्वामी विवेकानंद श्८ महात्मा गाँधी 

१२ गुरु गोविद्सिद्द 

१३ वीर दुगदास ४० जगदीशचन्द बोस 
१४ स्वामी रामतीर्थ ४१ महारानील उसी बाई 
१५ सम्राट अशोक ४२ महात्मा सेजिनी 
१६ महाराज प्रथ्वीराज ४३ महात्मा लेनिन 
१७ रामकृष्ण परमहस ४४ मद्दाराज छुन्नसाल 
१८ महात्मा टाल्लस्टाय ४९ अब्दुल गफ्फारखाँ 
१६ रणजीत सिंद्द ४६ मुस्तफा कमालपाशा 
२० महात्मा गोखल्ले ४७ अबुल क० आजाद 
२१ स्वामी श्रद्धानन्द ४८ स्टालिन 

२२ नेपोलियन ४६ वीर सावरकर 

२३ बा० राजेन्द्रप्रसाद €० मंहात्मा इसा 


२४ सी० आर० दास ५१ वीर हम्मीरदेव 
२९ गुरू नानक &२ डी० वेलरा 

२६ महाराणा साँगा ४३ गेरी वाल्डी 

४5७ मोतील्ाह्न नेहरू ४४ स्वामी शड्डराचाय 


श्€ सी, एफ, एन्ड ज 
४६ गणेशशकर विद्यार्थी 
४७ डा० सनयातसेन 
४८ स० गुरु रामदास 
४६ महारानी सयोगिता 
६० दादाभाई नोरोजी 
६१ सरोजिनी नायडू 
६२ वीर बादल 


३६ राजा राममोहनराय ६३ पद्चमिसीतारमैया 
३७ लाला लाजपतराय ६४ देवी जोन 


६४ भिन्‍स बिस्माक 


३६ महामना मालवीयजी ६६ काल सार्क्स 


६७ कंस्त्र बा 
६८ रवीन्धननाथ ठाकुर 
६६ सरदार पटेल 


७० संत ज्ञानेश्वर 
७१ जय प्रकाशनारायण 


७२ राज गोपालाचार्य 
७३ चन्द्रशेखर आजाद 
७४ सरदार भगतसिह 
७४ बन्दा बरागी 

७६ राधा कृष्णन 

७७ राजषि टंडन जी 
७८ गोविदवह्लभ पंत 
७६ महारानी दुर्गावती 
८० महषि रमसण्‌ 

८१ योगी अरविद 


छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयाग 


“ब्रज-साहित्य माला' की नवीन पुस्तक 
अष्ट छाप-परिचय 
भूमिका लेखक--डा० वासुरेवशरणा, राष्ट्रीय संग्रहा तय, दिल्ली 
सूग्दास-नन्द्रासादि अष्टछाप के आठों भक्र कत्रियों का आतो- 
चनात्मक सचित्र जोवन-बृत्तांत, काव्य संकलन और वल्लम संप्रदारः 
का विवरण ।पछ० ४०० मूं० ४) 
सर-निणेय 
परिचय लेखक- डा० धीरेन्द्र वर्मा, अध्यक्ष-हिंदी विभाग, प्र,वि.बि, 
सूग्दस के जीवन, भ्ंथ, सिद्धांत और काठप्र को निणयात्मक 
समीक्षा, जिसमें सूर सम्बन्धो नवीनतम सामग्री का समावेश है। 
पू० रे८० मू० ४) 
त्रजमाषा साहित्य का नायिकरामेद 
भूमिका लेखक--डा० ग॒मम्र क्षाद त्रिपाठी, उपकु चपति-सागर वि. वि 
रीति-काठपय और उसऊ प्रमुख अंग नायिक्राभेद का अपवे 
विवेचन, नायिकाभेद की सेकड़ो उत्कृष्ट कविताओ का सकलन 
पुृ० ४४६ म्‌० ६)। गे 
ब्रजभाषा साहित्य का ऋतु सौंदय 
भूमिका लेखक--महा परिडन राहुल संकृत्यायन 
त्रजभाषा काव्य की षट्‌ऋतु विषयक सर्वों कृष्ट रचनाओं का' 
संकलन, प्रत्येक ऋतु का साहित्यिक परिचय । प्रृ० २८०, मृ० ४) 
ख दास की वार्ता 
श्री हरिराय जी लिखित त्रजभाषा गद्य की प्राचीन पुस्तकें 
जिस में सूरदास का प्रामागिक्र जोतन वृत्तांत है | मू> १) 
हमारी अन्य प्ुरतक 
सर-विनय पदावल्ली - सूरदास के विन4 बराग्य के पदों वा संकल्नक 
राजपूती कथाएँ -राजम्थान की ओजस्त्री कथाएँ मू० ॥) 
मेवाड़ की अमर कथाएँ--मेवाड़ की प्रसिद्ध कथाएँ । मू० ॥) 
मिलने का पता--अग्रवाल ग्रेस, मथुरा 


द्रव्य, साख तथा विदेशी विनिमय 
[ ले०--्पो> भी श्रीघर मिश्र तथा प्रो० रामेश्वर मिश्र ] 


इसमें द्रव्य तथा द्रव्य सम्बन्धी विशेषतः भारतीय समस्याओं 
का बड़े हो उत्तम, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक ढंग से वर्णन किया 
गया है। विषय का विवेचन बहुत ही सुन्दर तथा सुचारु रूप से 
हुआ है और द्रव्य स्फीत से उत्पन्न वर्तमान कठिनाइयों का विश्ल्े- 
बण वास्तविक ढंग से किया गया है | ऊँची कक्षा के विद्यार्थियों के 
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी है। मूल्य ४) 


अध्ययन 
[ ले०--डा० भगीरथ मिश्र एम० ए.०, पी-एच० डी० ] 
इसमें डा० मिश्र ज्ञी के साहित्यिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
विषयों तथा समस्याओं पर सुज्ञके हुए विचार तथा गत्रेषणापूर्णं 
लेख हैं। साथ ही कवि और काव्य के आदशों एवं कतंव्यों को 
ओर भ। महत्वपूर्ण प्ंवेत है । आवषक आवरण | मू० ३) 
आल 0.0 मक 
इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ उच्चकोटि के लेखकों की ऋृतियाँ 
तथा साहित्य सम्मेज्ञन प्रयाग आदि पराक्षाओं की पुस्तकें री 
, मिलती है । विशेष विवरण के लिए लिखे । 
विनीत-- 
लच्मीकात मालवीय बी० ए०, एल-एल० बी० 
व्यव्रत्थापक -- 


मालवीय पुस्तक भवन, अमीनाबाद, लखनऊ: 


हमारो किशोरोपयोगी पुस्तकें 


१--जगद्गुरू भारत ॥।->) 
२-- नया खुन 55) 
३---सोय-परिवार ॥72)॥ 
४--अन्त्याक्षरी -... १ ॥) 
४--अन्त्याक्षरी--२ ॥।) 
६--चार चाँद |) 
७--वीर गाथा ॥।) 


८--देश-देश की दन्‍्त कथाएँ ॥) 
& -- सेवाझस की तीर्थयात्रा॥:5)॥ 
१०-बाईसवी सदी सें रुस्तम ॥) 


११-त्रेभाषिक नाम कोष. १)) 
१२-सुमार्गं १) 
१ ३-सात सितारे ॥॥22) 
१४-कवि दरबार १) 


१४-आविप्कारों की कहानी ॥४) 


१ ६“किशोरावस्थाकीनागरिकता ॥।:2) 


शिक्षा स्वाध्याय माल्ना पूरा सेट ८) 


१--- कागज़' 
२---ज्वा लासुखी 
३---इतिहास के पूव 
४-- आज का अमरिका 
४--कऋ-किरण 
६--अमरीका की गगा 
७--ल्षाख राज्य ५ 
८--प्राणियों को लीलाय 
&-- छाया चित्र 
"१ ०---सोने का मुकुट 
११--.डाक का टिकट 


१७-वीर बालक १) 
१८-इगलेंड का वेधानिक विकास १) 
१६-विचित्न प्रकृति ॥5) 
२० “अनोखी कहानियाँ ॥) 
२१-सच्चा प्रेम ॥2) 
२२-पोराणिक कहानियाँ ॥) 
२३-वेज्ञानिक अभिनय ॥-) 
२४-सामाजिक अभिनय । 22) 
२<-कथा कहानी ॥) 
२६-दुरूह यात्राये ॥) 
२७-गॉाँव के भीतर ॥॥) 
२८-पंच परमेश्वर ॥) 
२६-भारत के बाहर भारतीय ॥) 
३ ०-बडों की बात ॥) 
३१ शी कह 40380 ॥) 
३२-दँत कथाएँ (>) 
१२--स्टोव 

१३-- गांधी जी 


१४--राष्ट्र-पताका 

१ €-- सभ्यता का विकास 
१६--नोबेल पुरस्कार 
१७-- भारत के ग्राचीन ग्रंथ 
१८--तिब्बत यात्रा 
१६--निशा के दीपक 
२०--आज का रूस 
२१--गंगा 


टी० सी० ई० जनेल्स एण्ड पब्लीकेशन्स लि० 
पोस्ट बाक्स नं० ६३, लखनऊ 


हमारे कुछ उपयोगी प्रकाशन 


भारतीय इतिहास का विकास 
[ इ'टरमीडिएट परीक्षा के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ] 
लेखक--डा० रामप्रसाद त्रिपाठी एम० ए०, डी० एस-सी (लंदन) 
इतिहास जेसे जटिल विषय को, विद्यार्थियों की पात्रता के अजु- 
कूल सरल, सुग्राह्ष ओर रोचक शेल्ली में अस्तुत करना ही इतिहासकार 
की योग्यता का परिचायक है। त्िपाठी जी की प्रशंसा करना सूर्य को 
दीपक दिखाना है | मू० ४) 
संसार के इतिहास की रुपरेखा 
ले०--श्री शीनारायण चतु॒वेदी एम० ए० (लंदन) 
हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए निर्यारित सिलेबस के अनुसार 
लिखी गयी यह पुस्तक संसार के इतिहास का इस्तामल्क है । मू० २॥) 
विद्वान्‌ लेखक श्री रूपनारायण पारडेय लिखित-- 
(१) सुबोध बाल भागवत मू० ३॥) 
(२) सचित्र सरल महाभारत ,, ४५) 
(३) सचित्र सरल रामायण +,, ४५) 
सरत्व ओर सुबोध भाषा-शेली में त्षिखे गये, मोटे टाइप में सुंदर 
छुपे और रंगबिरंगे श्रनेक चित्रों से युक्त यह बालोपयोगी प्रकाशन 
बिल्कुल नया है । 
विशेष विवरण के लिए बड़ा स्तचीपत्र मेंगाइए | 
हिन्दुस्तानी बुकडिपो, ४०६, फतेहगंज, लखनऊ 


बंबई भूषण प्रेस, मथुरा 
के 


छात्रोपयोगी नवीन प्रकाशन 


बज 
दनिक ज्ञान विज्ञान 
(ले० श्रा प्रेम्नारायण टइन, एम० ए.० ) 
जनरल न'लेज ( 60०९9) 70०५]०१2० ) को सभी 
आवश्यक बातो से पार,शं यह पुस्तक हाई म्कून, विशारद, 
प्रभाकर तथा प्रतिथोगा पराचषाओं के लिए विशेष उपयोगो है। 
' मूल्य २॥) 


द निक ज्ञान विज्ञान की रुपरेखा 


समस्त ज्ञानव्य बातों का संक्षिप्त क श। आपके देनिक उपयोग 
की सभी बातों क' जान#%'री इसमें मिलेगा । मू न्य १॥) 


अन्य उपयोगी प्रकाशन 

१--अमर गांथाएँ +ले० श्री व्यथित हृदय १) 
२--सच्चे कमंत्रीर ( बालोपयोगो ) [2] 
३--बहिन के पत्र (६ कक .) (2:) 
४-अमर अत्मएं ( »+ ) (£2) 
४--अमिट पदरचिन्ह ( » ) 2) 
६--राष्ट्रीया का विकास ,, ) (:-] 
७--स्वतत्र भ:रत और किशोर कतेव्य [४:) 
ह बड़ा सूचीपत्र मेंगाइये--... 


बंबई भूषण प्रेस, मथुरा । 


हिन्दी में हमारा उच्चकोदि का प्रकाशन 


उपन्यास तथा कहानी संग्रह 
१, अनुरागिनी (उ२० ) 
ले० श्री गोविन्द वल्लम पंत ४॥) 


साहित्यिक प्रकाशन 
१, पद्मावत का भाष्य 
ले ०प्रो० मुशोरामशर्मा एम.ए, ६) 
२, कवि प्रताद ऑँसू तया अन्य 


२, सती(उप०)ले०श्री साने गुरूनी३) कतियाँ--ले० प्रो० विनय मोहन 


३, उपेक्षिता (छप०) 
ले०भीग ०व्यं० माडलोलकर १)) 


४. पेरोल पर (उप०) 
ले० भरी ब्रजेन्द्रनाथ गोड़ 


१॥) 
4, एप्रिल फूल (कहा०) 

ले० भी०ना० श्या० चिताम्बरे३) 
६, संगम (कहा ०) 


ले० श्रीना० श्या० चिताम्बरे ३) 
७, विश्राम (कहा«) 
ले० साने गुरू जी 
८, अधूरी साधना (कह्दा०) 
ले०भ्री०अविनाशकु ० भ्ीवा ० )') 
£, बिखरी कलियों (कहा०) 
ले० अर, वजेन्द्रनाथ गोड़ 
१०, कीमती आँसू (कहा०) 
ज्े० श्री० रा०२० खाडिलकर ॥॥|) 


१॥॥) 


१॥|) 


शर्मा एमए, एल-एल. बी. 
द्वितीय संस्करण २॥) 


३. हिन्दीसाहित्य का शाल्रोपयोगी 
इतिहास--ले० श्रीकृष्ण शुक्रतर] 
४, पंव ओर गुज्जन--ले० हरिहर 
निवास द्विवेदी एम,ए.एल,एल,बी, 
तृतीय संस्करण १॥) 
५. छब्बीसकवियों की समाज्नोचना 
ले ०दीयनारायण द्विवेदी एम,ए., 
सा० २० पंचम संस्करण १॥|] 
बाल साहित्य ” 
(अर) खरबूजे का बेटा ॥) 
(आर!) बच्चो की ५ कहानियाँ ।£) 
(३) बच्चों की ७ कहानियां ८) 


($) हँसी का फब्वारा |) 
(उ) गदहे की झ्रात्म कथा. )) 
(ऊ) सीप के मोती 52) 
(ए) माई बहन ६2) 


बढ़ा सूचीपत्र आज ही मेंगाइये-- 
। ि 
शिवाजी पुस्तक मंदिर, अमीनाबाद पाक, लखनऊ 


हिन्दुओं का सवश्रे्ठ धार्मिक ग्रन्थ 


श्रीमदरभागवत 


सरल हिन्दी भाषा, अ्क्षर-अक्षर का अनुवाद 
भूमिका लेखक 
स्वर्गीय महर्षि मदनमोहन मालवीय 
अनुवादकर्ता-- 
प॑० रूपनारायण पांडेय, भ्‌० पू० माघुरी-सम्पादक 
अनेक विद्वानो ने मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। तभी तो स्वर्गीय 
महर्षि मदनमोहन जी मालवीय ने आदि से अन्त तक सुनकर इसकी 
प्रस्तावना लिखी है। साथ में कमकांड, ज्ञानकांड ओर भक्तिकांड का 
समन्वय करनेवाली विस्तृत भूमिका भी इसकौ बड़ी विशेषता है। 
देश के जाने-माने कलाकारों के बनाए ओर आट पेपर पर छुफे 
तिरंगे “दुरंगे ओर इकरंगे चित्रों ने इस पुस्तक सें चार चाँद लगा दिए 
है। रेखाचित्र तो एष्ट में हैं । पक्की जिल्द | बड़ा आकार। स्रू० ९ 


हिंदी शुब्द-कोश्‌ 


हमारे विद्यार्थी “हिंदी शब्द कोश मू० २॥।) तथा 'सुज्ञभ हिदी 
शब्दकोश! मू० ५) का हिंदी जगत ने अच्छा स्वागत किया है। अब 
सेवा में ब्ृहतकोष 'शब्द्‌ चितामरिए? प्रस्तुत है। इसमें शब्दों का परि- 
वय, भारत के प्राचीन तथा आधुनिक हिंदी कवियों की कविताओं द्वारा 
दिया गया है । अंत में संविधान सम्बन्धी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी 
श्रनुवाद, लोकोक्तियाँ ओर मुदावरे, संख्याकोश तथा तत्सम कोश भी 
दिया गया है। इस में लगभग ७०,००० शब्द हैं। 

मोटे सफेद कागज पर छुपे लगभग १६०० पृष्ठों का यह बहुमूल्य 
कोश आप के दिंदी-ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक दोगा। 

विशेष विवरण के ल्लिए बड़ा सूचीपत्र मंगाइए । 


हंदिंस्तानी बुकडिपो, ४०६, फतेहगंज, लखनऊ 


हमारे प्रकाशन 


काव्य 
पटेल अभिनंदन ग्रंथ १०) 
चित्रा २) 
वासंती २) 
अंतरंगिणी २)) 
पगध्वनि २) 
उपन्यास 
वह जो मैने देखा (२ भाग) ५॥॥) 
अंगारो के दूत २॥|) 
हवाई छतरी १|)) 
भाभी १॥) 
तपस्या १|||) 
स्वदेश की सीमा पर १) 
कहानी-संग्रह 
उड़ते पंछी १॥॥) 
धूप-छोह १) 
राशन-काड १) 
पंचाग्नि १) 
कागज़ की नाव १॥) 
शतरंज की मोहरे २) 
नाटक 
सुक्ति-पथ १॥) 
रामचरित १॥|) 


आलोचना और साहित्य 
हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय ७) 
[ डा० बडथ्वाल ] 


मकरंद 9) है|) 


कबीर [डा० बड़थ्वाल ] ७) 
सूरदास न १] 
भूयण-विमशे [भगीरथप्रसाद 
दीक्षित] ४) 
साहित्य, साधना ओर समाज 
[डा० भगीरथ मिश्र| ४॥) 
आधुनिक हिन्दी मे आलोचना- 


साहित्य १) 
“ विविध विषय 

हमारे पडोसी राष्ट्र ३॥|) 
आधु नक चीन १) 

विटामिन और हीनताजनित 
रोग २)) 

जनतंत्रवाद [डा० श्यामलाल 
पाडे] पट) 
भोजन क्या, क्यो और केसे १ ४) 
हास्य के सिद्धान्त ३) 

... बालोपयोगी 

चंद्रह्मत |2) 
उषा-अ्रनिरुद्ध 5) 
जादू का घोड़ा 2) 
एक दिन का राजा ८) 
स्वप्न की संदरी 2) 
बाल तुक्लसीदास 2) 
बाल गांधी 2) 
बात्न जवाहर ॥2) 
बाल पटेल ८) 


अवध पब्लिशुग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ । 


हमारा श्रेष्ट प्रकाशन 


डा० नमेन्द्र-क्त हमारे लाल दिन ४) 
रीति काव्य की भूमिका ४) व्यभिचार ४) 
देव और उनकी कविता ६) काम कला के भेद भू) 
उप-क्त दोनो पुस्तके (संयुक्क१ १०). अछूत कौन और कैसे ४) 
विचार ओर विवेचन ४) अपना घर २) 
विचार और अनुभूति ४). बिखरी आशा १) 
छन्दमयी २) चमकते टीले १) 
सियारामशरण गप्त ४). सभ्यता की देन १॥) 

श्री उदयशंकर भट्ट-कृत भ्रम समाधि २) 
यथाथ और कल्पना २॥) साहित्य चिन्ता ५) 
युगद्‌'प ० फुटकर पुस्तकें 
धूमशिखा ९) हमारे बाप रे) 
विजयपथ १) क्रांतिका मूल खोत बालक शो) 

श्री भगवतीप्रसाद वाज्रपेयी-कृत वर्शाश्रम धर्म »र समाजवाद १) 
गृतधन ) बालन टठक चन्द्रिका १) 
खाली बोतल ९). नागैशान (नारीत्वका विवेचन)२) 
उतार चढ़ाव २९) मनस्‍्वी महापुरुष १) 

हमारे अन्य प्रकाशन :, सन्‌ ४२ की चिगारी._ १) 
वशाली की नगरवधू (पूवा&) ६). क्वाश्मीर की लूट 
हू / काश्मीर की लू १॥|) 
वशाली को नगरवधू (उत्तरा७)६) ग्राम का वैद्य १!) 

हिन्दीमापा व सा० का इतिहास७]).. शपम्त ब्गैवन १]) 
भय २१३४३ है हु श्रीमद्‌भगवद्गीता पद्म २॥|) 
अल मे ब्म ५) बालोपयोगी ।पुस्तकें 
तरतलाग्नि २) मोत से अठखेलियाँ 2) 
मरी खाल की हाय २) नवीन भौगोलिक यात्राय॑ |) 
अन्तस्तल २|) . हिमालय की सेर 5) 
राजपत बच्चे २ |) साहस के पुतले | |) 
स्त्रियों का ओज १). इुरगे दृश्य,भाग १,२,३,४ १॥-) 
अजीतर्सि|ह २) विचित्र संसार, ६ भाग १) 
राजसिह २) शौर्य सुषमा ' 
पर्णाहुति २|]) . साहस संजीवनी ॥) 
हिंदू राष्ट्र का नव निर्माण ५). संस्मरण सरिता । || 
पाँच एकाकी १). सेवा-लोत | 


गौतम बुकडिपो, नई सड़क, दिल्ली 


शिक्षा-सम्बन्धी हमारे उत्तमोत्तम प्रकाशन 
शिक्षा-मनोविज्ञान की रुपरेखा 


प्रस्तुत पुस्तक में बाल-मन का वेजश्ञानिक वर्णन सरल, प्रवाहपूर्ण 
भाषा में किया गया है। विषय को बोधगम्य बनाने के लिये उदाहरणो 
का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है । दृनिग कालेज एव' इंटर के शिक्षा 
मनोविशान के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश तो इसमे है ही, प्रत्येक 
अध्य.य का साराश तथा त सम्बन्धी प्रश्न भ' दे ये गये हैं । पुस्तक मे 
युक्र पारिभाषि+ _ नदी शब्दा के अंग्रेजी पर्याय भा शब्दानुक्रमणिका 
3. संग्रहीत कर दिये गये हैं। मूल्य ५४॥) 

शिक्षा-सिद्वान्त 

इसमें ट्रेनिंग कालेज के विद्यार्थियों एवं अन्य शिक्षा-प्रेमियों को 
दृष्टि में रख+र उपयांगी शिक्षा-भिद्धातों का सरल भाषा में भनोरंजक 
विवेचन है। आ्राजकल शिक्षा में जिन अनेक पद्धतियों का प्रचार है 
उनका विवरण तथा समीक्षा इसमे है | मूल्य ३) 

शिक्षालय संगठन तथा स्वास्थ्य 

प्रस्तुत पुस्तक मे प्रधानाध्यापक के क्तंव्य, अनुशासन की समस्या, 
विद्याथियों क स्व स्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध, अमिमावकरो का पाठशाला का्ये 
में सहथोग आदि पर प्र॥ाश डाला गया है। मूल्य ३) 

भारतीय शिक्षा विकास की कथा 

इसमे भारत य शक्ता १ विकास, उत्तरी नीत तथा उसके बत॑मान 

स्वरूप पर शास्त्रीय दृष्टि से (चार किया गया है। मूल्य ३॥|) 
संक्षिप्त शिक्षा-मनोविज्ञान 
शिक्षा-मनोत्िज्ञान को रूप-रेखा का संक्षिप्त सं ध्करण --१॥।) 
'शिक्षण-विधि 

प्रस्तुत पुस्तक में समी विषयों वो आधुनिव तम शिक्षण विधियों 

का सरल, स्वराभात्रिक एवं वेज्ञानिक स्पष्टीकरण किया गया है। मू० ४) 
नामंल स्कूल पराक्षा-पत्र ५१ पेत्तरी १६४०-४० मू० ३) 
पता--बाल-साहित्य-मंदिर, लखनऊ 
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हमारी नव-वर्ष की अनुपम भेंट 
विश्व-ज्ञान-विज्ञान कोश 


6 
९ 
९ राजनीति, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत, व्यायाम, व्यवसाय, 
९ पुरातत्व, इतिहास, भूगोत, आविष्कार आदि विषयों की 
९ प्री पूरी जानकारी प्राप्त करने के ल्षिए अपने ढंग का 
ब अनूठा, संकड़ो चित्रों से अलंबत अंथ | 
है लय ७॥) 
ः ७-१0 :--- 
का + 

विश्व के महान प्रम-प्रसंग 
हे -- प्रणेता--- 
हु श्रीयुत अरुण बी० ए० 
ह सेकड़ों आकपक चित्रों से सुशोभित, मोटे, रंगीन कागज 
ऐ पर छंप', सुन्दर आवरण सहित | 
९ मूल्य दस रुपया १०) 
$ 
$ 
6 
6 
९ 
९ 
९ 
ँ 


अमकणाताामक न () के काका 
क् क्र 


हिन्दी शब्द-कोश 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के अनन्तर जब से हिन्दी ने राष्ट्रमाषा का पद ग्रहण 
किया है, तबसे उसकी शब्दावली में ऐसे बहुतेरे शब्द आ गये हैं 
जो राजकीय, व्यावसायिक तथा सावजनिक पत्र-व्यवह्ार एवं 
बोल-चाल में प्रचलित हो चुके हैं। इम इसी दृष्टि से यह 
हिन्दी शब्द-कोश प्रकाश्ति वर रदे है। इसमे उपयुक्त 
नवीन शब्दों का समावेश है जो आज की ग्रावश्यकता है । 
मूल्य ३) 


अवध-पब्लिशिग हाउस, पानदरीबा, लखनऊ 
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आधानिक-कोश 
हिन्दी साहित्य की : 
अनुपम भेंट 


नवीन विधान पर आधारित 
हमारी मनोनीत राष्ट्रभाषा हिन्दी 
का भविष्य पूर्ण चन्द्र की माँति 
जगमगा रहा है परन्तु प्राचीन 
तथा अर्वांचीन साहित्य - सेवी 
कवियों तथा लेखकों के क्लिष्ट 
एवं तत्कालीन प्रयुक्त शब्दों के 
अर्थों' का अमी तक पूर्णतः अ्माव 
है।इस अ्रभाव की पूर्ति तथा 
हिन्दी के प्रारम्मिक एवं शिक्षित विद्यार्थी ओर जन साधारण की हिन्दी-विषयक 
योग्यता एवं ज्ञान-बृद्धि की सहायताथ हमने उक्त पुस्तक प्रकाशित की है। 
विद्यार्थियो तथा जन-साधारण का ध्यान रखते हुए. वतमान महधता के समय 
में मी १२०० से अधिक पृष्ठ एवं २७००० से अधिक शब्दार्थो" से विभूषित 
इस कोश का मुल्य केवल ४॥|) रु० खखा है | 

विशेष रूप से--विद्याथियों के देनिक प्रयोग में आने वाले विषय-गरणित, 
भूगोल, विशान, अयथशास्त्र तथा विधान-सम्बन्धी शब्दों के अथ अक्ञरेजी से 
हिन्दी में पुस्तक के अन्त में दिये गये हैं। साथ ही साथ पुस्तक में उन शब्दों 
के अर्थ भी स्पष्ट कर दिये गये हैं, जो तत्सम रूप में हिन्दी-गद्य एवं पद्य में 
प्रयुक्त होते हैं । 

विद्यार्थियों को विशेष सुविधा--श्रश्रिम मूल्य मनीआइडर से प्राप्त होने पर 
पुस्तक रजिस्ट्री द्वारा भेज दी जायगी तथा डाक-व्यय हम देंगे। 


मॉडन बुकडिपो 


अस्पताल रोड, आगरा | 
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८ हमारी कसोटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च 
चिन्तन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार 
हो, सूजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों 
का प्रकाश हो, जो हममें गति ओर संघर्ष 
ओर बेवेनी पेदा करे, सुज्ञाये 
नहीं, क्योंकि अब भी सोना 
मृत्यु का लक्षण होगा ।?? 


हमारे प्रकाशन 
अमर कलाकार प्रेमचंदजी की 
इस कसोटी पर खरे उतरेंगे, 
क्योंकि इसमें राहित्य के खरेपन के 
सभी तत्व विधमान हें | 


प्रेमचंद की कृतियों तथा अन्य उत्कृष्ट 
साहित्य के प्रकाशक 


सरस्वती प्रेस, बनारस 





हिंदी प्रचारक मंडल, लखनऊ के प्रति 
कुछ बहुमूल्य सम्मतियाँ 


( १) म ननीय आचाय श्री दद्री नाथ वर्मा (शिक्षा तथा यूचना 
मंत्री, बिहार सरक २) 

हिंदी प्रचारक मडल ने हिंदी भाषा में स्वतंत्र भारत और वत॑मान 
युग को ॥वश्यक्ताओ के अन कूल उपयुक्त और उपयोगी साहित्य सृष्टि 
का जो प्रयास आरंभ किया है वह प्रशंसनीय है। मेने इसके द्वारा प्रका- 
शित न्यायालयों के लिए शब्दकोश तथा ओर कई पुस्तके देखीं। सभी 
उपयोगी पुस्तकें है ओर इनमें अधिकाश स-साधारण में ज्ञान और 
सद्भावना के प्रचार की दृष्टि मे लिखी गई हैं। में मंडल के प्रयत्नों 
की सफलता को कामना बरता हूँ। आशा है उसे जनसाधारण का 
सहयोग मिलेगा । 

(२) माननीय श्री अनुप्रह नारायण सिह जी (अर्थ तथा 
श्रम मंत्र, विहार सरत्गर ) 

जहा तक मै देख पाया हूँ, हिंदी प्रच रक मंडल अपने प्रकाशनों के 
द्वारा हिंदी भाषा भाषी जनता के लिए अच्छा कार्य वर रहा है। इस 
संस्था के प्रति मेरी हादिक मंगल क।मना है । 

(३) अरमान पं० जगन्नाथ त्रिपाठी (प्रेणिडिंट, कोट आफ 
वार्डस, उत्तर प्रदेश ) 

हिंदी प्रचारक म्डल द्वारा प्रशराशित श्ब्दवोश, तथा गीता 
ओर विश्व धर्म पुस्त+्॑ देखने वा अवसर मिला। तीनो ही अपने ढंग 
की निराली हैं। शब्दवोश बड़ा ही उपयोगी है। यह संस्था हिंदी के 
प्रचार में बडा उपयोगी कार्य कर रही है। आशा करता हूँ कि भविष्य 
में इससे भी उपयोगी पुस्तके इस €स्था द्वारा प्रकाशित होगी । 

अपने श्रेष्ठ प्रकाशनों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार ही हमार 
उद्देश्य है, विशेष विचरण मगाइये । 


हिंदी प्रचारक मंडल, घसियारी मंडी, छखनऊ 


हिन्दी में 


लेखऋ 
श्री० शिवकुमारलाल श्रीवास्तव 
# शीराम श्रीवास्तव 
एम० एछप- सी 
श्रो० मदनमोहन पाडेय एम०ए७ 
» जगबहादुर श्रीवास्तव एम०ए७ 
» निर्विकारशरण शर्मा एम० ए«० 
(उत्तर प्रदेश के हाई स्कृत 
अग्रोर इन्टरमी डएट बोड के 
प्रास्यक्टस मे निर्धारित पाठ्य 
क्रम के अनुसार) यह पुस्तक 
शिक्षा बोडे के द्वारा प्रस्तुत 
नत्रीन पाव्यकम (१६५३) के 
का अनुसार लिखी गई है, प्रथम 
भाग हाई स्कूल तथा द्वितीय भाग इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए है । 
ये पुस्तकें उन विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है ज्गो सामान्य ज्ञान 
का संत्तिप्त व सरल भाषा द्वारा अध्ययन करना चाहते हैं, भाषा अत्यन्त 
सरल ओर सर्व प्रचलित है | त्िषय के प्रतिपादन का ढंग भी अत्यन्त 
रोचक है | इसलिए इसे सभी समुदायों ने इनना पसन्द किया है कि इसके 
कई संस्फरण अतिअल्प समय में हम बेच सक हैं । 
पुस्तक के विषय को परत बनाने के लिए अनेक ख़ित्र, मानचित्र 
व रंगीन चित्र इत्यादि सी दिए गए है, जिनसे ऐसे गूह विषय को सममने 
“और हृदयप्राद्दी करने में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है । प्रत्येक अध्ययन के 
“अन्त में कुछ आवश्यक प्रश्न भी दिए है । 
हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए. भाग १, मू० २ र० १२ आना 
इन्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिएमाग २, मू० ३ रु० ८ आना 


रामप्रसाद एन्ड सन्‍्स, प्रकाशक, आगरा 





हिन्दी की उत्कृष्ट रचनाओं तथा हिन्दी परीक्षाओं 
की पाठ्य तथा सहायक पुस्तकों का अद्वितीय भंडार 


शारदा मन्दिर, नई सड़क, देहली 
पुस्तक विक्र ताओं तथा विद्यालयों को विशेष सविधाएँ 
हे सूचीपत्र के लिये आज ही लिखें--. टेट मर 
. हिन्दी साहित्य की परम्पा या... 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 
( आदिकाल संवत्‌ १०४० से लेकर आधुनिक काल तक ) 
लेखक--प्रो ० हंसराज अग्रवाल एम० ए०, पी० ई० एस० 
भारतीय विश्वविद्यालयों एवं हिन्दी की समस्त उच्च परीक्षाओं के 
लिये परमोपयोगी ग्रंथ, अभिनव प्रकाशन, सजिल्द ५) मात्र । 
किताबघर, साहित्य प्रकाशन मन्दिर, 
जिनसी पुल, लश्कर ( मध्य भारत ) 

7“ हम छ तरह के पते जैसे साव जनक पुस्तडालया, न्यूज पेपर- 
सेलिंग-एजेन्टो, पुस्तक-विक्र ताश्रो, स्कूल-कालजों तथा अन्य २ संध्थाओ 
के जिन्दे एवं ठोस पते हजारो की संख्या में विक्रय करते हँ--विक्रय 
दर पूछिये । “हिन्द न्यूजपेपर डायरेक्टरी ४१” अंग्रेजी मे प्रकाशित 
हो रही है । इसमें हिद-पाक प्रकाशित भिन्‍न २ भाषाओं के ४००० देनिक 


एवं सामाजिक समाचार पत्र-पत्रिकाश्रों के नाम ओर पूरे पते छंपेगे। 
विज्ञापन देकर लाभ उठाइये | 


हिंदमेल सर्विस, पों० बक्स ३६, मुंगेर ;(तिहार) 
श्री लक्ष्मीप्रसाद मिस्त्री रमा' की प्रकाशित पुस्तकें 


१, श्री रमाजी और उनका काव्य |) ७, लावनी चौदह रत्न £>) 
२, वास्त॒ुकार ज्ञत्रिय गशद्वाकर।) ए.प्रेम-प्रबंध ८८) 
३. श्री गाँधी श्रद्धाउ्जलि ])) ६, काल का चक्र श्र 
४, हरी राम संग्रह )) १०, बन्धु वियोग 2) 
५. महित्ता गायन 2) ११, श्री रेखा महात्य _ . &) 
६. फाग संग्रह £2) १२, गरवा बहार-या स्तुति प्रबंध & 


पता--बाबू नारायणप्रसाद हिन्दी साहित्यालय, 
रमा निवास, हटा ( दमोह ) सी० पी० 


बहार, उत्तर प्रदेश और सध्य प्रदेश के शिक्षा पिभाग ने स्वीकृत 
किशोर 
विद्यार्थियों और किशोरों को लोक़्रिय और ज्ञान वद्ध'क पाठ्य सामग्री 
दने वाला हिन्दी सतार में अपने ढग का अ्रकेज्ला मासिक | 
पिछले तेरह वर्षो से प्रकाशित हो रहा है। वार्षिक मूल्य ४), प्रति अहछ् | 


>) 
किशोर के कुछ विशेषांक 
१. कालिदास अंक १) ४.गाधी अंक १) ५४. पटेल अ'क |» 
२, रवान्द्र श्र क |) है. उतक्थाफ ॥|) ७, स्वाधनता श्रक |») 
8, विक्रमाक ॥) 
बाल-शिक्षा-समिति, पटना ४ 
कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें 
१, काज्यालेक (द्वितीय उद्यांत) ११, विभू त -शिक्रपूजन सहाय रे] 
“-पं० रामदद्टन मिश्र ४) १२, लाल नीन -बेनोपुरी ३] 


१, काव्यदप ण-पं ० रामद हिनमिश्र १०) १३, जनता के त॑न मिद्धान्त 
३, काथ्य में अ्प्स्तुत योजना “एड/० सनयात सेन ६) 
“१० रामददिन मश्र॒५) १४, भ्रीराजेन्द्र अमिनन्दन ग्रन्थ २५) 
४. संत-साहित्य--भुवनेशरमिश्र.. (१५. राष्ट्रपति राजेन्ट््रसाद 
पाधत!ः २) - शिवपूजनसहाय २॥) 
भू छायावाद »र प्रगतिवाद १६, नवीन बाल मन पिज्ञान ४) 
ऊपेवेन्द्रनाथ शर्म ३) १७, चद्दान (+विता)-राकेश! १) 
६, अलंकार मुवतावली--- ,, २)) १८. राहक द।पक(+विता) .गेयराघव२) 
७. काव्यालोचन के सिद्धान्त २॥|) १६, हमारी संस्कृति की बहानी 
८२. मनुष्य की मर्यादा -+असुरव उपाध्याय. १]) 
“+जगन्नाथप्रसाद मिश्र २॥|) २० प्रालोन भारत का इतिहास 
£, खट्टा-मीौठा (हास्यरस के उत्कृष्ट --भंगवतशरण उपाध्याय १०) 
निबन्ध) ॥) २१ काव्याल्ोक (प्र«म उद्योत) 
१०, रंगनेवाले (जीव-जन्तु विशान) १॥) --रामददिन मिश्र (प्रेस में) 
बड़े सूचीपन्र के तशिए लिख । 
प्रन्थमाला कार्यालय, पटना ४ 





हिंदी प्रचारक बंधुओं ! 
हर प्रकार की दिंदी पुस्तके दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 
की प्रथमा, मध्यमा, राष्ट्र भाषा, प्रवेशिका, विशारद, प्रवीण, 
साहित्य सम्मेलन की प्रथम, मध्यमा, ट्रावन कोर यूनोवर्सिटी की 
विद्वान ; तिरुविता कूर हिन्दी प्रचार सभा की प्रथमा, हितीया 


राष्ट्र भाषा, भुषण आदि सभी परीक्षाओं की पुस्तक और कु जियाँ 
| मिलने का एक मात्र स्थान:-- 


एस० डी० पिल्लई 
हिंदी बुक स्टाल 
तिरुवंतपुरम 


आपके लाभ की बात 


(2) इस गयथ में प्रकाशित गिज्ञापनों का माल मेंगाते समय 
बात का उल्लेख अवश्य कर दीौजि? कि “आपका विज्ञपन हमने 
 (हिंदी-सेवी संसार? में देखा है? । इससे आपको शौीत्र माल निलेगा | 
| (२) एक ही स्थान से आवश्यकता की पुस्तकें मगाने पर समय 
| की बचत और खच्चे में कमी होती है। इन विज्ञापनों में प्रकाशित 
| प्रायः सभी पुस्तकें हम आपको उचित कमीशन पर मेज सकते हैं । 
हिन्दी अचारक और पुस्तक विक्र ता पत्र व्यवहार करें+-- 












श्नीत 
तेज नारायण व्यवस्थापक , 
विद्यामंदिर, रानी कटरा, लखनऊ । 





हमारी प्रकाशित उत्तमोत्तम पुस्तकें 


१--परिवततन (उपन्यास) --श्री रामजीलाल श्रीवात्तव 'सीतेश' ७) 
२--थुग की पगध्वनि (उप०) --श्री हरीकृषष्ण बाजपेयी शी) 


३--मल्लिका (उप०) --श्री विजयकुमार मिश्र ३) 
8 --विरप्रिलन (उप डा ) 9१ २) 
५--प्रेमाँकुर (3१०) १) १) 
६--छोटी माँ (उप०) १ १9 
७--जयश्री (उप०) --श्री ब्रह्मदत्त तिवारी “नागर! २) 


प८---जीवन वीणा (कविता संग्रह) --श्री चंद्रपाल यादव “'सयंकः २) 
६--राही के गीत ( ,,  )--श्री दामोदर तिवारी १|) 
१०-गांधी श्रद्धांजज् ( » 2 १) 
११--रूपसी (कहानी संग्रह) --श्री श्कृंत गौतम साहित्यरन ३) 


नवीन प्रकाशन 


१२--दूठे सपने (कहानी संग्रह) --भ्री श्रीकृषल द्विवेदी 
बी० ए.० साहित्यरतन २) 
१३---तीन तिलंगे (उपन्यास) फ्रास के विख्यात उपन्यासकार श्री 
अलेक्जेंडर ड्यूमा के प्रसिद्ध उपन्यास श्री" मस्केटियर्स” का 
सुन्दर अनुवाद । मू०... ७) 


आकर्षक छपाई ओर सुन्दर गेठप !! 
प्रकाशक 
नवयुग श्र थागार 
६० छितवापुर रोड, लखनऊ 


| 
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पुचछरत पदक 


( हिन्दीरल परीचा में प्रथम रहने वाले को 
है 
दिया जाता है ) 

पंजाब के प्रानीन हिन्दीर वी, अम्रतसर के एरुख साहित्यिक 

हिन्दी परीक्षाओं के प्रचारर,, अभेक संस्थाओं के संस्थापक व्योपृद्ध 

स्यातनामा श्रीमान पं5 जगन्नाशजी एल्छुरत साहित्य-भुषण की 

चिरकालीन ऋनुएस (शगोस ) निःरवाथ सारित्य सेवाओं के 

उपलच्य गे श्रीपुर्छरतजी के मम्मानाथ पंजाब यूनिबसिटी को 

“४ हिन्दीरत” परीक्षा भें सब्गथम र्नेयाले छा+ वा छात्रा को 

काशी लागरी प्रचारिणी सभा के तरवावधाग मे ५तिवण “गोल्डेन- 

मेडल” ( सुनहल्ञा-्तमगा ) अर्थात्‌ “स्वर्ग दाम पुच्छरत पदक 
दिया जायगा | 





व्यवस्थापद,३७-- 
साहित्य सदन, 
चावल मंडी, अमृतसर 








| हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण की आवश्यकता 


|. भारत सरीखे निर्धन देश मे पुस्तके खरोद कर पढ़ना सर्वसाधारण 
| के लिये मरहा नहीं । पुस्तकालयों का निर्माण ही ऐसा है जिनके द्वारा 
| स्वसाधारण तन, पुस्तके पहुँचाई जा सकती है, उत्तमोत्तम पुस्तकों के 
| प्रकाशन में सहयोग दिया जा सकता है । हिन्दी पुस्तकालयों के निर्माण 
| में सहायक बनकर आप हिन्दी को राष्ट्रभापा केयोग्य बना सकेंगे | 
| ९ ०» ४५ र्त्व जे + 

| इस काय से नई दहली में स्थित निम्न संस्था आप को खहयोग 
| दे सकेगी-- 





हिन्दी की उत्तमोत्तम पुस्तकों के प्रकाशन तथा विक्रय 
के लिये विश्वसनीय संस्था 


विद्या मन्दिर लिमिटेड 


प्रकाशक 22 पुस्तक विक्रेता 
६०]११ कनाट सरकस, न्‌ई दिल्ली 


| नोट :-- प्रकाशित तथा अग्य पुष्तकों के |सूचीपत्र के लिये कार्या- 
लय को लिखिये । 





पं० किशोरीदास बाजपेयी की लिखी 
कुछ मोलिक पुस्तके 


अजभाषा का व्याकरश--- 
अपने विपय का स्बमान्य अ्प्रतिम ग्रन्थ | मूल्य ३ ) 
राश्मापा का प्रथम व्याकरण--- 
स्पष्ट है क्रि अब तक हिन्दी का कोर वस्तुत: व्याकरण बनाही न 
था। सब गलत आधार पर थे। इसी लिए इस आधारभूत ग्रन्थ की 
रचना की गयी है | म॒० ४) 
हिन्दी-निरुक्त--- 
भाषा-विज्ञान की हिन्दी में एक मात्र म्येलिक रचना | म० २। ) 
अच्छी हिन्दी का नमूना--- 
श्रीं रामच-द्र वर्मा की लिखी “अच्छी हिन्दी” पर परिष्कार है। हिन्दी 
के स्वरूप का वेज्ञानिक्र त्रिवेचन है | साहित्यिक जनो का धर्मशास्त्र 
समभो | मल्य २॥॥ ) 
गम 
मानव धम-मीसांसा--- 
हिन्दू ऋषियों के सिद्वान्तों को इस्तामतथा ईसाइयत आदि क 
साथ रख कर बराबर समभने वाले “धर्म निरपेक्ष' लोगो की आँखें खोल 
देने वाली पुस्तक | २। ) 
न भय्तो हैं, न ईर्ष्या द्वोप | तटस्थ दृष्टि मे लिखी आलोचनात्मक 
पुस्तक है | डा० पद्माभि ने भी इसकी प्रशंसा की है। मल्य १ै) मात्र । 
राष्ट्रभापा का इतिहास--- 
अपने विपय की अकेली पुम्तक। हिन्दी राष्ट्रभापा केसे बनी 
इसका इतिहास | 'सम्मेलन”! का इतिहास भी इसी मं आ गया है। 
मुल्य २ ) 
काव्य में रहस्यवाद |] श्रोर मि० हम की परम्परा ॥) 
मेंगाने का पता'-- 


हिमालय एजेंसी, कनखल ( उत्तरप्रदेश ) 


हिंदो-सेवी संसार के संस्थाण्क 
आचार्य श्री कालिदास कपूर एम० ए०, एल० टी० 
( परिचय प्र० ३४ ) ऋृत पुस्तकें 
१- साहित्य-समीकज्ञा--पाश्चात्य आलोचनात्मक शैली में 
लिखे समीक्षात्मक लेखो का संग्रह-- मू० १) 
२--शिक्षा-समीज्ञा--शिक्षकोपयोगी लेखों का सप्रह--. मू० १) 
३--0४37/45 3 8९6९४ 07007-..- 0888 ए8 छत 
4090768868 07 -्रिविष०७॥॥0॥, ६०. ॥/- 
9---६ांशंटशाई॥ 9 07 (6९ 02॥ा ॥00]05८९॥(-- 


2090768864 00. धातवाब्रना. ४96049207"3 
07 (0607' ७0एव0 60॥068, ६७०, [/- 


५-स्वतंत्र भारत और क्रिशोर-कत्तव्य-- मू० |-) 
६--भारतीय इतिहास को मानचित्रावज्ञी--द्वाई स्कूल से 
बी० ए.० कन्ना तक भारतोय इतिहास के विद्या्थियों के 


लिए सर्वोत्तम मानचित्रावज्ञी -- मू०२)|) 
७--भारतीय इतिहास की रूपरेखा--मानव इतिहास के 
संदर्भ मे आदिकाल से १६५० तक | सचित्र-- मू० ३) 


८-मानव इतिहास की कल्ञक, भारतोय दृष्टिकोण से, सचित्र मू० २॥|) 
£--विश्वसंस्कृति का विकास--पहली मोल्तिक रचना। 


परिचायह माननीय सम्पूर्णानन्‍द जी-- मू० १॥) 
१०--भारतीय सभ्यता का विकास--श्राक्ष इंडिया रेडियो 

से दिए गए भाषणों का संग्रह--. मू० ॥) 
११--काश्मीर--रोचक ओर सचित्र वर्णन--- मू० ||) 


१२--|७०४॥ 35 | $8४ [(--7 4?/९88) 0कोए ०0००: 
09 वच७४०३47686 #,त0080070 &0 08 068. 
मआ0068%97"'0 0ए 7०७॥०8४6 2॥वैप7९90078/6, 
[प780778॥60, 776-900॥08/0070 एछ700---88. ॥/- 


परे सेट के मिलने का पता-- 
विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ । 


हमारी प्रचारित दो महत्वपूण पुस्तके 


अप्टद्याप ओर वल्लभ संप्रदाय 


( ल्८--डा० दीनदयालु गुप्त, एन० एु०, एल-एल० बी०, डी० लिट॒० 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय 


अध्टद्धाप के प्रसिद्ध आठ क्वियों-- सूरदास, परमानन्ददास, कमन- 
दास, कृष्णदास, उददास, चतुरंजदास, गोविदस्वामी ओर छीतस्वामी 
--के सबंध में विभिन्‍न स्थानों सें बिखरी हुईं दुष्प्राष्प हस्तलिखित 
सामग्औी के आधार« पर कई बैा के अध्यवसाय के फत्वस्वरूप प्रस्तुत 
एक महत्वपूर्ण गवेषणात्मक ग्रंथ है। इसमें ब्रजमंडल का प्रामाणिक 
मार्नाचन्र भी है। प्रयाग विश्वविद्यालय ने विद्वान लेखक को इस पर 
दी० ल्िट० की उपाधि प्रदान को थी। यही नहीं, २१००) का श्री 
दात्ञ मिया पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अंथ दो सजिद्द भागों 
में प्रकाशित हे । बढ़े आकार के क्वगभग १००० पृष्ठ हे । मू० २०) 


लखनऊ विश्वविद्यालय का नया प्रकाशन 


अकबरी दरबार के हिंदी कवि 
( ले०--डा० सरजूप्रसाद अग्रवाल, एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


इसमें अकबरी दरबार के संपर्क में आने वाले और आश्रय पाने 
बाले कवियों की विस्तृत जीवनी तथा रचनाओं का संग्रह बढ़े परिश्रम 
से किया गया हे। नरहरि, बीरबल (बह्म); गंग, रहीम आदि कवियों 
का परिचय ओर उनकी क॒तियों का मूल्यांकन केखक ने बडी विद्वत्ता 
के साथ किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने लेखक को इस पंथ पर 
डाक्टरेट की उपाधि दी है । सजिरद मू० 8) 


पता--विद्यामंदिर, रानीकटरा, लखनऊ 


'पहाड़ो' जी का कथा साहित्य 
२-बया का घोसला (कहा०) ३') १०-बरगद की जडे (कहा०)  ३॥ 


२-सराय (उ१०) ४) ११-शेष नाग की थाती ३) 
3-छाया मे (कद्दा०) २३) १२-चलचित्र (उप०) २|) 
४-निर्देशक्र (उप०) ५) १३-हिरन को आँखें २) 
५-नया राम्ता (ऋह०) ३) १४-आइ कोट (स्केल) १॥॥|) 
८६-सफर (ड१०) २) १५४-केदी और बुलबुल ४) 
७ समौली (कद्दा०) २) १छ-प्रवास पथ (प्रेस में) *) 
द-अधूरा चित्र (कहा०)), २॥) १७-घाटी में (प्रेस मे) ५) 
&£ सडक पर (कहा०) २॥|) श्थ-्तूफान के बाद (प्रेस में) ४) 


प्रकाशणह, नया कटरा, इलाहाबाद २ 


4ानाकरापाका0 पर फाकाक चाहा नकद, 





महिलाओं के लिए ५ 
ग्रयाग महिला विद्यापीठ को परीक्षाएं 


ही 
सर्वोत्तम ओर उपयोगी सिद्ध हुई हैं 
इसलिए 
आप प्रयाग महिला विद्यापीठ की परीक्षाश्रों में भाग लेने के लिए 
इमें सभी परीक्षाओं की विवरण पत्रिका, पाठ्य पुस्तक, सहायक 
डीकाएँ, प्रश्नपत्र ओर प्रवेश पत्र आदि के लिए 
लिखें। विशेष विवरण मंगाएं। 
पता+- 
बी० एस० गुप्ता एंड ब्रदस 
पुराना बजाजा, चोक, इलाहाबाद । 


के ७००94 कर. 
आर 42१ 
2 (02% 


्ः 





प्रकाशक 52% 2 हे 
जा त्टाट 
- हि । कि 
श्र हे न. ४ । कह न्ब्े 
५ हे हल | छू 
अर 280 203, 


-> +००श्व्ीत 


हमारा अकाशन 


पिंजरा--श्री उपेन्द्रनाथ अश्क की १३ सुन्दर कहानियो का संग्रह | २॥।) 

दो धारा--भ्रीमती कोशल्या अश्क ओर श्री अश्क की दस अपेक्षाकश्न 
लग्बी कहानियाँ और दो अति मनोरंजक रेखाचित्रों का संग्रह | ३) 

काले साहब--अश्क जी की कहानियों ओर संस्मरणों का नवीन-तम 
संग्रह | ३।|) 

आदि सार्ग--अश्क जी के चार नाटकों का बृहद संग्रह | मूल्य ऐटिक 
७) साधारण ५) 

कद ओर उड़ान--अश्क जी के दो नवीन-तम संग्रह । २) ]) 

जय पराजय-अ्रश्क जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाठक । एटिक ३॥) 
साधारण २।॥|) 

छठा बेटा--अश्क जी का हास्य-व्य ग्य से परिपूर्ण नाटक | १॥॥) 

स्वग को कलक--अश्क जी का व्यंग्यपूर्ण सामाजिक नाठक । १॥) 

प्रतिनिधि एकांकी-- हिन्दी के प्रतिनिधि एकाकी नाठकों का मनोरंजक 
संकलन ३) 

कुंदमाला--सत्येन्द्र शर्त का नाटक, जिसमें दिगनाग के नाटक को 
नया आवरण पहनाया है। १) ; 

सृगजल--श्री अनन्त गोपाल शेवड़े का अति मनोर॑जक उपन्यास | ४) 

दीप जलेगा--अश्क जी की अब्र तक की लिखी अधिकाश कविताओं का 
सुंदर संकलन । ३) 

बरगद की बेटी---अ्रश्क जी का नया खंड काव्य | ३) 

ये आदमी ये चुदे--श्रमरीका के प्रसिद्ध उपन्यास को अश्क जी ने सरल 
हिन्दी में प्रस्तुत किया है। ३) 

गिरती दीवारें (प्रेस मे)--अ्रश्क जी के प्रसिद्व उपन्यास का संशोषिन्न- 
बरिवद्धित संस्करण | मूल्य लगभग १०) 


नीलाभ प्रकाशन ग़ह 
४, खुसरो बाग रोड, इलाहाबाद 


प्रकाशित हो गई । प्रऊाशित हो गई । 
अपूर्व सज-धज और नवीन कलेवर में 
| बकि पा ्, 
हिदी-काव्य-साहित्य का ज्ञॉन कानेप्रातो 


सुप्रसिद्ध एकमात्र पुस्तक 
कविता-कोम॒दी 


( भाग १ ओर २ ) 
लेखक--श्री रामनरेश त्रिपाठी 
प्रस्तावना लेखक--राजर्पि श्रीपुरुषोत्तमदास टण्डन 


नए संस्करण की विशेषताएं 
१-- हिंदी-काव्य-छत्र में अन्य छन्नों की भाँति अनेक कवियों की 
अज्ञात रचनाओ का पता लगता रहता है तथा कुछ के जीवनचरित के 
सरबन्ध में साहित्यममेज्ञों ने साहित्यक गवेषणाओं द्वारा अनेक बातें 
खोज निकाली है । इन सब नवीन बातो का समावेश इस संस्करण सें 
किया गया है । 
२--दूसरे भाग सें आधुनिक काल के अनेक नवीन कवियों को 
क्तियों तथा उनकी जीवनरेखाएँ भ्रस्तुत की गई हैं । 


अकाशक 
( राजा ) रामकुमार प्रेस, बुकडिपो 
उचराधिकारी-...नवलकिशोर-प्रेस, घुकडिपो, लखनऊ 
मूल्य प्रति भाग ६) 


( राजा ) रामकुमार प्रेस, उत्तराधिकारी नवलकिशोर प्रेस, की 
साहित्यिक पुस्तकें 


काव्य तथा आलोचना जीवन चरित और इतिहास 
१. कवितावली (स्रटीक)सू ० 3]) | १, महात्मा कबीर १।) 
२. गीतावल्ली » 393 २८) | २, महात्मा सुकरात ॥) 
३, तुलसी सतप्तह ३॥) | ३, भारतीय सभ्यताकाविकास १।) 
४. तुलसीकृतरामायण(सटीक) १ २) ४, नारी वरितमाला ॥22) 
४. विनप्रपत्रिका (बेजनाथ) ३) | ५, दिल्ली के सुल्तान १॥) 
६, मानसमंथन २) | ६. भारत के प्राचीन नगर १) 
७, रामचद्विका ३१॥) | ७, यूनानी यात्रियों द्वारा 
८. रामायण अध्यात्मविचार ४॥) भारत वर्णन १॥) 
४. प्रमसागर ३।) | ८, काश्मोर-दर्शन ५) 
१०, शिवराज भूषण २।) | ६, जापान-दिगदर्शन ।॥) 
११. पद्मावत ॥।) १०, रूस-दिग्दर्शन १॥) 
१२, नीर छीर 3।) ११. आधुनिक टर्की १॥%5) 
उपन्यास, नाटक तथा कहानियाँ 
3. ठलुआ क्लब (गुलाबराय) ॥|) |११., मयकमजरी ( नाटक ) ॥+>) 
२, फूल में कॉाँटा ॥) १२, हिमावतार ॥.) 
३. ओफेसर की डायरी... १॥) १३, सुहाग की डिबिया १।) 
४. पद्मिनी ( नाटक ) 3॥) १४, पथिकदर्शन (22) 
९. बहूरानी २) (१५, मार आस्तीन 5 
६, अग्निसमाधि 3॥) (१६, मनोरजन ॥]) 
७, घूपलता 3) १७, रामप्रताप ॥) 
८. प्रताप ॥) १८, जीवन फूल (६2) 
8, चित्तविलास 0)॥ १8, नवयुग १) 
१०, नागिन की डाह ||) २०, फेन का इुलबुला ॥) 
मिलने का पता. मैनेजर, (राजा) रामकुमार बुफडियो, 


उत्तराधिकारी--नवलकिशोर बुकाडिपो, लखनऊ । 


ला० रासनारायन लाल, कटरा, प्रयाग द्वारा 
प्रकाशित आलोचना साहित्य 


महाकवि सूरदास--इसमें श्री नज्षिनी मोइन सान्याल जी ने ऐति- 
दसिक, साहित्यिक, धार्मिक तथा समालोचना गर्भित परमे,ज्व लेख 
प्रणाल्ली का परिचय दिया है। संशोधक डा० रामशंकर शुक्ल 'रसाल? | 
मुल्य १॥|) 

प्रसाद जी के तीन नाटक--हसमें प्रसाद जी के अजातशज्र, स्कंद- 
गुप्त, चंद्रगुप्त नाटकों की विवेचना है। ले० श्री प्रेमनारायण टंडन | मू० १) 

भारतेंदु और उनके नाटक--इसमे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद् 
नाटकों की समालोचना बहुत ही प्रभावात्मक शेली में की गई है। मू० १।) 


हिंदी साहित्य का शआ्रालोचनात्मक इतिहास--हिदी साहित्य का 
आलोचनात्मक विवेचना संबंधी एक मात्र ग्रंथ है। लेखक हैं डा० श्री 
रामकुमार वर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० | मू० १०) 
छायावाद-रहस्यवाद--इसमें छायावाद-रहस्यवाद जेसे गृह विषय 
को बड़ी सुन्दरता से समझाया गया है। लेखक श्री गंगाप्रसाद पाडे। १]) 
कामायनी : एक परिचय--इसमें कामायनी की विशद आलोचना 
है | लेखक श्री गंगाप्रसाद पांडेय | मू० २) 
हरिश्रौध जी का प्रियप्रवास--हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य पर 
भ्नीमाँति विवेचना की गई हे | लेखक - भरी धर्मेन्द्र अह्मचारी | मू० १॥) 
सूर-साहित्य को भूमिका--छे० श्री रामरतन मठनागर--मू* २) 
कबीर-साहित्य की भूमिका-- १ ५) 
तुलसी-साहित्य की भूमिका-- २) 
मनमयूर ( दात्यरस की कहानियाँ )--ले० भरी अन्नपूर्णौनंद 9) 


अधिक जानकारी के लिए बड़ा खचीपत्र मेगाइये 


हिन्दी जगत के प्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री गुरुदत्त जी 
की नवीन रचनाये 


अनिई मर लि लिर नकल मरने लिप दी वरविर लेप लि विनर ले अर 


१--विक्रृत छाया 

२--मभाव॒ुकता का मूल्य 
३--बहती रेता 
४-- (0०।प ७) 00४९ 37 30॥87'.80 ५६७।8)). ढक 
३-- ०80 ४९७ 0 ('008727688 रिप्रो९, 2 
छप रही है। हृ 
१--विश्वासघात 5 
४5 बाप कई स्पा 
२--देश की हत्या हे 


8. के 
&.323 
के 


कि 
मर 


ग्रधिक जानकारी के लिए लिखे | 
प्रकाशक-- 


भारतीय साहित्य सदन 
२०॥६० कनाट सरकस, 
नयी देहली । 
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नह थे जे है पे ९ 


है ० 
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के 
+त 


स्कूल, कालेज, ल्ाइतब्र री आदि संस्थाओं 
श्र 


पुस्वक व्यापारियों 


क्री 


कप 


जि 
को 


हक सा पन आ 
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विशेष सुविधा 
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जे 
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हमारा साहित्य रत्न भंडार पिछले २५ वर्षों से हिन्दी 
की सेबा कर रहा है। हमारे यहाँ हिन्दी की उच्चकोटि 


फल कर 


>> 
है 


कक 
जून 
र्भ 
>ट 9 


कं 
3 


को सभी पुस्तक मिलती हूँ | जितना बड़ा संग्रह हमारे यहाँ 


र 
१५ 


क्रापकोी मिज्ञेगा उतना शायद ही ओर कहीं मिले | एक 


६2 दा »( ; पक मी 8 2०] अल जय लाभ भ॑ ४ दा 
ध्यान से पुस्तक खरीदने म॑ लाभ भी रहता है | 


धऋहछ ,८ ८: 7 


फ्ि 
आम 


हक + 
साहत्य सबद्य 
यह हिन्दी का एक मात्र आलोचना सबंधी मासिक 
पत्र है| बह हिन्दी के विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी दै। 


जऊर जे ऑन जा अधान 2 आरा 
ओ ४ 
के 3. है 


छः 
कं 


४) का मनीश्राइर सेजकर इसके बारषिक आहक बन जाँय | 


2 हल ६ 


कफ 


हिन्दी की सभी पुस्तकें मिलने का शक मात्र स्थान-- 


ट .. साहित्य रल्न भंडार, 


५ है 


«६. ७ गांधी मार्ग, आगरा । 


कप 
् ; 
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बेफारी को जड़ मूल से ७४२०००' 
रुपया कमाने की सस्ती पुस्तकें 


साबुन शिक्षा १।) चित्र काटू न बनाना श॥) सुगन्धित तेलो 
| का व्यापार १) रबर दियासलाई |) घुलाई रंगाई २) रोशनाई | 
| का व्यापार १) वार्निश पेट बनाना २॥) हुनर प्रचारक श्भाग १) 

| घड़ी साजी ।) हुनर प्रचारक भाग २ २॥) शब त का व्यापार १) 

| सचित्र फोट्टों आफरी ८) शीशे पर कलई करना १) मीनाकारी 

| शिक्षा ९) हर बस्तु जोड़ना २ भाग १) गिल्नट साजी २) पेटेन्ट 

| दवाइयां २ भाग १) सुनार साजी २) अचार शिक्षक | |) जिल्द साजी२) 
| विल्ञायती गुप्त व्यापार ४) लकड़ी की पैमाइश २) बिजली की 

| बैंटियाँ बनाना २) रेडियो गाइड सचित्र ४) रुपया कमाने 
। की कल २।) व्यापार और कारीगरी ४५) मोटर डाइवरी ४) 


पता--बेकार सखा ग्र स, शिकोहाबाद यू०पी ० 








महापंडित राहुल सांकत्यायन 
| 
कृतियों के प्रतिनिधि प्रकाशक 
'. और 
हिन्द। के उच्चकटे के साहित्य के 
विक्रेता -- 
आधुनिक पुस्तक भवन 
२०/२१ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७ 
विशेष जानकारी के लिए सूची पत्र मेंगावें । 





है आधाशकाााक्ाभशानानााधकाहाकताआानाल, 





99-90 9-98:0-9-9-9-9-99-99909-9.90-9 ०-७ ०-७ ०-७ ७७ ७-७-०-७००७५ 
९ लोक अभ्युदय था के वाहक 'संगीत' ९ 
राष्ट्र बा हे टनिर्माण तथा 6 _ हैं मातिकपत्र गत १६ वर्षो ह 

राष्ट्रोत्थान के शभ कार्य में उत्तरोत्तर 2  +काशित हो रहा है। जनवरो 
ज्ञता प्राप्त कर रहा है। १६४१ मे इसका विशेषाक “धवाद्य- ( 
गष्दीय भावनाओं से पूर्ण तथा ७ संगोत अक!” निकला है, जिसमे 0 
अनेक प्रकार के बाजो को बजाने ( 


उच्च कोटि की सामथ्रिक साहि- 
व्यिक्र सामग्री, जनता और सरकार ९ की सचित्र विधि है | वा० मू० ५) ६ 


५) 
| 
0 
४ 
हा 
| 
हम 
के संपर्क भे पुष्टि, भव्य मुख प्रृष्ठ 2 ता--संगीत कार्यालय, ऐ 
0 ९ 
0 
४ 
९ 
0 
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तथा मनोहर चित्रावलियोमे सुभूषित हाथरस यू० पी० 
है ये हैँ प्रदीप! की विशेषताएं । ७9-99-9 0-9 9-9 >-७-9-9-9-० ००९ 


९ वा०म्‌० ३॥|), छ० २), * प्रति )) “सगीत सुधा' मुफ्त ! ० 
एजेंटों, विज्ञापनदाताओं को विशेष सगीवकला के प्रचागर्थ ६५४ ४ 


है रियायते | पता--व्यवस्थापक कील शहर 
ध्रदीपः शिमला २। ६ + “ रागनियों के वशन सहित ६ 


७-9 ७-9-0-9-9-9:-9-0-9-0:9-0-0-० सगीत सुधा? पुस्तक केवल एक ९ 
राजस्थान का हि, कपत्र ७ पोस्टकार्ड डाल कर मुफ्त मँगा ९ 
मर 58 कर प्रवत्तियों का 0 'जिये। ९ 
परिचय | प्रेर्णापूर्ण जीवन चरित्र, 0 पताः--संगीत कार्यालय, हाथरस 
(उत्तरप्रदेश) ४६ 

५ 


कहानी तथा लेख । अद्सक तथा 
लोकतंत्रीय नवरचना का दिशा- ११००७७-७-७-७७-७७-०-७-०-७-०७-७ 
व प्रकार की संस्कृत, हिन्दी तथा ५ 


0) 
४ 
। 
दर्शन विशेष स्तम्म, मधु संचय, ९ 
आधी दुनिया, सामाजिक स्वराज्य ० भारतीय पार्चीन सस्क्ृति- ९ 
की सीढ़ियाँ, आर्थिक स्वाधीनता ७. सपरधी सभी ग्रन्थ मिलने ९ 
की ओर, नीरक्ञीर विवेक, राज- ९ का एक मात्र पता-- ९ 
९ । 


स्थानी साहित्य आर संस्कृति, राज मोती भ 
स्थान के कोने-कोने से सप्ताह की मा।लाल बनारसांदास 


डायरो-वार्षिक मू० ६) एक प्रति ८) पोस्ट बत्रस ७५, बनारस | 
व्यवस्थापक, 'युगान्तर' ९ शालाएं-(१) किनारी बाजार,दिल्ली। 


लोकवाणी-भवन जयपुर । ९ (२) बॉकीपुर, पटना । ९ 
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५ श्री शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी लि० 
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3७0558)७७७:४७):४७:: 46 24626 8:76)5 6): 


शिवप्रकाशन की श्रेष्ठ पुस्तके 


ढक £25 (८८५२ +..0.> 


कफ ५, 0्द 
9७कके कक ४9920 


मित्र के माम पत्र ( श्री रवींद्रनाथ ठाकुर ) ३॥) 
दुनियाँ के विधान ( डा० पद्टामि सीतारामेय्या ) ३॥) 
सत्य की खोज्न ( डा० सबंपल्ली राधाकृष्णन ) १) 
भारत की प्राचीन संस्कृति का इतिहा प्न (डा०पी,सी.घ ष) 
४) 
समाजवाद तथा राष्ट्रीय क्रांति (आचाय नरेंद्रदेव) ३॥।) 
संघप की ओर ( श्री जय प्रकाश नाएययश ) ४) 
राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास (श्री मन्मथनाथ गुप्ती)३) 
शिक्षा का माध्यम ( महात्मा गाँधी ) ॥) (9) 
किसान और कम्यूनिस्ट ( प्रोफेसर रंगा ) २) 


९६७ ]7--.0. शाह 50एव्शाश' ए०ंप्रा7० 
छएप्हइाल्ते 07 6 80व फछ0फऋड ० जशिार्णं हर 


5प088 (8707७ 3088 8, 20/: 
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9368९०१06वे हे 0 #प00807७ एछ#ए 0५ &) 
& 420067 07 708?8 7"९60070, 08, 9|8/- 
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बड़ा सचीपत्र मेंगाइए-- 


बहाशक्शबक् 2: 


अस्पताल रोड, आगरा । ; 


६3:४७: 


(१) साजुन-विज्ञान २) (२) ख॒गन्वित तैज् ॥|) (३ ) सुगंधित 
शबंत का व्यवसाय १) (४)रोशनाई (स्पाहियो) का व्यापार १) (५)आईना 
ह साज़ी श्रर्थात दपंण शिक्षक ||) ( ६)जोड़ने के सीमेंट बनाना | |) (७) 
आचार शिक्षक )) ( ८ ) कुबेर भण्डार <) (६ ) स्वर्णकार विद्या १ ॥) 
 ( १० ) मीनाकारी शिक्षक १॥) (१९) अनुभूत मुलम्मासाज़ी १॥) 
( १२ ) पेटेन्ट औषधे ओर भारतवर्ष प्रथम भाग १॥) द्वितीय भाग 
१) ( १३ ) बिजली को रोशनी (प्राथमिक बेटरियों )१) 
| (१४ ) नाखून पालिश विज्ञान ॥) (१५) ब्रिजली की सूखी 
बैटरियाँ ( डाई सेल) बनाना १) (१६) इलेक्ट्रोप्लेटिग अर्थात्‌ 
'| निकलप्लेटिग शिक्षक १॥) (१७ ) पेन्ड और वानिश १)( १८) 
| साबुन शिक्षा १) (१६) व्यापार और कारीगरी ३) (२०) व्यापार और 
|| इस्तकारी २॥) (२१ ) हस्त सामुद्विक ४) ( २२) पाऊ़ विज्ञान २।) 

' (२३) मत शिक्षा ६) ( २४ ) घड़ी साज़ी &) ( २५ ) रेडियो 
स्वयं बनाओ २॥) ( २६ ) घरेलू विज्ञान २॥) ( २७ ) यूरोप के हुनर । 
श्र व्यापारिक रहस्य १॥) ( २८) व्यापार का खज़ाना ११८२६) 
चोदह विद्या सजिल्द २) ( ३०) अत्तारी शिक्षा। ) (३१) पिलाई | 

कटाई विज्ञान २)(३२ ) लोगों को अपना बनाने की कला १ ) 

। ( ३३ ) मोटर ड्राइबरी सचित्र ३) ( ३४ ) मुनीमी शिक्षक ॥) 
( २५ ) नृतन तार शिक्षक १॥) (३६ ) हिन्दी अँग्रेजी शिक्षा श॥ |) 
| (३७ ) खजाने की कुज्जियाँ मुफ्त । 


८-2 आआइ:>२ 


पुस्तक विक्र ताश्रों को पर्याप्त कमीशन | 





चन्द्र कायोलय, भिवानी ( पंजाब ) 





हमारे हिन्दी प्रकाशन 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के परीक्षार्थियों के लिए 
उपयोगी पुस्तके-.. 


१ प्राथमिक परीक्षा के नोट्स १-५-० 
( पहली किताब, दूमरी किताब और रसीली कहानियाँ ) 
२ मध्यमा परीक्षा के नोटम १-४-० 


( तीसरी किताब, चार एकाकी, ऐतिहासिक कहानियाँ और अजन ) 
३ राष्ट्रभाषा परोक्षा के |लए 


अर, सि#दर नाटक ओर फूलों का गुच्छा के नोट्स १-४-० 
था, गद्य-सोरभ भाग २ ओर रामचर्चा के नोट्स १-७४-० 
इ, हैदरअली ओर नो कहानियाँ के नोटस ०्द-० 


७ प्रवेशिका परीक्षा के लिए 
द्रगप्त नाटक, गद्य-सौरम ओर नवपल्ज्व के नोट्स. २-०-० 


पथिक और निमला (वि० मं०) के नोट्स श-प-० 
फुलपारी की सरल टीका १-४०० 
४ राष्ट्रभाषा विशारद पराज्ञा के लिए 
अ, शाहजहाँ नाठक की समीक्षा १-४-० 
आग. माथुरी माग ३ के नोट्स ०-१२-७० 
हू, प्रेमाश्रम : एक अध्ययन (वि० मं०) ८-० 
दे पंचवटी की प्रश्नोत्तरी ०्न्टट० 
६ बालोपयोगी पुत्तके 
१. राष्ट्र की विभूतियाँ ००१०-०० 
२, आच्राय रंगा ( जीवनी ०८० 
है, केैथा-कुपुम ००१००७० 
४, भारत के नवरत्न ००१००० 


लेखक व परकाशक-. 
देसु सत्यनारायण, 


हिंदी पंडित, हाई स्कूल, 
चिलकलूरिपेट (गु टूर जिला) 


श्री० प्रेमनाशायण टडन एम० ए० साहित्यरत्न और 
श्री लक््मीनारायग टडन एम० ए० साहित्यरत्न 
बे 6खी तान सुन्दर पुस्तके 


हिन्दी के प्रतिनिधि कवि 
पृष्ठ संख्या ३३३, मृल्य ४ रुपया । प्रस्तुत पुस्तक में सम दृष्टि पे 


साहित्य के २० प्रतिष्ठित बवियो दी एिदी-सेवा और काव्य-का 
की विवेचना दे । 


मात्‌ भाषा के पुजाशे 
दूसरा संस्करएण--प्ृष्ठ संस्था १४१- मेल्य १ रुपया ८ बन! 
पुस्तक में हिन्दी के चुने हुए इच्तालीस साहित्य सेवियों ( ८ प्रमु् 
लेखकी १६ प्रसिद्ध कवियों ) वी हिन्दी सेवा, भाषा ओर श्ली तथा 
७ आवश्यक विषयों का आलोचनात्मक परिचय दिया है । 
हमारे गयय निर्माता 
तीसरा संश्करण-- एष्ठ २०४--मुह्य २ रुपया। भारतेन्दु युग 
द्विवेदी युग और आधुनिक युग के प्रमुख ११ हिन्दी लेखकों की 
साहित्य - सेवा, शेली और भाषा पर आलोचनात्मक निबन्ध श्र 
शेली तथा हिन्दी गद्य के विवाम की बिस्तृत विवेचना है। 
अन्‍य सभी प्रकार वी उत्तम पुस्तकों के लिए तथा विशेष कर श्री० 
गुलाबराय एसम० ए० व श्री० क्मर्ब।र मिठास बी? ए० द्वारा लिखित 
हाई स्कूल के छात्रो के निर्मित्त निबन्धा की पुस्तक के लिए भी 
लिखें, इस पुस्तक में हाई स्कूल की परीक्षा मे आने वाले निबन्धों 


का समावेश है, शीघ्र लिखें :-- 
गयाप्रसाद एंड संस 


पुस्तक प्रकाशक ओर विक्रेता 
सख्गरा( 3० ४५ ) 


हमारे सवोपय।गों प्रकाशन 


# प्यारे राजा बेटा (भाग १) 
--रिपमदास राका 


+ प्यारे राजा बेटा (माग २) 
--रिषमदास राका ॥&) 


॥>) 


* जीवन जोहरी जमनालालबजाज) 
“7 रिघिमदास राका १) 


* गीता प्रवचन (मराठी) 
“आचार्य विनोबा १॥) 


* बुद्ध ओर महावीर तथा दो भाषण 
--आचार्य कि०घ० मश्नवाला १) 


* महावीर वाणी (जेन गीता) 
“7० बेचरदास दोशी १॥') 
# मणिभद्र (उपन्यास) 
---श्री सुशील १।) 
# धर्म श्रोर संस्कृति (लेख संग्रह) 
“श्री जमनालाल जेन १) 


* जो संतों ने कहा 
--जमनालाल जेन |) 


* लेज्जवल प्रवचन (राष्ट्र य 
महापुरुषों पर)--महा सती 
उज्जवज्ञ कुमारी ॥<) 


श्री भारत जेन महामंडल, वर्धा (म० प्र०) 


प्रेस में 
* तत्व समुच्चय 
--डा» हीरात्नाल जेन २ 
* तत्वार्थ सूज--पं ०सुखलालजी४) 
हमारी विशेषताएँ 


# सर्वोदिय नीति 
* विचारपूर्ण सामग्री 
* सुन्दर छपाई 
* अल्पतम मूल्य 
श्री भारत जेन महामंडल, वर्धा 
“--६+#६ -+- 
जैन जगत 
( मासिक मुखपन्न ) 
संपादक--- 
(१) रिषमदास राका 
(२) श्रीजमनालालजेन साहित्यरत्न 


राष्ट्रीय दृष्टि ओर सुज्ञके विचारों 
का, सर्वोदिय तीथ का प्रतिनिधि, 


चेतना शील पन्न | 
वार्षिक मूल्य ३) 
जेन जगत कार्यालय, वर्धा 


मभाआाधाायमाकाशकााााकधाभा काका काका 


बिना किसी को सहायता तथा सेवा के ही 
फिटर डायवर--इंजीनियर 


बनिए ! नीचे लिखी पुस्तकें अपने विषय की अनोखी तथा सचित्र 
हैं जो बिना किसी की सहायता के ही साधारण हिन्दी पढ़े लिखे 
व्यक्ति को भी डायबर इंजीनियर फिटर बना सकती है 

बकशाप गाइड २॥) इंजन चलाने की पुस्तक ३) बदी ८) लोको 
गाइड १०) इलेक्ट्रिसिटी ३) आइल इंत्न गाइड ६) रेडियो 
गाइड ४) टरनर गाइड ३) रेडियो कस्टलस्ल बनाना २) फिठर 
गाइड ४) इलेक्टिक गाइड ७॥) लकड़ी गाइड २) इलेक्ट्रिक 
वायरिंग करना ४॥) खराद शिक्षा ३॥) मोटर वायरिगि करना ६) 
ढताई गाइड ७॥) बिजली की बटरियाँ बनाना २) मोटर मिकेनिक 
टीचर ७॥)मशीनरी की चित्रकारी १)घड़ी सान्नी ॥) मोटर दर्षण ६) 
मोटर डायबरी ३) बड़ी ४) । 


पता--बेकार सखा प्रेस, शिक्रोहाबाद यू० पी० 





रिना किसी की सहायता के घर बेठे दी एलोपेथी 
मेडीकल डावटर 

बनिए । नीचे लिखी एलपेथिक पुस्तके मंगाकर पक्के एलोपैथी 
डाक्टर बन सकते है । 

कम्पाउडरी शिक्षा २॥) इंजेक्शन चिकित्सा ४) बड़ी १०) 
'मेटेरिया मेडिका ४) स्वयं चिकित्सा ३) डाक्टरी चिकित्सा ४) 
शरीर रचना ३) औषधि ज्ञान संग्रह ५) डाक्टरी नुस्खे मिक्सचर३) 
चिक्रित्सक(डाक्टर) के कतेव्य२॥) आ०दवा और डाकररोके ८ 


पता--बेकौर सखा प्रेस, शिकोहाबाद यू० पौ० 





ने 


; ५ 


-900/060609 


०५००० 


७०००० १७७६ ()000 


60७ (90७०७ 


७ 659%००७.७००)५00० 
 ्प 


७८४०९२७७७० 
“5६८२०७०७० 


ठकः9०७७०७ ५७० 60०80 90 + कक 
०१०७०००००*७ ६७०()०0०%७७७७०७० 


छ80एज)०० 
७००(५0७ 


्् 


०००७, ७७९१९ 006 
*05९०000० 


७00, पकअन्ट:$:4+4क या 
दि '9060(00५2(0067006७७० 


86% 


(90098 685, 


9 
$ 


७09७00* 


७०७७००,४०९०:०९७०० 
७७७७० १५.८७ ९)(७०० 


9०. 
६.2० 


2 न8/70 पाक 707 ) 2१76 क०० 30 ,% 2आक- ११2/% 
क्या आप हृदय से चाहते हैं 
कि 
आप व आपका परिवार 
एक आदर्श सस्क रत्रानू सच्चरित्र राष्ट्ररेगी पलिर हो ! 
तो आज ही से 
वेदसंस्थान, अजमेर 
थे । 
प्रकाशित होने वाले साहित्य का अध्ययन 
करना आरम्भ कर दें 
वर्ष के अन्त पर आपको स्वयं मानना होगा कि 
साल के ३६४ दिनों में आपने व आपके 
परिवार ने कितनी उन्नति की है । 


पूरे परिचय के लिए रास्थान का सूर्चापत्र मुफ्त मेगा लें । 
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व्यवस्थापक | 
वेद्संस्थान, 

केसरगंज, अजमेर । $ 

८2882 277 %2820607 22787: 2727 0000887207707725576 % 


हमारी चुनी हुई पुस्तकें 


ऊथा-छुसुमाजलि (जैनेंद्रकुमार) १॥) 
उन्नतराष्ट (शिवसिह चौहान) १॥]) 
कादंबरी कथा सार (गुलाबराय) ॥>) 
मेवाड़ महिमा (हरिश।र शर्मा) १) 


मर्यादाका मूल्य (वीरेंद्र सिह रघुबंशी ) १॥ 


नत्ष दमयन्ती अहादत्त शास्त्री) । |) 
नाटक-निकु'ज (जगेद्र) १||) 
चाटक नवरत्न (हरदयालसिंह) १) 


विदेशी वीर विद्धान(हरिशं ररशर्मा)२॥) 


हिटलर (शर्मन लाल अग्न] _ल) १) 
उदू साहित्य परिचय ६) 
व्रतोत्सव मंजरी (जजरत्नदास) २॥) 
जइनामा (रामचन्द्र श्रीवास्तत्र भर) 
हिंदी साहित्य में निमनन्‍्ध २॥) 

विज्ञान वार्ता (गुलाब य) २) 
व्यावहारिक विज्ञान १) 


कथा-कलश (नमंदाप्रसाद खरे) | 


ललित कथा म॑जरी 


) 


() 
यादगार (रामचनद्र श्रीवास्तव) १ | 


गउडप्वज (लर्मीनारायण मिश्र) 


दुख क्यो (मेठ गोविददास) 
दोनाठक ( ,, ) 
छः एकाकी नाटक 
भाव-ग्रंथावली 

रत्न राशि (नर्मदाप्रसाद खरे) 
अंग्रेजी साहित्य परिचय 
मराठी साहित्य परिचय 

मुझे आप से कुछ कहना है 


२) 
२)) 
१)) 
१॥) 
9 
(9 
9) 
२) 
ह 


उदू हिंदी डिक्शनरी (प्रेस मे) ५ 


राष्ट्र निर्माता (जगदीशप्रसाद) 
विज्ञान विनोद 
विचित्र विज्ञान 


सामाजिक शिक्षणमाला 


ताहरता चाट (चार्ट)... २ ||) हमारा इतिहास 
बापू और उनके शिष्य (2) हमारा भारत (भूगोल) 
कांग्रेस की देश सेवा ॥>) हमारे पड़ोसी 


के पे 
भावी भारत ( संब्रिधान तथा नागरिक कतव्य) 


प्रकाशक 
गयाप्रसाद एंड संस 


आगरा (उत्तर अदेश) 


१॥) 
१॥) 
॥॥) 


॥॥) 
॥2] 
॥2) 
॥<) 


३ रस परम9्य पक पलरमे+ ये, रत 4४4५० >अकन५ ७५ परिवहन पालक बज ८ कान. 


इस युग का हिन्दी का सबसे महान्‌ प्रकाशन | 
धारावाहदी रूप में प्रकाशित ज्ञान-विज्ञान का महाकोश ! 











पक पे 
8 


संपादक 


कृष्णवल्लम डिवेदी 


॥|' 


जिसमें 









79, 

[282] 
पमश्धाणकष शाय्यण//राजा हे ! 
868, पक यह 
हि 8९५४४ ६ ४ ४ 















रा 
६४० इदाए7 ९ 308: अपन 0 
0३ (६ हि! ] पा ? ह7/फडपे हट 6 
है (| नमक 5 ६० तु 
६ ६. ७७४ 


इस भह्ठाग्रंथ की विशालता का किंचित्‌ ्रनुमान इसी बात से किया जा 
सकता है कि १० बुहत्‌ खणटडों में संपूर्ण होनेवाले इस अभूतपूर्व 
प्रकाशन में बेज्ञानिक ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, रसायन-विज्ञान, 
भूगर्भशारत्र, मूगोल विद्या, वनस्पति-विज्ञान, जीव-विज्ञान, 
शरीर-शास््र मनोविज्ञान, समाज-श सत्र; इतिहास, संस्कृति, 
साहित्य, कला, आविष्कार, राजनीततिशास्त्र, दशनशाख्र, 
अध्यात्मशास्त्र, धरम, जीवन-चरिचत्र, देश-जाति- 
विवरण, आदि-आदि विविध विषयों पर सेकडों- 
हज़ारों चित्रों सहित गंभीर शिक्षण-सामग्री 
इस देश की आवश्यकताओं को विशेष 
रूप से ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत 
की गयी है । 


न पश ४ 


कै ४६% 





ग् 





न मद. न मम यम अली मो था जी मा मनन जम बी कया ० हा बं।॥४ं॥०)ं॥ा७७॥/४०४४७७७७/७४७/७७७७एे/एशेशश/|॥आ७॥४/४७७७एएाआ 


'हिल्दी विश्व-भोग्ती पर कुछ महत्वपूर्ण मम्मतियाँ 


“क्षेरी राय में यह एक बहुत ही 
अ्राकर्षक औ्रौर बडी योग्यता तथा सन्ञ- 
घज के साथ प्रस्तुत किया गया प्रकाशन 
है| में इसकी सफलता चाहता हूँ।” 


कि 


--श्री जवाहरलाल नेद्दरू 


“चित्रसंचय, छुपाई और विषयचयन 

सभी के नाते यह उपादेय वस्तु है और हर 
भाषा भी सर्वेथा नियमानुकूल है। इसके. #ैैकक ४) 
प्रकाशन श्र संपादन से संबंध रखने- कड़क 
वाले बधाई के पात्र हैं ।” ना 
.. “श्री संपूर्णाननन्‍्द 
अत “परुक्रे तनिक भी संदेह नहीं हे 
६ पर! कि यह ग्रंथ विषयों की टेकनिकल 
० या सूदम बातों को छोडकर जनता 
हे को वैशानिक ढंग से शिक्षा देने 
में बहुत झ्रधिक सहायक दोगा ।” 


श्र 





- डॉ० सवपल्ली राधाकृष्णन 


यह ग्रंथ १० सजिल्द खण्डों में समाप्त होगा 
जिन में से पाँच खण्ड इस समय तक प्रकाशित दो चुके हैं श्रौर छुठा भी 
लगभग तेयार है ! 
मोटा कागाज़ : बड़ा आकार : कपड़े की जिल्द 
मृब्य प्रति सजिल्‍्द खण्ड १७॥) रू० 








अर ककारबे या क ग्पदा कारक चकित नच$।* समाहकर *किकानर पक सर 
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गष्ट्र-भारती का गौरव बढ़ानेवाला अपूर्ध प्रकाशन! 


आरतीय राष्ट्र और संस्क्रति का निर्माण करने वाले प्रतिनिधि 
महापुरुषों को चरितावली | 


५ १ १. ट भ्् 6 हे हा णुंफ 
($ २! ' * है हज रा | । ॥' 
[ दो भांग ] 
लेखक 
फष्णवल्भ हिवेदो 
( संएद्वक, 'हिन्दी विश्व-भारती” ) 


हि | 
8 4 


_) का ४ 4 | [६ | ) ८ 


कक भ्क श्र क कॉफी न्षड (लक छः 
| 
अर का आर म उकय 2 नि हे 


प्रत्येक महापुरुष के 'क्रेयानशेली' मे दिए. गए कलात्मक रेखाबिन्नों 
से युक्त दो रंगों में छापे गए इस ग्रंथ के दो भाग हैं :- 
प्रथम भाग में मनु से अ्रहल्याताई तक के प्राचीन और 
मध्यकालीन राष्ट्र-निर्माताओं का चरित्र-वर्णन है । 
दुसरे भाग में राममोहनराय से राधाकृष्णन्‌ तक भारत 
के प्रमुख आधुनिक महापुरुषों का चरित्र-वित्रण है । 


, गद्य-काव्य की-मी ओजपूर्ण शेलीं में लिखित यह ग्रंथ 
हमारी संस्कृति का ज्ञान-कोश है ! 


६११ इंची श्राकार ; मोटा काग्रज़ : कपड़े की जिल्द 
सूल्य अथम भाग 5) रु०; दूसरा भाग १५) रु० 
( डाकज़च अतिरिक्त ) 














हक '९७/४०५काकाआ पाता जान ७ल्‍कन एप्थाए >करप थे लेती पिअभियार चिप जलमंब, तर से 2० आम न न मम रस, न अरलकककाक 8 >ाक १० ध००ए७-निनक हक ीकलरी जाना 


प हमारे अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन उ: 





( असंभव जेसी सत्य बातों का सचित्र संग्रह 
बच्चों के लिए यद्द मार्नों एक खिलोना है! 
बड़ें-बूढ़ों के लिए हे मनोरंजन का अपूर्य सांघन ! 
बड़ा आकार : दोरंगी छुपाई : मूल्य ५) ० (डाकखच अतिरिक्त) 





और अन्य कद्दानियाँ 
सरल भाषा और सरस शेली में अपूब वालोपयोगी कहानी-संग्रह 
मोदा काग्ज्ञ + बड़ा आकार + मूल्य ४ ॥) रु० (डाकज़च अतिरिक्त) 





लउपनिषदों की ज्ञानराशि से चुनी हुई छोटो- छोटी आरख्यायिक्राओों के रू 
में आत्मवाद के गहन ज्ञान की व्याख्या | 
मूल्य ४) 
* अकाराक : 





707 व्मा€7राटतां4/2 5 प्रवेट्तांड 
आधुनिक सामान्य ज्ञान (७०7७/७।| 7६9096092७ ) 
8ए () 9, ए्‌ 7,, 0987४ ), ७. /00, 70, 
(2) 70. 5, ??. ह0ए880&ए७, 6, 50, 


यह पुस्तक शिक्षा बोड्ड द्वारा प्रस्तावित पाउ्यकम के अनुसार तैयार 
की गई है। बड़ी सरल सुबोध भाषा में लिखी गई हे। हर अध्याय के 
अत में प्रश्न तथा पूरी पुस्तक मे ८० चित्र हैं। मूल्य ३॥|) 
काका आशा 8ट00 858एक्‍607/5 

आधुनिक सामान्य ज्ञोन (७९०0०७) 7009९026 ) 

उपयु क्व दोनो विद्वानो द्वारा यह पुस्तक हाई स्कूल के विद्यार्थियों 
के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार वी गई है | इसमें भी हर 
अध्याय के अंत में प्रश्न तथा पूरी पुत्तक में ७० चित्र दिए गए हे। 
द्वितीय संस्करण । मू० २॥) 

गुरू के पत्र शिष्य के नाम 


( ले०--श्री रामजीलाल वधोतिया एम० ए.० साहित्य रत्न ) 

इस पुस्तक में शिष्य को उयदेशात्मरऊ पत्र लिखे गए हैं | विद्यार्थियों 
के चरित्र में सत्यता, सदाचार, माता प्रिता और गुरू के प्रति भक्ति, 
कतंव्य पालन आदि जिन गुणों का समावेश होना चाहिए. वे सभी 
इस पुस्तक में दिए गए हैं। मू० १) 

प्रकाशक 
हिंद प्रकाशन मंदिर, आगरा | 
सोल एजेट-.. 


पुरारी बुक डिपो, शफाखाना रोड, आगरा । 





हमारे हिंदी कोश 


स्थानीय प्राइमरी मिडिल, हाई स्कूल आदि शिक्षण संस्थाओं के 
लिए हमारे अति उपयोगी कोश मेंगाएँ। सुन्दर छुपे, मजबूत जिल्द- 


साजी से युक्त ये क्रोश आ्रापके हिंदी शब्द ज्ञान को बढ़ाने हें श्रत्यंत 
सहायक होगे | 


प्रचारक हिंदी शब्दकोश (बृहत) १२) 


( लेखक--पं ० लालधर त्रिपाठी बी० ए०, सा० रत्न ) 


(८५२ प्रृष्ठ, साइज डबल डिमाई ८ पेजी, कालेज, पुस्तकालयों 
तथा साहित्य रत्न परीक्षार्थियों के लिए परमोपयोगी ) 


प्रचारक हिंदी शब्दकोश (माध्यम) ८) 


( पृष्ठ संडया १०८४, हाई स्कूज तथा समकक्ष प्रथमा, विशारद 
अ्रादि के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी ) 


प्रचारक शब्दकोश (गुटका) २॥।>) 


( प्रष्ठ संख्या १७६ गठवा साइज, प्राइमरी तथा मिडिल कक्षाश्रों 
के लि उपयोगी ) 


प्रकाशक --- 
हिंदी प्रचारक पुष्तकालय, 


पोस्ट बाक्स ७०, ज्ञानवापी, काशी 
शाखा--१६५|१ हरिसन रोड, कलकत्ता | 
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2; 57777 62777 07777 7 को: 7: 
हमारे नंवीन प्रकाशन 
भारतीय अथंशाख्र की रूपरेखा 


लेखक-- (१) शंऊरसहाय सक्सेना आचार्य महाराणा भूषाल 
कालेज, उदयपुर 
(२) श्री प्रेमनागायण माथुर, शिक्षा मन्‍्ती, राजस्थान । 

पुस्तक विश्वविद्या ऋयो की उच्च परोक्षाओ् के छात्रो के लिए 
हिंदी में विशेष रूप से लिग्वी गई है | भारत की आर्थिक सम 
स्थाओ के सम्बन्ध में विशद विवेचन किया गया है। भाग्त के 
विभाजन के फलस्वरूप जो आर्थिक सभस्याएँ उठ खड़ी हुईं हैं 
उनपर भी पूरा प्रकाश डाला गया है | मूल्य प्रथम भाग--८॥॥) 
द्वितीय भाग प्रेस में है। 


आधुनिक कवियों की काव्य-साधना 
(ज्ञे०--श्री राजेन्द्रसिह गोड, एम७ ८०) 
इसमें हिन्दी के आठ प्रमुख कवि, भारतेंदु, हरिऔध, मेथिली 
शरण गप्त, रत्नामर, निराला, पंत, श्रोर महादेवी जी की कल्ला 
कृतियों पर विस्तृत दृष्टिकोण से विचार क्रिया गया है। आरंभ 
में सचित्र जीवन परिचय भी है | मू०--३) 


हमारे लेखक 
(ले०--श्री राजे-द्गरसिह गौड, एम० ए.०) 
इसमे राजा शिवप्रमाद सितारे हिंद से अब तक के र८ 
प्रमुख निब-्धकारों, नाठककारों, उपन्यात और कहानाकार' की 
रचनाश्रों की सामूहिक दृष्टि से ग्राज्नो चना को गईं है। मू ०- ३) 
मेसस बिक ५ 
मेसस श्रीराम मेहरा ऐंड कंपनी 
अस्पताल रोड, आगरा | 
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प्रसद्ध जमनी फारमूल पर बनाई गई कुछ 


विशुद्ध ओषधियाँ 

ब्लड बन्‍्स-सिरप, गांतियों ओर इ'जेक्शन्स, जो अनीमिया 
खून की कमी ओर शक्तिवर््धन के लिए उपयोगी है। 

कालज़म--गोलियों श्रोर इ जेक्शन्स +ल्शियम युक्त; केल्शियम 
की कमी के लिए लाभदाषरक | 

पुलमोट न -- सिरप, फेफडों को शक्तित्रद्ध कु टानिक | 

व्हूपा--भिरप, 'कुकुर खानी! के लिए अचूक दवा । 

लूना --मिरप; ल्यूफ़ोरिया तथा स्त्री संबंधी अन्य बीमारियों के 
लिए उपयग'गी | 

. तॉक्नट्स गोलियाँ;गनोरियाकों दूर करनेवाली गुणकारी दवा | 
थ्यो, के ट4लेट पिल्स--गोलियॉ; अ्रसाधारण बलवड्धक ओप,घ। 

डा शबट की झमोर पल्‍त्स-मस्तिप्क की कमजोरी, स्मरण 
शक्ति बी ज्ञाणता को दूर करने वाल श्रद्धितीय गुणकारी ओषधि 
सभी बड़े दब खानो में मिन्नती हे । 

हर जगह एजेन्टों ओर स्टाकिस्टों की जरूरत है। प्रे विपरण 
के लिए पत्र ठ्ययशार करे -- 

50९6२ शशि (07707१0॥00 09. 
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बूहद्‌ राजस्थान के सबसे अधिक प्रकाशित होनेवाले निभ्क्ष हिन्दी देनिक 
जगत 


का .' 
साप्ताहिक सस्करणु 
साहित्यिक व राजनीति $ लेग्बों,मनोरजक कहानियों, सरस कवि- 
ताझो, अनोग्वी +निमा सम्बन्धी टिप्पाणुयों व सामाजिक विषयो से परि- ६ 
पूर्ण होता है । ऐस पत्र का प्रत्यक ग्हस्थ में होना आ्रावश्यक है। 
यदि आप श्रमीतक इस के ग्राहक नहीं बने तो श्राजही लिखें। 
वाधिक चन्दा ६) अर्थ वार्पिक ३) है । 
नमूने की प्रति के लिए +) * टिकट भेजे | 
व्यवभ्थापक 'जाग्ृत' कार्यो त्रय, 
६० पावर हाऊम रोड, जयपुर | 








2४७८७७एशनशशणशशा9 
शुभ छचना 

यदि आप अपने यहाँ के पुस्तकालयो को आधुनक ढंग का 
बनाना चाहते हैं जिससे आपके यहाँ नव नतम पुस्त+ मिल सके 
अर ऐसे पाठक या पुस्तकाध्यक्ष जो अपनी निश्चित जानती के 
अभाव में राष्ट्रभाषा की अच्छो-अ्रच्छी पुस्तकों की खोज में चिता- 
ग्रस्त रहते हैं, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारे यहाँ आपको 

सुविख्यात लेखको का हर प्रकार का साहिन्य मिलेगा | 


इस्डियन पस्लिशिंग हाउस 
सोल एजेंट--(३ डियन प्रेस लि०. प्रयाग ) नई सड़क देहलो। 


मस्ताना जोगी... 
( सचित्र हिंदी मासिक ' ही क्यो पढ़ा जाय १ -- 

क्योंकि इस पत्रिका में अन्य पत्र पत्रिकाश्नों की तरह रोचक 
कहानियाँ, लाभपर्ण दवबाइयो के नुस्खे तथा जडी बू ट्यो का पूरा- 
पूरा शान मिलता है। घर बढठे कम पसो से बीउता से कीमती 
वस्तुएँ बनाने की तरकीबं मिलती है। इसालए--- 

श्राप आज ही ५४'--) वार्पिक श्ल्क भेजकर साल के १२ अंकों 
के साथ दो विशेष्वाक प्राप्त बीजिए. । एक प्रति ॥) 


पता--मस्ताना जोगी (हिंदी) कार्यालय 
७६ जी० बी० रोड, दिल्‍ली | 
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हि घतान को आझा। हानदार तो बनाना चाहते हां हांगे | 
तब उन्हें हिन्दी का एऋमानत्र बालोपयोगी पाक्षिक पत्र 
वाषिक ३) ] होनहार [ एक प्रति 5) 
मेंगा दोजिए | इसकी बहुत प्रशंता न करके हमे सिर्फ इतना कह 
है कि इसमें बच्चों के लिए सभी आवश्यक बाते रहती हैं | संपाद 
हैं श्री बालब्रंघु एम० ए०। 

मेंगाने का पता-- 


विद्यामन्दिर, रानी कटरा, लखनऊ 


हमराही 
श्रेष्ठ साहित्य एकम्‌ “रूप” मातिक के 
प्रकाशक 
साहित्य प्रतिष्ठान 
अलमोड़ा 
जनता का प्रतिनिधि साप्ताहिक 
उजाला 
पढिये 
सम्पाइक--गुरुप्रसाद उप्पल 
वापिक मूल्य ६) एक प्रति £) 
पता--उजाला ग्रेस, कदम कुआँ ( पटना ) 
आंध्र भ्रान्त का एक मात्र सचित्र हिंदी मासिक 
शिक्षक 
पढ़िए, 


| पथ 8... दोनेपूडि राजाराव 
वाषिक मूल्य ४) एक ग्रति ।) 
आज ही ग्राहक बनिए-- 'शिक्षक', वक्रिघमपेट, बेजवाडा 





















अोकतकमाप्रमका्ालधालाभ, 


अब क्यों परेशान हैं ! 
स्कूल-कालेज तथा वकालत की हिंदी + अंग्रेजी की सभी 
पाख्य पुस्तकों तथा सहायक पुस्तकों के लिए 
ओर 
सब प्रकार के श्र 'ठ फाउन्येनपेन तथा उनकी मरम्मत के लिए पधारिए 


नाथ बुकडिपो, 


राजा मंडी, आगरा | 


महावीशल का सबसे प्राचीन 
राष्ट्रीय विचार घारा का पोषक सवश्र ष्ठ साप्ताहिक 


शुभचितक 


“हर गाँव ओर नगर में पढ़ा जाता है 


व्यापारी विज्ञापन देकर लाभ उठाये 
पत्र-व्यवहार का पता--- 
व्यवस्थापक 'शुभचिन्तक' 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 


सरस साहित्य ओर भनोरंजन का अनूठा पाक्षिक पन्न 


नव चित्रपट 


प्रत्येक अ्रंक में--लगभग ६० पृष्ठ, आट पेपर पर तिरंगा कबर, 
' नयनाभिराम चित्रो के ६ एष्ठ, दिलचस्प कहानियां, नई फिल्मों के गीत 
ओर आलोचनाएँ, सिनेमा तारिकाओं सम्बन्धी मनोरंजक लेख और मेँट 
वर्णन,फिल्म जगत्‌ के ताजे सनसनीखेज समाचार, पाठकों के प्रश्नोत्त 
के अन॒ठे ८ पृष्ठ , नव-युवको ओर नवयुवतियों की माने वाले ओजस्वी 
ओर आधुनिक विचारों से भरपूर लेख--वार्षिक ६) रु०, एक प्रति ६ 
आने | विशापन का सवश्रेष्ठ साधन। नए स्थानों में एजस्टों की 
आवश्यकता है। पता--नवचित्रपट, ६२, दरियागंज, दिल्ली 








नल 





